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गहाव राटा का आशथक काप 


_ [ पंचम संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण] 


§ चट न्र्रिटेन्न . 
 स्ंंस्ुच्छ. राज्य्य उञस्नेरिङछा 
& स्तोत्रियच्त स्संघ्य 

& च्जाप्याच्त 
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'्नारव्तीय लिछललिस्यात्छल्पों छै त्तिए छच्नारे च्छच्छ ° 
प्रस्जुण्ल एर ळा छांच्न त 
. पुस्तकों की नामाबली न) 
अश्शाख्न Rr 
।. भारतोय अथशा 2 एल० एम० राभ 
2 शद्रा एबं मोग्रिक संस्थाएं > एल० एम० राय 


[ मुद्रा, बकिंग, राजस्व तथा , अन्सर्राष्ट्रीय घ्यापार का 
बिशुद्‌ एवं तुलनात्मक अध्ययन ] 
8. अर्थशास्त्र के सिदान्त . एल० एम० राय 


६. शार्बजनिक अर्थशालत्र मय एल० एम० राय 
5. आधिक विकास के सिद्धान्त fe ` एल" एम० शाय : 
6. औद्योगिक संगठन एवं निमन्त्रण बन एल० एम० राय ; 
बृ, महान्‌ राष्ट्रों का आधिक विकास नि एल० एम० राय हम 
8. सोवियत संघ एवं जापान का आर्थिक विकास र एल० एम० राय ते 
9, भारत का आथिक विकास i एल० एम० राथ ४४ 
20 राजस्व के सिद्धान्त न ‘+ एल० एम० रा 
६. अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार £ एल्च० एम० राय 
इतिहास 
३, प्राचीन भारत का इतिहास i प्रो० एस० के० माथुर 
9, रिया का इतिएास क अम्बिका प्रसाद शर्मा 
I या स कि का सम्पूण इतिहास ] हे ! 
« आधुनिक यूरोप | & न्न्न डॉ० दौनानाथ वम्‌ 
[ १४89 से ।949 त्क का विश्लेपणात्मक विवेचन ] 
4, भुगलकालीन भारत **० डॉ० दौनानाथ वर्मा 
[ 696 से ॥767 तक का षिशदू अध्ययन ] |, 
5, मध्यकालीन भारत ०० हॉ० दीनानाथ बर्मा 
6. आधुनिक भारत का इतिहास डॉ० दीनानाथ बर्मा 
[7740 से आजतक तक का भारतौथ इतिहास का प्रामाणिक विवेचन ] 
|. मानब सभ्यता का विकास Fe डॉ० दोनानाथ बर्मा 
8. आधुनिक विश्व का इतिहास *“* . ढॉं० दीनानाथ वर | 
संस्कृत म | 
।, स्नातक संस्कृत व्याकरण CT डॉ० नेभिचन्द्र शास्री पक pe 
राजनीति-शास्र हर 
l. Development Administratios In Indin -Dr, 8. ० Bingh 
2, राजनौतिःशाख के मूल सिद्धान्त “ ढॉ० वोरके$्वर प्र० सिंह 
3, बिश्व के भमुख संविधान ne nse 
4. ब्रिटेन तथा अमेरिका का सं विधान 7 RR से 
6 भारतोय शासन प्रषालो ~ 3 i 
8, आधुनिक राजनोतिक बिचारधाराएँ en 
बृ. भारतका संवघानिक इवं राष्ट्रीय विकास द ३ | 
8. अबम बिश्व-युद्ध के पूवं बिश्व राणनीति =~ ° दीनानाथ बर्मा 
[ 2872 से ।978 तक कौ कूटनोति का बिरेषणातमक अध्ययन] । 
* 9 अन्तर्राष्ट्रीग सम्बन्ध डॉ० दौनानाथ वर्मा | 
[ 2979 हे अबतक दो अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन ] 
]0. चोरत और विरब-राजनौसि डॉ० दीनानाथ वर्मा 
[ ब्रिव्शिकाल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में भारत कौ भूमिका 
a तथा र्बतभ्त्र भारत की विदेश-नौति पर प्रामाषिक ्र'थ] 
77, . जापान का संविधान ~ डॉ० वीरकेश्बर प्रसाद सिंह 
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5. महाव राष्ट्रों का भाधिक विकास 
>> लो [ भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए ] 
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पंचम संस्करण की भूमिकां 
“महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास' का पंचम (संशोधित एबं परिवद्धि त) संस्करणं 
पाठकों के समक्ष है। पुस्तक के चतुर्थं संस्करण का पाठकों एग उदार शिक्षक बन्धुओं ने समुचित 
स्वागत किया जिससे शीघ्र ही पंचम संस्करण की आवश्यकता पड़ी । पुस्तक को विद्यार्थियों तथा 
सामान्य पाठकों के लिए अधिक उण्योगी बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत संस्करण में आवश्यकतानुसार 
संशोधन एवं परिवद्धन किये गये हैं। 
भारतीय विश्वविद्यालयों की बी० ए० एनं ब० कॉम० (पास तथा आनसं) एगे स्तातकोत्तर. 
परीक्षाओं के पाव्यक्रम में महान राष्ट्रों के आथिक विकास' को भी स्थान दिया गया है। भस्तुत 
पुस्तक इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। इसमें ग्रेट त्रिदेन,संयुक्त राज्य अमे- 
रिका, सोवियत संघ तथा जापान, विश्व के इन चार महानु एव' विकसित राष्ट्रों के आधिक 
विकास के विस्तृत, श'खलाबद्ध एवं ताकिक अध्ययन का प्रयास किया गया है। आर्थिक विकास के 


क्षेत्र में इन राष्ट्रों का विशिष्ट स्थान है। ग्रोट ब्रिटेन आधुनिक ओद्योगिक व्यवस्था का अग्रदूत है । . 


संयुक्त राज्य अमेरिका विशव का आधुनिक समय में आथिक इष्टि से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। इसी प्रकार 
बीसवीं शताब्दी में दर तगति से औद्योगीकरण तथा राजनीतिक क्षितिज पर अपने बढ़ते हुए प्रभाव के 
कारण सोवियत संघ सबका घ्यान अपनी ओर हठात्‌ ही आकर्षित करता है। जापान भी आथिक 
विकास के दौरान में पुर्वी एशियाई राष्ट्रों में सबसे आगे है। स्वतन्त्रता-प्रासि के पश्चात्‌ योजनाकरण 
के आघार पर जिस आथिक विकास के महान्‌ कायं में हम भारतवासी संलग्न हैं, उसमें इन 
देशों के आथिक विकास के इतिहास के अनुभवों से हम निश्चय ही बहुत अधिक लाभास्वित होंगे । 
आज महान्‌ राष्ट्रों के आर्थिक विकास के अध्ययन का यही उद्देश्य होना चाहिए और प्रस्तुत 


` पुस्तक में इसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास किया गया हैं। 


` आशां है, पुस्तक का भ्रस्तुत संस्करण विद्यार्थियों एवं सामान्य पाठकों के लिए अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा । प्रत्यक्ष तया परोक्ष रूप से मिलनेवाली सहायता के 'लिए मैं अपने सभी मित्रों 


एवं सहकर्मियों के प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित करता हूँ । * 
े एल० एस० राय 
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'सिप्यय्य-स्त,चच्ी 


आर्थिक विकास : सेडांतिक पृष्ठभूमि 


घ्रावकथन, आथिक विकास का अर्थ. आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्व-- 
झाथिक तत्त्व-प्राकतिक साप्रन, जनसंख्या, पूंजी का निर्माण, तकनीकी 
प्रगति विदेशी पूजी, आथिक संगठन, व्यावसायिक ढाँचा, साहसोद्यम, गैर- 
आर्थिक तत्व, सामाजिक एवं संसकृतिक परिस्थितियाँ, धामिक तत्त्व, “राज- 
नीतिक तत्व, विकास का स्वरूप-पूजीवादी स्वरूप, समाजवादी स्वरूप, 


- राष्ट्रीय क्रांतिकारी स्वरूप, आथिक विकास की विभिन्न अवस्थाएँ, पुस्तक को 


योजना । 
प्रथभ खण्ड : ग्रेट ब्रिटेन का आथिक विकास 


Economic Development of Great Britain) 


उन्तीसवीं शताव्दी के आर्थिक बिकास की प्रमुख विशेषताएँ ट 
प्रावकथन, उन्नीसवों शताब्दी 3 महान्‌ आथिक विकास का युग, उन्नी 
शताव्दी के आथिक विकास की प्रधान विशेषताएँ । 


ग्रेट त्रिठे न : भौगोलिक एवं आर्थिक एष्ठ-भूमि 
भौगोलिक पृष्ठभूमि, ग्रेट ब्रिटेन की महानता के आधार, ब्रिटेन की सामाजिक 
पृष्ठ-भुमि, ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्या की प्रधान विशेषताएँ, निष्कर्ष । 
सध्ययुग में न्रिटिश कृषि 
प्रावकथन, मैनर का संगठन, कृषि-पड्ति, मैनोरियर प्रथा की प्रमुख विशेष- 
ताएँ, मैनोरियल प्रथा के गुण एबं अवगुण, मैन्तोरियल प्रथा का प सँनोरियल प्रथा का पतन. 


निष्कषं। 
कृषि-क्रांति एगं ब्रिटिश कृषि 

प्रावकथन, ।600 और 750 ई० के बीच ब्रिटिश कृषि, प्रथम घेराबन्दी 
आन्दोलन, द्वितीय घेराबन्दी आन्दोलन, ।750 ई० के SD ब्रिटिश कृषि, 
हा न्ति के कारण; कृषि-क्रान्ति की प्रमुख विजिता 0 के 
परिणाम, उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में कृषि, उन्नीसत्रीं“शताब्दी के मध्य 
में कृषि, आंग्ल-कृषि का स्वणिम युग, ।875 से [9।4 ६० तक ब्रिटिश 
कृषि, ]882 ई० का रिचमण्ड आयोग, एवस्ले आयोग, मंदी के प्रभाव को 
दूर करने के उपाय, प्रथम महायुद्ध एनं बाद का समथ, द्वितीय युद्ध काळ में 
आंग्ल-कृषि, युद्धोत्तर काल में आंरल क्रेप, आंग्ल-कृषि की वर्तमान स्थिति, 
वतमान आंर कृषि की प्रधान विशेषताएँ, भारत के लिए सबक । 


औद्योगिक क्रांति के पूर्व ्िटेन की आर्थिक स्थिति 


प्राक्क्रथन, जनसंख्या, कृषि एवं पशु-पालन, उद्योग-धन्धे, व्यापार, यातायात, -: 


मा ओद्योगिक व्यवस्था, गृह भ्रणाली-छाभ, दोष, कारखाना प्रणालो, ' 
कृषे । 


प्राक्कथन, औद्योगिक क्रान्ति शब्द के प्रयोग का औषित्य, औद्योगिक परिवतंनों 


की प्रकृति, इंगलेड में औद्योगिक क्रान्ति के सर्वश्रथम आने के कारण, औद्यो- ` 
गिक क्रास्ति. की-प्रधाव-विशेषताएँ, फ्रांस तथा औद्योगिक क्रास्ति, जर्मनी तथा | 


औद्योगिक क्रान्ति, अन्य देश तथा औद्योगिक क्रान्ति, ब्रिटेन के भ्रधुख आविष्कार 
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आद्योगिक क्रांति के 

प्राक्कथन, ओद्योगिक क्रान्ति के आर्थिक परिणाम, औद्योगिक क्रान्ति के 
सामाजिक परिणाम, औद्योगिक क्रान्ति का श्रमिकों पर प्रभाव, श्रमिकों पर 


औद्योगिक क्रान्ति के हानिकारक प्रभाव औद्योगिक क्रान्ति के राजनीतिक 
परिणाम । 


उन्नीसवीं शतान्दी में इंगलेंड की औद्योगिक प्रगति 


प्राक थन, उन्तीसवीं शताब्दी में इंगलैंड की सर्वश्रोष्ठता के कारण, ।850 ई 


के बाद ब्रिटिश उद्योगों का विकास, ।870 ई० की महान मंदी के युग में 


ब्रिटिश उद्योग, ।870 के वाद ब्रिटिश उद्योग, ब्रिटेन की औद्योगिक श्र ष्ठता में 
ह्लास, औद्योगिक एग वाणिज्यिक श्रेष्ठता में ह्लास के कारण। 


ग्रेट ब्रिटेन के कुछ प्रमुख उद्योग-घन्धे 

प्राककथन, !. सूती वस्त्र-उद्योग -सूती वस्त्र-उद्योग-सम्बन्धीः विभिन्न 
आविष्कार, उन्नीसवीं शताब्दी में सूती वस्त्र-उद्योग का विकास, प्रथम विश्व 
युद्ध एनं सूती वस्त्र उद्योग, द्वितीय विश्व-युद्ध में सुती वस्त्र-उद्योग, वतमान 
समस्याएँ, वर्तमान स्थिति, 2. लोहा तथा इस्पात उद्योग -प्रारम्भिक 
इतिहास, प्रथम विश्व-प्रुद्ध ए गं बाद में लोहा तथा इस्पात उद्योग, ब्रिटेन के 
लोहा एगं इस्पात उद्योग में छास के कारण, द्वितीय युद्ध तथा बाद में लोहा 
एनं इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति, 3. कोयल। उद्योग-- 
प्रारम्भिक इतिहास, प्रारम्भिक आविष्कार तथा आविष्कारक, ब्रिटेन में कोयला 
उद्योग के विकास की अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रथम महायुद्ध एवं वाद में ब्रिटेन 
का कोयला उद्योग, ब्रिटेन के कोयला उद्योग में ह्लास के कारण, द्वितीय महायुद्ध 
एवं बाद में कोयला उद्योग, राष्ट्रीयकरण, प्रधान समस्याएं । 


वाणिज्यिक क्रांति 
प्राक्कथन, भौगोलिक खोजों का ब्रिटेन के वाणिज्य-ध्यापार पर प्रभाव, इ गरड 
एगं वाणिज्यिक क्रांति, ब्रिटिश वाणिज्यिक क्रांति एगं सर्वोच्चता के क्रारण; 
वाणिज्यिक क्रांति के प्रभाव, आथिक प्रभाव, सामोजिक्र परिणाम, उन्नीसवीं 
तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की प्रधान 
विशेषताएं, ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की वतमान स्थिति | 


'वाजिसिचक नीति 


ब्यापारवाद का अर्थं, व्य पारवाद का उदय, व्यापारवाद के मुझ्य तत्त्व, 
व्यापारवादियों की योजना तया उनका विकाश, कृषि के क्षेत्र में ब्यापारवादी 


नीति, उद्योग-पन्वों के क्षेत्र में व्यापारी नीति, व्यापारवाद की आलोच- [oe 


तात्मक समीक्षा, स्वतस्त्र व्यापार की नीति की विजय, स्वतम्त्र 5 
Sa या सर के परिणाम, स्वतन्त्र व्या- 
पार की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया . संरक्षण की नीति का अप- 
नाया जाना, वर्तमान प्रशुल्क नीति । है 
यातायात क्रान्ति एवं यातायात के साधनों का विकास 


व न्तियों की अन्तर्नि्भरता 

ब, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं यातायात क्रान्तियो * 
लात क्रान्ति की प्रमुख विशेषताएं; सह यातायात का विकास-- 
प्रथम महायुद्ध के बाद सड़कों का विकास, द्वतीय विश्व-युद्ध पश्चात्‌ सड़कों 


का विकास, सड़कों की वर्तमान स्थिति, नहर यातायात; रेलवे यातायात-- 


-निंयम्त्रण का समय, 
प्रारम्भिक प्रयोगों का समय, एकीकरण का समय, राज्य 
प्रतिस्पर्धा का समय, प्रथम महायुद्ध एव बाद का समय, . द्वितीय महायुद्ध एव 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


90-98 


99-09 


II0-I28 


]29-]40 


4I-I55 


56-] 78 


( ii ) 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बाद का समय, ब्रिटेन में रेलवे की वतमान स्थिति, रेखवे-विकास-सम्बन्धी 
योजनाएँ, ब्रिटेन का सामुद्रिक यातायात, सामुद्रिक यातायात की वर्तमान 
_ स्थिति, वायु यातायात । 


l4. ब्रिटेन में श्रमिक रांघ आन्दोलन [75-89 
प्राककथन, श्रमिक-संत्रों का जन्म, क्रांति काल चाटिस्ट आन्दोलन, सतक 
प्रगति का काल, नवीन संघवाद का काल, बीसवीं शताब्दी में श्रमिक-संघ 
आन्दोलन, द्वितीय महायुद्ध एवं बाद में श्रम-संघ आन्दोलन, श्रम-संधों की 
वर्तमान स्थिति, ब्रिटेन में श्रमिक संघ आन्दोलन का भविष्य, इंगेलेंड एवं 


भारतीय ot आन्द्रोलन का तुलनात्मक अध्ययन । | 
5. , कु? 9९००० भोट बेन में अम-सन्नियम _ -I88-I95 
प्राककथन, ]802 ` ई० का कारखाना अधिनियम , 88 ई० कारखाना 
अधिनियम, ।833 ई० का कारखाना अधिनियम, ।844 का कारखाना 
अधिनियम, ।874 का कारखाना अधिनियम, बीसवीं शताब्दी में कारखाना 


अधिनियम, खान.सम्बन्धी अधिनियम, ।96! का कारखाना अधिनियम एवं 
श्रमिकों की वतमान स्थिति । 


| 26. !\९९७ मड तिन में सामाजिक स ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा एवं बीसा. I96-2]0 
| प्राक्कथन, ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा एवं वीमा-सम्वस्धी कार्यों का ऐति« 

| हासिक मिहावलोकन, निर्धन सहायता कानून, वेवरीज योजना के पूवं की 

| सामाजिक सुरक्षा-ब्यवस्था, बेवरीज योजना तथा वर्तमान सामाजिक सुरक्षा 

| [क्री व्यवस्थों, वेवरीज योजना की ख्प-रेखा, ब्रिटेन की वर्तमान सामाजिक 

| सुरक्षा-व्यवस्था, निष्कषं । 

| I7, Dore” बीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था. 2।।-226 
। प्राककथन, प्रथम विश्व-युद्ध एवं ब्रिटेन को अ्थ-व्यवस्था, अन्तयु द्वीय काल 

| में ग्रोट ब्रिटेन की अथ-व्यवस्था, ]925 से 929 ई० तक का काल, 

| 929 से ।939 ई० तक का काल तथा विशव-व्यापी आर्थिक मंदी, 

| महान आर्थिक मंदी के प्रभावों को दूर करने के उपाय, यीय जडा - 


| <न की अ ्यवस्था पर भाय, ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव, युद्धोत्तरकालीन ज्िटेन की समस्याएं, समस्याएं 
| मार्शल प्लान, जम 7 अल जज 


8, यूरोपीय साझा बाजार 227-233 
| \ | . भ्राक्कथन, यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना, यूरोपीय साक्षा बाजार के 
IN देशों की प्रगति, ब्रिटेन एअं यूरोपीय साझा व्यापार ब्रिटेन का यूरोपीय 
| i साझा बाजार में शामिल होने का अभिप्राय, फ्रांस द्वारा विरोध तथा बातचीत 

का भंग होना, ब्रिटेन का साझा बाजार में प्रवेश । ` 

I9, ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियों 234-238 
आ ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं", प्रादेशिक आथिक 
जन। 


द्वितीय खण्ड : संयुक्त राज्य अमेरिका का आथिक बिकास 

- ( Economic Development of U. S. A. ) 

l. संयुक्त राज्य अमेरिका : भोगे लिक परिवेश 3. 

स्थिति एवं प्राकृतिक विभाजन, जलवायु एवं वर्षा, कृषि, खनिज-पदा्थे, | 

जल-शक्ति, उद्योग-चन्षे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भौद्योगिक क्षेत्र, ._ 
यातायात के साधन, जनसख्या । “3953: 


> NL 
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9. अमेरिका के आर्थिक विकास का सामान्य सर्वेक्षण 4-] 
प्रावककथन, आर्थिक विकास के पाँच स्तर, टेक-ऑफ के पूर्व को स्थिति, टेक- 


आऑफ का काल, परिपक्वता की ओर, अधिक्राधिक उपभोग की अवस्था, 
अमेरिका के आथिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व । 
अमेरिका का उपनिवेशीकरण _ 


3. _अमेरिका का उपत्तिबेशीकरण _ 8-22 
प्रावकथन, उपनिवेशीकरण की प्रेरक शक्तियाँ, उपनिवेशों का आर्थिक जीवन, 
क्षि, भूमि की व्यवस्था, उद्योग एवं वाणिज्य, यातायात एवं संवादवाहन, 

औपनिवेशिक श्रम । कति 

4. अमेरिकी कांति यां स्वतंत्रता-संग्राम  - 28-32 
परिचय, अमेरिकी क्रांति के कारण, क्रांति की प्रगति, अमेरिकी क्रांति के परि- 
णाम-सामाजिक परिणाम, आथिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, ।8।2 

का द्वितीय स्वतन्त्रता संग्राम, परिणाम । 

5, पश्चिम की ओर प्रयाण 33-37 

प्राक्कथन्‌, पश्चिम की ओर प्रयाण को प्रभावित करनेवाली परिस्थितियां, 


पड्चिमोन्मुख विस्तार की प्रगति, पश्चिमोन्मुख विस्तार के धभाव-आशथिक 
प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, निष्कर्ष । 


6. _860 ३० के पूणे अमेरिकी अथे व्यवस्था- ३० के पूणे अमेरिकी अशे व्यवस्था - 38-4] 
प्राक्कथन, ओद्योगिक विकास, उद्योग-घंघों का स्थानीयकरण, यातायात एवं 
संवादवाहन, कृषि का विकास, विदेशी व्यापार । OID 
7 अमेरिकी युद १277 = 2-४7 
प्राक्क्रथन “्ह-युदध के कारण; संघीय भूमि-सम्बन्धी नीति, बेकिंग एवं मोद्रिक | 
ब्यवस्था, छगातार आथिक मंदी, आथिक एवं राजनीतिक. विषमताएँ, दास- 
प्रथा, यातायात एवं संवादवाहन के साधनों का विकास, आ मा- 
विस्तार, संघीय सरकार का नियन्त्रण, अलग होने की घमकी,ध्गुर्ह शुद्ध के 
FT गेर-आथिक परिणाम, गृह-युढध के आथिक परिणाम, निष्कर्ष । 


झमेरिकी कृषि का विकास 48-6! 
प्राक्कथन, कृषि-क्रांति का समय, 860 ई० के बाद अमेरिकी कृषि में विकास 
के कारण, कृपि-सम्बन्धी असंतोष, सरकारी उपाय, प्रथम महायुद्ध में अमेरिकी 
कृषि, प्रथम युद्ध के उपरान्त अमेरिकी इषि, न्यू डोळ एवं अमेरिकी कृषि, 
द्वितीय-विश्व युद्ध एवं अमेरिको कृषि, युद्वोतर काल में अमेरिकी कृषि, 
अमेरिकी कृषि को समस्याएँ, समस्याओं का समाधान, अमेरिक्वी कृषि की 
वतमान स्थिति । | 
9. संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक बिकांस 62-72 
प्राक्कथन, औपनिवेशिक काळ में उद्योग-धंधे, बीसवीं शताब्दी में औद्योगिक 
विकाक्ष, निर्माण उद्योगों में तीब्र विकास कें कारण, संयुक्त राज्य में 
वित्तीय पूंजीवाद के उदय के कारण, महान्‌ आथिक मंदी में अमेरिकी 
उद्योग, विश्व-युद्ध में अमेरिकी उद्योग, अमेरिकी उद्योगों की वर्तमान स्थिति, 
कुछ प्रमुश्न उद्योग-लोहा तथा इस्पात उद्योग, मोटर उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, 
सुती वस्त्र-उद्योग, अमेरिकी औद्योगिक संगठन की प्रधान विशेषताएं । 


I0. - अमेरिका सें यातायात के साधनों का विकास 73-8! 


घ्राककथन, अमेरिकी यातायात के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण-सड़क 
यातायात; आंतरिक जळू यातायात, रेल यातायात, रेलों की वर्तमान स्थिति 


8. 
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तथा समस्याएँ, ग्रेजर आन्दोलन, अमेरिकी नौपरिवहन का विकास, वायु' 
यातायात । 

संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजन आन्दोलन 82-89 
प्रावकथन, अमेरिका में संयोजनों के विकास के कारण, व्यावसायिक संयोजन 
के विभिन्न रूप, व्यावसायिक संयोजन के उत्तम प्रभाव, बुरे प्रभाव, व्यावसायिक 
संयोजनों का विघटन, अमेरिका में टूस्ट-विरोधी नियमों की विफलता के कारण। 

992 : संयुक्त राज्य सेरिका की शुक कि 

प्रावकथन, [860 ई० के पूर्व की प्रशुल्क-मीति, उच्च प्रशुल्क की अवधि, बीसवीं 
शताब्दी में प्रशुल्क नीति, प्रथम विश्व-युद्ध में प्रशुल्क नीति, अमेरिकी प्रशुल्क 


नीति का मूल्यांकन । 
अमेरिकी श्रसिक-रंघ आन्दोलन . 97-04 
प्रावकथन, अमेरिका में श्रमिक-संघ आन्दोलन का विकास, ग्रहन्युद्ध के बाद 


90-96: 


- श्रमिक-संघ आन्दोलन, ।930 की मंदी में श्रम-आन्दोलन, द्वितीय युद्ध एव 


युद्धोत्तर काल में श्रमिक आन्दोलन, श्रम-व्यवस्था सम्बन्धी अधिनियम, अमेरिका 
में सामाजिक हा मद तथा कल्याण । 


| थिंक त र I05-I25 
महान आथिक कक के पूर्व रिकी अर्थव्यवस्था, 929 ई० का संकट 
संकट की भीषणता! 6 ६० की मन्दी के कारणः महान मन्दी के निवारण 


के लिए किये गये उपचार, प्रारम्भिक उपाय, प्रंसीडेट रूजवेल्ठ एवं 'न्यू-डील 

भ्यू-डील में कृषि, न्यू-डील के अन्तगंत रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा, न्यू-डीळ 

के अन्तगंत गुद्र। एवं साख, भ्यू-डील में कृषि, न्यू-डील में उद्योग, स्मू-डीळ के 

अन्तरगत श्रम, टेनेम्सी चाटी योजना, न्यू-डील का मूल्यांकन । ङ 

हितीय युद्ध एवं युदाततरकाल में अमेरिकी अर्थ-ब्यमस्था. !26-।%% 

प्रावकथन, द्वितीय विश्व-युद्ध का कृषि पर प्रभाव, उद्योग-घंबे तथा विदेशी व्यापार 

पर प्रभाव, श्रम एवं जनसंख्या पर प्रभाव, मूल्य-तळ पर प्रभाव) युद्धोत्तर- 

कालीन अर्थ-व्यवस्था, युद्ध के बाद का काल, कोरियाई युद्ध तथा युद्धोत्तर- 

कालीन तेजी, ।952-58 ई० की सुस्ती, तेजी तथा समृद्धि का आधुनिक 

काल, अमेरिका के आधुनिक विकास की प्रधान विशेषताएं, निष्कर्ष । 


तृतीय खण्ड : सोवियत रूस का आधिक विकास 
( Economic Development of the U:S.S.R,) 


सो वियत रूस के आर्थिक विकास की प्रष्ठभूमि 3-9 
भौगोलिक परिवेश, स्थिति एवं प्राकृतिक विभाजन, औद्योगिक साधन, कृषिः 
सम्बन्धी साधन. जनसंख्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सोवियत रूस के आथिक 
विकास के अध्ययन का महत्त्व । [ 

97 ६० के पूणे सोवियत रूस की अशैव्यवस्था _ I0-I9 
प्रावकथन. ।97 ६० के पू कृषि का विकास, दासता से किसानों की मुक्ति, | 
927 ई० के पुवं उद्योग, पीटर महान का योगदान, यातायात, विदेशी 
व्यापार, निष्कर्ष । 
द 927 ई० की बोलशेविक क्रांति गज 20:25 
प्रथम विशव-युद्ध एवं रूसी अर्थ्‌-व्यवस्था, ओद्योगिक सर्वहारा वगे का उदय, | 
मार्च, ।97 ६० की क्रांति, नवम्बर, ।97 ई० को क्रांति, नवम्बर, 9]7 की | 
क्रांति की सफलता के कारण। 
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gb राजकीय पू जीवाद के अधीन रूस 
प्राक्कथन, भूमि-सम्बन्धी नीति, औद्योगिक नीति, राजकीय पूजीवाद का 
घ्वंस, उद्योग-घंघे के अंत में अव्यवस्था, लेनिन की नीति का विरोध, ]978 का 
गृह-युद्ध ।. | 
5. यौद्धिक साम्यवाद का काल 
प्रावक्थन, गृह-युद्ध के परिणाम, योद्धिक-साम्यवाद काल. में कृषि, यौद्धिक 
साम्यवाद काल में उद्योग, यौद्धिक साम्यवाद की अवधि में व्यापार, सहकारी 
समितियों के कार्य, यौद्धिक साम्यवाद की अवधि में श्रम एवं मजदूरी, यौद्धिक 
साम्यवाद-अन्तिम निष्कषं । 
6. नवीन आर्थिक नीति (।92।-28) 
प्राक्कथन्‌, नवीन आओशथिक नीति में कृषि, क्ृषि-कर के परिणाम, नवीन 
आथिक नीति में उद्योग, ओद्योगिक प्रन्यास, ।924 ई० का मौद्रिक सुघोर, 
आंतरिक व्यापार, नीति-सम्बन्वी अन्य परिवर्तन, नवीन आथिक नीति की 
उपलब्धियाँ, नवीन आर्थिक नीति का मूल्यांकन । 


7. 923 ई० का सीजसे संकट 
प्राक्कथन, ई घन संकट, विक्रय संकट, सीजसं संकट--सीजसं संकट के परिणाम, 
मूल्य सीजसँ को बम्द करने के उपाय । 
8, सोवियत सांघ की प्रथम पंचवर्षीय योजना (928-32) 
सोवियत रूस में आथिक नियोजन का ऐतिहासिक सर्वेक्षण, गोलरो, गोसप्लान 
, योजना की परिकल्पना, प्रथम योजना की रूप-रेखा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 
सें कृषि, प्रथम योजना में उद्योग । - 
9, दवितीय पंचवर्षीय योजना (।953-37) ` 
प्राक्थन, उद्देश्य, द्वितीय योजना में उद्योग, द्वितीय योजना में कृषि, 


यातायात एवं परिवहन की उन्नति, जनसंख्या के वितरण में परिवर्तन, द्वितीय - 


26-29 


30-38 


39-48 


49-53 


54-60 


- 6I-68 


योजना में कुल विनियोग, दवितीय योजना को प्रगति का आलोचनात्मक -- 


विवरण । 

I0. ठुतीय पंचवर्षीय योजना (।93845) एनं द्वितीय विश्वयुद्ध 
प्रावकथन, तृतोय योजना के उद्देश्य तथा'लक्प, तृतीय पंचवर्षीय योजना की 
सफकुताएँ, द्वितीय महायुद्ध में री अर्य-व्यवस्था, पुवं की ओर उद्योगों का 
हस्तांतरण, पु्रनिर्माण कायं । 

Il. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (।946-50) ` ` 
प्रावकथन, चतुर्थे योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्य चतुर्थ योजना की प्रगति, मौद्रिक 
सुधार, उपसंहार | 

[2., " पंचम एवं षष्ठ पंचवर्षीय योजनाएं 5 
], पंचम पंचवर्षीय योजना (।95!-55)-उद ष्य, योजना के लक्ष्य तथा 
उनकी पि षष्ठ पंचवर्षीय योजना (!956-60)-ष65 योजना के उह श्य 
लक्ष्य, कृषि, उद्योग, उपलब्धियाँ । 

I3. सप्तवर्षीय योजना (9५9-5) | आ 
पककथन, सप्तवर्षोय योजना के लक्ष्य, उद्योग, याक्षायात एवं परिवहन, इषि, 
पू“जीगत वितियोग, सप्तवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ, सपवर्षीय योजना का 
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आठवीं पंचवर्षीय योजना (!966-70) 97-95 
प्राक्कथन, आठवीं योजना के प्रधान उद्देश्य, निर्धारित लक्ष्य; आठवीं योजना . 
में उद्योग, योजना की प्रगति एवं समीक्षा, कृषि, उद्योग, सामाजिक सेवाएँ, : 
एक अन्य क्षेत्र । : 
साम्यवादी दल का बीसवर्षीय कार्यक्रम (967780) 96-99 
प्रावकथन, उद्देश्य, बीसवर्षीय योजना के प्रमुख उत्पादन, लक्ष्य, उद्योगों के 
लक्ष्य, कृषि के लक्ष्य, काम के घंटे में कमी, जन-फल्याण सम्वन्धी सेवाएँ। 
रूसी श्रम-संघीयता एगं सामाजिक सुरक्षा :00-I08 
प्रारम्भिक इतिहास, माकसँवादी विचारधारा वा उद्देश्यः. सोवियत रूस में 
श्रमिक-संघों के कायं, श्रम-संघों का संगठन, सामाजिक सुरक्षा, ऐतिहासिक 
विकास, स्वास्थ्य-सम्बम्धी सुविधा, वुद्धावस्या में पेंशन, सामाजिक बीमा । 
सोवियत रूस सें 50 वर्ष I09-III 
जनसंख्या की पेशेवर संरचना में अन्तर, औद्योगिक विकास, श्रम की उत्पा- 
दकता, कृषि, पूंजी का विनियोग, निष्कर्ष । 


चतुर्थं 'ड : जापान का आथिक विकास 
( Economic Development of Japan ) 


ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि | 
प्रावकथन, इतिहास, भेजी पुनस स्थान के पूर्व जापान की राजनीतिक एबं 
सामाजिक परिस्थितियाँ, तोकुगावा युग में जापानी समाजं, तोकुगावा शासन 


Bo 


, के पतन के कारण "णु ह 
2. 0 : :\ `) † सेजी पुनस स्थापन I2-6 


थन, भेजी विला परिणामस्वरूप हुए परिवतँन, वित्तीय परि» 
वततन, परिवतंनों के तात्कालिक परिणाम। 

जनसंख्या की समस्या ट I7-20 
परिचय, तोकुगावा शासन काल में जापान की जनसंख्या, भेजी शासन काल में 
जनसंख्या में वृद्धि के कारण, आथिक विकास पर प्रभाव, प्रथम महायुद्ध के बाद 
जनसंख्या में वुद्धि । 

जापानी कृषि - 9-28 

तोकुगावा शासन काल में जापानी कृषि, मेजी शासनकाल में कृषि, ।94 से 
932 इ० के बीच जापानी कृषि, मन्दीकाछ में जापानी कृषि, राज्य की. 
कृषि सम्बन्धी नीति, सैनिक शासनकाल में जापानी कृषि, जापानी कृषि की 


वर्तमान स्थिति। । 
जापान का औद्योगीकरण . 29-40 
868 ६० के पूवं जापान के उद्योग, पुनसंस्थापन काल में जापान का 
ओद्योगीकरण, ।68 ६० के बाद औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने वाली 
परिस्थितियाँ, प्रथम युद्ध के पूवं जापान की औद्योगिक प्रगति, प्रथम युद्ध के 


“पूर्ण बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धे, प्रथम युद्धकाल में जापानी उद्योग, युद्धोत्तर 


काल में जापानी उद्योग, आथिक मन्दी तथा द्वितीय युद्ध के पूर्व का समय, 
द्वितीय युद्ध एवं युद्धोत्तर काल में जापानी उद्योग, युद्धोत्तर काल में जापानी | | 
उद्योगों का पुननिर्माण, निष्कर्ष, ओद्योगिक नीति, युद्धोत्तर काल में उद्यो | 
घम्धों के नियन्त्रण का प्रयास, हाल के वर्षो में सरकार के कायं। > 
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. जापान के कुछ प्रमुख उद्योग-घन्धै . ` 4-49 
!. सूती चस्त्र-उद्योग-प्रारम्भिक इतिहास, ।868 से ।885 ६० तक का 
काल, ।886 से 9।4 ई० तक का काल, ।9।4 से ।9]9 तक का 
समय, ।929 से ।939 ई० तक की अवधि, द्वितीय महायुद्ध एवं बाद में 
सूती चस्त्र-उद्योग, वर्तमान स्थिति, 2. रेशमी उद्योग-पध्राचीन इतिहास, 
\9।4 से ।939 ई० के बीच का समय, द्वितीय विश्व-युद्ध एवं बाद का 
समय, 3, लोहा एग इस्पात उद्योग-प्रारम्भिक इतिहास, 979 से 
929 ई० के बीच की अवधि, ।930 से ।937 ई० के बीच वी अवधि, 
दवितीय विश्व-युद्ध एवं बाद वा समय, 4. जहाज-निमौण उद्योग--घ्रथम 
विश्व-युद्ध तक. 9।4 से ।939 ई० तक वी अवधि, द्वितीय विश्द-युद्ध के 
बाद, 5. कोयला उद्योग, 6. मोटर उद्योग, 7. रासायनिक उद्योग । 
आर्थिक नियन्त्रण का संकेन्द्रण एवं जायबत्सू ` 50-55 
सरकार की आथिक नीति, जायवत्सु-जायबत्सु के विकास के लिए एत्तर- 
दायी परिस्थितियाँ, जायबत्सु के परिणाम, युद्धोत्तरकालीन अर्थ-व्यवस्था में 
जायबत्सु। ६... 
oe कुटीर एनं लघु उद्योग-घन्हे ५// 56-60 
पान की आथिक व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग घन्धों का. मध्व 2५ 
उद्योगों पर बड़े पंमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में सरकारी नीति, द्वितीय युद्ध के 
बाद जापान के कुटीर एवं लघु उद्योग-घन्धे, निष्कर्ष । 
श्रमआन्दोलन एवं श्रम सन्नियम  6I-67 
जापान में श्रम-संघीयता का विकास, भेजी शासन-काछ में श्रम-संगठन, चीन- 
जापान युद्ध के वाद श्रम-संघीयता, 94 से 987 ई० तक श्रम-संघीयता, 
युद्ध के पूर्वं श्रमिक-संघ आण्दोलन के विकास के मागं की बाधाएँ, द्वितीय 
युद्ध के बाद =म-संघीयता, जापान में श्रम-संघों की वर्तमान स्थिति, जापान 
में ्म-सन्तियम, द्वितीय विश्व-युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में श्रम-सन्नियम । 
यांतायात के साधनों का विकास 68-72 
मेजी शासन काळ में यातायात के साधनों का विकास, रेलबे यातायात, 
906 ई० के बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण, वर्तमान स्थिति, सामुद्विक याता- 
यात-प्रारम्भिक इतिहास, 868 से 923 ई० तक की अवाध, 9]4 सेः 
]937 ई० तक की अवधि, द्वितीय विश्व-युद्ध तथा वाद में वर्तमान स्थिति, 
वायु यातायातं । की मा ली 
जापान का बिदेशी व्यापार एनं आर्थिक विकास 73.79 
प्रारम्भिक इतिहास, मेजी पुनसं स्थापन काल तथा बाद में जापान का विदेशी 
व्यापार) विदेशी व्यापार में वृद्धि, !894 से ।9।4 ई० के बीच विदेशी 
व्यापार, दोनों युद्धों के बीच वाले समय में विदेशी व्यापार, जापान के विदेशी 
ब्यापार की संरचना, द्वितीय युद्ध तथा बाद में विदेशी ब्यापार, युद्धोत्तर काल 
में विदेशी व्यापार । ५222 DS 
युद्धोत्तर काल में जापान फे ट्रू तगति से आर्थिक ५८-०7 
विकास के लिए उत्तरदायी तत्त्व \-- 79-85 


प्राक्कथन, जापान के द्र.तगति से आथिक विकास के कारण--युद्धोत्तरकांलीन 


* कारण, दीर्घकालीन कारेण, उच्च आथिक विकास की दर का भविष्य, दस- 


वर्षीय कायंक्रम । 


a 
.CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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“Few Problems are more fascinating or more important... .than the 
rate at which development proceeds in successive generations in 
countries.—W. GC. Mitchell. ; 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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आथिक विकास : सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि 


(Economic Development : ‘Theoretical Background) 
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अध्याय : ¡ 
आथिक विकास : सिद्धान्त एवं समस्याएं ` 


(Economic Development : Principles and Problems) 


OS TE TOUS NNN 


प्राककथन :--सम्पूर्ण विश्व में आज यह अधिकाधिक मात्रा में न बिया जाने लगा है 
कि आथिक विकास मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूत्ति का एक-मात्र 
साधन है। विकसित एवं अविकसित अथवा अद्ध-विकसित, सभी राष्ट्र आज इस तथ्य को समझने 
लगे हैं कि मानव की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूत्ति तथा बेरोजगारी एवं निर्धनता जैसी 
विकट समस्याओं के समाधान का प्रधान उपाय आथिक विकास ही है। द्वितीय महायुद्ध तथा बाद 
की परिस्थितियों ने तो आथिक विकास के महत्त्व को एक नया रूप प्रदान किया है । द्वितीय युद्ध 
एवं इसके पश्चात्‌ विश्व के राजनीतिक बातावरण में जो परिवतंन हुए उनके परिणामस्वरूप एशिया, 
अफ्रिका तथा लैटिन अमेरिका के लगभग ।:5 अरव व्यक्ति विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त कर 
स्वशासन स्थापित करने गें सफल रहे। विदेशी शासन के अन्तगंत इन देशों का आशिक विकास 
अवरुद्ध-सा हो गया था । उस समब विदेशी शासन का प्रधान उद्देश्य उपनिवेशों को मुख्य रूप से देश 
के लिए कच्चे पदार्थों की पूत्ति का साधन तया निमित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित 
करना था। अतएव राजनीतिक स्वतन्त्रता का एक स्वाभाविक परिणाम इन देशों द्वारा आथिक 
विकास की विभिन्न योजनाओं का कायन्वियन हुआ। इन देशों में आशिक विकास की विभिन्न 
योजनाओं का प्रधान उद्देश्य देशवासियों के लिए पर्याप्त एवं उत्तम भोजन, यथेष्ट वस्त्र तथा शिक्षा 
एवं मनोरंजन की अधिकाधिक सुविधाएँ उपलब्ध करना हू । इन सुविधाओं के वगैर' करोड़ों भूखी- 
नंगी जनता के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आथिक विकास के 
इस महान्‌ कायं में इन अविकसित तथा अद्ध-विकसित देशों को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
सोवियत रूस तथा जापान जैसे विश्व के अधिकामिक मात्रा में विकसित राष्ट्रों (Developed 
Goun("।९$) के आथिक बिकास के इतिहास से बहुत अधिक सहायता एवं प्रेरणा मिलती हैँ । 
तात्पर्यं यह है कि आज विशव की बदली हुई परिस्थितियों में भानव जीवन में आथिक बिकास का 

| महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है। किन्तु महान्‌ राष्ट्रों के आशिक विकास के इतिहास के अध्ययन 

द के पूवं आथिक विकास के सैद्धान्तिक स्वरूप के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी अतिवायं है। 


आर्थिक विकास का अर्थ ( Meaning of Economic Development ) :— 

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का 
भ्यास किया है। कुछ लोगों ने आयक विकास (£००॥००:० ८४९०७९) एवं आथिक 
rae ७7०७४) में अन्तर भी किया है। वास्तव में, इन शब्द-समूहों में 
अन्तर भी है किन्तु व्यावहारिक हृष्टि से इनका प्रयोग एक ही अर्थ में क्रिया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, मायर तथा बाल्डबिन (37९० 2१ ४80५970) ने इनका प्रयोग एक ही ह 

अर्थ में किया है। इन लोगों के अनुसार “आथिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोघेकाल 
- सें किसी अर्थ-व्यवस्था की वास्तबिक राष्ट्रीय आय में बुद्धि होती है और यदि विकास को दर 

जनसंख्या की वृद्धि को दर से अधिक है तो प्रति-व्यक्ति को बास्तबिक आय में सी बुद्धि होती है ।” 
(Economic Development is a process whereby an economy's real national 

income increases over a long period of time. And if the rate of develop- 

ment is greater than the rate of population growth then per capita in 
come will also increase.) इसी प्रकार विलियमसन ([7०]0 7 Williamson) 
अनुसार, “आथिक विकास अथवा उत्यान से उस प्रक्रिया का बोघ होता है जिसके हारा क्स 
देश अथवा प्रदेश के निबासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति-व्यक्षि वस्तुओं के उत्यान में 


i Meler and Baldwir; EeonorisReyriapment, P.2 
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ge महात्‌ राष्ट्रों का आथिक विकासं 


उसरोत्तर बुद्धि के लिए करते हैं ।”! (Economic Development 07 growth refers to 
the process whereby the people of a country ora region come to utilise 
the resources available to bring about a sustained increase in per capita 
production of goods and ser४iceऽ.) आथिक विकास की इन्‌ परिभाषाओं में शब्दों का 
अन्तर होते हुए भी इनका तॉत्पय प्रायः एक ही है। अतएव हम कह सकते हैं कि “'आथिक 
विकास वह प्रक्तिया है जिसके द्वारा किसी दिये हुए समय में किसी अर्थ-व्यवस्था को वास्तविक 
-राष्ट्रोय आय में वृद्धि होती है ।” (Economic development is a process whereby 
an economy's real national income increases Over a given period of time.) 


आशिक विकास की इस परिभाषा में तीन शब्द महत्त्वपूर्ण” हैं :-- 

(३) प्रक्रिया (?7००८४४), | 

(४) समय की दी हुई अवधि (^ हए०॥ period of time), तथा 

(४3) चास्तबिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in Real national income) । . 


(१) आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है (conomic Development is a process)— 
इसका अर्थ अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अवयवों में परिवतंन की क्रिया से है। ये परिवर्तन कई तत्व 
से प्रभावित होते हैं। सर्वप्रथम तो इन परिवर्तेनों का सम्वन्ध साधनों की पूर्ति तथा उनकी माँग में 
परिवर्तन से होता है। सांधनों की पूर्ति में परिवतंन के अन्तर्गत जनसंख्या में बृद्धि (Increase in 
Popu।at।०॥), पूजी-संग्रह (Capital accumulation), अतिरिक्त साधनों की खोज, उत्पादन 
की नयी प्रविधियों का प्रयोग (८5० ०६ 7९७ ९०74५०) तथा अन्य संस्थागत परिवर्तेन 
(Institutional ch2०४९5) आदि सम्मिलित हैं। पूर्ति पक्ष के अवयबों में परिवर्तन के साथ- 
ही-साथ माँग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता हैं। वास्तव में, माँग एवं पूत्ति के स्वरूप में होने 
वाले परिवर्तन परस्पर निर्भर होते हैं। ये परिवर्तन आथिक विकास के कारण एवं परिणाम दोनों 
ही होते हैं। आथिक विकास के फलस्वरूप माँग के स्वरूप में सामान्यतः निम्नलिखित कारणों से 
परिवर्तेन होते हैं :-प्रति-च्यक्ति आय तथा उसके वितरणं के स्वरूप में परिवतँन, उपभोक्ताओं के 
अंधिमान (007४ए77८००४ 7९९९००९४) में परिवेतंन तथा अन्य संस्थागत एवँ संगठनात्मक 
पंरिवतंन । सारांश यह है कि आथिक विकास के परिणामस्वरूंप माँग एवं पूत्ति के स्वंरूप में कई 
प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवतंनों की सीमा आथिक विकास की गति तथा समय पर 
निर्भर करती है। 

(:;) समय की दी हुई अवधि (Given period ० ।०९) :—आथिक विकास के अन्त- 
गंत परिवतंन की प्रक्रिया दीघकालीन होती है। (he process is a long term one.) दूसरे 
शब्दों में, आथिक विकास का सम्बन्ध अल्पकालीन परिवतंनों से नहीं होकर दीघंकालीन परिवतंनों 

से होता है। उदाहरण के लिए, चक्रीय परिवतँनों जैसे तेजी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई 
बृद्धि को हम आथिक विकास नहीं कह सकते। आशिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध 


]. Economic Develpment—Principles and Patterns_—P. 7. 
2. आर्थिक विकास को कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-- 


प्रो० ए० जे० यंगसन (^- ५. ४०५६5००) के अनुसार, “आशिक प्रगतिः का'तात्पयं 
आथिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की किसी समुदाय की शक्ति में वृद्धि से है ।'” (80066 एr०- 
gress is increase of the power to achieve economic aims:of the community 
concerned.) | 


इसी प्रकार प्रो० डी० ब्राइट सिंह (0. 3:६ 90) के अनुसार, “आशिक विकास का 
तात्पर्यं किसी समाज या देश को अविकसित या अद्ध-विकसितं स्तर से आथिक निष्पत्तियों के उच्च- 
स्तर तक परिवर्तित करना है |” (Economic ‘growth means the transformation of 
a society from a state of undcr-developmeént to a high level of ecortomic 
achievement.) 
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राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। अतः आर्थिक विकास को मापने के लिए सामान्यतः दस 
या बीस वर्ष की अवधि में हुए परिवतंनों पर विचार किया जाता है। pS 
(५3) आथिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय. (8.58) 720078/ Income) 
में वृद्धि से है :--इसका अर्थे देश में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग (70४४ 
output of final goods 2nd ५९7४।००३) के समायोजित मूल्य से है। इसके लिए हम सर्वप्रथम 
समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं, फिर किसी आधार वर्ष के सन्दर्भ में, मूल्य- 
स्तर में हुए परिवतंनों के लिए इस मूल्य में आवश्यक समायोजन करते हैं। आर्थिक विकास को 
मापने के लिए 'कुल राष्ट्रीय उत्पादन! (2०55 \2१।०॥8] Producए)"का प्रयोग नहीं कर शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पादन . (० १४०००! P7०५८) का प्रयोग किया जाता है ps राष्ट्रीय 
उत्पादन के अन्तमंत पूजी के प्रतिस्थापन (0०।६०[ ९३९००९४) पर ध्यान न दिया जाता 
है। इस प्रकार जव हम यह कहते हैं कि किसी देश का आथिक विकास उस समय होता है जबकि 
उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल भें वृद्धि होती है, तो हम “वास्तविक राष्ट्रीय 
आय' शब्द-सधूह का प्रयोग मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तेत के लिए समा योजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 
` १ के लिए करते हैं । 
| आथिक विकास के माप के सम्वन्ध में अर्थशासित्रयों में साधारणतया मतभेद पाया जाता 
है । कुछ अर्थशास्त्री, उदाहरण के लिए प्रो० साईमन कुजेंट्स (9:० ॥५८९६५) एवं मायर तथा 
बाल्डबिन (Meier and B20) इसके लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real national 
income) शड का प्रयोग करते हैं जबकि वाइनर (४१7९) तथा ळीविस (ए०४।५) आ थिक विकास 
के मापक के रूप में प्रति-व्यक्ति आय (०7-०६% ¡॥८००९) पर जोर देते हैं। किन्तु इस प्रकार के 
बाद-विवाद में कोई वहुत बड़ा अन्तर नहीं जान पड़ता क्योंकि प्रति-व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय आय में 
जनसंख्या से भाग देने पर ही ग्राप्त होती है । फिर भी, आथिक विकास के माप के ख्म में प्रतिःच्यक्ति 
आय का प्रयोग ही अधिक उचित तथा यथार्थ जान पड़ता है। इसका प्रधान कारण यहु है कि आशिक 
बिकास का सम्बन्ध जन्ता के जीवन-स्तर में सुधार से है। दूसरे शब्दों में, आथिक विकास का 
प्रभाव जनता के जीवन-स्तर पर पड़ना चाहिए। सम्भव है कि शद्ध राष्ट्रीय आय में बृद्धि हो रही हो 
किन्तु यदि जनसंख्या में इसकी अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होती हो तो इस प्रति-व्यक्ति आय में 
बृद्धि के बजाय कमी ही होगी और जनता का जीवन-स्तर निरन्तर नीचा होता जायगा । अतएव 
आशिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होनी 
चाहिए । इस प्रकार जीवन-स्तर में सुधार को आथिक विकास की शत्त' मानते हुए आथिक विकास 
; का सम्बन्ध प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि से ही स्थापित करना अधिक उचित है। किन्तु यहाँ भी प्रति 
व्यक्ति आय में अच्छी फसल अथवा किसी अन्य अल्पकालीन कारण के चलते चक्रीय वृद्धि को आथिक 
विकास नहीं मान सकते । आथिक विकास का तात्पर्यं “एक ऐसी अथ-व्यवस्था, जिसको ,जनसंख्या 
में बुधि हो रही है, कि प्रति-व्यकित आय में दीर्घकाल में निरन्तर वृद्धि से है।” (Economic 
development means a sustained increase Over a long period in per capita 
income of an economy the population of which is increasing.) 


आथिक विकास के निर्धारक तत्त्व नः 
| ( Factors in Economic Development’) 
किसी देश का आथिक विकास बहुत-से तत्त्वों पर निर्भर करता है। वास्तव में, आथिक 
विकास एक छम्बी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसके द्वारा देश के साधनों का अधिकाधिक कुशखतापूर्वंक 
प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इनमें से अलग-अलग तत्त्वों पर जोर दिया है। 
उदाहरण के लिए, प्रो० लीबिस! (०।) के अनुसार प्राकृतिक साधनों (६५:2! Resources) 
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के अतिरिक्त किसी देश के आर्थिक विकास के निम्नांकित तीन प्रधान निर्धारक तत्त्व हैं :-- 
(!) भितोपयोग का प्रयत्न (६ ८(६07६ (० ९०००७५९), (2) ज्ञान में बुधि तथा इसका प्रयोग 
(The increase of knowledge and its application); तथा (3) प्रति-व्यक्ति पुजी एवं 
अन्य साधनों की मात्रा में वृधि (Increasing the amount of capital and other reso- 
urces.per head) \ 


. इसीप्रकार प्रो० हैरोड (277०१) तथा प्रो डोमर (D०१7) के अनुसार आथिक 
विकास के मिम्नांकित चार सहायक तत्त्व हैं - () जनसंख्या में बृद्धि की दर, (2) औद्योगिकविकास 
की दर, (3) प*जी-निपज का अनुपात, तथा (4) बचायी गयी आय का अनुपात ।' किन्तु, श्रीमती 
जॉन राबिन्तन (]०27 २०७/750) ने त्वरित आर्थिक विकास (.ccelerated economic 
६7०७) के लिए केवल दो तत्त्वों को ही उत्तरदायी बतलाया है-(।) विकास-अनुपात, तथा (2) 
प्‌*जी-निर्माण अथवा संचयन की दर। पुनः उन्होंने विकास अनुपात की जनसंख्या में वृद्धि तथा उत्पादन 
शक्ति में वृद्धि दो वर्गों में विभाजित किया है। प्रो० शुम्पीटर (८॥५९६०7) के अनुसार आथिक . 
विकास का विवेचन निम्नांकित पाँच तत्त्वों ह्वरा किया जा सकता है--() नये पदार्थो का समावेश 

(The introduction of new 8०००७), (¡¡) उत्पादन की नवीन प्रणाली का सूत्रपात (The 

introduction of a new method of production), (iii) नये बाजार का खुना (Th 

opening of a new market), (¡५) कच्चे पदार्थं अथवा अद्ध-निमित पदार्थो की प्राप्ति के 
लिए नवीन साधनों की उपलब्धि (The conquest of new source of supply of raw 
materials or half manufactured 8००१5), तथा (४) उद्योगों में नवीन संगठन का सूत्रपात 

(The carrying out of new organisation of industries) । प्रो० शुम्पीटर ने इन पाँच 

निर्धारक तत्त्वों को न॒वप्रवत्त न (००४६६००) की संज्ञा दी है। | 

इस प्रकार विभिन्न लेखकों ने आथिक विकास के अलग-अलग तत्त्वों पर जोर दिया है, 
किन्तु सुविधा की हृष्टि से हम इन तत्त्वों को -निम्नांकित दो वर्गों में विभाजित कर इनका अध्ययन 
कर सकते हैं :-(क) आर्थिक तत्त्व (६८०१०१० 7८६०१५), तथा (ख) गैर-आथिक तत्त्व (\०म- 

Economic Factors) | ब 


(क) आथिक तत्त्व 
(Economic Factors) 
आथिक तर्वों में निम्नलिखित तत्त्व विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 


]. प्राकृतिक साधन (]९४ए7४) २६४०७०९५) :--प्राकृतिक साधनों के अन्तर्गत अर्थशास्त्र 

में उन प्रकृति-प्रदत्त भौतिक साधनों को रखा जाता है, जिन्हें मानव अपने प्रयत्नों से उत्पन्न नहीं 
कर सकता, यानी जो प्रकृति की निःशुल्क देन होते हैं। किसी देश के आथिक विकास पर प्राकृतिक 
साबनों का प्रभाव महत्त्वपूर्ण रूप में पढ़ता है। उपलब्ध प्राकृतिक साथनों की मात्रा (७०६४) एवं 
किस्म (2५2]¡६५) आथिक विकास की गति एवं दिशा को निर्धारित करने वाला प्रधान तत्त्व है। 
प्राकृतिक साधनों की सामूहिक शक्ति ही देश के आथिक विकास की सीमा एवं प्रकृति को निर्धारित 
करती हैं। अन्य बातों के समान रहने पर जिस देश के पास प्राकृतिक साधनों की जितनी ही अधिक 
अप्रचुरता होती है, उसका आथिक विकास उतना ही अधिक हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्रो० लीविस 
का निम्नाँकित कथन विशेष खूप से उल्लेखनीय है :-“स्पष्टतः तथा निश्चित अर्थं में दोनों (आथिक 
विकास एवं साधन) एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर लोग हीन 
साधनों की अपेक्षा सम्पन्न साधनों का अधिक अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। अतएव जिन देशों 


]. डोमर (०27) ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘Essays .on the Theory of Econo- 
mic Growth! में आथिक विकास के निर्धारक तत्त्वों के सम्बन्ध में इस प्रकार से व्याख्या की है, 
“Economic growth is determined by the basic structure of a society, and a 
comprehensive theory of growth should include physical environment. 
political structure, incentives, educational methods, legal framework. 
attitude to science, to changes, to accumulation just to name a few.” P, ] 8, 
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को विकास की सुविधाएँ जितनी ही अधिक हैं उनके विकास की गति उतनी ही तीब्र हो सकती है। 

विशव के आथिक इतिहास का अधिकतर भाग इन्हीं सीधे-सादे शब्दों में लिखा जा सकता है।” 

(There is an obvious sense in which one depends upon the other. Other 

things being equal, men can make better use ‘of rich resources than they 

can of poor resources, hence we expect those countries whose opportunities 

are greatest to show the greatest rates of development. Much of the world s 

economic history can be written Very simply in these terms.) प्राकृतिक साधनों 

के अन्तर्गत भूमि (90), खनिज-पदार्थ (Mineral Resources), जल-साधन (Vater Power), 

बन (०7९६), जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति, एवं प्राकृतिक बन्दरगाह आदि आते हैं। स्पष्ट 

है कि किसी भी देश का उत्पादन उसकी मिट्टी की. आकृति, वन, खनिज-पदार्थं तथा जल आदि की 

` स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उपजाऊभूमि के अभाव में का विकास रुक 

जा सकता है, आवश्यक एवं आधार-भूत खनिज-पदार्थों तथा शक्ति के साधनों के अभाव में औद्योगिक 

विकास में बाधा पहुँच सकती है और जलवायु की अत्यधिक प्रतिकूलता आथिक विकास की गति 

} को अवरुद्ध कर सकती है। वर्तमान समय में विदेशी व्यापार पर तरह-तरह के नियमन तथा नियंत्रण 

के परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों का महत्त्व और भी बढ़ गया है क्योंकि अब स्वतन्त्र रूप से 
। प्राकृतिक साधनों का आयात करना सम्भव नहीं रह गया है। 


किन्त प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता मात्र से ही किसी देश का आथिक विकास नहीं हो 

जाता क्योंकि इतिक साधन स्वयं निष्क्रिय होते हैं, अतः भ अपने-आप आथिक विकास की शुरुआत 

नहीं कर सकते। वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मानवीय र द्वारा इन्हें उत्पादन के कार्यं में लगाना 

पड़ता है। लीविस (.८०॥।5) ने भी इस सम्बन्ध में टीक ही कहा है कि “प्राकृतिक साधन देश के 

विकास की दिशा निर्धारित करते हैं, इनको चुनौती को स्वीकार करना या नहीं करमा मानब 

t मस्तिष्क एवं प्रयास पर निर्भर करता है।' (Natural resources determine the course 

| of development and constitute the challenge which may or may not be 

accepted by the human mn.) इतना ही नहीं, आथिक विकास की दृष्टि से प्राकृतिक 

साधनों के सापेक्षिक महत्त्व में भी समय, ज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के अनुसार परिवतँन होते रहता 

है। वास्तव में, किसी साधन विशेष का महत्त्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है और फैशन 

तथा रुचि में परिवत्त॑न, तकनीक में परिवर्तन तथा नयी-नयी खोजों के परिणामस्वरूप इनकी 
उपयोगिता में सदा परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए, कोयले के प्रयोग की जानकारी 

के पूवं यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था और आज से दो सौ वर्ष बाद भी इसका यही महत्त्व रहेगा, 

यह नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार अणु-शक्ति के विकास के पूर्व इल्मेनाइट, मोनाजाइट आदि 

खनिजों का महत्त्व प्रायः नहीं के बराबर था, किन्तु आज के अणु युग में ये अत्यधिक उपयोगी तथा 

मूल्यवान खनिज-पदा्थे हो गये हैँ। अतएव कोई देश जो ज्ञान एवं तकनीकी के वत्तमान स्तर पर 

प्राकृतिक साधनों की हृष्टि से निर्धन समझा जाता है, सम्भव है कि नये-नये प्राकृतिक सांधनों की 

खोज तथा वत्त मात प्राकृतिक साधनों के नये उपयोगों के पता लगने पर इस सम्बन्ध में धनी राष्र 


बन जाय। ; सर 
। थिक विकास के निर्धारक तत्त्वों में प्राकृतिक साधनों का विशेष महत्त्व है। 
\ वास्तव मन किसी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला हैं, किन्तु इन पर आथिक विकास के 
३ भव्य भवन का निर्माण वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मानवीय प्रयासों के द्वारा इंनके उचित उपयोग पर 


निर्भर प्रो लोविस का इस सम्बन्व में निम्नांकित कथन विशेष रूप से 
| री हा साधनों के HL होने पर, किसी देश के आथिक विकास की दर 
} 

| 

| 


मानव आचरण तथा मानवीय संस्थाओं जैसे--मस्तिष्क की शक्ति, भौतिक पदार्थो के प्रति लोगों 


की अभिरुचि, बचत एवं उत्पादक कार्यो में विनियोग की इच्छा तथा संस्थाओं की छोच और 
स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करती है |”? La 
if I. “Given the couhtry’s resources, its rate ‘of growth is determined by 
f human behaviour and human institutions ; by such things as energy of m 
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2. जनसंख्या (?०ए५।०४।०॥) :--जनसंख्या का आकार, बनावट तथा र सामाजिक एवं 
नैतिक विशेषताएँ आथिक विकास की गति एवं स्तर के महत्त्वपूर्ण निर्धारकों में हैं। वास्तव i 
आशिक विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान किसी देश की र जनसंख्या का ही होता है i क्ये 
प्राकृतिक साधन एवं प'जी.आदि को उत्पादन के काय में लगाने के लिए मानवीय प्रयरनों की ही 
आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं का I मानवीय प्रयत्न 
के वगैर सम्भव नहीं है। प्रो० बिपिल (॥॥77।०) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन 
'बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, “किसी देश का वास्तविक धन उस देश की भूमि या पानी में, वनों 
या खानों में, पशुओं या डॉलरों में नहीं, वरत्‌ उस देश के. स्वस्थ एवं सुखी पुरुषों, बच्चों 
एवं स्त्रियों में निहित है ।” (A nation's true wealth is not in its lands and waters, 
not in its forests and mines, not in its flocks rnd berds, not in its dollals, 
but in its wealthy and happy men, women and children.) आदम स्मिथ (Adam 
8770४) का भी इस सम्बन्ध में यह कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है; “प्रत्येक देश का वाषिक श्रम 
बह कोष है जो मौलिक रूप से जीबन की अनिवार्यंताओं एबं सुविधाओं की पूत करता है।” 
(The annual labour of every nation is the fund which originally supplies 
it with all the necessaries and conveniences of life > वास्तव में मानव उत्पादन,का 
साधन (९६०8) एवं साध्य (८००) दोनों है, यानी अपने प्रयत्नों वारा वह जिस घन का उत्पादन करता 
है उसका अन्तिम उपभोक्ता भी वही है। किसी देश की जनसंख्या के गुण (१७०।।(४), आकार 
(226), वृद्धि की दर (growth 7.९), बनावट (००7०००५ ४००) तथा पेशेवर वितरण (occu- 
pational distributi०) आदि सभी आथिक विकास को प्रभावित करते हैं। देश की उत्पा- 
दकता को बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षित, परिश्रमी एवं स्वस्थ होना अनिवार्य है। आधुनिक 
विकसित देशों के आथिक इतिहास के अध्ययन से आथिक विकास गें जनसंख्या का योगदान बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है । इन देशों की तीब्र गति से वढ्ती हुई जनसंख्या ने जहाँ पर एक ओर माँग में 
बुद्धि की तो दूसरी ओर उत्पादन में बृद्धि कर पूति का भी सुजन किया । 


किन्तु अधिकांश अविकसित तथा अद्घ- विकसित देशों में तीब्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या 
ने आथिक विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है । इन देशों. में भारी श्रम-शक्ति वेकार रहती 
है तथा कार्यशील जनसंख्या पर निर्भरता का भार भी बहुत बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ने से 
बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भी बृद्धि होती है । इतना ही नहीं, जनसंख्या में वृद्धि से वस्तुओं 
की मांग बढ़ती है, किन्तु पूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ने पर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती 
है । वृद्धिशीळ जनसंख्या से लोगों का जीवन-स्तर भी निरन्तर निम्न होते जाता है, जिससे उनकी 
कार्य-क्षमता में भी निरन्तर कमी होती जाती है । इतना ही नहीं, समाज के प्रत्येक नये सदस्य के 
साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनोपयोगी सेवाओं प्र किये जानेवारे व्यय में भी वृद्धि करनी होती 
है । और सबसे बड़ी वात तो यह है कि प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय के वतमान स्तर को बनाये 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में क़म-से-क्रम उसी दर में बुद्धि होनी चाहिए 
जिस दर में जंनसंख्या वढ रही हो । उदाहरण के लिए, भारत की जनसंख्या वतमान 
समय में 2-5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं तो, प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय को स्थायी रखने के 
लिए राष्ट्रीय आय में कम-से-कम 2:5 प्रतिशत की वापिक वृद्धि अनिवार्य है । इसके लिए पर्याप्त 
मात्रा में पूजी विनियोग की आवश्यकता होगी । 


अतः जनसंख्या में वृद्धि का आथिक विकास पर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही प्रकार का 
प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिमी देशों में जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ इनका तीब्न गति से आथिक 
विकास हुआ क्योंकि इससे वस्तुओं की मांग में बुद्धि हुई, वाजार का क्षेत्र विस्तृत हुआ, श्रमिकों 
की संख्या में वृद्धि हुई तथा उत्पादन बढ़ा । किन्तु इसके; ठीक विपरीत अधिकांश अविकसित तथा 


the attitude towards material things, willingness to, save and invest produ- 
ctively, or the freedom and flexibility of institutions.—Lewis: ‘The ‘Theory 
pf Economic Growth. p. 52. 


: l, Adam Smith } Wealth, of Nationa lection, ०" 
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अद्ध-विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि विकास की गति को मन्द कर देती है क्योंकि इन देशों में 
पूँजी का अभाव रहता है, रोजगार के साधनों की कमी रहती है तथा उत्पादन की प्रणाली पिछड़ी, 
हुई होती है। अतएव इन देशों में आथिक विकास के लिए जनसंख्या का प्रभावपू्ण निमन्त्रण 
अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, भारत की वतमान स्थिति में सर्वाधिक प्रमुख समस्या जनसंख्या 
को नियन्त्रित करने की समस्या है । इसलिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन 
को इतना अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। 33 
3. पुजी-निर्माण (6०97०) formation) :—आथिक विकास का एक प्रमुख निर्धारक 
तत्त्व किसी देश में उपलब्ध वास्तविक पू'जी का कोष (5६००६ ०£ 7०४! ०६) है। पू'जी 
वस्तुतः आधुनिक आथिक विकास की कुजी है । (The key to economic expansion isthe 
accumulation of capital, which is not immediately consumed but is ré-in- 
vested in the economic system and adds to its reproductive capacity). इस 
सन्दर्भ में पुजी का तात्पर्यं मानव द्वारा निर्मित उत्पादन में भौतिक साधनों से है। उन्नीसवीं 
शताब्दी में विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में पू'जी-संचय का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्‌ जी का 
निर्माण वास्तव में बचत एवं विनियोग पर निर्भर करता है। प्रो नकंसे (९70६. 2.४८7६5९) ने 
इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “आर्थिक विकास की प्रक्रिया का तात्पयं वत्त मान समय 
में समाज के उपलव्ध साधनों के कुछ भाग को पू जोगत. वस्तुओं के कोष की नुदि पर लगाना 
है जिससे कि भविष्य में उपभोग को वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार सम्भव हो सके । ? (€ 
essence of the process of development is the diversion of a part of. 
society's currently available resources to the purpose of increasing the 
stock of capital goods so as to make possible an expansion ol consumable 
output in the future.)! इसी प्रकार भारतीय योजना आयोग (Planning Commission) 
के अनुसार भी वास्तव में “उत्पादन को वृद्धि एवं आय तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि की 
कुंजी पूजी के अधिकाधिक निर्माण में निहित है। \"(The key to‘higher producivity 
and expanding level of income and employment lies really in stepping 
up the rate of capital formation.) इस प्रकार किसी देश का आर्थिक बिकास पूंजी की 
उपलब्धि पर बहुत हद तक निर्भर करता है। पू'जी के कोष में वृद्धि से श्रमिकों की उत्पादन क्षमता 
में वृद्धि होती है और उत्पादनःक्षमता में बुद्धि से उत्पादन अधिक होता है जिससे लोगों के जीवन 
। स्तर में सुधार होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्पादन में वृद्धि पुजी-निर्माण के अतिरिक्त कुछ 
] अन्य तत्त्वो जैसे प्राविधिक विकास, सरकारी नीति आदि पर भी निर्भर करती हैं, किन्तु, पू'जी- 
निर्माण वह तत्त्व है जिसका साधारणतया अन्य निर्धारक तत्त्व अनुगमन करते हैं। 
किसी देश में पूःजी-निर्माण बचाने की योग्यता एवं इच्छा (Ability and willingness 
६० ३४९) तथा विनियोग के लिए प्रोत्साहन (incentives to ¡n४९४६) पर त्तिर्भर करता हे। 
बचाने की योग्यता अन्य वातों के साथ-साथ आय पर निर्भर करती है । किन्तु ne अथवा 
अद्ध-विकसित आशिक व्यवस्था वाळे देशों में लोगों की वास्तविक आय बहुत ही निम्न होती है 
जिससे उनमें बचाने की शक्ति भो वहुत कम होती है । इसी प्रकार इन देशों में निम्न आय के कारण 
लोगों की क्रय-शक्ति बहुत ही कम होती है जिससे विनियोग के लिए आवश्यक अभिप्र रणा का भी 
अभाव पाया जाता है। अतएव अविकसित देशों में लोग अत्यधिक निर्धन होते हैं, उनकी आय 
बहुत ही कम होती है तथा बे अपनी चालू आय में से बहुत ही कम बचा पाते हैं जिससे स 
में पूँजी का निर्माण बहुत कम होता है । साधारणतया यह अनुमान छगाया जाता है किं एक अवि- 
कसित अथवा अद्ध-विकसित देश में पूंजी के कोष में राष्ट्रीय आय के औसतन 5 प्रतिशत की दर 
से वृद्धि होती है जबकि इंगलेंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह दरं ।5 
प्रतिशत तथा इससे भी अधिक होती है ।' Me oes 
ee ० जाएगा तणणा 7 7 77 उतातत - ल ड "° छः 
i. R. Nurkse : Problems of Capital Formation in Under: developed 
Gountries, 9: 2- [ SS 
9. K.R. Kurihara : The Keynesian ‘Theory of Economic Develop: 
mont, "73 7 कट 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि आथिक विकास के लिए बचत आवश्यक है। प्रो लीविस 
[.€॥।5) के अनुसार, “आथिक विकास के सिद्धान्त की प्रधान समस्या उस प्रकिया को समझना 
जिसके द्वारा 5 प्रतिशत बचत करने वाला कोई देश बढ़ते-बढ़ते !2 प्रतिशत बचत करनेवाला 
देश बन जाता है ओर इसके साथ ही उसको प्रवृत्तियों, संस्थानों एवं तकनीकों में भी परिवर्तन 
हो जाता है।” (The central problem in the theory of economic growth is to 
understand the process by which a community is converted {rom being a 5 
p.c. saver to a I2 p.c. saver witb all the changes in the attitudes, in insti- 
tutions and in techniques which accompany this conversion.) अतएव आथिक 
विकास के लिए अद्धीविकसित देशों में पूजी के निर्माण में राष्ट्रीय आय में कम-से-कम ।2 से ।5 
प्रतिशत तक की वुद्धि होनी चाहिए। इतनी अधिक मात्रा में वचत कठिन अवश्य है, किन्तु यहु 
` असम्भव नहीं है । लीविस का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि कोई देश वास्तव में चाहता है 
तो इतनी अधिक मात्रा में विनियोग कोई कठिन कार्य नहीं है । (No nation is so poor that 
it could not save I2 p. ०, of its national income if it wanted to; poverty 
has never prevented nations from launching upon wars, or from wasting 
their substance in other ways.) 


इस प्रकार पूंजी आथिक विकास का एक प्रधान निर्धारक तत्त्व है । प्‌ जी-निर्माण के वगैर 
किसी भी देश का आथिक विकास सम्भव नहीं है। प्‌ जी-निर्माण का कार्य तीन चरणों में विभा- 
जित किया जा सकता है- 


(क) वास्तविक बचत का निर्माण करना, यानी उपभोग पर व्यय में कमी करके वास्तविक 
बचत में वृद्धि करना । 


हे (ख) बचतों को एक जगह एकत्र करना :---इसके लिए बैंक, बीमा कम्पनियों तथा अन्य 
प्रकार की विशेषज्ञ विनियोगी संस्थाओं का होना अनिवार्य है जो कुशलतापूर्वक लोगों की बचतों 
को एकत्र कर उन्हें उपयुक्त विनियोगकर्ताओं तक पहुंचा सके । 

(ग) ब्राव्यक बचतों को वास्तविक पू जीगत बचतों में बदलना :-इसके लिए द्राव्यिक 
बचतों अ के कार्यों में विनियोग कर पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण 
आवश्यक है । 


4. तकनीकी प्रगति (TT८chn०।०४।०३। १४१०९) : - आथिक विकास का एक प्रधान 
निर्धारक तत्व: तकनीकी प्रगति भी है । प्रो० शुम्पीटर के अनुसार तो तकनीकी प्रगति एवं नव- 
परिवर्तत ही आथिक विकास के एक-मात्र निर्धारक तत्त्व हैं। वास्तव में अल्पविकसित देशों में 
आथिक विकास को सम्भव बनाने के लिए पू'जी-निर्माण के साथ-साथ उत्पादन के नये-नये तरीकों 
तथा विधियों का प्रयोग भी आवश्यक है । इस उद्देश्य से विकसित देशों में प्रचलित तकनीकी 
विधियों के साथ-साथ अविकसित देशों के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नयी-नयी 
विधियों की खोज भी आवश्यक है जिससे स्थानीय परिस्थितियों अथवा दशाओं के अनुकूल वैज्ञानिक 
विधियों का आविष्कार हो सके । 


प्रो० कुरीहारा ने तकनीकी प्रगति को श्रम-निपज अनुपात ( 7.20०7-०४५ 78४०) 
तथा पू'जी-निपज अनुपात (Gaita!-output 720) के रूप में व्यक्त किया है ।! इनके अनुसार 
तकनीकी प्रगति का तात्पर्य, अन्य बातों के समान रहने पर, श्रम-निपज अनुपात में कमी (यानी 
श्रम की उत्पादकता में वृद्धि) अथवा पू“जी-निपज अनुपात में कमी (यानी पूजी की उत्पादकता में 
बुद्धि) है । किन्तु प्रशन यह है कि श्रम-निपज अनुपात अथवा पू जी-निपज अनुपात में कैसे तथा किन- 
किन तत्वों द्वारा कमी होती है । प्रो० कुरीहारा के अनुसार श्रम-निपज अनुपात में दीर्घकालिक कमी 

कई कारणों जैसे श्रम का अत्यधिक विभाजन, श्रम बचाने वाले उपायों का अधिकाधिक प्रयोग, 
ऊँची मजदूरी तथा जनसंख्या में मंद वृद्धि आदि तरीकों से होती है। इसी प्रकार पू'जी-निपज अनु- 


]. WW. A. Lewis : The Theory of Economic Growth. P. 236 . 
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पात में कमी के कारणों में पूंजी बचाने वाले उपायों और नव-भ्रवतँनों (0०2! saving 
inventions ‘and innovations), पूंजीगत पदार्थो को अधिक टिकाऊ बनाना आदि सम्मिलित 
किये जा सकते हैं । 

प्रो शुम्पीटर आथिक विकास के लिए नव-प्रवतंन (०४६४००) को मुख्य शक्ति मानता 
है । नव-प्रवर्तन वस्तुतः एक व्यापक धारणा है जिसमें तकनीक के अतिरिक्त अन्य बातें, जैसे वस्तु 
के उत्पादन के लिए किसी नये कच्चें,पदार्थं की उपलब्धि, नये बाजार का विकास तथा वस्तु के 
डिजाइन आदि में अन्तर भी सम्मिलित हैं। नव-प्रवतँन के लिए कुशल साहसी वर्ग की आवश्यकता 
पड़ती है । विकास की. प्रारम्भिक स्थिति में साहसी ही आगे बढ़कर आशिक विकास का नेतृत्व 
अपने हाथ में लेता है और उत्पादन की नवीनताओं का सूजन कर विकास की प्रक्रिया को आगे 
बढ़ाता है । इस प्रक्रार नव-प्रवतंन के कारण अर्थ-व्यवस्था का स्थैतिक संतुलन भंग हो जाता है 
तथा साहसी वर्ग की नवीन क्रियाओं से आर्थिक प्रगति होने लगती है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन जैसे देशों में अत्यधिक मात्रा में तकनीकी 
प्रगति हुई है तथा आज भी हो रही है। तकनीकी प्रगति के कारण ही इन देशों में कृषि, उद्योग, 
परिवहन तथां शक्ति के क्षत्र में महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं । विश्व के अल्प-विकसित देश भी इनके 
तकनीकी ज्ञान तया प्रगति से लाभ उठा सकते हैं। किन्तु भारत जैसे अविकसित देश आज भी 
तकनीकी प्रगति के क्षत्र में अत्यधिक पिछड़े हैं जिससे आशिक विकास के दौरान ये पीछे पड़ 
जाते हैं । अतएव द्र्‌ तगति से आथिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति एवं नयी पद्धतियाँ बहुत ही 
महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आथिक विकास को उचित दिशा तथा गति प्रदान करती हैं । 


5. विदेशी पूजी (tal from A7०2) :--अविकसित तथा अद्ध-विकसित देशों 
में पूजी-निर्माण की गति बहुत ही धीमी होती है, अतः ऐसे देशों के आथिक विकास की प्रारम्भिक 
स्थिति में विनियोग के कुछ भाग के लिए विदेशों से ऋण अथवा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार 
बिदेशी पूजी का अद्धं विकसित देशों के आथिक विकास में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। 
वास्तव में, आज के अधिकांश विकसित देशों, जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, रूस, तथा 
अर्जेन्टाइना आदि के आर्थिक विकास में विदेशी पू*जी का महत्त्वपूर्ण स्यान रहा है। आज भी भारत, 
पाकिस्तान एवं लंका जैसे विभिन्न विकासोन्मुख देश विदेशों से बड़े पैमाने पर पू'जी प्राप्त कर रहे 
हैं । वास्तव में अविकसित तथा अद्ध-विकसित देशों के आथिक विकास में कई कारणों से विदेशी 
पूजी की आवश्यकता पड़ती है । सबं प्रथम तो निर्धन एवं अविकसित देशों के निवासियों में बचाने 
की क्षमता बहुत ही कम रहती है। जो थोड़ी-बहुत बचत होती भी है उसका अधिकतर भाग उत्पादक 
कार्यो में विनियोग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता जिससे देश में पूजी का अभाव रहता है। इस 
अभाव को दूर करने के लिए विदेशी पूजी की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीयतः, विकास की 
प्रारम्भिक स्थिति में अद्ध-विकसित देशों को विदेशों से आवश्यक यन्त्र, कच्चे पदार्थं तथा अन्य 
सामग्रियों का आयात करना पड़ता है । इनका भुगतान इनके निर्यात के हारा सम्भव नहीं है । अतः 
विदेशी व्यापार के घाटे की पूत्ति के लिए भी अविकसित देशों को विदेशी पू जी की आवश्यकता 
पड़ती है । अंततः, विदेशी प्‌'जी साधारणतया अपने साथ तकनीकी जानकारी भी लाती है जो 
अद्ध-विकसित देशों के आथिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है । 

अद्ध-विकसित देश साधारणतया निम्नाँकित तरीकों से विदेशी पू जी प्राप्त कर सकते हैं-- 
() अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं --जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ( [. )५/. 77, ), विश्व बेक a hs 
onal Bank For Reconstruction and Development), तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 
ऋण अथवा अनुदान के रूप में, (|) विदेशी सरकारों से ऋण प्राप्त कर, तथा (;;) विदेशी नागः 
रिकों एवं निजी संस्थाओं से ऋण के दवारा । 

इस प्रकार अविकसित तथा अंड-विकसित देशों के आथिक विकास में विदेशी ना काबड़ा | 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु, विदेशी पूजी का महत्त्व इस सम्बन्ध में केवल गोण ही होना चाहिए | 
क्योंकि विदेशी पू'जी पर अत्यधिक निर्भरता से अद्ध-विकसित देशों के लिए भविष्य में गंभीर 


आथिक एवं राजनीतिक परिणाम उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है । वास्तव में “विदेशी प" र १: 


fs 


की मशीन को साफ कर. सुब्यवस्थित ढग से चायमान रखने वाले तेल की तरह समझना चाहिए 
न कि मशीन चलाने वाले ई'घन या शक्ति की ही तरह ।'' ( 8५६ ६ ३5 toperqant ‘0 bes र 
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in mind that foreign capital is like lubricating oil for the machine rather 
than the fuel for generating the motive power.) 


6. आर्थिक संगठन (£००१०० 0;४27५।००) :---संगठन आथिक विकास का एक 
प्रधान तत्त्व है । प्रो० डॉब ( 0०0 ) ने इस सम्बन्ध में ठीक कहा है कि “आर्थिक विकास की 
समस्या सुख्यतः बित्तीय समस्या ही नहों, वरन्‌ आर्थिक संगठन एवं व्यवस्था की समस्या है ।'' 
(The problem of economic dovelopment is essentially not a finanical one, 
but a problem of economic organisation.) प्रो० डॉब के इस कथन में इस वात पर जोर 
दिया गया है कि आथिक विकास के लिए व्यवस्था या संगठन अत्यन्त आवश्यक है ताकि समाज 
द्वारा आथिक विकास के लिए किये गये प्रयत्न व्यय न हो जायं। वास्तव में, अविकसित तथा अद्ध- 

विकसित देशों में संगठन-सम्वन्बी बहुत-सी त्रृटियाँ पायी जाती हैं जो आथिक विकास के क्षत्र में 
कठिनाई उपस्थित करती हैं। इन श्रूटियों को दूर करना किसी भी प्रकार से अनिवार्य है । संगठन 
अथवा व्यवस्था-सम्वन्धी सुधारों से देश के खनिज एवं शक्ति के साधनों के उपयोग, मानव-शक्ति 
का अधिक प्रभावपूर्ण प्रयोग, खेती में अच्छे वीज, अच्छी खाद, तथा सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग 
एवं नये-नये उद्योगों की स्थापना आदि सम्भव हैं। और इनसे आथिक विकास के क्षत्र में अकथनीय 
सहायता मिळती है । 
ड 7. व्यावसायिक ढाँचा (0००५५०००! 9४४५०५८९) :—किसी देश के आथिक विकास 
“को प्रभावित करने वाळा एक अन्य महत्वपूणे आर्थिक तत्व व्यावसायिक ढाँचा, यानी देश की 
कार्यशील: जनसंख्या का व्यवसाय अथवा पेशे फे आधार पर विभाजन है ।. किसी देश के व्याव- 
सायिक ढाँचे अथवा जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति का 
आभास मिलता है । मोट तौर पर व्यवक्षाप तीन प्रकार के होते हैं-- 

(क) प्राथभिक उद्योग ( P27) ¡74५।7।७5 ) :--इस वर्ग के अन्तर्गत कृषि, मत्स्य 
उद्योग, जंगलों से वस्तुएँ भ्राप्त करना आदि आते हैं। ये प्राथमिक उद्योग इसलिए कहे जाते हैं कि 
ये मानव के अस्तित्व के छिए बिल्कुल अनिवाय हैँ | साथ ही, इन व्यवसायों में प्रकृति की प्रधानता 
रहती हूँ । ; 

(स) द्वितीयक उद्योग (Secondary industries) :—इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के 
निर्माण तथा खनिज उद्योग आदि आते हूँ। इस वर्ग के उद्योगों में मानवीय प्रयत्नों की प्रधानता 


रहती है । , 

(र) तृतीयक उद्योग ( Tः०ःtiar/ ¡॥१५७६१।९ ) :--तीसरे वर्ग के अन्तर्गत अन्य सभी 
प्रकार के व्यवसाय जैसे यातायात, वितरण-सम्बन्धी व्यवसाय, तथा मनोरंजन आदि आते हैं। ये 
प्राथमिक तथा द्वितीयक वर्ग के उद्योगों की सहायता करते हैं । 

किसी देश की . सम्पूण कार्यशील जनसंख्या इन तीनों व्यवसायों में विभाजित रहती है। 
भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि जैसे अविकसित तथा अद्ध-विकसित देशों में प्राथमिक व्यवसायों 
की प्रधानता है जबकि अमेरिका तथा ब्रिटेन जसे विकसित राष्ट्रों में द्वितीयक तथा तृतीयक वग के 
व्यवसायों की प्रधानता रहती है। जैसे-जैसे आथिक विकास म होते जाता है, वैसे-वैसे जनसंख्या का 
प्रवाह प्राथमिक उद्योगों से द्वितीयक तथा तृतीयक उद्योगों की ओर होता है। उदाहरण के 
लिए, भारत में 70 प्रविशत व्यक्ति कृषि तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगों में लगे हुए हैं। अतः यहाँ का 

व्यावसायिक ढाँचा बड़ा ही असंतुछित है । इससे देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही निम्न 
है। प्रायः सभी अद्ध-विकसित देशों में यही वात पायी जाती है। भतः इन देशों की प्रधान समस्या 
कृषि तथा सम्बन्धित उद्योगों से अधिकाधिक व्यक्तियों को हटाकर निर्माण तथा अन्य उद्योगों में 
लगाना है। इससे जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण अधिक संतुलित होगा । कृषि पर लगे लोगों 
की संख्या में भी कमी होने से किसानों की औसत आय में वृद्धि होगी जिससे इनके जीवन स्तर में 


. सुधार होगा ‘bo 


(५ ` 8. साहुसोद्यम (५०7०९५7५?) :--किसी देश का आधिक विकास पर्याप्त 
मात्रा में साहसी व्यक्तियों की पूति तथा उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, आथिक 
बिकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश के साहसी किस सीमा तक नवीनतम उत्पादन 
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की विधियों का प्रयोग करते तथा नये-नये आविष्कारों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं । उद्यमशीलता 
का सर्वाधिक प्रमुख गुण उत्पादन की नयी-नयी विधियों को अपना कर उत्पादन की लागत को कम 
करना है। कुशल साहसी के लिए उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण की प्रबळ आवश्यकता होती है । साथ 
ही, तकनीकी ज्ञान की भी प्रबल आवश्यकता है। सारांश यह है कि आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक 
क्षेत्र में अनुसंधान (ग०४०००॥), शिक्षा ( £५०४०० ) तथा प्रशिक्षण (Training) अपेक्षित 
हैं। प्रो० शुम्पीटर (5०५८२०६०) ने आथिक विकास के लिए साहसियों द्वारा प्रयुक्त न॒ववत्तनों 


,(770५०४४०४७) . को अति आवश्यक माना है। आर्थिक विकास के अपने सिद्धान्त में उन्होंने 


साहसोद्यम को केन्द्रीय स्थान दिया है। इनके अनुसार यही आथिक विकास को संचालक शक्ति 
(d7।४।४ £०7००) है । किन्तु, अविकसित तथा अद्ध -विकसित देशों में पर्याप्त मात्रा में साहसियों 
का अभाव रहता है जिससे इनके आर्थिक विकास में केन्द्रीय भूमिका साहसी की. न होकरं सरकार 
की होती है । इससे इन देशों में नव-प्रवत्त क वग ( ।०॥०४०६।॥४ ०।६ ) का महत्त्व भी बहुत 
कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि इन देशों में आथिक विकास के लिए बिकसित देशों 
द्वारा अपनायी गयी प्रविधियों का ही मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। - इसी प्रकार आयोजित 
आशिक व्यवस्था (_?]877०0 ९००००, ) तथा समाजवादी विचारधारा के प्रचलन के परिणाम- 
स्वरूप भी साहसोद्यम के महत्त्व में अत्यधिक कमी आ गयी है। सारांश यह है कि विकासशील देशों 
में साहसोद्यम के महत्त्व में धीरे-धीरे कमी आ रही है । स्वयं शुम्पीटर ने भी इस बात को स्वीकार 
किया था । इनके अनुसार जिस प्रकार पूणंतयां स्थायी शान्ति वाले समाज में पुलिस अफसरों की 
कोई आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार एक स्थिर राज्य (80800727५ ५६६०) में साहसियों के 
लिए कोई अवशेष नहींरह जाता है। आगे शुम्पीटर ने कहा है कि “आर्थिक प्रगति में” व्यक्तियों को 
हटाने एवं स्वचालन को प्रवृत्ति पायी जाती है तथा व्यक्तिगत कार्य का स्थान ब्यूंरो एवं समितियाँ 
ले लेती हैं ।” (Economic progress tends to become depersonalised aid auto- 
matized. Bureaus and. Gommittees work tend to replace individual action.) 
(ख) गैर-आथिक, तत्त्व 
(Non Economic Factors) 

किसी देश के आर्थिक विकास में गैर-आथिक तत्त्वों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 
गैर-आ थिक तत्वों का अध्ययन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा धा मिक तीन वर्गों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है । इन तत्त्वों का भी आथिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 
वारतव में आथिक एवं गैर-आ थिक तत्त्व परस्पर सम्बन्धित होते हैं । आथिक परिवर्तनों के सामाजिक 
एबं राजनैतिक प्रभाव बड़े दूरगामी होते हूँ । इसी प्रकार रैर-आथिक परिवतंनों के भी महत्त्वपूर्ण 
आथिक परिणाम होते हैं। कुछ लेखक जैसे प्रो मेका्ड राईट ने आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 
आथिक तत्त्वों की अपेक्षा गैर-आर्थिक तत्त्वों को ही अधिक महत्त्वपूर्ण बतलाया है। भ्रो० खीविसं 
(८८७5) के अनुसार भी व्यवहार में आथिक तत्त्व गैर-आधिक तत्वों से मिले-जुले रहते हैं तंथा 
आर्थिक विकास के लिए इन दोनों प्रकार के तत्वों में परिवतँन समान रूप'से अनिवार्य हैं। वास्तव 
में, प्रो० ठीविस के शब्दों में, “विकास के. लिए मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताएँ उतनी 
ही महत्त्वपूर्ण हैं जितनी कि आथिक आवश्यकताएँ ।'' (The psychological and sociologi- 
cal requirements for development are as important 85 the economic : 
requirements:) प्रो० मीड़ल (3४4८३) के अनुसार तो आथिक एवं गैर-आशिक तत्त्वों में 
अन्तर करना सम्भव ही नहीं है। घ्रो० केरनेस (Cairness) के अनुसार “जिस समाज में लोगों में 
अपेक्षित गुण, ज्ञान, अनुभव, कुशलता, अनुशासन, दूरद शिता, विवेकर/तत्परताःतया समांयोजनशीलता' 
की प्रवृत्ति रहती है, वहाँ, वे सभी साधन जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, उत्पन्न करने के तरीके अवश्य _ 
ढढ़ लेते हैं। किसी देश में बिकास की प्रक्रिया केवल आणिक तत्त्वों द्वारा ही संचारित नहीं होती । 
अद्र -विकसित देशों के साथ तो यह बात और भी विशेष रूप रो पायी जाती है । वास्तव में, विकास _ 


का मूल लोगों के मन में, उन संस्थाओं में जिनमें उनके विचार अभिव्यक्त होते हैं और विचारों - 
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लया संस्थाओं प्र अवसर की क्रिया.में स्थिति होते हैं।”? रिचडं टी० गिल के अनुसार भी “आथिक 
बिकास एक यंत्रीकृत प्रक्रिया-मात्र (\९०॥॥॥५! 7०००४६) ही नहीं है, वरन्‌ मानवीय प्रयास 
(human enterprise) भी है। अतएव अन्तिम रूप से इस प्रयास की सफलता मानव के गुणों, 
उसकी कार्यकुशलता तथा उसके हष्टिकोण पर ही निर्भर करती है।” इस सम्बन्ध में रेगनर 
तकसे (म३४०९7 १७7८४८) का यह विचार भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि “आथिक विकास 
का मानवीय गुणों, सामाजिक अभिरुचियों, राजनैतिक दशाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं से घनिष्ठ 
रूप में सम्बन्ध है।” (Economic development has much to do with human 
endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents.) 
आथिक विकास को प्रभावित करने वाले गैर-आशिक तत्त्वों को अध्ययन की सुविधा के 
लिए निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
(0) सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्व (Social and Cultural Factors), 
(४) घामिक तत्त्व (R९।¡६।०५5 Factors), तथा 
(४४) राजनेतिक तत्त्व (P०।;t०॥! Fact०ःऽ) । 
अब इनका निम्नांकित विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-- NE 
(१) सामाजिक एबं सांस्कृतिक तत्त्व (Social and Cultural Tactors) :---आर्थिक 
विकास में सामाजिक एवं सांस्क्तिक तत्त्वों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, किसी देश के 
आथिक विकास की गति उस देश में पाये जाने वाले सामाजिक तथा [मनोवैज्ञानिक वातावरण प्र 
निर्भर करती है। सामाजिक तत्त्वों के अन्तगंत वे तत्त्व आते हैं जो समाज में प्रचरित विभिन्न 
माल्यताओं से सम्बन्धित होते हैं। आज अधिकांश अल्प-बिकसित देशों की सांस्कृतिक संरचना तथा 
सामाजिक प्रथाएँ आथिक विकास के क्षत्र में बाधक सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश 
में ही कई प्रकार की सामाजिक रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ हैं, जैसे--जाति-प्रथा, बालविवाह, पर्दा-प्रथा, 
तिलक-दहेज की प्रथा आदि । ये कृषि तथा उद्योग दोनों के विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही 
हैं । भारतीय किसान अपने प्राचीन रीति-रिवाजों तथा खेती के तरीकों से चिपके हुए हैं। ये नये 
तकनीक, नये प्रकार के बीजों, रासायनिक खादों आदि को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी 
प्रकार उन्हें अपने धमं, जाति, गाँव एवं परिवार से इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है कि इनमें 
- वे किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को तैयार नहीं होते । सम्भव है कि इनमें से कुछ सामाजिक 
प्रथाओं ने प्राचीन काल में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया हो, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ये 
बिकास के मार्गे को अवरुद्ध कर रही हैं। अतः आथिक विकास के लिए इन सामाजिक प्रथाओं में 
परिवर्तन अत्यावश्यक है। मायर एवं बाल्डविन (3५९८7 7 47) के अनुसार “यदि 
राष्ट्रीय आय में तेजी से बुद्धि करनी है तो उसके लिए नयी आवश्यकताओं, नयी प्रोरणाओं, 
उत्पादन की नयी विधियों एवं नयी संस्थाओं को उत्पन्न करना अनिवायं है ।” (]प८७- ४2०६5, 
motivations, new ways of production, new institutions need to be created 
if national income is to rise more rapidly.) 
पुनः, आशिक विकास की दृष्टि से लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थितियों तथा हष्टिकोण का 
भी पर्याप्त महत्त्व है। देशवासियों में उन्तति करने तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने की 
इच्छा तथा अभिलाषा का होना एक ऐसी बात है जिसका कि आथिक विकास में अस्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। इसलिए, जैसा कि प्रो० लीविस (7.९४5) ने कहा है, “विकास मानवीय प्रयत्नों का 
परिणाम है।” (Growth is the result of human ८०:४४) अतएव यदि किसी देश के 
निवासी भाग्यवादी तथा उदासीन हों, तो उनमें प्रेरणा, साहसं, उत्साह, शीघ्रता से उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक अध्ययन दल ने इस सम्बन्ध में अपना विचार यों व्यक्त 
किया है : “आथिक उन्नति तब. तक) नहीं हो सकती जब तक कि वातावरण इसके अनुकूल नहीं 
हो । बिकास के लिए किसी देश के निवासियों में उन्नति करने की इच्छा का होना अति आवश्यक 
है और साथ ही, उनकी सामाजिक, आथिक, वैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाओं को भी इसके . 
SESS SIRES 
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अनुकूल होना चाहिए । किसी भी समाज में आथिक उन्नति की भावना तब तक नहीं उत्पन्न हो 
सकती जब तक कि उस समाज के लोग यह अनुभव न करने लगें कि विकास संभव है। आथिक 
विकास केवल उसी देश में संभव है जहाँ के निवासी यह विश्वास कर लें कि निरंतर किये जाने 
बाळे विवेकपूर्ण प्रयत्नों के वारा मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है ।?'? 


किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि अविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए इन्हें पश्चिमी 
मूल्यों तथा संस्थाओं को ही अपनाना चाहिए । वास्तव में, इस सम्बन्ध में आवश्यकता कुछ प्राचीन 
मूल्यों, विश्वासों तथा संस्थाओं के साथ-साथ कतिपय नये मूल्यों, संस्थाओं तथा विश्वासों को 
अपनाने को है । कुछ प्राचीन आदतों तथा विश्वासों, जो कि विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध होते 
हैं, को धीरे-धीरे हटाकर इनकी जगह पर नये-नये विशवासों को अपनाना अनिवार्य है। आथिक 
विकास के दौरान कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन भी अनिवार्यं होते हैं। 


(४) धार्मिक तत्त्व (R९]४।०५ Fc६०75) :--धा भिक तत्त्वों का. भी आथिक विकास पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । अविकसित तथा अद्ध-विकसिंत देशों में धाभिक विश्वास साधारणतया 
आथिक विकास के क्षत्र में बाधक सिद्ध होते हैं । डॉ० विलियम कैम्प का इस सम्बन्ध में यह कथन 
विशेष रूप से उपयुक्त जान पड़ता है कि “आज के अद्ध-विकसित देशों की धीमी प्रगति के लिए 
धामिक संस्थाएं ही मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं ।” भारत में भी घामिक प्रथाएँ द्र.तगति से आथिक 
विकास के मार्ग में वाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश में आज भी 'संतोषन्‌ 
परम सुखम्‌? को जीवन का अंतिम आदश माना जाता है। इससे लोगों में अपनी अधिक-से-अधिक 
आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए कार्यशील होने की भावना का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार 
धर्मं के क्षत्र में अहिसा, अध्यात्मवाद आदि के कारण भी विकास के क्षत्र में कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होती हैं । इसी प्रकार, प्रारम्भ में घामिक आधार पर हिष्दुओं को विदेशियों से सम्पर्क स्थापित 
करना या समुद्र पार जाना वजित था जिससे वे विदेशी पूंजी तथा तकनीक को अपनाने के प्रति 
उत्सुक नहीं थे । ir 

अतः आथिक विकास के लिए धार्मिक मूल्यों तथा प्रथाओं में परिवर्तन भी अनिवायं है 
जिससे घामिक विचारों तथा आथिक उन्नति में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। मायर तथा 
बाल्डविन (४००० 2११ B2।4।॥) के अनुसार, “जहाँ पर आधुनिक आथिक उन्नति में धामिक 
बाधाएँ हों, वहाँ पर धर्म को कम गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए अथवा इसकी प्रकृति में 
पंरिवत्त'न कर देना चाहिए |” (Where there are religious obstacles to modern eco- 
nomic progress the religion may have to be taken Jess seriously or its char 
racter 2।६०7९१.) इसी प्रकार लीविस (7.९४5) का भी इस सम्बन्ध में यहं विचार उल्लेखनीय 
हैं, “यदि कोई थमं भौतिक मूल्यों, कायं, बचत तथा उत्पादक विनियोग एवं व्यावसायिक सस्बस्धों 
में ईमानदारी और अवसर की समानता आदि पर जोर देता है, तो इससे आथिक बिकास को 
प्रोत्साहन मिलता है । इसके विपरीत यदि यह इन वातों पर जोर नहीं देता तो विकास का मागें 
अवरुद्ध होता है।'' (If a religion lays stress upon material values, upon work, 
upon thrift and productive investment, upon honesty in commercial relat: 
ion, upon experimentation and risk bearing and ‘upon equality of oppor- 
tunity it will be helpful to growth, where as in so far as it is hostile to 
these things, it tends to inhibit growth. 


do not realise that progress is possible. Progress occur only where 
believe that man can, by conscious efforts, master nature._—M 
for The Economic Development of Under-developed ०००७ 
UNITED NATIONS, ९, I0, Rs 
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- 6 सहान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास, 


(४) राजनीतिक तत्त्व (?०।।४६००] 2०६०९४) :--किसी देश के आथिक विकास में राज- 

-नीतिक तत्त्वों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लीविस (]/९॥६5) के अनुसार, “आशिक क्रियाओं 
को प्रोत्साहित अयवा हतोत्साहित करने में सरकारं का कार्य साहसी अथवा वैज्ञानिक की हो तरह 
अत्यधिक महत्त्वपूणं होता है।” ( The behaviour of the government plays an 
important role in stimulating or discouraging economic activity as does the 
behaviour of entrepreneurs or parents, ०7 Pri९5(5.) वास्तव में, सरकारी प्रोत्साहन 
के वगैर विश्व के किसी भी देश की आथिक प्रगति नहीं हो पायी है। -उदाहरण के लिए, इंगलैंड 
के औद्योगिक विकास में तृतीय एडवडं तथा बाद के राजाओं ने महत्त्वपूर्ण सहयोग मदान किया 
था। इसी प्रकार जापान, जमंनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के आथिक विकास में. भी इन 

. देशों की सरकारों का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। . इसके बिपरीत बहुत-से देशों के आथिक 
पिछड़ेपन के लिए वहाँ की सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश 
शासन ने भारत तथा अन्य कई उपनिवेशों के ओद्योगिक विकास को. विभिन्न प्रकार से निरंतर 


हतोत्साहित किया है। 


सरकार किसी देश के आथिक विकास को कई प्रकार से प्रोत्साहित भी करती है। सर्व- 
प्रथम तो आथिक विकास में राजनैतिक स्थिरता, जो एक अच्छी एवं योग्य सरकार ही प्रदान कर 
सकती है, का वड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। शासन सत्ता में जितनी ही अधिक स्थिरता 
होगी, लोगों का सरकार में उतना ही अधिक विश्वास होगा, विकास की दीर्घकालीन योजनाएं 
उतनी ही कुशळतां एवं सरलता के साथ कार्यान्वित की जा सकेगी । द्वितीयतः, विकास के लिए 
शांति एवं सुरक्षा तथा न्याय की समुचित व्यवस्था का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। साथ ही, सरकार 
की आशिक नीति में एक प्रकार की निरंतरता होनी चाहिए। सरकारी नीति गें निरन्तरता के 
अभाव में आंथिक कायक्रमों को कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है। भारत जैसे अधिकांश 
अविकसित तथा अद्ध-विकसित देशों में सरकारी कमचारियों में घूस, व्यभिचार तथा पक्षपात के 
परिणामस्वरूप बहुत सारे साधनों की बर्बादी होती है जो अन्यथा विकास के कायं में प्रयुक्त किये 
जा सकते थे । अतः, आर्थिकं विकास के लिए एक स्वच्छ एवं प्रभावपूणं प्रशासन की सर्वप्रथम 
आवश्यकता है। - 


इस प्रकार आथिक विकास के कई निर्धारक तत्त्व हैं। इन सभी तत्त्वों का अलग-अलग 
महत्त्व है.। . इनमें से देश-विदेश की परिस्थितियों के अनुसार कभी कोई तत्त्व महत्त्वपूर्ण हो 
जाता है तो कभी दूसरा । किन्तु आथिक विकास के लिए इन सभी तत्त्वों का .पर्याप्त मात्रा में 
समन्वय अनिवार्यं है । बी० शेपडं क्लाउ ( 5. ५९३7५ ।०५४॥ ) के निम्नांकित कथन से यह्‌ 
स्पष्ट है-——“‘Economic growth takes place when there is a convergence of 


several strategic factors in the right proportions and with a propitious 
timing-) 


चिकास का स्वरूप 


दे " ० (Patterns of Development) 


„` ' । उपरोक्त तत्त्व किसी देश के आथिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कोई भी देश जो 
आथिक विकास की ओर उन्मुख है, उसे इन सारे तत्त्वों पर व्यान देना पड़ता है। किंन्तु आर्थिक 
विकास का स्वरूप अलग-अलग देशों में अलग-अलग होता है। ऐतिहासिक इष्टि से हम आर्थिक 
बिकास के तीन स्वरूप पाते हैं--सर्वप्रथम तो पू'जीवादी तरीका है. जिसका अनुकरण संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों ने किया है। द्वितोयतः, समाजवादी तरीका है जिसका 
2908: 48 पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अन्य देशों ने किया है। pe जिसे ओस्कर लांगे 
राष्ट्रीय क्रान्तिकारी तरीका (tional revolutionary Pat।९7) वताते हैं और जिसका 
बदा : स्वत्न्त्रता-त्राप्त देशों द्वारा किया जाता है। अव इनर निम्न विवरण प्रस्तुत 


]. पू.जोबादी स्वरूप (Capjtanit Patt९7॥)-आथिक विकास के इन तीनों स्वरूपों में 
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आथिक विकास : सिद्धान्त एवं समस्याएं l7 
पू'जीवादी तरीका सर्वाधिक प्रांचीन है ' वास्तव में ' प्रथम महायुद्ध तक विकास का इसे एकमात्र 
तरीका समझा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों का 
.विकास भी इसी आधार पर हुआ । इस तरीके में उत्पादक विनियोग की पूति मध्यम वर्ग के लोगों - 
के द्वारा की जाती है। . किन्तु इन अधिकांश देशों में पूजी का एक बड़ा भाग उपनिवेशों के द्वारा 
आप्त हुआ था। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में भारत से लूटी गयी विशाल 
चन-राशि ने महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था । पूजी प्राप्त करने में इन देशों को व्यापारिक 
एकाधिकार से भी बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई थी। राज्य द्वारा भी थोड़ी-वहुत.पू'जी प्रदान 
की गयी थी, किन्तु इस सम्बन्ध में निजी प्रयासों को ही प्रधानता दी गयी थी । 


: “इस तरीके में विकास के लिए किसी योजना वगैरह का सहारा नहीं लिया गया था वरन्‌ 
इसमें देश की परिस्थितियों के अनुसार अर्थ-च्यवस्था में भी स्वयं परिवतंन होते गया । विकास की 
प्रक्रिया वस्त्र तथा अन्य उपभोक्ता उद्योगों से प्रारम्भ हुई। , इस प्रकार प्रारम्भ में उपभोक्ता उद्योगों 
को ही प्रधानता दी जाती थी। . किन्तु धीरे-धीरे यन्त्र आदि की माँग में बृद्धि के कारण भारी 
उद्योगों का विकास भी प्रारम्भ हुआ । किन्तु विकास की प्रक्रिया. वास्तव मे बहुत: ही मंद थी । यही 
कारण है कि पश्चिमी देशों के आथिक बिकास में बहुत अधिक समय लगा था । 


2, समाजवादी स्वरूप (' 50०2] 72६९०) .: आर्थिक विकास का “यह तरीका 
समाजवादी क्रान्ति का परिणाम. है। इसकी शुरुआत दो प्रकार से हुई-प्रथमतः, पू'जीवादी उद्योगों, 
परिवहन, व्यापार आदि के राष्ट्रीयकरण के द्वारा तथा द्वितीयतः, कृषि-च्यवस्था में क्रान्तिकारी 
परिवतंत जिसके अनुसार प्राचीन जमींदारी व्यवस्था को समाप्त'कर दिया गया। इससे कृषि में 
अत्यधिक विकास हुआ तथा इसने औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में विकास को भी प्रोत्साहित किया । 

: राष्ट्रीयकृत उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त लाभ को भी और अधिक औद्योगिक विकास में 
` प्रयोग किया जाने रगा जिससे आथिक विकास की प्रगति बहुत ही तीब्र हो गयी । रूस' तथा मध्य 
«एवं पूर्वी यूरोप के, कुछ अभ्य देशों में विकास की इसी' प्रक्रिया का अनुकरण किया गया था । 

बतंमानःसमय में चीन भी इसी पद्धति से अपना आथिक विकास कर रहा है । i 


` विकास के इस स्वरूप में राज्य महत्वपूरण कास करता है । इसमें विकास आयोजित तरीके से 
होता है। द्र्‌तगति से विकास के लिए इसके अन्तगंत प्रारम्भ में. भारी उद्योगों को उच्च प्राथमिकता 


प्रदान की जाती CN 


3. राष्ट्रीय क्रान्तिकारों तरीका (॥\2tional,Revolutionary Pattern) :—आथिक 
विकास के इस स्वरूप का अभी कोई निश्चित रूप नहीं हो पाया है। भारत तथा इसी प्रकार के 
अन्य नये स्वतन्त्र देशों में इसे प्रयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी व्यवस्था 
की तरह इस व्यवस्था में भी आथिक विकास में राज्य तथा राजकीय विनियोग का महत्त्वपुणं स्थान 
रहता है । इन देशों की अर्थ-च्यवस्था बहुत समय तक स्थिर रही है, अतः स्वयं संचालित बिकास की 
गति को भ्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकीय विनियोग अनिवायं हो जाता है। किन्तु इसका 
तात्प यह नहीं है कि इसमें निजी क्षत्र को कोई सम्मानपूणं स्थान नहीं दिया जाता । वास्तव में, 
निजी क्षत्र भी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कायं करता है। द्वितीयतः, इस प्रकार 
की अर्थव्यवस्था में आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जातां है। विदेशी पूजी का 
भी प्रयोग किया जाता है क्रिन्ठु एक नियन्त्रित तरीके से। तुतीयतः, इन देशों में कृषि के क्षत्र में 
जमींदारी: व्यवस्था को समाप्त कर भूमि जोतने वाले को उसकां स्वामित्व प्रदान करने का प्रयास 
किया जाता है। और अन्ततः इन देशों में भी आथिक विकास आयोजित तरीके से किया जाता है, 
किन्तु :नियोजन/की प्रणाली तथा मात्रा में भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्नता पायी जाती है। आशिक 
नियोजन के-अन्तर्गत इन देशों में भी भारी उद्योगों को प्रधानता दी जाती है। - 0 
*. वास्तव में, इस भकार की व्यवस्था में आधिक'विकास के लिए मध्यम मागे का अवलम्बन 
किया जाता है “जिसमें पूजीवादी तथा समाजवादी दोनों तरीकों की विशेषताएं वर्तमाम रहती है। | 
'अतः इसे मिश्चित अर्थ-व्यवस्था (4६2९०:००००८.५) भी कहा जा सकता है । My कस 
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IB महान राष्ट्रों का आथिक विकासे 
आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएँ 


(Different Stages of Economic Growth) 


आथिक विकास के क्रम में विभिन्न राष्ट्रों को भिन्न-भिन्न स्तरों से होकर गुजरना 

पंइ्ता है। उनकी समस्याएं एवं कठिनाइयों को देखना पड़ता है तथा आगे के स्तर के लिए नियम 
तैयार करना पड़ता है। आथिक बिकास के स्तर को नयी परिस्थितियाँ जो प्राचीन परिस्थितियों के 
साथ प्रतियोगिता करती हैं (^ ६६४४८ is & new condition competing with an old ०7.6) 
के रूप में परिभाषित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षो में अनेक विद्वानों ने आथिक विकास की 
विभिन्न अवस्थाओं के विवेचन का प्रयास किया है। इनमें प्रोफेसर रोस्टोब (%. श्. 7०४८०७) का 
विवेचन अधिक युक्तिसंगत एवं मान्य प्रतीत होता है। रोस्टोब फे मतानुसार आर्थिक विकास की 
« निम्तांकित पाँच अवस्थाएं हैं! :-- 
ञः ` ।. परम्परागत समाज की अवस्था (९ Stage of Traditional Society); 

2. आरम-स्फूति-विकास के पूर्व की अवस्था (The Stage of Establishing pre-con- 

ditions for Take-off) ; 

3. आत्म-स्फूति की अवस्था (70७ ''&:८-०६ 9६०४९) ; 

4. परिपक्वता की दिशा में (07४० ६० 2१79) ; तथा 

5. अधिकाधिक उपभोग की अवस्था (88० ०£ मigh Mass Consumption) । 


!. परम्परागत समाज को अवस्था (० 5८४४९ of Traditional Society) :— 
इसके अन्तर्गत कृषि की प्रधानता रहती है। समाज के अधिकांश साधन कृषि में विनियोजित होते 
हैं। समाज में अन्धविश्वास एवं जड़ता का महत्त्व होने के कारण कृषि की रीतियाँ भी पुरातन एवं 
रूढ़िवादी होती हैं । प्रायः सभी आथिक एवं सामाजिक कार्यं पुरानी पद्धतियों के कार संचालित 
होती हैं जिससे उत्पादन तथा आय बहुत कम होती है। वस्तुतः परम्परावादी समाज में विज्ञान तथा 
तकनीकी प्रगति का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रोफेसर रोस्टोब के अनुसार “परम्परागत 
समाज का तात्पर्यं एक ऐसे समाज से है जिसकी रूप-रेखा सीमित उत्पादन कार्यों के अन्तगंस 
म्यूटन के पूर्व के विज्ञान, अविधि तथा भोतिक विशव के आधार पर विकसित हुई है।” 
(A traditional society is one whose structure is developed within Timited 
production functions based on pre-Newtonian science and technology and 
on pre-Newtonian attitude towards the physical world.) इसः प्रकार के समाज में 
राजनीतिक सत्ता भूमिधारियों के हाथ में केन्द्रित होती है क्योंकि उद्योग अत्यन्त अविकसित स्थिति 
ह हैं और भूमि के मालिक भूमि की उपज के बल पर आथिक शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित कर 

| पक 


` इस प्रकार के समाज में व्यवसाय तथा उद्योग प्रायः पिछड़ी हुई स्थिति में होते हैं। कहीं- 
कहीं कृषि की नवीन पद्धतियाँ अथवा व्यवसाय एवं उद्योगों में नये-नये आविष्कारों के प्रयोग भी 
दिखलायी पड़ते हैं परन्तु सम्पूर्ण आथिक ढाँचा मुख्यतः दुर्बळ तथा अविकसित रहता है। 


2. आत्म-स्फू्ति विकास के पूर्व की अवस्था (The Pre:conditions for take- 
०४) :--यह वास्तव में आत्म-स्फूति अवस्था की भूमिका मात्र है। यह परम्परागत-तथा आवनिक 
समाज के वीच संक्रमण की अवस्था है। परम्परावादी समाज जब प्रगति की ओर अग्रसर होने 
लगता है तो उसमें उद्योग, आवागमन तथा व्यावसायिक साधनों का विकास आरम्भ हो जाता है, 
जनता के विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगते हैं और जनसंख्या के नियंत्रण के उपायों का 
सहारा लिया जाता है जिससे जन्म-दर में क्रमशः कमी आने लगती है। कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय 
में नवीन एवं प्रगतिशील वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होने लगता है तथा भूमिधारियों ,का महत्त्व 
धीरे-धीरे कम होने लगता है। प्रो० रोस्टोव के अनुसार परम्परागत समाज में राष्ट्रीय आय का 
केवळ 5 प्रतिशत भाग ही विनियोजित होता है जबकि आतम-स्फू्ति के पूर्वं की स्थिति भें विनि- 
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योजन की मात्रा ]0 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। यह दर जनसंख्या की बुद्धि की दर से इस सीमा 
तक अधिक होती है कि प्रतिःच्यक्ति उत्पादन पहल से. बढ़ जाता है। नगरों का महत्त्व धीरे-धीरे 
बढ़ने लगता है। पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तथा अठारहबीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में इसी स्थिति में थे। 
रोस्टोव की धारणा के अनुसार इस अवस्था के अन्तगत कृषि के उत्पादन में तीन परिवतंन - 
स्पष्टतः हष्टिगोचर होते हैं : (क) पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन--देश में खाद्य-सामग्री 
का उत्पादन आवश्यकतानुसार होने लगता है। (ख) औद्योगिक कच्चे पदार्थों के उत्पादन में 
वृद्धि:--खाद्य-सामग्री के अतिरिक्त औद्योगिक कच्चे माल जैसे रूई, जूट, तिलहन आदि का उत्पादन 
भी बढ़ जाता है और फलस्वरूप कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन जाती है। (ग) प्‌ जी-- 
इतना ही नहीं, कृषि उद्योग की बचत को आधुनिक उद्योगों में विनियोजित किया जाने लगा है। 
ब द कृषि उद्योग अधिक खाद्यान्न, विस्तृत बाजार तथा अधिक पूजी की व्यवस्था करने में सफल 
ए हैँ। ; ; 
परम्परावादी समाज से आत्म-स्फूति विकास की अवस्था तक पहुंचने के संक्रमण काल में 
सरकार को अत्यधिक सामाजिक पू'जी (५००।०] ८०६2]) लगानी पड़ती है। सामाजिक पूँजी 
का तात्पयं ऐसी पू'जी से है जो यातायात, सिचाई-सम्बन्धी योजना अथवा गन्दी बस्तियों की सफाई 
के लिए. प्रयुक्त की जाती है। भारत सरकार द्वारा रेल, सड़क, नहरें, चिकित्सा. एवं जन-स्वास्थ्य 
तंथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था इस प्रकार की :पू'जी विनियोजन के प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं |. ः 
3. टेक ऑफ या आत्म-स्फूर्ति बिकास को अवस्था (77० "४४४७ ०४) :--यह आथिक 
विकास का तीसरा चरण है | इसका तात्पय यह है कि समाज एक ऐसी अवस्था ji “च जाता है 
जबकि विकास सामान्य एवं नियमित गति से होने लूगता है, उसके लिए बिशेष | की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती । रोस्टोब (२.०६०) के अनुसार, “'आत्म-स्फूति को अवस्था को उस अन्तराल 
के रूप सें व्यक्त किया जा सकता है जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार से बढ़ती है जिससे कि 
प्रति व्यक्ति वास्तविक निपज में बृद्धि होती है. ओर इस प्रारम्भिक बृद्धि से उत्पादन के तकनीक 
तथा आय के प्रयाहु के वितरण में इस प्रकार का परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप, विनियोग की 
नयी दर को निरंतरता प्राप्त होती है और इस प्रकार प्रति-व्यक्ति उपज में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी 
रहती है।” (I'he take off is defined as.the interval during which the rate of 
investment increases in such & way that the real output per-capita rises 
and this initial increase carries with it radical changes in production 
techniques and the disposition of income flows which perpetuate the new 
scale of investment and continuing thereby the rising tre.d in per-capita 
०५.) प्राविधिक एवं तकनीकी (००७०।०४।०३]) प्रगति का प्रभाव कृषि तथा औद्योगिक 
क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से हष्टिगोचर होने लगता है ओर आत्म-स्फूति विकास की मात्रा तथा किस्म में 
आशातीत सुधार दिखलायी पड़ता है। 


डेक आफ अथवा गतिशील अवस्था में प्रायः तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं :-- 
(क) राष्ट्रीय विनियोजन की दर राष्ट्रीय आय के दस प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो 


जाती है; 
(ख) नये निर्माणकारी उद्योगों का उच्चगति से विकास होने छगता है; तथा | 
(ग) देश की सरकार आधुनिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा, तीव्र गति से आथिक विकास 


` के लिए कृतसंकल्प होती है। 
आत्म-स्फूति विकास की अवस्था के अन्तगंत देश में कृषि एवं औद्योगिक व्यवसायों में नये 

तकनीक का प्रयोग होने लगता है जिससे इनकी यथेष्टं प्रगति हो जाती है और उनसे समुचित लाभ . 
प्राप्त होने लगते हैं । संक्षेप में, इस प्रकार की परिस्थितिबाँ तैयार की जाती हैं कि देश की अर्थ 
ब्यवस्था स्वस्थ एवं सबल दिखलाई पड़ने लगती है और भविष्य में प्रगति के कु'ठित होने का कोई | 
भय नहीं रहता . ४. 20-0. Vasishtha Tripathi Collection. EUS i 
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4. परिपक्वता की ओर (९.07४० ५०. \प2५7।१)) :--आत्म-स्फूति विकास की 


-अवस्था तक पहुच जाने पर देश की अर्थ-व्यवस्था में एक विच्नित्र हलचल-सी प्रगट होने लगती; हे 


और तकनीकी एवं वैज्ञानिक साधनों का उपयोग इस सीमा तक,होने लगता है कि देश में किसी .भी 
बस्तु का उत्पादन आवश्यक मात्रा में करना सम्भव हो जाता है। परिपक्वता. की दशा में पूजी 
विनियोजन की मात्रा राष्ट्रीय आय के 0 से 20 प्रतिशत तक हो जाती है। इन उद्योगों के 
उत्पादन-स्तर में अन्तरराष्ट्रीय उत्पादन से स्पर्द्ा करने की क्षमता होती है । रोस्टोव के अनुसार 
टेक ऑफ काल के प्रारम्भ होने के कोई 60 वर्षों के वाद परिपक्वता की स्थिति उत्पन्न होती है । 


परिपक्व अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति के फलस्वरूप देश की विदेशों पर सामान्य निर्भरता 
समाप्त हो जाती है औरं उसका विकास केवल आथिक आधार पर किया जाता है। वास्तव में, 
अत अवस्था प्राप्त कर लेने वाला देश आथिक इष्टि से यथेष्ठ, सबल एवं सम्पन्न हो 
जाता है । 

5. अधिकाधिक उपभोग की अवस्था (g९.०f High Mass Consumption) :— 
अधिक्राधिक उपभोग की अवस्था में उद्योग-धन्धे अधिकाधिक आत्रा में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के 
उत्पादन की ओर बढ्ने छगते हैं जिसके फलस्वरूप मोटरकार, रेफरीजेरेटर, वस्त्र .घोने की मशीन 
आंदि महंगे उपभोक्ता साधनों की मांग केवळ कुछ व्यक्तियों द्वारा ही नहीं वरन्‌ सामान्य जनता 
द्वारा की जाने लगती. है और अधिक आय प्राप्त करने बाला जग सदा इन वस्तुओं: के नये मॉडल 
प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। इस अवस्था में तकनीकी; एवं प्राविधिक विकास इस सीमा तक - 
हो जाता है कि उसमें विशेष सुधार करने की बहुत कम गुजाइश रह जाती है। .उत्पादक-:अब 
केवल. विभिन्न वस्तुओं के आवरण में परिवर्तन करते. हैं अथवा सामान्य सुविधाओं में बृद्धि द्वारा 
आहकों को अपनी ओर आकंषित करते हैं । 2 पे 

पुस्तक की योजन्ना 
(Blan of.the Book) कु ! 

प्रस्तुत' पुस्तक' में विश्व के ` चार' प्रमुख विकसित देशों?के ” आर्थिक विकास (Economic 
Development -of the Developed ६€०००४४7७७५) के”आंथिक इतिहास के अध्ययन का 
' प्रयत्नः किया गया है । वतमाने समय में (विश्व के विकसित'राष्ट्रों'में पश्चिमी यूरोप, सोवियत संघ, 
।संयुक्त राज्य.अमेरिका, कनाडा, 'जापान' तथा आस्ट्रेलिया “ इत्यादि. देश' आते हें । इनमें से त 
पुस्तक में चार प्रमुख देशों--संबुक्त राज्य “अमेरिका '(८:5.4.), ब्रिटेन (57००६ Britain), 
सोवियत गा अब तथा जापान (7००४४) "के आर्थिक विकास के” इतिहास “का अध्ययन 
किया? गया है। , * ? 


ग्रेट ब्रिटेन (7९2६ .37६4।7)--इसमें इंगलेंड, . स्कॉटलेंड, तथा व्रेल्स सम्मिलित हैं। यह 
क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का 75 वाँ देश हैं तथा विश्व क़े,कुल स्थल -भाग का-केवलू 0:।8 प्रतिशत 
भाग है । किन्तु जनसंख्या की इष्टि से यह विश्व का दसवाँ देश है तथा:;इसकी जनसंख्या विश्व-की 
कुल जनसंख्या का 2 न भाग है। आशिक इष्टि से यह 'विश्‍व,का एक महत्त्वपूर्ण देश हैः। 
उन्नीसबीं शताब्दी में ब्रिटेन विश्व का आथिक ष्टि से सर्वाधिक व्रिकसित राष्ट्र था। वहीं पर 
औद्योगिक क्रान्ति का सर्वप्रथम सूत्र-्पात हुआ तंथा प्रथम युद्ध के पूर्वे तक यह आर्थिक क्षेत्र में विश्व 
का 'अगुआ था । आज भी; अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भेंशविशव”मे इसका'दवितीय' स्थान तथा विश्व के कुल 
व्यापार का दसवाँ भाग इसके द्वारा किया जाता है। यह विश्व की प्राथमिकःउपजों के कुल निर्यात 
का पाँचवाँ भाग आयात करता है तथा विशव “में निमित 'वस्तुऔं-के"कुल' निर्यात 'के 'छठे भाग की 
पूत्ति करता है । यहाँ के प्रायः।80 प्रतिशत :व्यक्ति नगरों'में बसते हैं तथा केवल 4 प्रतिशत व्यक्ति 
कृषि पर आश्रित हैं। यह सम्पूर्ण स्टछिग क्षत्र के लिए केन्द्रीय बेंक क्रा काथं करता है तथा इसकी : 
मुद्रा-स्टलिंग एक-ऐसी. मुद्रा है जिसमें विश्व के कुल;ब्यापार का:55 भाग आज़ःभी सम्पन्न.होता है। 
द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व तक संसार के प्रत्येक महादेश.में इसके उपनिवेश थे। आज भी Gomnon- 


ke 


wealth of Nati07s का यह केन्द्रबिन्दु है । 


` ब्रिटेन जैसे देश के,भआथिक'विकास के “इतिहास के"अध्ययन से भारत जैसे विकतासशीकू देशों 
के विकास की नीतियों के निर्धारण: में विलज्लेष।/छप मे०हास्राक।०मिलने की आशा है। तता 
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में, ब्रिटेन के आशिक जीवन में राज्य का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वहाँ सामाजिक ् रक्षा की 
आदश व्यवस्था पायी जाती है । स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवा भी बहुत ही व्यापक है तथा बड़े पैमाने पर 
बेरोजगारी का कोई प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्नन्होता। दूसरे शढ़द्ों में, आधुनिक ब्रिटेन में आदर्श कल्याण- 
कारी राज्य (०६०7० 5६80०) की व्यवस्था पायी जाती है जो विशव.के. अन्य विकसित देशों के 
लिए वास्तव में अनुकरणीय है । र 

संयुक्त राज्य अमेरिका (Unitcd‘States of America) :—हुमारे अध्ययन का दूसरा 
देश संयुक्तः रांज्य अमेरिका है। आजकल यह विश्व का सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्र है। यह आथिक 
विकास की पराकाष्ठा, यानि अत्यधिक उपभोगे ([।षh 77898 ५०४५८१६००) की अवस्था में है । 
यह अपनी जरूरत से बहुत अधिक खाद्यान्न तथा. निमित वस्तुओं दोनों का उत्पादन करता है जिससे 
बहुत बड़े पैमाने पर इनका निर्यात करता है ।. यह वर्तमान विश्व में पू'जीवादी तथा मुक्त अर्थ- 
व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। 


किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका की आथिक व्यवस्था में कुछ दोष भीः स्पष्टतः नजर आते हैं। 
इशमें सर्वाधिक प्रधान सुस्ती (२९०९७४१००) त॒था मंदी (९7९४००) का भय.है। वहाँ पर 
वेरोजगारी की संभावना भी सदा वतंमान रहती है। साथ ही, वर्तमान समय में इसके विकास 
की दर सोवियत संघ की तुलना में बहुत ही कम हैं। किन्तु. इन सब दोषों के कारण ही वत्त मान 
समय में अमेरिका की सरकार आथिक जीवन पर सदा ध्यान रखती है। वहां के राष्ट्रपति प्रति 
वर्षं एक आथिक विवरण (£८००० R९०४) प्रस्तुत करते हैं जिसमें वत्तमान स्थिति तथा 
इसमें सुधार के उपाय बतंलाये जाते हैं। | ; 


वतमान समय में अमेरिका विकासशील देशों को बड़े पैमाने .पर'आथिक सहायता भी प्रदान 
ला । साथ ही, यह्‌! विश्व में; अपनी श्रोष्ठता को: बनाये रखने पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर 
रहा है। 

सोवियत संघ (Union of Soviet Socialist Republic) :---यह विश्व” का सबसे ` 
बड़ा राजनीतिक संगठन है। क्ष त्रफल की हृष्टि से यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तीन गुणा है तथा 
यूरोप एवं एशिया दो मह्य माद में विस्तृत है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का प्रायः छठा 
भाग है। सोवियत संघ का आथिक विकास भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए विशेष रूप से 
शिक्षाप्रद है । इसमें ]5 विभिन्न रिपब्लिक (२०५।।।८) हैं । यह विशव का पहला समाजवादी देश 
है । ।97 में लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर समाजवादी सरकार की स्थापना हुई । ।928 ई० से वहाँ 
पर पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर विकास का कार्यक्रम लागू किया जाने लगा तथा अब तक 
कई योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं। इन योजनाओं के आधार पर क अल्प अवधि में ही 
सोवियत संघ ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है । यह भी अल्प-विकसित तथा पिछड़े देशों को “G०- 
operation with economically under-developed Countries!’ क्‍-क्रम के अन्तर्गत 
सहायता प्रदान करता है। किंन्तु इसके आथिक सहायता प्रदान करने का तरीका अमेरिका तथा 
अन्य पश्चिमी देशों से सवंथा भिन्त है । 


जापान (72927) :--जापान का आथिक -विकास ।868 ई० से प्रारम्भ होता है जबकि 
ब्रिटेन में आथिक विकास का क्रम प्रायः पूरा हो रहा था। किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य 
- यूरोपीय देशों में विकास का क्रम अभी चल ही रहा था । ।868 के पूवं तक जापान मुख्यतः एक 
कृषि-प्रधान देश था । उसके यातायात एवं संवादवाहन के साधन अपर्याप्त तथा शिक्षा-व्यवस्था, 
वित्तीय व्यवस्था एवं प्रशासन की प्रणाली अत्यन्त पिछड़ी हुईथी। वहाँ पर कच्चे पदार्थों, पूंजी, 
साहसोद्यम तथा तकनीक आदि का अभाव था । 


किन्तु पिछले प्रायः 60-70 वर्षों में जापान का विश्व के एक ओद्योगिक राष्ट्र के रूप में 
अभ्युदय हुआ और आज जापान आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक से पूर्णतया युक्त एक प्रमुख 
औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। जापान के आथिक विकास का इतिहास ब्रिटेन, अमेरिका तथा 


.सोवियत संघ के विकास के इतिहास से पूर्णतया भिन्न है। इसके द्र्‌तगति से आथिक विकासका | 
प्रधान कारण वहाँ के लोगों में व्याप्त प्रबळ राष्ट्रीयता की भावना तथा उद्योग-चन्धों के क्षत्र में 
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राज्य हस्तक्षोप एवं सहायता है। वहाँ की अर्थ-ब्यवस्था को आत्म-स्फूति की स्थिति में लाने में 
सरकार ने उद्योगपतियों के साथ मिलकर सहयोग प्रदान किया । 


विशेष अध्ययन-सूची. > 


l. We W. Rostow : The Stages of Economic Growth 
9, Meier and Baldwin : Economic Development-Theory, History, 
& Policy | 
3. Williamson : Economic Development : Principles and 
: Patterns. 
Questions 


]. Whatdo you mean by Economic Development ? 
आथिक विकास से आप क्या समझते हैं ? 

2, Discuss the important factors in Economic Development. How far 
are they present in India ? 
आशिक विकास के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए । भारत में ये कहाँ तक वर्तमान हैं ? 


5. Examine the role of capital in economic development of under-deye- 
loped countries 


अल्प-विकसित देशों के आथिक विकास में पूंजी के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 

4. Bring out the distinguishing features of the different patterns of Eco- 
nomic development 
आथिक विकास के विभिन्न रूपों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 


5. Discuss the different stages of Economic Growth 


आशिक विकास के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए । 
® 


ET 
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‘The Nineteenth Century is an outcome of the French achievement 
and advertisement of personal freedom combined with the new mecha- 
nical inventions which emanated from England,’'—Knowels, 


ग्रोट ब्रिटेन का आथिक विकास 
(Economic Developmigmt of Great Britain) 
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अध्याय : 2 
उन्नीसवीं शताब्दी के आथिक विकास की प्रमुख विशेषताएँ 
(Leading Features of the Nineteenth Century 


Economic Development) 


प्रावकथन :---मानव की भौतिक आवश्यकताएं अनेकछ्रएवं विभिन्न प्रकार की होती हैं, 
तथाःइन्हें कभी भी पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता । मानव-सभ्यता में विकास के साथ-साथ 
इन आवश्यकताओं को संख्या एवं विभिन्‍नता;में(भी वृद्धि होती जाती है। आज जिस लड़के को, 
एक साइकिल दी जाती है, कालान्तर में वह मोटर साइकिल प्राप्त करना चाहेगा और जब सयाना, 
होगा तो एक मोटरगाड़ी प्राप्त करने की इच्छा करेगा । इसी प्रकार एक साधारण मोटरगाडी 
रखने वाला व्यक्ति सदा दूसरी अधिक कीमती, विलासमय, शक्तिशाली गतिमान गाड़ी रखने 
की इच्छा कर सकता है। इस तरह मनुष्य स्वभावतः सदा कुछ और प्राप्त करने की इच्छा करते 
रहता है। वास्तव में, मानव भौतिक उन्नति के पथ पर जितना ही आगे बढ़ते जाता है, उतना ही 
क्षितिज पीछे हटते जाता है। मानव-प्रकृति का इस प्रकार होना उसकी भौतिक उन्नति के लिए 
अनिवायं है । दूसरे शब्दों में, मानवीय आवश्यकताओं की अपरिमितता ही मानव-जाति की भौतिक . 
उन्नति का प्रधान कारण है । यदि मनुष्य पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो जाय तो आगे प्रयत्न के लिए 
प्रयोजन ही नहीं रहेगा और जैसा कि हम जानते हैं मानव कभी गतिशूऱ्य (5६४००३7४) स्थिति 
में नहीं रह सकता, अतएव यदि उन्नति का क्रम रुक जाय तो अवनति प्रारम्भ हो जायगी। इससे 
स्पष्ट है कि असन्तोष ही जीवन तथा सन्तोष मृत्यु है । असन्तोष के गर्भ से ही आवश्यकताएं उत्पन्न 
होती हैं और ये आवश्यकताएं ही हमें कायंशील बनाती हैं तथा आविष्कारों की जननी होती हैं। 
और आविष्कार ही मानव जातिं के भौतिक विकास के मागं को प्रशस्त बनाते हैं। 


इन्नीसवीं शताब्दी : महान आर्थिक विकास का युग 
(Nineteenth Century : An age of Economic Development) 


इस प्रकार मानव जाति के भौतिक विकास का इतिहास सदियों के क्रमिक विकास का 
परिणाम है.। - मनुष्य पहले पहाड़ों की गुफाओं तथा कन्दराओं में रहता एवं फल-फूल इत्यादि 
खाकर अपना जीवन व्यतीत:करता.था । उस समय अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए उसे 
प्रकृति से निरन्तर युद्ध करना पड़ता था.। प्राचीन मानव ने दुर्लभता का किस प्रकार सामना किया, 
व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के लिए किन-किन सिद्धान्तों "का पालन किया, वस्तु-विनिभय 
प्रणाली से मुद्रा अर्थ-व्यवस्था में कबःओऔर कैसे प्रवेश किया, अपने विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करसे 
के लिए किन-किन उपायों को अपनाया, आदि का क्रमबद्ध अध्ययन आथिक विकास के इतिहास के 
अन्तर्गत किया जाता है। जंगलों तथा कन्दराओं से आगे बढ़ते-बढ़ते आज का मानव बड़े-बड़े 
नगरों की बड़ी-बड़ी अद्टवालिकाओं 'में रहता, वायुयान पर सफर करता तथा चन्द्रलोक की सैर 
करता है । मानव की यह भौतिक उन्नति उसके निरन्तर प्रयासों का परिणाम है। आथिक विकास! 
केःइस दौरान'में'उन्नीसवीं शताब्दी (\।९०६० ८०४०7५ ) का विशेष रूप से महत्त्वपृण x णः 
स्थान है। उन्नीसवीं शताब्दी महान्‌ आथिक विकास की शताब्दी थी । इसमें पहले-्पहल ग्रोट'ब्रिटेन्‌' 
में आथिक व्यवस्था के प्रत्येक क्ष त्र--कृषि, उद्योग, वाणिज्य एवं परिवहन में क्रांतिकारी परिवत्तन 
हुए जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन एवं यूरोप के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया । अतएव 
महान्‌ राष्ट्रों के आथिक' विकासः के अध्ययन' के पूवे उच्नीसंवीं'शताब्दी में आथिक विकास की 
प्रमुख विशेषताओं. का अध्ययन अनिवार्यं है। आथिक विकास के इतिहास के अध्ययन के: लिए 
789,ई०; जब “कि फ्रांस की राज्यक्रांति हुई'थी'से लेकर !94 ई०, जबकि प्रथम महा युद्ध प्रारम्भ 
हुआ, के बीच के समय को ।9 वीं शताब्दी कहा जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी में दो प्रमुखां 
आथिक 'शक्तियाँ--ग्रोट ब्रिटेन के यांत्रिक आविष्कार जिन्होंने पहले-पहल' प्राकृतिक शक्तियो पर» _ 
मनुष्य कारआधिपत्य स्थापित किया? त याः फ्रांस'की' थिक स्वतन्त्रता" (£८०॥०८।०/ ] 67६) की: 
विचारधारा जो फ्रांस की राज्यक्रांति का परिणाम थी, क्रियाशील थी॥ निर्माण, परिवहन हके 
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खनन उद्योग में यान्त्रिक शक्ति के बड़े पैमाने पर प्रयोग के कारण उन्नीसवीं शताब्दी महत्त्वपूणे ` 
आशिक परिवत्तनों की शताब्दी सिद्ध हुई। तये-नये आविष्कारों ने केवल उत्पादन तथा 
वितरण की प्रणाली में ही. आमूल परिवत्तन नहीं लाया, वरन्‌ इन्होंने मानव शक्ति को भी 
प्रभावित किया । यन्त्रों के आविष्कार ने उत्पादन के कार्य में मनुष्य की शक्तियों को बहुत बढ़ा 
दिया तथा रेलवे एवं सामुद्रिक जहाजों ने उसे नयी गतिशीलता प्रदान की। श्रीमती नोवेहस 
(४०५८४) के अनुसार, '"9 बीं शताब्दी के आर्थिक विकास का इतिहास मध्य एवं पूर्वी 
यूरोप के साम्यवादी कृषि-प्रधान राष्ट्रों पर इंगलेंड और फ्रांस दो महान्‌ राष्ट्रों के आविष्कारों 
एवं विचारों के प्रयोग का इतिहास है ४” (६६ ।5 th play of the ideas and inventions 
of we two giants, England and France on ‘the feudal agricultural empires 
of Gentral and Eastern Europe, that constitsutes much of the fascination 
of the ecoriomic history of the Nineteenth Century.) 


सन्‌-765 ई० में एक ब्रिटेन निवासी जेम्स बाट (]2८९४ ५७६८) ने वाष्प द्वारा, प्रचलित 
इ'जिन ($६९०७ ०६०) का आविष्कार किया । वाष्प इ'जिन के आविष्कार से उन्नीसबीं 
शताब्दी में निर्माण, यातायात तथा खनिज आदि उद्योगों में यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाने 
लगा जिसके परिणामस्वरूप आथिक व्यवस्था में महान्‌ परिवत्तन हुए। इसके साथ ही इसी समय 
ब्रिटेन में और कई प्रकार के आविष्कार भी हुए। इन. नये-नये यन्त्रों के आविष्कारों से केवल 
उत्पादन की प्राचीन पद्धति में ही परिवत्त न नहीं हुआ, वरन्‌ इन्होंने मानव की शक्ति एवं क्षमता 
को बहुत बढ़ा दिया । इसी बीच रेलवे तया जहाज के विकास से मनुष्य की गतिशीलता में भी 
आशातीत वृद्धि हुई । 


' _ इसी प्रकार ।789 ई० में फ्रांस की राज्य-क्रांति से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की एक नयी 
चारणा का सूत्रपात हुआं। फ्रांसीसी राज्यक्रांति के उद्दश्य-स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व 
Liberty, Equality, and Fraternity) नामक शब्दों से स्पष्ट हो जाते हैं। इस विचारधारा 
केवल फ्रांस ही प्रभावित नहीं हुआ, वरन्‌'सम्पूर्ण यूरोप तथा वाद में विशव के अन्य देशों में इसने 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नारा बुन्द किया । इससे सदियों से चली आने वाली दासता ) 
की प्रथा समाप्त हुई, समाज का प्राचीन संगठन समाप्त हुआ, सम्पत्ति के सम्बन्ध में नये-नये कानून 
बनाये गये तथा राजाओं की स्वेच्छाचारिता समाप्त,होने लगी । वास्तव में, फ्रांस ने मानव के उन्‌ 
मूल एवं आधारभूत विचारों का प्रचार किया जिन्होंने. वास्तविक जीवन में व्यक्ति को कार्य 
करने, भ्रमण करने, पूजी-संचय करने और यहाँ तक कि भूखों मरने के लिए स्वतन्त्र कर दिया । 
इसका यूरोप के जन-जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वास्तव में, फ्रांस की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की क्रांतिकारी विचारधारा ने मध्य-पूर्वी यूरोप में ।806 से ।865 के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार 
के सुधारों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि. तैयार किया । | 


इस तरह ग्रोटब्रिटेन को अठारहवीं शताब्दी में वाष्प-शक्ति (9७६० 90५०7) के सफलता- 
पूर्वक विकास का श्रेय है जबकि फ्रांस से स्वतन्त्रता, समानता एवं आतुत्व की वे भावनाएँ प्रवाहित 
हुई और फैलीं जिन्होंने 'वाष्पशक्ति के साथ-साथ विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से प्रयुक्त होने 
पर सम्पूर्ण यूरोप. और यूरोप के द्वारा अन्य देशों की काया ही पलट दी।” इस भ्रकार श्रीमती 
नोदेल्त के शब्दों में ““9 बीं शताब्दी फ्रांसोसी विचारों एवं अंग्रेजी प्रविधियों का परिणाम है।” 


Tee 


]. Knowles :—Economic Development in the Nineteenth Century. 9-5. 
2. ‘Great Britain was responsible for the successful development 
of steam power during ihe Eighteenth century, while from France were to 
spread those ideas of personal liberty which differently applied in differ- 
ent countries, were in combination with thc steam engine and machinery 
‘to transform Europe and by way of Europe the economy of the rest of the 
world.7. : र 
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(The Nineteenth Century is the outcome of French ideas and,English 
tchnique—Knowles)! cdi 


उन्नीसवीं शताब्दी के इन महान्‌ परिवत्तनों ने विश्व की मानव जाति, विशेषतः यूरोप- 
निवासियों की काया पलट दी । आशिक इतिहासकार इन परिवत्त'नों का शए'खलाबद्ध अध्ययन 
करने के लिए फ्रांसीसी राज्य-क्रांति (सन्‌ ।789 ई०) और प्रथम विशव महायुद्ध (सन्‌ 94-]99 
ई० ) के बीच के क्रांतिकारी परिवत्त नों की महत्ता की तुलना में किसी दूसरी विगत शताब्दी का 
महत्त्व अंकित करना चाहें तो इसके लिए सोलहुवीं शताब्दी ही. सर्वाधिक उपयुक्त होगी । सोलहवीं 
शताब्दी में भी कई महान्‌ परिवत्त'न हुए जिनमें भारत तथा नई दुनिया (अमेरिका) के सामुद्रिक 
मागं की खोज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इमाम के राष्ट्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा 
तथा कई परिवत्त न हुए जिनमें निम्नलिलित उल्ले हैँ:=— 

।. नवीन व्यवसाय एवं व्यापार का समारम्भ, 

2. यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य नवीन घ्यावसायिक एवं औपनिवेशिक संघर्ष तथा स्पर्धा 

(New commercial and colonical ri५।7।९8) का सूत्रपात, 


3. नवीन व्यापारिक जाति का उदय, 

4. पूजी का संचय एवं प्रसार, तथा 

5. उद्योग एवं कृषि का पुनर्स गठन । 

साथ ही, यह भी स्मरणीय है कि प्रत्येक शताब्दी अपने नेतृत्व के लिए किसी राष्ट्र की 
अपेक्षा रखती है । उन्नीसवीं शताब्दी के जो पाँच राष्ट्र--(क) इंगलेंड, (ख) फ्रांस, (ग) जर्मनी, 
(घ) रूस, तथा (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका महान्‌ कहे जा सकते हैं, भें से सोलहवीं शताब्दी में 
केवल फ्रांस एवं इंगलेंड ही महत्त्वपूर्ण थे । किन्तु वास्तव में सोलहवीं शताब्दी में स्पेन और पुतंगाल 
विश्व और यूरोप के प्रथम श्रोणी के राष्ट्र थे । सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में हॉलेंड और फ्रांस 
ने इनका स्यान ग्रहण किया तथा उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड का औद्योगिक, व्यापारिक और 
साम्राज्यवादी क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम स्थान हो गया। इस भ्रकार जर्मनी, रूस तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका उन्नीसबीं शताब्दी के नए आविष्कारों एवं विचारकों की उपज हैं। वाष्प-शक्ति के 
प्रयोग से रेलवे का विकास हुआ जिसका इन तीनों राष्ट्रों के विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभावःपड़ा । 
रेलवे के विकास ने इन देशों को आवागमन का सस्ता साधन प्रदान किया जिससे इनके कृषि-पदार्थों 
का निर्यात सम्भव हुआ । साथ ही, रेछों ने इनके लोहे और कोयले को एक स्थान में ला दिया 
जिससे उद्योग-धन्थों के क्षेत्र में एक नयी क्रांति हुई । किन्तु अब बीसवीं शताब्दी में यह च ब्रिटेन 
हाथ से Pr संयुक्त राज्य अमेरिका (८.9.4.) तथा, सोवियत रूस (0.5.5.2.) के हाथों 

चला गया है। 4 


उन्नीसवीं शताब्दी के आथिक विकास की प्रधान विशेषताएं. 
(Leading Features of the Economic Development of the |9th Century) 
`` उन्नीसवीं शताब्दी का इंगलेड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के अन्य देशों के आधिक 

जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है.। इस रूप में इस दाताब्दों को निम्नलिखित पाँच प्रधान विशेष- 
ताएं बतापी जाती हैं :-- 

], व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर से सभी प्रतिबन्धों की समाप्ति; _ 

2. बाष्प-शक्ति द्वारा प्रचालित यंत्रों का आविष्कार, 

3. यांत्रिक परिवहन का विकास, स 

4. नवीन राष्ट्रीय आथिक नीतियों का विकास, तथा ० हु 


. 5. उपनिवेश के विस्तार की होड़ । े कर 
.।. व्यक्तिगत स्वतस्त्रता पर से समी प्रतिबन्धों ` का अन्त 0 of all restr- 


_ jetions on personal freedom ) :--उन्नीसवीं शताब्दी की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता व्यक्तिगत 


— ५ Ps 
|. Knowles :—Industrial and Commercial Revolution in Great 
Britain during tbe ISth Gentury -p. 5. > _ sR 
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3 न्‌ राष्ट्रो का आथिक विकास: 


स्वतन्त्रता (7०५००! £7००५०) पर से प्रायः सभी प्रतिबन्धं काःअन्त है। इससे दासता (5।2४०7) 
च और दासता की समाप्ति के साथ-साथ स्वतंत्र भ्रमण पर से सभी मध्यकालीन एवं 

श्रतिबन्ध समाप्त हो गये । इसका कृषि के संगठन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ाः। उस समय 
तक कृषि का कार्य दासों द्वारा कराया जाता था जो अपने स्वामी के लिए. बिना किसी मजदूरी 
के ही कार्य: करते:थे । किन्तु अव कृषि का कार्य मजदूरों की सहायता से-किया जाने लगा. जो अपने 
काम के बदले में एक निश्चित मजदूरी की कामना करते थे । इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ने 


यूरोप की कृषि में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया । इसी प्रकार का प्रभाव उत्तरी अमेरिका के : 


दक्षिणी राज्यों से'दास-प्रथा की समाप्ति का भी पड़ा। 


2. चाष्प-शक्ति द्वारा प्रचालित यंत्रों का आविष्कार (Invention of Steam 
2०७०४) :---उन्नीसवीं शताब्दी की द्वितीय महत्त्वपूर्ण विशेषता वाष्प-शक्ति द्वारा प्रचालित यंत्रों 
का आविष्कार है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही इंगळेंड'तथा फ्रांस औद्योगिक हष्टि! से बहुत 
बड़बड़ राष्ट्र थे । इन राष्ट्रों ने उद्योग-घन्धों के क्षत्र मेः यंत्रों का प्रयोग किया और इस प्रकार 
उस्ीसवीं शताब्दी के प्रथम अद्ध भाग में महान औद्योगिक राष्ट्र बन गये। इसी प्रकार के परिवर्तन 
जमनी, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हुए जिससे इस शताब्दी 'के,अन्त-तक ये भी औद्योगिक 
राष्ट्र बन गये । उद्योग-धन्धों के विकास से इन देशों में एक नये ओद्योगिक: वर्ग की उत्पत्ति हुई और 
उसके साथ-ही-साथ श्रमिक आन्दोलन की भी शुरुआत हुई। प्राचीन-औद्योगिक व्यवस्था में उद्योग- 
पत्ति तथा श्रमिक एक ही व्यक्ति हुआ करता था, अतएव उस समय इस प्रकार का. वर्ग-संघषं नहीं 
पाया जाता था । 


3. यांत्रिक परिवहन का विकास (Development of Mechanised Transport) :— 
इस शताब्दी की तीसरी प्रमुख विशेषता यांत्रिक परिवहन'का' प्रचलन है । सामुद्रिक तथा स्थल 
यातायात में बाष्प-शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा जिससे रेलवे तथा बड़े-बड़े सामुद्रिक जहाजों 
का विकास हुआ । यांत्रिक परिवहन के विकास से मनुष्य ने दूरी एवं भौगोलिक विषमताओं पर 
अधिकार कर लिया । इसका विशव के आथिक जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । दूर-दूर के देशों 
के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा जिससे विभिन्न देशों की सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित 
हुई । यान्त्रिक परिवहन के कारण ही रूस एवं अमेरिका जैसे दो महान्‌ राष्ट्रों का विकास हुआ जो. 
]880/६० के वाद विश्व की आशिक व्यवस्था के' स्थायित्व' कीं महत्त्वपूर्ण शर्त बन गये। रेलवे तथा 
बाष्प द्वारा प्रचालित जहाजों के कारण लोहा एवं कोयला: जैसे दो. महत्वपूर्ण खनिज-पदार्थों को. 
एक स्थान/पर लाना संभव हो गया जिससे लोहा एवं इस्पात उद्योग काः विकास हुआ और लोहा 
तथा इस्पात'के उत्पादन से यातायात के नये-नये साधनों के विकास में सुविधा हुई और इस प्रकार 
वाणिज्यीक क्रान्ति (Commerc¡al Re४०।५४।०॥) ने ओद्योगिक कान्ति का - अनुकरण किया ।' 
इससे कितनी! ही;नईनेई वस्तुओं में व्यापार बढ्ने लगाः और' अन्तराष्ट्रीय व्यापार में बुद्धि से 
वाणिज्य के संगाठत.में भी।परिवतन हुए | यातायात एवे परिवहन के. साधनों.में विकास के साथ- 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त बड़े-बड़े ब्यापारिक संस्थानों की उत्पत्ति हुई. जिनका सम्बन्ध विश्व 
के सभी. प्रमुख राष्ट्रों से होने-लगा.। . इस प्रकार सभी राष्ट्रों में घनिष्ठ आथिक सम्बन्ध स्थापित- 
होगया। इन सवके परिणामस्वरूप' एकं सामाजिक क्रान्ति भी उत्पन्न हुई । 


4. नवीन राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का विकास (Emercgence ofthe new National 
economic Policies) :—इस शताब्दी की चौथी म विशेषताः नवीन राष्ट्रीयः आथिक 
नीतियों का विकास है जिन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य के क्षत्र में सरकारी सहायता एवं 'नियंत्रण को 
परिबद्धित किया । उन्नीसवीं शताब्दी में, विशेषतः यूरोप में कई बड़े-बड़े राष्ट्रों का विकास हुआ । 
इन विभिन्न राष्ट्रों के बीच आथिक क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ने लगी। अतएव ऐसी स्थिति'में सभी 
राष्ट्रों के समक्ष एक ही प्रश्‍न थां--क्या उन्हें! अपने उद्योगं, कृषि एवं वाणिज्य को संरक्षण एवं 


सहायता प्रदांन करनी चाहिए अथवा योंही स्वतन्त्र छोड़ देना 'चाहिएं।? औद्योगिक: एवं वाणिज्यीकः 


क्रान्ति.ते कई नये सामाजिक वर्गो को जन्म दिया। ये सामाजिक वर्ग ही नये प्रजातन्त्रकी रीढ़” 
थे अतएव नई नीति के निर्धारण का दायित्व भी इन्हीं पर था.। राजनीति के क्षत्र में इनका 
उद्देश्य अत्यधिक उदारवादी नीति का अनुकरण था प्रारम्भ में यह वर्ग स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में 
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उन्नीसंवीं शतान्दी के आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषताएँ 29 


था, किन्तु ।870.ई० के बाद आथिक जीवन:के «प्रत्येक! अंग--कृषि, व्यापार इत्यादि के क्षोत्र में 
राज्य-नियंत्रण का समर्थन किया जाने लगा । अतएव इस नीति के अन्तर्गत व्यापारवाद और निर्वाह 
व्यापार के स्थान पर आंशिकरूप'सेसरकार उद्योग तथा व्यापार का' भी संचालन करने र्गी । 

5.-उपनिवेश के बिस्तार की होड़ (Competition for Colonial Expansion):-— 
उन्नीसवीं शताब्दी की पाँचवीं एवं अन्तिम प्रमुख विशेषता विश्व के महान्‌ राष्ट्रों के बीच अपनी 
शक्ति एबं उपनिंवेशों के विस्तार के लिए आपसी होड़ थी। . महान्‌ औद्योगिक राष्ट्री को अपने 
उद्योग-धन्धों को संचालित करने के लिए कच्चे पदार्थ तथा इनकी निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार 
की आवश्यकता पड़ी । अतएव यूरोप के सभी प्रमुख राष्ट्र-एशिया, अफ्रिक्रा तया अमेरिका में 
नये-नये उपनिवेशों की खोज करने लगे और धीरे-धीरे सम्पूर्ण विश्व यूरोप. के प्रभावों में 
आ गया । | हा 

इस प्रकार: उन्तीसवीं शताब्दी को महान्‌ आर्थिक परिवतंनों का युग कहा जाता है। इस 
शताब्दी में सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक क्षत्र में कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रिवत्त न- हुए जिन्होंने 
स+्पूर्ण मानव समुदाय को प्रभावित किया । उन्नीसवीं शताब्दी ने नवीन ब्रिटिश साञ्जाज्य. का 
निर्माण, रूसःके एशिया महाद्वीप मैं बढ़ते हुए चरण, जर्मनी की यूरोप एवं अफ्रिका में हलचल, फ्रांस 
का अका में साम्राज्य-विस्तार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के-महान्‌ संघ का निर्माण-इत्या दि;कई 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक परिवत्त न देखे। इसीलिए उन्नीसवीं शताब्दी इंगलेंड तथा 
यूरोप के लिए विशेषः महत्त्वपूर्ण शताब्दी रही है। वास्तव में यह शताब्दी इंगलैंड के लिए विश्ञेष 
रूप से महत्त्वपृणं थी जिसका गौरवमय समय इंगलैंड की सर्वोच्च औद्योगिक, व्यावसायिक एवं 
राजनीतिक सत्ता का प्रतीक माना जा सकता है। 


विशेष अध्ययन सूची कं 

l. L.G. A. Knowles :Economic Development in the 9th Century. 

2, Clive Day : Economic Development in Modern Europe. 
Questions 


l, Discuss the important features of the economic development of 
the Nineteenth Century. 
उन्नीसवीं शताब्दी के आथिक विकास की प्रधान विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 
2. ‘The I9th Gentury is the outcome'of French ideas and English 
technique.’ Discuss. 
'उन्नीसवीं शताब्दी फ्रांसीसी विचारों तथा अंग्रेजी'तकनीक का परिणाम है ।” व्यास्या 
कीजिए । 
3. “६ क thc play of theideas and inventions of the''two giants, 
England ‘and France, on‘the feudal agricultural empires of the 
Gentral and Eastern Europe, that constitutes much of the ‘fasci- 
nations of the économic history :of the nineteenth Century.” 
Discuss it with reference to the economic -development>of'the 
7 “Great powers”.Discuss and bring outithe important features of 
the Nineteenth Century economic development. F 
: ““उन्नीसवीं शताब्दी का आथिक इतिहास मध्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों'पर इंगलेंड 
` एवं फ्रांस जैसे दो ' प्रमुख देशों के विचारों तथा आविष्कारों के प्रभावों की 'कहानी 
है !” "व्याख्या कीजिए तथा उन्नीसवीं शताब्दी के आथिक विकास की प्रधान 
! विशेषताओं 'की विवेचना कीजिए । MN: 
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अध्याय ¦ 3 
ग्रेट ब्रिटेन : भौगोलिक एवं आथिक पृष्ठभूमि . . 


(Great Britain: Geographical & Economic Background) 


भौगोलिक पृष्ठभूमि (८०४7६१॥१००। ७2०६४7०५००) :--यूरोप के उत्तरी-पश्चिमी कोने 
में स्थित ब्रिटिश द्वीप समूह दो बड़े एवं अनेक छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। कुल मिलाकर 
इनका क्षेत्रफल !,2],600 वर्गमील है । यूरोप की मुख्य भूमि से इंगलिश चेनल इन्हें पृथक करता 
है । ग्रोट ब्रिटेन में इंगलेंड, स्कॉटलेंड, वेल्स तथा आयरलेंड के प्रदेश सम्मिलित हैं। आयरलेंड के 
भी दो भाग हैं--उत्तरी आयरलेंड तथा दक्षिणी आयरलैंड । उत्तरी आयरलैंड पर ब्रिटेन का आधिपत्य 
है तथा दक्षिणी आयरलैंड में स्वतन्त्र आयरिश गणराज्य के रूप में एक स्वतन्त्र राष्ट्र है। इनमें 
इंगलेंड ग्रेट विटेन का मुख्य प्रदेश है तया सदा से इस देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक 
गतिविधियों का केन्द्र-बिन्दु रहा है। जनसंख्या एवं जलवायु की दृष्टि से भी यह देश का महत्त्वपूर्ण 
भाग रहा है तथा प्रारम्भ से ही इसी के लंदन नामक स्थान में इस राष्ट्र की राजधानी रही है। 
इसीलिए संभवतः न अधिकांश लेखक इंगलेंड, यू० के० ( 0. £. ) तथा ग्रोट ब्रिटेन (0768६ 
Britain) का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में करते हैं। 


क्षत्रफल की दृष्टि से भी ग्रेट ब्रिटेन में इंगलेंड का स्थान प्रधान .है। इसका क्षेत्रफल 
50,05] वर्गमील है तथा यह 49 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित है। स्कॉटलैंड का क्षेत्रफल 
29,795 वर्गमोल है तथा यह 3 इकाइयों में विभाजित है। इसी प्रकार वेल्स का क्ष त्रफल 7966 
वर्गमील है तथा इसमें ।3 इकाइयाँ हैं । इनके अतिरिक्त उत्तरी आयरलेंड का क्षेत्रफल 5206 वर्गमील 
है तथा यह 6 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित है। इस प्रकार सम्पूर्ण यु० के० (United King- 
4०० ) का क्षेत्रफल 93,08 वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई 600 मील तथा 
पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई अधिक-से अधिक 300 मील है । 2 


ग्रेट निठेन की महानता के आधार 


(Basis of Great Britain's Supremacy) 


ग्रोट ब्रिटेन मध्ययुग से ही विश्व का एक प्रमुख राष्ट्र रहा है। किन्तु 6 बीं शताब्दी में 
इसके. विकास में आशचयंजनक गति से विस्तार हुआ और व्यापार में विकास के साथ-साथ एशिया, 
अफ्रीका तथा अमेरिका के अविकसित एबं नवीन देशों पर इसका राजनीतिक प्रभुत्व : स्थापित होने 
छूगा । अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में औद्योगिक क्रांति ( [०५५४४११2] Revolution) ने 
इसे उत्पादन, यातायात एवं वितरण के क्षत्र में नयी-नयी प्रक्रियाएँ प्रदान की जिनके आधार पर 
विश्व के राजनीतिक तथा आथिक रंगमंच पर इसने अपना एकक्षत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। 
अपने निवासियों के अदम्य उत्साह, देश-श्र म की भावना तथा अपनी बढ़ती हुई आथिक एवं सैनिक 
शक्ति के आधार पर इंगलेंड विभिन्न देशों स लड़ते-लड़ते कुछ ही समय में सम्पूण विश्व का अधिष्ठाता 
बन बैठा और इस प्रकार सम्पूणं उन्नीसवीं शताब्दी ब्रिटेन की ही शताब्दी रही । सम्पूर्ण विश्व का 
लगभग एक-चौयाई भाग इसको राजनीतिक सत्ता के अधीन हो गया । वास्तव में, ]9 वीं शताब्दी 
के अन्त तक ब्रिटिश कूटनीति अपनी चरमसीमा पर पहु'च गयी तथा इसकी भाषा, संस्कृति एवं 
साहित्य का प्रसार विश्व के कोने-कोने में हो गया । - | 

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी ग्रोट ब्रिटेन की औद्योगिक एवं वाणिज्यीक सर्वोच्चता की 
शताब्दी रही । इस शताब्दी में ब्रिटेन का व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, जहाजरानी, आन्तरिक 
शासन-व्यवस्था एवं साम्राज्य सभी उन्नति के उच्चतम शिखर पर थे। RS शब्दों में, इस शताब्दी 
में ब्रिटेन विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र था, अतएव उन्नीसवीं शताब्दी को की ही शताब्दी कहते 
हैं । ब्रिटिश सरकार के एक भ्रकाशन के अनुसार” “/)णगगरहठ the Nineteenth century 
Britain secured a leading position as world manufacturer, merchant 
carrier, banker & investor and 80 Was able to support a rapidly increa. 


र ion at a rising standard of living.” 
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ग्रेट ब्रिटेन : भौगोलिक एवं आशिक पृष्ठभूमि Ye 


ग्रेट ब्रिटेन की इस व्यापारिक एवं ओद्योगिक महानता में कई तत्त्वो ने योगदान दिया 


जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :-- Se 


]. भौगोलिक तत्त्व (G९०४7०॥।००। £०६०75) :--ग्रेट ब्रिटेन को व्यापारिक सर्वोच्चता 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान उसकी भोगोलिक स्थिति का रहा है । यूरोप के उत्तर-पश्चिम कोने 
में स्थित ब्रिटिश द्वीप-समूह के दो भौगोलिक गुण--(क) पृथक्कता, (०५।27।६) तथा .(ख) सावै- 
भौमिकता (.७¡४०7७०।६५ ) हैं जो वस्तुतः एक्‌ दूसरे के पूरक हैं। सर्वप्रथम तो इसका कोई भी 
भाग समुद्र तट से 75 मील से अधिक दूर नहीं पड़ता । पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक राष्ट्रों के निकट 
पड़ने के साथ ही सामुद्रिक मार्गों के विकास के कारण यह्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका (७. 8. A.) तथा 
सुदूरपूवं के भी निकट पड़ता है । इंगलिश चैनल इसे यूरोप के अन्य देशों से पृथक करता है, अतएव 
यूरोप का एक अंग होते हुए भी यह उससे अलग पड़ता है जिससे सीमा-सम्बन्थी कलह आदि में 
इसके प॑सने की नौवत नहीं आती । इंगलेंड ने फ्रांस अथवा जमनी से कई युद्ध भी उड़े हैं किन्तु ये 
युद्ध मुख्यतः यूरोप की मुख्य भूमि में ही सीमित रहे । अतएव अपनी पृथक भोगोलिक स्थिति के कारण 
हौ इंगलेंड बिभिन्न युद्धों में सक्रिय होने के बावजूद उनके विनाशकारी प्रभावों से प्रायः वंचित 
रहाः। आदर्श भौगोलिक स्थिति होने के कारण ही जबकि यूरोप के अन्य राष्ट्रों के लोग नागरिक युद्धों 
एवं विप्लवों में उलझे रहे, इंगलेंड में दीघं काल तक आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था बनी रही जिसने 
उसे तकनीकी विकास करने तथा औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर होने का सुनहरा अवसर प्रदान 
(किया ॥ है 
2. छिछला सामुद्रिक किनारा--चारों तरफ से समुद्र रे घिरा होने के कारण यहाँ के निवा- 
सियों का समुद्र से अत्यन्त निकट काएँसम्पर्क रहता है। इसीलिए समुद्र के आतंक से निर्भीक होकर 
इन लोगों ने विश्व के ,भिन्‍न-भिन्‍न भागों में अपने उपनिवेश ( 0०।००५०४ ) स्थापित ,किये तथा 
“ब्विटिश साम्राज्य में कभी सूये अस्त नहीं होता” की कहावत को चरितार्थं किया । इसके अधिकांश 
किनारे अत्यन्त छिछले हैं। छिछले,समुद्र के कारण ही यहाँ के निवासियों का समुद्र से चनिष्ठ 
सम्पर्क हो पाया है। इसी से यहाँ के निवासी प्रसिद्ध मछुए हैं। साथ ही, इसका सामुद्रिक बेड़ा भी 
बहुत अधिक सुहढ्‌ है जो ब्रिटेन की सफलता एवं शक्ति का प्रमुख कारण रहा है । 

3. प्राकृतिक बन्दरगाहों की बहुलता--प्रट ब्रिटेन में प्राकृतिक 'बन्द्रगहों की भी बहुलता 
है। यहाँ पर लगभग 24 उत्तम कोटि के बन्दरगाह हैं, यानी प्रति पाँच हजार वर्गंमील पर एक अच्छा 
बन्दरगाह पड़ता है । यों तो ग्रेट ब्रिटेन में 300 से भी अधिक बन्दरगाह हैं किन्तु इनमें से ]।-- 
सनन्‍्दन, लिवरपूल, मेनचेस्टर, साउ थं म्पटन, न्यूकेसिल, हल, स्वान्सो, मिडिल्सबरो, बेलफास्ट,: 
ब्रिस्टल तया ग्लासगो व्यापारिक हृष्टि से अत्याधिक मह णं हैं। ये बन्दरगाह समुद्री तूफानों से 
पूर्णतः सुरक्षित हैं एवं वषं भर खुले रहते हैं । विश्व के भी राष्ट्र में शाहों अधिक प्राकृतिक 
बन्दरगाहों की सुविधा प्राप्त नहीं है । ब्रिटेन के आथिक विकास में इन बन्दरगाहों का योगदान भी 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा है । ; ै | 

. 4; अनुकूल जलवायु :---ब्रिटेन के आथिक विकास में वहाँ की उत्तम जलवायु भी अत्यन्त ट 
सहायक सिद्ध हुई है। ब्रिटेन शीत प्रदेश में स्थित देश है, किन्तु शीतकाळ में भी गल्फस्ट्रीस की 
गम्‌ घारा इसके किंनारों से होकर बहती है जो यहाँ के वातावरण को अधिक शीतल होने से बचाती 
है। यही कारण है कि 50' से 60' उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होते हुए भी यहाँ का तापक्रम 
हिम बिन्दु तक नहीं पहुंचता । साथ ही, यहाँ का वाषिक तापक्रम 47 है। गर्मियों में यह 53°F 
तक जाता है तथा सदियों में 3 तक हो जाता है। इस र प्रकार ब्रिटेन की जलवायु bs लोगों को 
स्फूति प्रदान करती है तथा उन्हें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकारं के कार्यों को अधिक क्षमता 
के साथ करने को प्रोत्साहित करती है । ss 

5. बर्ष भर नियमित रूप से वर्षा :--ब्रिटेन में वर्षा का वाषिक औसत 40” के लगभग 
हे । पछुवा हवाएँ समुद्र की ओर से निरन्तर इस देश की ओर चलती न हैं जिससे सालों भर . | 
यहाँ वर्षा होती है । पिनाइन पवत की पश्चिमी ढालों पर 00' तक वर्षा होती है जिससे साल भर. 
तक बहने वाली कई नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पहाड़ों पर इनमें थे मे गिरती है ल विः 
शक्ति के स्रोत हैं। यहाँ वर्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि यह बौछार के रूप में गिरती 
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989 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


उपजाऊ मिट्टी का कटाव कम होता है तथा उत्तम घास-एवं फसलों की खेती में यह सहायक होती 
है। वर्षा की निरन्तरता के कारण यहाँ सिचाई के कृत्रिम साधनों की आवश्यकता नहीं होती । 
यही कारण है क्ति.भारत की तरह यहाँ की कृषि, अनिश्चित व्यवसाय नहीं है।  ज़हाँ.तक सघन 
कृषि का प्रशन है,.इंगलैण्ड की कृषिं का स्तर विश्व के अन्य देशों से कहीं उत्तम है। 

, :6- विविध प्रकार के खनिज :-इंगलण्ड के आथिक विकास में वहाँ के प्रचुर खनिज पदार्थो 

नेःबड़ा ही महत््पूणं योगदान दिया है । खनिज-पदार्थो में यहाँ कोयला, लोहा, चीनी-मिंट्टी, 'टिन, 
सीसा, जस्ता, चूने का पत्थर, संगमरमर, स्लेट, बॉक्साइट, निकल, क्रोम, टंगस्टन आदि पाये जाते 
हैं ।' औद्योगिक: विकास के लिए आवश्यक मूलभूत खनिज लोहे, कोयले एवं चुने की यहाँ प्रचुरता है 
औरः ये देश के कई भागों में एक-दूसरे के निकट में ही स्थित हैं जिससे इस्पात उद्योग का विकास 
हुआ! है। यहाँ के खनिज उद्योग में लगभग आठ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं। कोयला यहाँ 700. बषों 
से निकाला ज़ा रहा है और आज भी विश्व के कोयला-उत्पादक.देशों में ब्रिटेन का तीसरा स्थान 
है। लोहे के क्षत्र याकंशायर, लंकाशायर, कम्वरलैण्ड, नाथंहेम्पटनशायर, स्टेफड शायर तथा वेल्स के 
कुछ भागों .में फैले हुए हैं । इंगछण्ड को प्रति वर्ष स्पेन, स्वीडन और फ्रांस से कच्चा लोहा का आयत 
करना पड़ता/ है। इन खनिज-पदार्थो की प्रचुरता ने ही देश में औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया । 
साउथगेट (6:॥.. ०५६७४४९) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि यदि वाष्प ई जन के निर्माण 
के लिए: यहाँ लोहा: उपलब्ध नहीं होता तथा उसे गलाने के लिए कोयले की कमी होती तो औद्योगिक 
क्रान्ति का सूत्रपात नहीं हो पाता । 


7. सत्स्य-व्यवसाय :-ब्रिटेन के चारों ओर के समुद्री किनारों के छिछला होने के कारण 
यहाँःपर 'मछुली पकड़ने के व्यवसाय को भी बहुत अधिक सहायता मिली है। किनारे के छिछले 
समुद्रों में प्लेकटन बहुतायत से उत्पन्न होते हैं जिन्हें खाकर मछलियां बढ़ती रहती हैं। इंगलैण्ड 
निवासी प्रतिवर्ष लगभग !0 लाख टन मछलियाँ पकड़ते हैं। 


8. प्राकृतिक धरातल एबं वनस्पति :-सम्पूणं ब्रिटेन पहाड़ों, पठारों, ढालों, झीलों तथा 
नदियों की उपत्यकाओं से भरा-पड़ा है। नम जलवायु तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टी के कारण यहाँ 
भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पति पायी जाती है जिससे: अनेक प्रकारके प्राथमिक व्यवसायों की स्थापना 
हो पायी है । उदाहरण के लिए, ढालों में उत्तम जलवायु, स्वच्छ जल की सुलभता एवं स्वस्थ चारे 
की प्रचुरता के कारण पशु-पालन, भेड़ पालन तथा डेयरी उद्योग प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व 
के निचले मैदानी माग की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उपजायी 
जाती हैं। 

इस प्रकार अपनी आदर्श भौगोलिक स्थिति तथा अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के कारण ही 
ग्रनेट/ब्रिठेन:आशिक क्षत्र में इतनी अधिक महानता प्राप्त कर सका है। किन्तु अब प्रशन यह होता 
है कि क्या ब्रिटेन के आथिक विकास का पूरा-पूरा श्रेय वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक 
वातावरण- को ही दिया जाना चाहिए। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इसका सम्पूर्ण 
श्रोय निश्चय ही प्राकृतिक वातावरण को नहीं दिया जा सकता । उत्पादन के कायं में प्रकृति का 
भयोग निष्क्रिय होता है । मनुष्य अपने भ्रयत्नों द्वारा ही इसे उत्पादन के कार्य में लगाता है। दूसरे 
शब्दों में, प्राकृतिक वातावरण तब तक निरर्थक रहता है जब तक कि मानव समाज में उससे लाभ 
उछाने की ,क्षमता नहीं हो। दूसरे शब्दों में, आथिक विकास के लिए केवल प्राकृतिक अथवा 
भौगोलिक परिस्थितियों की अनुकूलता एवं प्रचुरता ही पर्याप्त नहीं हैं। इनके साथ-साथ एक उन्नत 
एवं-प्रगतिशील सामाजिक वातावरण भी अनिवार्य है। अतएव किसी देश का प्राकृतिक वातावरण 
कितना भी सम्पन्न क्यों न हो, कुशळ एवं दक्ष सामाजिक वातावरण के अभाव में आशिक विकास 
की दौर में ह निश्चय ही पीछे रह जायगा। सारांश यह्‌ Re कि प्राकृतिक एवं सामाजिक 
बातावरण दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के वगैर दूसरा बिल्कुल प्रभावहीन ही रहता है। 
जहाँ तंक ब्रिटेन के आथिक विकास का 'प्रश्‍न है, वहाँ पर भौगोलिक तथा सामाजिक दोनों 'ही 'तत्त्वों 
ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सम्धन्ध में साइमन कुजनेट्स ( 9०० ७८००६४ )' का 
भनम्नाकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है : “औद्योगिक दृष्टि से विकसित ' किसी 'राष्ट्र की पू'जी 
का कोषं उसकी भौतिक सम्पदा नहीं (होकर, वैज्ञानिकः लोजों, कनुसंधान एवं परीक्षणों के आधार पर 
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संग्रहीत ज्ञान राशि तथा इसकी जनता द्वारा ऐसी ज्ञात राशि को प्रभावपूर्णं रीति से उपयोग में 
लाने की क्षमता तथा प्रशिक्षण हैँं। (The major capital stook-of an industrially 
advanced nation is not its physical equipment; it is the body of knowledge 
amassed from findings and discoveries ‘of impirical scierce and the 
capacity and training of her population to use this knowledge effectively. 
आशिक बिकास के लिए वहाँ पर आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ वर्तमान थीं, वहाँ के निवासियों 
ने सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक इन परिस्थितियों से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए कठिन 
परिश्रम किया जिसमें वहाँ की सामान्य जनता को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । आघु- 
निक औद्योगिक पयप्रदर्शंक (००९९) के रूप में. उन्हें उन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा 
जो कि विकास की भ्रारम्भिक स्थिति में प्रत्येक देश में अवश्यम्भावी होती हैं। और ब्रिटेन के आथिक 
क्षत्र में अगुआ होने के कारण ब्रिटेन को इन सारी समस्याओं का स्वयं समाधान ढू़ना पड़ा किन्तु 
विश्व-व्यापार के क्षत्र में पिछले वर्षों के अपने अनुभव, विशाल औपनिवेशिक 'साम्राज्य से एकत्रित 
पूंजी, विशाल सामुद्रिक शक्ति तथा कुशल, दक्ष एवं अनुशासित जन-शक्ति के आधार-पर उसने अपनी 
अर्थ-व्यवस्था को एक बिल्कुल नया रूप दे डाला । तकनीक के क्षत्र में नये-नये परिवतंनों के आधार 
पर कृषि, वाणिज्य-व्यवसाय, यातायात तथा उद्योग-धन्धों के साथ-ही-साथ क्रांतिकारी परिवर्तन 
हुए जिन्होंने ब्रिटेन को विश्व का भ्रथम राष्ट्र बना डाला । ज्ञान-विज्ञान तया तकनीक के क्षत्र में 
ये विकास केवल ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं रहे, वरन्‌ विश्व के अन्य देशों में भी धीरे-धीरे फैलने 
लगे । अन्य देशों ने भी धीरे-धीरे ब्रिटेन के अनुभवों से लाभ उठाकर अपना औद्योगिक विकास 
किया । अतएव तकनीकी क्रान्ति के रूप में विश्‍व की अर्थ-व्यवस्था का ब्रिटेन ने जो पथप्रदर्शन किया, 
उसके लिए विश्व के सभी देश ब्रिटेन का सदैव ऋणी रहेंगे । 
न्रिटेन की सामाजिक एष्ठ-भूमि 
(Social Background) 

किसी भी देश के आथिक विकास के लिए केवल भौगोलिक अथवा प्राकृतिक परिस्थितियों 
की अनुकूलता एवं प्रचुरता ही पर्याप्त नहीं होती । उसके साथ ही, द्रुतगति से आथिक विकास के 
लिए एक समुन्नत एवं प्रगतिशील सामाजिक वाताबरण की भी प्रथम आवश्यकता होती है । 
भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, वस्तुतः, एक दूसरे के पूरक होते हैं। भौतिक वातावरण प्रकृति | 
की देन है जबकि सामाजिक वातावरण की स,षिट स्वयं मनुष्य करता है। जब तक इन दोनों का 
समुचित समन्वय नहीं होता तब तक आथिक विकास नहीं हो सकता । 

ब्रिटेन के आर्थिक विकास में निम्नांकित सामाजिक परिस्थितियों का योगदान महत्त्वपूर्ण 


रहा है। 

उ (!) ब्रिटेन निवासियों का देश-प्र म :-रोमन छोगों के ब्रिटेन आगमन के समय तक ब्रिटेन : 
अत्यन्त पिछड़े हुए निवासियों का देश था । इनके बाद एंग्लो सेक्सन । जमंन तथा विभिन्न जाति के 
लोग आए एवं वहीं पर बसते गये । धीरे-धीरे ये जातीय भावनाएँ अतीत के गर्भ में विलीन हो गयीं 
और विभिन्न जातियों के सम्मिश्नण से वहाँ एक ऐसी जाति का जन्म हुआ जो एक सून् में बंधी हुई 
थी और जिसमें अनेक जातियों के गुणों का समावेश था । इन उच्चजातीय गुणों ने ब्रिटिश लोगों को 
विश्व-विजय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं औद्योगिक विकास की भावनाओं से प्रेरित किया और वे 
देश-प्रेम एवं देश के उत्थान से ओत-प्रोत होकर बड़े-बड़े जोखिम एवं साहस के कायं सफलतापूर्वक 
कर सके । RS | ः 
(2) सुदृढ़ प्रशासन :--बारहवीं शताब्दी तक इंगलूण्ड का प्रशासन सुदृढ़ हो चुका था। धीरे- 
धीरे वह और अधिक सुदृढ़ होता गया । राजतन्त्र की छत्र-छाया में वहाँ संसदीय प्रणाली हे विकास 
हुआ । राजतन्त्र एवं जनतन्त्र का इतना सुन्दर समन्वय वस्तुत: विश्व के अन्य ल किसी देश में देखते 
को नहीं मिलेगा । सुदृढ़ प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था ने वहाँ की जनता को दीघंकाल तक आन्तरिक ' 
शान्ति भोगने का अवसर प्रदान किया जो विकास के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई। आज भी | 


ब्रिटिश संबिधान (८०25४६५६००) की गणना विश्व के सर्वोत्तम संविधान में को जाती है। यद्यपि | 


यह परम्परा पर. आधारित है फिर भी वहाँ Ur इसका साम म हैं और न्याय एवं 

व्यवस्था के काय समाज में प्रग अत्यन्त स्वाभाविक बात है। . ` 

म्‌ ह द मे आधिक भ ति होना i Collection. सा है ष ER कि 
० प A पद 
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(3) सामाजिक एवं घारमिक उदारता--ब्रिटिश समाज व्यक्ति की समानता एवं स्वतन्त्रता 
की भावना पर आधारित है जिसमें रूढ़िवाद के स्थान पर हमें व्यावहारिकता एवं उदारता के दर्शन 
होते हैं। धामिक भावनाओं में वहाँ कट्टरता का लेशमात्र अंश भी नहीं है और यही कारण है कि 
प्रोटेस्टेन्ट सत का ब्रिटेन में पर्याप्त विकास हुआ । परिणामस्वरूप, घमं आशिक विकास में बाधक न 


बनकर एकं साधक बन गया । ब्रिटेन के मध्ययुगीन समाज में रूढ़िवाद एवं अन्धविश्वास कुछ सीमा . 


तक विद्यमान थे; किन्तु मैनोरियल कृषि प्रणाली की समाप्ति के बाद वे धीरे-धीरे नष्ट हो गये । 

अठारहवीं शताब्दी तक जबकि औद्योगिक क्रांति के चित्र इंगलैण्ड में प्रकट हुए, ब्रिटिश समाज 

घामिक एवं सामाजिक दृष्टि से इतना उदार हो चुका था कि उसने क्रान्ति के अन्तगंत होने वाले 

परिवतंनों का विरोध न करके उनका स्वागत किया । युग के साथ परिवतंनशील परिस्थितियों के 
ः अनुरूप अपने को ढालने की क्षमता उस समय तक वहाँ के समाज में पूर्ण रूप से आ चुकी थी। 


(4) शिक्षा एवं साहित्य--किन्तु ब्रिटेन ने शिक्षा के क्षत्र में नए प्रयोग सर्वप्रथम आरम्भ 
किये । बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं औपनिवेशिक साम्राज्य 'के कारण इंगलिश भाषा एवं 
साहित्य का असर अन्य देशों में हो रहा था। इन शताब्दियों में ब्रिटेन ने कथा साहित्य एवं काव्य 
में उच्च कोटि के लेखक भी विश्व को प्रदान किये। सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित व्यक्तियों का एक 
विशाल दल ब्रिटेन वी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि था जिसके सदस्यों ने विकासशील अर्थ-व्यवस्था हारा 
उत्पन्न नये-नये साधनों को ग्रहण करके देश के विकास को आगे बढ़या । 


(5) तकनीकी ज्ञान एवं आविष्कार--शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण एवं अन्वेषण 
को पर्याप्त स्थान दिया गया । भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं गणित के अध्ययन के लिए ब्रिटिश 
विश्वविद्यालयों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयीं। प्राकृतिक बिज्ञान के गूढ़ रहस्यों को खोजने 
और प्राकृतिक शक्तियों को नियन्त्रित करके उन्हें मानव उपयोग में लाने के कार्य में अच्छी प्रगति 
हुई । वाष्प की शक्ति के आविष्कार और उसे प्रयोग में लाने के लिए विभिन्न मशीनों के आविष्कार 
ने ब्रिटेन को एक ऐसी महान्‌ शक्ति प्रदान की जो उस समय तक विश्व में सर्वथा अज्ञात थी। ये 
आविष्कार छोटे-छोटे कारीगरों एवं बड़े वैज्ञानिकों दोनों ने ही किये तथा प्‌जीपतियों ने उन नवीन 
विधियों को मूर्तरूप देने के लिए तथा कारखाने स्थापित करने के लिए पूंजी प्रदान वी। इन 


आविष्कारों ने उत्पादन, व्यापार एवं परिवहन के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये । ब्रिटिश 
तकनीकी ज्ञान की माँग विश्व भर में होने लगी । 


ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की प्रधान विशेषताएं 
(Main Features of The British Economy) 


_ इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा बैंकर, उत्पादक तथा 
विनियोजक था एवं बिदेशी व्यापार से प्राप्त विशाल आय के द्वारा अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या कें 


बढ़ते हुए जीवन-स्तर को बनाये रखने में समर्थं था । किन्तु 890 के पश्चात्‌ जमंनी, संयुक्त राज्य 


अमेरिका एवं जापान की बंढती भियो ने आथिक जगत में ब्रिटेन की एकक्षत्र प्रभुता को. 


चुनौती देना आरम्भ कर दिया। फिर भी अपने उपनिवेशों के बल पर प्रथम विशव-य॒द्ध तक वह अपनी 
प्रभुता बनाये रहा । किन्तु प्रथम विश्व-युद्ध एवं तीसा की विश्वव्यापी मन्दी ने ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था 
पर गहरा आघात किया जिसके परिणामस्वरूप, विशव का राजनेतिक एवं आथिक-नेतत्व ब्रिटेन के हाथों 
से निकल कर संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में चला गया । द्वितीय विश्व-युद्ध ने तो इस सम्बन्ध में 
रही-सही कमी भी पूरी कर दी । इसने ब्रिटिश अथ-व्यवस्था त्‌ 


दा ; को बिलकुल अस्त-च्यस्त और 
दूसरी ओर अमेरिका की राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि कर दी A 


युद्ध के बाद से धीरे-धीरे विश्व के सभी भागों में ब्रिटेन का ओपनिवेशिक होता 
गया । इसी बीच साम्यवादी रूस भी उत्तरोत्तर आथिक एवं राजनैतिक (षास की सर जपरर हो 
रहा था। इस भ्रकार लगभग दो शताब्दी की प्रभुता के बाद एक सर्वेशक्तिशाली राष्ट्र के बजाय 
be वि मम एवं Sr में अ और रूस के बांद तींसरा स्थान ग्रहण किया । 

न्तु आज भी आर्थिक, र क एवं सांस्कृतिक हषिट से ब्रिटेन विश्वः त्यन्त विकसित 
तथा परिपक्व राष्ट माना जाता है.। Vasishtha Tripathi Collect FT i $ 
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गरोट ब्रिटेन.: भौगोलिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि 35 


वत्तंमान समय में ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की निम्नाँकित प्रमुख विज्ञेषताएँ हैं :-- 

]. राष्ट्रीय आय (\2।००2। [nc००९) :--ब्रिठेन में उत्पन्न समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं 
तथा विदेशों से प्राप्त 'शुद्ध आय के मूल्यांकन के आधार पर सन्‌ ।972 ई० में ब्रिटेन का कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National product) 5394 करोड़ पौण्ड था । स्थिर मूल्यों के 
आधार पर यानी मुद्रा के घटते हुए मूल्यों को ध्यान में नहीं रखकर यह कहा जा सकता है कि पिछले 


दस वर्षो में ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस भ्रकार ब्रिटेन के आथिक : 


विकास की दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष मानी जा सकती है जो कि एक परिपक्व अर्थ-व्यवस्था के लिए 
पर्याप्त है ।. किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका (0. $. A.) की इसी अवधि के बीच 5] प्रतिशत 
आथिक विकास की तुलना में यह निश्चय ही कम है । 
निम्नांकित तालिका से पिछले कुछ वर्षो में ब्रिटेन के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का विभिन्न 
उद्योगों के बीच वितरण स्पष्ट हो जाता है :--- 
ब्रिटेन के राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत वितरण 


मदें ]924 I935 I949 ]955 
कृषि 4-2 3°9 6.2 ~ 5 4:7 
खनिज 5:4 3-] 3-7 3-4 
विभिन्न उद्योग 3।:0 30-8 357 | 39-0 
भवन एवं लगान 9:5 0:6 8:2 8:9 
वाणिज्य I7°8 9:6 6:5 5:7 
यातायात I2-0 0-7 . 8:2 . 8-2 
सेवाएँ 8:0 8] I0:0 . 9-9 
विदेशों से प्राप्त 

आय 52 4] l.4 I:0 


तालिका से स्पष्ट है कि 955 में ब्रिटेन के कुल राष्ट्रीय उत्पादन (07058 ४०प्रश 
P०५०१) में निर्माण-उद्योग का योग 39 प्रतिशत; खनिज-सम्बन्धी उपक्रमों द्वारा 3:4 प्रतिशत; 
वाणिज्य का ।5:7 प्रतिशत; कृषि, बन, एवं मत्स्य व्यवसाय का 4-7 प्रतिशत; यातायात का 8:2 
प्रतिशत तथा सेवाओं का ५-9 प्रतिशत है । इस प्रकार ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में निर्माणउद्योगों 
की प्रवानता है तथा प्राथमिक उपक्रमों का स्थान बहुत ही -गौणहै। 

2. व्यक्तिगत आय, बचत एवं विनियोग .(Porsonal Income, Saving and 
Investment) :--ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय ।५68 में ऊगभग ।45! अमेरिकी डॉलर थी ,यानी 
ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति औसत आय भारत की अपेक्षा ऋणेभग 22 गुनी अधिक है । पिछले दस वर्षों 
में ब्रिटेन में मूल्य-स्तर की तुलना में व्यक्तिगत आय के स्तर में अधिक वृद्धि हुई जबकि भारत में 
इसी अवधि में आय की अपेक्षा मूल्य-स्तर में आनुपातिक वृद्धि बहुत अधिक हुई। ब्रिटेन में इस 
काल में मूल्य-स्तर में केवल 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि श्रमिकों के वेतन-स्तर में 53 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन ने युद्धोत्तरकाल के बाद मुद्रा-स्फीति का 
र द नागरिकों की आय के वास्तविक मूल्य को गिरने से रोकने की दिशा में पर्याप्त सफलता 
प्राप्त | : 

जहाँ तक बचत का प्रश्न है ब्रिटेन में कुल राष्ट्रीय उत्पादन (6. \. ?.) का ।968 में 
8 प्रतिशत भाग बचाया गया था। इसमें से व्यक्तिगत बचत (०7४००० ४६०४) ।966 में 
कुल बचतों का 7:5 प्रतिशत थी । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निंगमों (?८७।।० ७०79०7४४४०४), 
निगमित कम्पनियों (Limited Gompani९3), बेंकों, बीमा कम्पनियों, प्राविडेन्ट फ़ड आदि के 
द्वारा भी राष्ट्रीय बचत में योगदान प्राप्त होता है। कुल राष्ट्रीय बचत का लगभग 40 प्रतिशत 


I 
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. भाग निर्गमित कम्पनियों तथा ।0 प्रतिशत भाग सार्वजनिक निगमों द्वारा प्राप्त होता है। शेष | 
पचास प्रतिशत भाग व्यक्तिगत बचत, सरकारी एवं स्थानीय असरकारी संस्थाओं से प्राप्त होता _ 
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है । विनियोग की दर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ।950 में । प्रतिशत थी जो बढ़कर सन्‌ ।968 में 
लगभग 9 प्रतिशत हो गयी । 


3. जीवन-स्तर :--ब्रिटेन निवासियों का जीवन-स्तर एशियायी देशों की तुलना में 
बहुत अधिक ऊँचा है। इसके दो प्रधान कारण हैं--वहाँ के परिवारों का औसत छोटा आकार एंवं 
उनकी आय का उच्च-स्तर। ब्रिटेन में लगभग डेढ़ करोड़ परिवार हैं जिनमें से 70 प्रतिशत परिवारों 
की संख्या तीन-चार से अधिक नहीं है । केवल एक प्रतिशत परिवारों में ही घरेलू नौकर की व्यवस्था 
है। शेष परिवारों के सदस्य अपना कार्य स्वयं करते हैं, किन्तु श्रम की वचत करने के उद्देश्य से 
घरेलू कार्यों के लिए मशीनों के प्रयोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। 

पौष्टिकता की हृष्ट से एक औसत ब्रिटिश नागरिक का दैनिक आहार अत्यन्त उच्च कोटि 
का होता. है तथा इसमें निरन्तर सुधार हो रहा है। ब्रिटेन के एक औसत निवासी को प्रतिदिन 
औसत 3,।60 केलोरीज आहार प्राप्त होता है। एक औसत ब्रिटिश नागरिक के भोजन में लगभग 
5} औंस रोटी, 6.ओस मांस, 3 औंस चीनी एबं डिब्बे बन्द खाद्य, 2 औंस मक्खन व पनीर तथा 
१6 औंस फल एवं सब्जी आदि सम्मिलित होते हैं । 

जीवन की अन्य सुविधाओं में भी ब्रिटेन एशियाई देशों से बहुत आगे है। ब्रिटेन में प्रायः 
80 प्रतिशत परिवारों के पास टेलीविजन सेट हैं तथा प्रति तीन परिवारों में से एक के पास स्वयं 
की मोटर कार हैं । प्रति दस हजार व्यक्तियों पर ब्रिटेन में ।98। मोटर गाडियाँ, 235 टेलीफोन 
तथा 376 रेडियो हैं। इससे एक औसत ब्रिटिश नागरिक के जीवन-स्तर का अनुमान उचित तरीके 
से लगाया जा सकता है । 


4. जनसंख्या :--विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 2 प्रतिशत व्यक्ति यहाँ निवास करते 
हैं। सन्‌ ।97! की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन की जनसंख्या 5,53,46,55! है । ]96! इ० में 
इसकी जनसंरुया 5,27,09,000 थी । यानी ।0 वर्षो में जनसंख्या में प्राय: 26 राख की वृद्धि हुई । 
इस प्रकार जनसंख्या-वृद्धि की दर आधा प्रतिशत प्रति वषं से कुछ अधिक है जबकि भारत में यह 
दर इस समय लगभग ढाई प्रतिशत वाषिक है। 972 के मध्य में इसकी जनसंख्या 55,7:8]00 
थी । 972 में यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 229 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मीटर है । घनत्व की 
इष्टि से यह पश्चिम जमंनी, जापान, बेलजियम तथा नीदरलेंड के वाद पांचवां देश है। ब्रिटेन में 
जस्म-दर एवं मृत्यु-दरे दोनों ही भारत की अपेक्षा काफी नीची हैं। सन्‌ !972 में ब्रिटेन में जन्म 
दर ।4°9 प्रति हजार एवं मृत्यु-दर ।2 प्रति हजार थी । 


5. कार्यशील जनसंह्या (Working Population) :—कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 
ब्रिटेन में बहुत अधिक है। पन्द्रह से चौसठ वर्ष के व्यक्तियों का अनुपात कुल जनसंख्या का 65 
प्रतिशत है । यहाँ की जनसंख्या का बहुत बड़ी भाग उद्योगों में लगा हुआ है। कुल जनसंख्या के 
केवल 3 प्रतिशत ब्यक्ति कृषि के द्वारा जीविकोपाज॑न करते हैं। शेष व्यक्ति उद्योग, व्यापार, खान, 
परिवहन, संचार एवं अन्य नागरिक तथा सैनिक सेवाओं में संलग्न हैं। इसी प्रकार ।962 में कु 
जनसंख्या का केवल 2।'2 प्रतिशत भाग गाँवों में तथा शेष 78:8 प्रतिशत भाग शहरों में निवास 
करता था । 


6. उद्योग :--ब्रिटेन एक उद्योग-प्रधान देश है । तकनीकी ज्ञान, खनिज-पदार्थो की सबि 
तथा कच्चे माळ के आयात ने ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान FF 
आधारभूत उद्योगों का यहाँ जाल-सा बिछा हुआ है। उपभोक्ता उद्योगों की भी वहाँ कमी नहीं है। 
बस्त्र-उद्योग, इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, रासायनिक उद्योग, बिजली उपकरण उद्योग, काँच एवं 
मिट्टी का बर्तन बनाने के उद्योग, कागज उद्योग, हवाई जहाज, रेलवे, इंजिन एवं मोटर निर्माण 
उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन उद्योग, पेण्ट एवं वानिश उद्योग, कृत्रिम रवर उद्योग, रासायनिक 
खाद उद्योग, औषव निर्माण उद्योग, आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त उपभोक्ताओं 
के काम आने वाली अनेक प्रकार की वस्तुएं ब्रिटेन में निमित कां जाती हैं। कुछ सावंजनिक एवं 
सैनिक महत्त्व के उपक्रमों के अतिरिक्त प्रायः सभी उद्योग निजी व्यक्तियों अश्रवा कम्पनियों के हाथों 
में हैं । सरकार उद्योगों को. कई प्रकार से सहायता प्रदान करती है जिसमें आवश्यक सेवाओं की 


व्यवस्था, सूचना एवं परामर्श तथा गवेषणा आदि सम्मिलित हैं। श्रम-सुम्बन्क्षी, आयात-निर्यात 
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सम्वन्धी तथा भूमि के उपयोग-सम्बन्धी बुळ प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिबन्ध सरकार 
द्वारा उद्योगों पर नहीं लगाये गये हैं ।॥ उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादित वस्तुओं की किस्म को 
सुधारने में भी सरकार वहाँ के उद्योगों की सहायता करती है। 

7. कृषि :--न्विटेन में कृषि-व्यवसाय का उद्योग-धन्धों की अपेक्षा कम महत्त्व है । यहाँ की 
कुल जनसंख्या का केवर 3 प्रतिशत भाग कृषि-उद्योग में लगा है तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 
4-7 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। कृषि, पशुपालून: एवं मत्स्य उद्योगों से कुल मिलाकर 
ब्रिटेन की लगभग आधी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और शेष पचास प्रतिशत 
का विदेशों से आयात करना पड़ता है। यहाँ की 6 करोड़ एकड़ भूमि में से लगभग 4:7 करोड़ एकड़ 
भूमि कृषि अथवा कृषि से सम्बद्ध व्यवसाय के लिए काम में आती है। ब्रिटेन में औसत फामं का 
आकार 70 एकड़ है। कप 

पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन ने अपने क्ृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर री है। सन्‌ ।960 
को आधार वर्ष मानते हुए सन्‌ 2970 में कृषि-उत्पादन का सूचनांक ।40 था। ब्रिटिश कृषि से 
प्रतिवर्ष लगभग 590 मिलियन पौंड की आय प्राप्त होती है। ब्रिटेन की सरकार कृषि के विकासं 
एवं सहायता पर प्रतिवर्षं लगभग 300 मिलियन व्यय करती है। इधर कुछ वर्षो से कृषि के क्षेत्र में 
मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है क्योंकि पिछले दस वर्षों में कृषि-श्रमिकों के वतन-स्तर में 60 प्रतिशत 
की वृद्धि हो चुकी है। ब्रिटेन में प्रति 37 एकड़ क्ृषि-योग्य भूमि के लिए एक ट्रेक्टर उपलब्ध है । 
विश्व के अन्य किसी भी देश में ट्रेक्टरों का घनत्व. इतना नहीं है। साथ ही, 90 प्रतिशत कृषि- 
फार्मा को विद्यू त की सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 

8. यातायात एवं संवादवाहन (Transport and Gommunicaticn) :—ज्रिटेन में 
सड़क, रेल, वायु एवं जल यातायात के साधनों का जाल-सा बिछा हुआ है.। राष्ट्रीय आय का छग- 
भग आठ प्रतिशत भाग यातायात एवं संचार-सेवाओं से प्राप्त होता है और ब्रिटेन के 7-5 प्रतिशत 
व्यक्ति इन सेवाओं में लगे हुए हैं जिनकी संख्या लगभग. !7 लाख है । इनमें से 28 प्रतिशत सड़क 


` यातायात, 23- प्रतिशत रेल यातायात, 8:2 प्रतिशत जल. यातायात एवं 2:9 प्रतिशत वायु 


यातायात में लगे हुए हैं तथा शेष आन्तरिक जळ यातायात और संचार व्यवस्थाओं में कार्य करते 
हैं । देश के कुल 300 बन्दरगाहों से आयात एवं निर्यात होने वाले माल का वजन लगभग 20 करोड़ 
टन वाषिक होता है। ब्रिटेन की जहाजी क्षमता विशव की कुल जहाजी क्षमता का ]4 प्रतिशत 
भाग है। ब्रिटेन में बहुत विशाल जहाजों का निर्माण होता है। सन्‌ ।:69 में ब्रिटेन में रेलपथ की 
लम्बाई लगभग सत्रह हजार मील थी। वायु परिवहन के क्षत्र में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज 
कॉरपोरेशन (040) तथा ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज (B६4) कार्यशील हैं । 

9. रोजगारी (६।०५९॥६)-महान आथिक मंदी के काल में ब्रिटिश कायंशील जन- 
संख्या का प्रायः ।4 प्रतिशत भाग बेकारी से ग्रसित था। किन्तु द्वितीय विश्वयद्ध में वेकारों की संख्या 
में बहुत कमी हुई। सैनिक गतिविधियों में बृद्धि के कारण पिछले बीस वर्षों से ब्रिटेन में कुल कार्ये- 
शीळ जनसंख्या के केवल ।-5 प्रतिशत से 2:5 प्रतिशत तक लोग बेकार रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की 
संख्या मोटे तौर पर प्रायः 4 से 5 लाख है। स्काटलेंड, उत्तरी आयरलेंड एवं उत्तरी-पूर्वी इंगलेंड के 
कुछ उद्योगों की गिरी हुई दशा के कारण इन भागों में बेकार व्यक्तियों की संख्या कुछ अधिक है। 
ऐसे व्यक्तियों के भरण-पोषण, प्रशिक्षण तथा फिर से काम दिलाने के लिए सरकार बी ओर से 
समुचित प्रबन्ध किया जाता है । बेरोजगारी बीमा पर विक्षेष ध्यान दिया जाता है । पिछले पाँच वर्षों 
में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है । निम्नांकित तालिका से सम्पूर्ण ब्रिटेन तथा इनके 
विभिन्न प्रदेशों में प्रथम महायुद्ध से लेकर आज तक बेरोजगारी की स्थिति का अन्दाजा लगता है-- 

क्षत्र बेरोजगारों की संझ्या बीमाकृत जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 


I93-4 937 950 968 
यूनाइटेड किंगडम 3:8. I04" 6 25 
स्कॉटलेंड 2] ~ ]5-9 30 3:7 
वेल्स 2:8 ~ 24-3 : 3-4 4-0 
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]0. श्रम एवं श्रम-कल्याण (,8०००० 270 L७०५ ७०४८) :---आज ब्रिटेन के 
श्रमिक विश्व के सवसे अधिक संगठित एवं सम्पन्न श्रमिक माने जाते हैं। लगभग एक करोड़ व्यक्ति 
विभिन्न श्रम-संघों के सदस्य हैं। ये दरड यूनियन काँग्रेस (70) से सम्बद्ध हैं जो श्रमिकों की एक 
विशाल संस्था बन गयी है। ब्रिटेन में श्रमिकों का अपना पृथक राजनीतिक दल भी है जिसे लेबर 
पार्टी कहते हैं और जो राजनीतिक स्तर पर श्रमिकों के हितों के लिए संघर्ष करता रहता है। इंगलेंड 
की लेबर पार्टी ने कई बार देश में सरकार का. निर्माण किया है। मार्च, ।966 के चुनावों में भी 
लेबर पार्टी बहुमत से विजयी हुई। किन्तु ]970 के चुनाव में इसकी पराजय के कारण अनुदार दळ 
(Gonservatie Part) की सरकार बनी जिसने फरवरी !974 में कोयले की खानों में कायं 
करने वाले श्रमिकों की हड़ताल के प्रश्‍न को लेकर इस्तीफा दे दिया तथा 28 फरवरी 7974 को 
ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ जिसमें पुनः लेबर पार्टी की विजय हुई। 

इस समय ब्रिटेन में पुरुष. श्रमिकों की. औसत आय लगभग आठ-दस शिरिंग प्रति घण्टा है, 
जबकि महिला श्रमिकों को लगभग सात-आठ शिलिग प्रति घण्टा वेतन मितां है । सामाजिक सुरक्षा 
के क्षेत्र में ब्रिटिश श्रमिक की स्थिति अत्यन्त उत्तम है । सन्‌ ।948 से बेबरिज योजना (४९१०४६९ 
P।7) के आघार पर ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता का एक अत्यन्त व्यापक कार्यक्रम 
अपनाया गया है जिसने ब्रिटेन के श्रमिकों को जीवन के प्रायः सभी ऐसे सम्भावित खतरों की चिन्ता 
से मुक्त कर दिया है जिनकी सुरक्षा समाज द्वारा.दी जा सकती है। यही कारण है कि ब्रिटेन का 
औसत ्चमिक जन्म से मृत्यु तक सामाजिक एवं आर्थिक चिन्ताओं से वस्तुतः मुक्त रहता है। 

!] विदेशी व्यापार (£०7९४० 77.०) :--क्ष त्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन 
“विश्व का एक छोटा देश है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्ष त्र में इसका स्थान विश्व में चौथा है 
तथा इसका विदेशी व्यापार विशव के. कुल अन्तराष्ट्रीय व्यापार का प्रायः दस प्रतिशत भाग है। (In 
world trade, it ranks fourth accounting for nearly one tenth of the total 
१7३९) यह्‌ -विशव में कुल प्राथमिक उपजों (727) P०4५०) के निर्यात का 20 प्रतिशत 
भाग ग्रहण करता है तथा विश्व की निमित वस्तुओं का सातवाँ भाग स्वयं प्रदान करता है। सन्‌ 
]9।4 तक विशव के कुल निर्यात का एक-तिहाई ब्रिटेन के हाथों में था किन्तु अन्य देशों में औद्योगिक 
विकास हो जाने से इसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा और विश्व के निर्यात व्यापार में 
ब्रिटेन का भाग सन्‌ ।939 में घटकर 20 प्रतिशत रह गया। किन्तु द्वितीय विश्वयद्ध के बाद, 
विशेषकर पौंड के अवमूल्यन के पश्चात्‌ ब्रिटेन के निर्यात बढ़ और विश्व-निर्यात में इसका भाग 
26 प्रतिशत हो गया। किन्तु उसके बाद उसमें निरन्तर कमी ही हुई है। आज भी ब्रिटेन के कुल 
आयात का मूल्य भारत के आयात के मूल्य का 6 गुना तथा निर्यात का 7 गुना है। 

. ]972 में ब्रिटेन ने कुल मिलाकर 982 करोइ पौंड का आयात किया था । इसमें खाद्य 
. पेय पदार्थ, तम्बाकू, औद्योगिक कच्चा माल, खनिज पदार्थ एवं तेल तथा निर्मित एवं विभिन्न 
' प्रकार के अद्ध-निमित माल आदि सम्मिलित थे। आयात प्रधानतः स्टलिंग क्षत्र, पश्चिमी एवं 
पूर्वी यूरोप के देशों तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में किया जाता है। इसके कुल आयात का 
आधा-भाग खाद्य-पदार्थों तथा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में होता है। उसी वषं ब्रिटेन द्वारा 
निर्यात किये गये माळ का मूल्य 9]3 करोड़ पौंड था और इनमें मशीनें एवं इन्जीनिर्यारंग के 
सामान, सभी प्रकार के वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, धातु, कोयला तथा अन्य निर्मित माल आदि 
सम्मिलित थे । ब्रिटिश निर्यातों में 50 प्रतिशत इल्जीनियरिंग के सामान होते हैं । कुल निर्यात का 
लगभग 36 प्रतिशत स्टछिंग क्षत्र के देशों, !9 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका के देशों, 20 प्रतिशत 
पूर्वी यूरोप के देशों, 8 प्रतिशत पश्चिम यूरोप के देशों तथा शेष अन्य देशों को किया गया । 


96] से 970 वाळे दशक में ब्रिटेन-के विदेशी व्यापार के मूल्य में लगभग दुगुनी वृद्धि 
हुई। आयात में ।96] से !972 में प्रायः 59 प्रतिशत तथा निर्यातों के मूल्य में 77 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई ॥ | = » 5२ ‘ 

]2. भुगतान सन्तुलन :--द्वितीय विश्वयुद्ध एवं वादःकी अवधि में ब्रिटेन का भुगतान- 
सन्तुलन विपरीत हो गया । इसमें सुधार छाने के लिए सन्‌ 949 में उसने अपने पौण्ड का अव- 

], British Labour statistics : 886-968, 
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मृल्यन किया जिसका मुख्य उद्देश्य आयातों को कम करके निर्यातं को प्रोत्साहित करना था । कुछ 
हद तक ब्रिटेन को अपने इस प्रयत्न में सफलता भी मिली । किन्तु द्वितीय युद्ध काळ में उसका 
आथिक दायित्व इतना अधिक हो गया था कि इससे स्थिति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो सका । 
जहाँ तक दृश्य आयात-निर्यात का प्रश्न है, ब्रिटेन का व्यापार सन्तुऊन उसके विपक्ष में है किन्तु 
इस कमी को वह अहश्य आयातों (४६5७९ ०६४) की तुलना में अदृश्य निर्यातों (invisi- 
७।९ ९०7७) के आधिक्य से पूरा करता रहा है । 

]950 से ]959 तक उसका भुगतान संतुलन उसके पक्ष में था किन्तु इसके बाद आयातों 
के बढ़ जाने से भुगतान सन्तुळन पुनः उसके विपक्ष में हो गया सन्‌ ।64 के बाद से स्थिति 
अविक बिगड़ गयी और इसमें सुधार छाने के उद्देश्य से उसने आयात कर में ]5 प्रतिशत की 
वृद्धि की । साथ ही, उसने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (.)/.77.) से 357 मिलियन पौण्ड की घन- 
राशि ग्यारह अन्य देशों की मुद्राओं में उधार री । किन्तु इसके बावजूद सन्‌ ।965 में भी स्थिति 
में सुधार नहीं हो सका और उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से 500 मिलियन पौण्ड की घनराशि 
मई, ।965 में उधार रूनी पड़ी। सन्‌ ]966 में बन्दरगाहों' पर काम करने वालों के' हड़ताल 
(0००८ ४7६९४) तथा मध्य-पूर्व में अशान्ति के कारण ब्रिटेन के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति और 
भी बिगड़ गयी और उसे पुनः अपने पोण्ड का अवमूल्यन करना पड़ा । ब्रिटिश पौण्ड का विनिमय 
मूल्य इस अवमूल्यन के वाद 2-80 डालर से घटकर केवल 2:40 डालर रह गया। साथ ही, 
व्यापार और भुगतान-सन्तुळन को पक्ष.में लाने के लिए यह व्यवस्था की गयी थी किन्तु यह संकट 
अभी टला नहीं है और स्टलिंग के विनिमय-मूल्य को कायम रखने में . ब्रिटेन को बड़ी कठिनाई हो 
रही है। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष अन्य देशों के केन्द्रीय बेंकों तथा यू० एस० ए० के 
आयात-निर्यात बैंक के सहयोग से अपनी स्थिति को बनाये हुए है । विदेशी मुद्रा में 4,000 मिलियन 
पोण्ड तक का ऋण ब्रिटेन को इन संस्थाओं से उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था है । : 


_ ]3. सुद्रा-बे किंग एवं मूल्य-स्तर (Currency, Banking and Price-level ) :— 
ब्रिटेन की बेकिंग व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ एवं सुसंगठित है । बेंक ऑफ इंगलेंड (527 ०£ 878- 
४70) यहाँ का केन्द्रीय बैंक है जो |विश्व का सबसे प्राचीन केन्द्रीय बैंक है। मौद्रिक नीतियों को 


. सुचारू रूप से कार्यान्वित करने में यह बेंक सरकार की सहायता करता है। व्यावसायिक बेंकिग 


का कार्य कुछ इने-गिने विशालकाय बैंकों के हाथ में है जो देश भर में विस्तृत लगभग अपनी 
4,000 शाखाओं के द्वारा जनता से विशाल घनराशि जमा (००३/६३) के रूप में आकर्षित करते 
हैं। बैंकों में जनता की जमा राशि सन्‌ ।967 के अन्त में लगभग ']] 000 करोड़ पौंड थी जिसका 
लगभग एक-तिहाई माँग जमा (0८720 ८०४१) के रूप में था । यह सारे भारतीय बेंकों 
की जमा राशि से चार गुना अधिक है । 

द्वितीय विश्व युद्ध काछ में मूल्य-स्तर में वृद्धि की जो प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई बह प्रायः अभी तक 
बनी हुई है तथा पिछले दस वर्षो की अवधि में ब्रिटेन के मुल्य-स्तर में 28 प्रतिशत, अर्थात्‌ 2:8 ` 
प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुईं | ब्रिटेन की सरकार मूल्यों को अधिक बढ्ने से रोकने के लिए कई 
उपाय काम में लाती है । ; 


]4. राजस्व (?००॥० 7५727००) :--ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों द्वारा 
आय प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष करों में आय-कर सबसे महत्त्वपूर्ण है। आय-कर के द्वारा ब्रिटिश 
सरकार अपनो आय के 50 प्रतिशत भाग की पूर्ति कर लेती है। इसके अतिरिक्त अधिकर 
(9७7३३), मृत्यु-कर, स्टाम्प कर, लाभ-कर आदि के द्वारा भी पर्याप्त आय सरकार को प्राप्त 
होती है । अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद-कर (९2०४९ 0०५५) अमुख है जिसके द्वारा अपनी कुल आय 
के 25 प्रतिशत भाग की पूर्ति सरकार करती है। क्रय-कर ( ?५7०॥३० (४२ ), संरक्षण कर, 
आयात-निर्यात कर आदि से भी आय प्राप्त होती है । सन्‌ ।96-69 के बजट में ब्रिटिश सरकार _ 
कुल आय ।2,87-5 करोड़ पौंड तथा कुल व्यय ] ।,49 करोड़ पौंड का अनुमान था । 

सार्वजनिक व्यय र Expenditu7९) के अंतर्गत वहाँ की.आय का सबसे अधिक _ 

| (ऽ०८६] ५०५६०९३) पर व्यय किया जाता है। यह कुल व्यय का | 
]]-3 प्रतिशत भाग है । इसके बाद सेवाओं का स्थान है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, _ 
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जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता आदि सम्मिलित हैं। इन पर कुछ व्यय का लगभग 
30-4 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है। तीसरा स्थान विकासात्मक अथवा आथिक सेवाओं का 
है जिनमें गृहनिर्माण, सड़क विकास, औद्योगिक अनुसन्धान, कृषि, वन एवं मत्य-पालन के विकास 
के लिए किए जाने वाले व्यय आदि आते हैं जिन पर कुल व्यय का ।5:4 प्रतिशत भाग खच 
किया जाता है। 5 ः 


(Economic Planning) का सहारा लिया जाने लगा है । इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए सन्‌ 
]9::2 में एक राष्ट्रीय आथिक विकास परिषद्‌ (National Economic Development 
Council) की स्थापना की गयी । अक्टूबर, 964 में आथिक मामलों के विभाग (Department 
of Economic Affairs) की स्थापना की गयी, जो कि आथिक नियोजन के लिए उत्तरदायी 
है। यह विभाग तंकनीकी मन्त्रालय (34787) ०£ Tec 20।०) एवं राष्ट्रीय आथिक विकास 


` परिषद्‌ के सहयोग से देश के लिए आथिक योजना का निर्माण करता है और सरकारी विभागों के 


[965 ६२ में ब्रिटेन के आथिक विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय 
योजना (९2६।००३! ?]27) बनायी गयी जिसका उद्द श्य सन्‌ ।970 तक राष्ट्रीय उत्पादन, निर्यात 
एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के कुछ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है जिससे कि राष्ट्रीय आय में 
इस अवघि में कुल मिलाकर लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सके। इस प्रकार ब्रिटेन सरकारी 
एवं निजी दोनों ही क्ष्रों के सहयोग से आथिक नियोजन के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में निरन्तर 
वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। विकास का लाभ जनसाधारण को प्रदान करने के लिए यह एक 
उचित आय तथा मूल्य नीति (Income and Prices 7०४०५) के अनुकरण पर जोर देता है। 


निष्कर्षं :--उपरोक्त विवरण से ब्रिटेन की वतमान अर्थंच्यवस्था का एक विहंगम चित्र प्राप्त 
होता है । इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश अथ-व्यवस्था आज भी कितनी उन्नत सुदृढ 


हस्तान्तरित की और इस प्रकार उसने विश्व के समक्ष एक ज्वरन्त उदाहरण प्रस्तुत करते 
उच्च कोटि की कूटनीति, दूरदशिता एवं सहनशीलता का परिचय दिया है । उसके उपनिवेशों के 
स्वतन्त्र होने से ब्रिटेन के विश्वव्यापी साम्राज्य का पतन हो चुका है। कच्चे माल के अपार श्रोत 
एवं निर्मित माल की खपत के लिए प्रसिद्ध औपनिवेशिक बाजार धीरे-धीरे उसके हाथ से निकर 
गये हैं। आशिक क्षत्र में अनेक समस्याएँ उसके लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं 
सैनिक संस्थानों पर बढ़ते हुए व्यय तथा निर्यात की तुलना में बढ़ते हुए आयातों के कारण उत्पन्न 
भुगतान असंतुलन, जनस ख्या के अधिक घनत्व एवं निवासियों के ऊँचे जीवनःस्तर के कारण उत्पन्न 
आय एवं मूल्य-स्तर की समस्याओं में ब्रिटेन की सरकार उलझी हुई है। किन्तु इतनी विषम परि. 
स्थितियों के आवा आए द आज ब्रिटेन अपने विगत गौरव के सहारे वतमान जगत में भी अपनी स्थिति 
3 क्रान्ति, इंगलिश साहित्य एवं संस्कृति विश्व को उसकी महान्‌ देन हैं जिनके 


बल पर भविष्य में भी दीघंकाल तक यह अपनी महानता का दावा करते रहेगा । 
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विशेष अध्ययन-सची 


. South gate: Economic History of England. 
. Britain : An Official Handbook—-l975. 


Questions . 


. Examine in detail the geographical factors which have greatly 


contributed to the commercial and industrial superit rity of Great 
Britain (Punjab I966) 
उन भौगोलिक कारणों की विवेचना कीजिए जो ग्रोट ब्रिटेन की व्यापारिक एवं औद्यो- 
गिंक सर्वोच्चता में सहायक सिद्ध हुए हैं। 


. Discuss the effects of Gult Stream on Britith ccoromy—agricu- 


Itural and industrial (Raj. 966) 
ब्रिटेन की कृषि एवं ओद्योगिक अर्थ-व्यवस्था पर गल्फस्टीम के प्रभावों की विवेचना 
कीजिए । 


: Describe in brief the broad features of the British Economy. 


(Bhag. I966) 
ब्रिटेन की वर्तमान अथ-च्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 


. Describe in brief the main features of the present day British 


eronomy, (Raj, 970) 
ब्रिटेन की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ' 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय : £ 


मध्य युग में ब्रिटिश कृषि 
(British Agriculture in the Middle Ages) 


` प्राककथन :--मध्य युग में इंगलेंड एक कृषि-प्रधान देश था । उस समय अन्य देशों की तरह 
ब्रिटेन की कृषि भी अविकसित स्थिति में थी तथा मैनर-प्रणाली (20०72 ५५००) के आधार 
पर संगठित थी । मैनोरियल प्रथा के आविर्भाव के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में अभी तक एकमत नहीं 
हो पाया है। वास्तव में यह प्रथा मध्य युग में सम्पूर्ण यूरोप महादेश में प्रचलित थी, किन्तु भिन्न- 
भिन्न देशों में इसके स्वरूप में थोड़ी-बहुत बिभिन्नता पायी जाती थी। 


भैनर का संगठन (0782752०7 ०£ 4707):--मैनर मध्य युग की आथिक एवं सामा- 
जिक इकाई था । (Manor was the economic unit of organisation and the social 
cell of middle 2४०४.) लिप्सन (L5०7) के अनुसार “सैनर एक लाड की जमींदारी की 
तरह या जिसमें आशित किसान मिबास करते थे।” (8 Manor may be called an estate 
owned by a lord and occupied by a common unity of dependent cultivators.) 
वास्तव में, यह एक गाँव की तरह होता था जिसका स्वामी झाडं (/.०70) कहलाता था | मैनर के | 
चारों ओर साधारणतया टन (727) नामक झाडी का एक बेड़ा होतो था जिससे इसके क्ष त्रफल का 
अन्दाजा लगता था । मनर में तीन दग के लोग होते थे--लाडं (7.०74), स्वतन्त्र (7९०), तथा 
परतन्त्र (५7००) । स्वतन्त्र व्यक्तियों में ` भ-स्वामी (०7१) के मुख्तार, गाँव के पुजारी तथा अन्य 
अनेक कमचारी लोग आते थे। परतन्त्र बग के व्यक्तियों की संख्या ही अधिक होती थी। “ड्म्सडे 
बुक’ (D००३) 500८) में दी गई सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि इसके संकलन के 
समय कुल प्रामीण जनसंख्या का प्रायः 70 प्रतिशत भाग परतन्त्रया दासों का था जिनमें 38 
प्रतिशत .असामी (\/7.।2॥5) तथा 30 प्रतिशत कुटीरवासी (९०६६०१४) थे । । 


प्रत्येक मैनर की भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता था--यथा-हवला या स्वामी 
की भमि और अन्य भूमि जो दासों को दी जाती थी। भूमि पर दासों का कोई अधिकार नहीं होता 
या, इन्हें भूमि देने का रिवाज था। किन्तु वैधानिक दृष्टि से उनकी भूमि का स्वामित्व भँनर के 
स्वामी के हाथों में ही रहता था। वह उन्हें बेदखल भी कर सकता था किन्तु व्यवहार में ऐसा 
करना उनके हित में नहीं था क्योंकि ये हवाले की भूमि परभी काम करते थे। मैनर की भूमि का 
विभिन्‍न प्रकार से उपयोग होता था इसमें कृषि-योग्य भूमि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थी तथा इसके 
दो या तीन बड़े-बड़े खेत होते थे। प्रत्येक खेत को चौड़ी पाटियों में विभाजन किया जाता था जिन्हें 
फर्लाग या शॉट कहते थे | 
मैनर में तीन प्रकार की भूमि पाई जाती थी-खेती-योग्य भूमि, चारागाह की भूमि और 

परती भूमि। इसके अतिरिनत घास से भरी हुई भूमि भी होती थी जिसे ऊसर भूमि कहा जाता 
था । मैनर की भूमि में कृषि-योग्य भूमि का बिशेष महत्त्व था। इस पर खुले खेत पद्धति (०० 
]4 ५9००) के अनुसार कृषि का कार्यं किया जाता था। चारागाह का प्रयोग जनसाधारण 
ढारा मवेशियों को चराने के लिए किया जाता था। इनके प्रयोग का अधिकार जानवरों की 
संख्या, कृषि-भूमि की मात्रा तथा व्यवहार और प्रथा के अनुसार निर्धारित होता था । परती 
अभि का प्रयोग भी जानवरों को चराने के लिए ही किया जाता था । साथ ही, इस प्रकार की 
भूमि से मकान बनाने तथा जलावन के लिए लकड़ी इत्यादि भी प्राप्त की जाती थी। i अधिकार 
की इष्टि से भी मैतर की भूमि तीन प्रकार की होती थी--डीमेन (००७००), दासों की भूमि 
तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों की भूमि। मैनर के लाडं न [मी की भूमि को डीमेन मा जाता 
था। सैनर की सम्पूर्ण भूमि का प्रायः एक-तिहाई भाग डी' [भूमि होती थी । दासों को उनकी 
भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता था, उन्हें भैनर के स्वामी की अनुकम्पा पर ही- 
आधारित रहना पड़ता था । डीमेन की भूमि पर भी इन्हें काम करना पड़ता था। स्वतन्त्र व्यक्तियों . 
` की भूमि पर स्वामी का अधिकार बहुत कम होता था। 
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कृषि-पद्धति :--नब्रिटेन में मध्य युग में कृषि का कार्य खुले खेत की प्रथा (07०० f८।4 
95०७) के अनुसार होता था । प्रारम्भ में ढ्विरूत पद्धति (४० #०0 ५६९७) के अनुसार 
कृषि का कार्य किया जाता था । इस पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष एक खेत परती छोड़ दिया जाता 
था और दूसरे वषं इसमें कृषि का कारय विया जाता था । धीरे-धीरे द्विखेत पद्धति के स्थान पर 
त्रि-खेत पद्धति (T५7९९ f९।१ ५9६०) के अनुसार कृषि की जाने रगी । त्रि-खेत पद्धति में प्रत्येक 
वर्ष दो खेतों में खेती होती थी तथा एक खेत को परती छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार इस 
पद्धति में प्रत्येक खेत को तीसरे वर्ष विकाम मिलता था। .त्रि-खेत पद्धति के अन्तर्गत खेती का 
क्रम निम्न प्रकार से होता था :--- 


प्रथम खेत , द्वितीय खेत तृतीय खेत 
प्रथम वर्ष गेहूँ जौ प्रती 
द्वितीय वषं जा परती गेहूँ 
तृतीय वर्ष परती गेहूँ जौ 


फसल कट जाने के वाद खेतों में आम जनता के जानवर चरा करते थ्रे। मैनर में उत्पादन, 
बुआई और कटाई का समय व्यवहार एवं परम्परा के आवार प्र निश्चित होता थाः। इसे नहीं 
मानने वाले को दण्ड दिया जाता था। कृषि-का्य का. सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग हल चलाना था । 
बड़े-बड़े हल आठ बैलों तथा छोटे हल चार बैलों, द्वारा खींचे जाते थे। नयी भमि में कृषि करने 
के लिए बड़े हल तथा पुरानी भूमि के. लिए छोटे-छोटे हलों का प्रयोग किया जाता था । उस समय 
खाद का प्रयोग बहुत कम होता था । सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था नहीं थी । खेत भी छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभाजित तथा खुले होते थे । अतएव प्रति-एकड़ औसत उत्पादन बहुत कम, प्रायः 6 से 
8 बुशलू होता था । | fs 

मैनोरियल भू-पद्धति का आदर्श स्वावलम्बन था । प्रत्येक मनर अपनी आवश्यकता की 
प्रायः सभी वस्तुओं के उत्पादन का प्रयास स्वयं करता था । यद्यपि पृण स्वावलम्बन की प्राप्ति 
व्यवहार में कभी भी नहीं हो पाती थी, फिर भी बाह्य व्यापार अवांछनीय समझा जाता था। 


- सैनोरियल प्रथा की प्रमुख विशेषताएँ 


(Salient Feature of the Manorial System) 


ब्रिटेन की मनर प्रणालो की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएं थीं-- 

सर्वप्रथम तो प्रत्येक मैनर एक भू-सम्पत्ति होता था जिसमें प्रत्येक गाँव और उसके चारों 
ओर की भूमि सम।विष्ट होती थी। . | $ 
द द्वितीयंतः, प्रत्येक मैनर का स्वामी एक लाड होता था। लाड अथवो स्वामी को सीघे 
राजा से या राजा द्वारा दिये गये किसी अन्य लाड से _भूमि प्राप्त होती थी । मैनर पर उसका 
अधिकार सुरक्षित होता था और जबतक वह राज-द्रोह का दोषी नहीं ठहराया जाता था, तबतक 
वैधानिक रूप से उसे उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जा' सकता था। मैनर में ठाड' को सम्पूर्ण 
भूमि तथा इसके जोतने वाले पर.पूरा अधिकार रहता था | ` “7००१7 2ध ॥]]! का प्रचलन 
था । मैनर के स्वामी को मँनर के निवासियों पर निश्चित अधिकार प्राप्त थे। मैनर की भूमि का 


एक अंश, साधारणतया एक-तिहाई भूमि छाड के लिए रहती थी जिसे डिमेन (९०९४०९) कहा 


जाता था । इस पर कृषि का कायं दासों द्वारा किया जाता था। 
तृतीयतः, एषि खुले-खेत पद्धति (07०7 £८4 ५5६९०) के आधार पर होती थी । दूसरे 


चतुथ तः, न र कृषि का कायं द्वि-खेत पद्धत (7० ९4 ५9४६००१) के आघार पर 


ETN 


"किक 


wot 


किया जाता था । ` किन्तु का में लोगों ने त्रि-खेत पद्धति (77८० मात 5५5६९०) को 
अपनाया जिसमें प्रति तीसरे वर्ष स 


(Rotation of ०7०७७) की पद्धति भी प्रचलित थी। 
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पंचम, कृषि जीबिका-प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती थी न कि विनिमय अथवा व्यापार के 
िए । किन्तु मध्य युग के अन्त में उपज का एक अंश बिकने भी लग गया था । 
छठी विशेषता यह थी कि मैनोरियल कृषि-प्रथा स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता के आदर्श 
पर आधारित थी । यद्यपि पूर्ण स्वावलभ्बन की प्राप्ति व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं थी, फिर 
भी इसे च्यूनाधिक रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था.। 
इस प्रणाली को सप्तम विशेषता परम्परा तथा रीति-रिवाज की प्रधानता थी । वास्तव में, 
_ परम्परा या रीति-रिवाज इस व्यवस्था की रीढ़ थे, यद्यपि ये,स्ंशक्तिमान नहीं थे । 
और मँनौरियल पद्धति की अस्तिम, किन्तु सर्वाधिक प्रमुख विशेषता मैनर के स्वामी अथवा 
झाडं की भूमि जिसे डिमेन (८०००८) कहा जाता था पर दासों के श्रम से खेती थी। वास्तव 
में, यह मैनोरियल प्रथा की सर्वाधिक प्रमुख बिशेषता थी। जब तक यह प्रथा चली तब तक मैनो- 
रियल पद्धति भी अपरिवतित रही, और जब कृषि की यहु प्रणाली समाप्त हो गई तो सच्चे अर्थो 
में मैनोरियर पद्धति का भी अन्त हो गया । 
सै नोरियल प्रथा के गुण एवं अवगुण (Merits and Demerits of the Manorial 
System) :--मध्य युग की इस मैनोरियल प्रथा के कुछ,प्रधान गुण थे। इस प्रथा का सर्वप्रथम 
गुण यह था कि इसमें खेतिह्रों को खेती करने में एक हद तक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। द्वितीयतः, 
प्रत्येक मैनर आत्म-निर्भर तथा बाह्य शक्तियों के नियन्त्रण से परे होते थे। तृतीयतः, मैनर 
निवासियों में सहयोग की भावना भी कमयं करती थी। इसका संगठन एक प्रकार से सहकारिता 
के आधार पर होता था । और अन्ततः, इस प्रणाली का सर्वाधिक प्रमुख गुण यह था कि इसमें 
भैनर निवासियों को शारीरिक सुरक्षा प्राप्त रहती थी जिसका मध्य युग में अत्यन्त अभाव पाया 
जाता था । ३ 
. किन्तु मैनोरियर पद्धति के कई दोष भी थे। सर्वप्रथम तो परम्परा अथवा रीति-रिवाज 
पर आधारित होने के कारण इस प्रथां में सुधार प्रायःअसम्भव जान पड़ता था। द्वितीयतः, 
इसमें श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण भी सम्भव नहीं था । तृतीयत:, रिवाजों द्वारा नियन्त्रित 
सामुदायिक कृषि में बुद्धिमान तथा साहसी व्यक्तियों द्वारा नये-नये प्रयोग करने में कठिनाई भी होती 
थी । भूमि घास-फूस से साफ नहीं हो सकती थी क्योंकि असली किसानों को पाटियों से ये परिश्रमी 
लोगों की पार्टियों में फल जाते थे । ' चतुर्थतः, सीमा-सम्बन्धी झगड़े भी यदा-कदा हुआ करते थे। 
कृषि का कार्य दासों द्वारा किया जाता था जिन पर नाना प्रकार के नियन्त्रण लगाये गये थे। और 
अन्ततः खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरे होते थे जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान में आने-जाने में 
व्यर्थं, समय एवं शक्ति की बर्बादी होती थी । झे 
किन्तु उपरोक्त दोषों के बाबजूद भी थह प्रथा उस समयं की आवश्यकताओं के अनुकूल थी । 
सेनोरियल प्रथा का पतन 
(Decline of the Manorial System) 
भैनोरियल पद्धति, जिसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता दासों द्वारा खेती थी, इंगलेंड में कई 
शतान्दियों तक चली। इस लम्बी अवधि में इसमें कितने ही परिवतेन तथा मैनर के रिवाजों एवं- 
व्यबहारों में रूपान्तरण हुए । प्रारम्भ में ये परिवर्तन बहुत ही घीमे थे, किन्तु मध्य युग के अन्तिम 
दिनों में इस व्यवस्था में कई महत्त्वपूर्णं परिवर्तन हुए जिनका आघात इस पद्धति की जड़ों पर ही 
पड़ा । लाड एवं मैनर के स्वामी की भूमि से दासों का सम्बन्ध घीरे-धीरे”कम हो गया, और अन्त 
में टूट गया । खुळे खेत की प्रणाली के स्थान'पर खेतों की घेराबन्दी की जाने लगी तथा रीति एवं 
रिवाज, जो इस प्रणाली की रीढ़ थे, धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगे । इन परिवतंनों के कारण 
5 वीं शताब्दी के अन्त तक इस मैनोरियल प्रथा के पतन की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोंचर होने लगीं । 
. संक्षेप में, इस मैनोरियल प्रथा के पतन के निम्नलिखित प्रधान कारण ये :-- 
| ]. जनसंख्या में वृद्धि :--इस प्रथा के पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण इंगलेंड की जनसंख्या 
में अत्यधिक वृद्धि था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि !! वीं शताव्दी के प्रारम्भ तक इंगलेंड 
` की जनसंख्या प्रायः ।0-5 लाख के बीच थी, जो !4 वीं शताब्दी के अन्त तक सम्भवतः 40 लाख 
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हो गई । जैसे-जैसे इंगलेंड की जनसंख्या बढ़ती गई, मैनर प्रणाली खाद्यान्नों की बढ़ी हुई मांग की 
पूत्ति करने में असफल सिद्ध होने लगी । खाद्यान्तों की इस माँग की पूत्ति के लिए नवीन एवपरती 
भूमि को कृषि के अन्तगंत लाया जाने.र्गा तथा इनके चारों ओर घेरा ( ८०८।०४०7०५ ) बनने 
लगे । यह सुधार मैनोरियळ प्रया के मूलभूत तत्वों पर प्रहार था जिससे यह शीघ्र ही पतन की ओर 
उन्मुख होने लगी । 


2. मोद्रिक बिनिमय का प्रचलन :--द्वितीय महत्वपूर्ण परिवर्तन वस्तु-विनिमय के स्थान 
पर मौद्रिक विनिमय को प्रथा का प्रचलन था । इसका भी इस प्रणाली पर मंहत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 
पहले कृषि का उद्देश्य मनर को स्वावलम्बी बनाना था. किन्तु मुद्रा के अविर्भाव तथा शहरों की 
संख्या में वृद्धि के कारण कृषि का कार्य व्यापार के लिये: किया जाने लगा । इससे मैनर का आस-पास _ 
के शहरों तथा मण्डियों से सम्पर्क स्थापित होने लगा । इससे उत्पादन में वृद्धि हुई तथा कृवि-पदार्थो 
में व्यापार की सम्भावना बढ्ने लगी । इन सब परिवतंनों ने भी मैनोरियल प्रथा की समाप्ति को 
अनिवार्यं बना दिया । 


3. भु-दासत्व को प्रथा का अन्त :--मैनोंरियल प्रथा की एक मुल-भूत विशेषता भू-रासत्व 


` की प्रणाली थी। किन्तु ।3 वीं तथा ।4 वीं शताब्दी में यह प्रथा भी धीरे-बीरे समाप्त होने छगी। 


इसके लिए वहुत से कारण उत्तरदायी थे जिनमें मुद्रा के रूप में लगान का निर्वारण, विनिमय के 
रूप में मुद्रा का प्रयोग, भू-दांसत्व के प्रति घामिक विरोब, कृषक-श्रमिकों की कमी, मुद्रा द्वारा 
स्वतन्त्रता का क्रय आदि अनेक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले भू-स्वामी अपनी इच्छा के 
अनुसार कृषकों से लगान लेते थे, किन्तु कालान्तर में यह निश्चित हो गया और कृषक समय के पूर्व 
ही लगान की राशि को जानने छगे । लगान पहले उपज के रूप में ही दी जाती थी, किन्तु, वाद में 
मुद्रा के रूप में दी जाने लगी । इससे कृषक अपनी आ को बाजार में बेचकर भू-स्वामी को लगान 
चुकाता था । और साथ ही, इससे उसे अपनी भमि में सुधार करने के किए अवसर भी मिला, 
क्योंकि अब भूमि उसे स्थायी रूप से प्राप्त हो गयी बहुत-से दासों ने अपने लाड॑ को मुद्रा देकर 
भूमि क्रथ कर लिया । a 

4. काली मृत्यू ( 3।2८ ८४ )--चौदहवीं शताब्दी' में इंगलेंड में बहुधा गम्भीर प्लेग 
आते थे जिनसे बड़े पेमाने पर लोगों की मृत्यु होती थी । ।348-4' के प्लेग को काली मृत्यु कहते 
हैं । प्लेग के प्रकोप से बहुत-रो लोग मैनर छोड़ कर शहरों की ओर जाने रगे । काली मृत्यु (2० * 


- D९2१ ) और व्यक्तियों का गाँव को छोड़कर नगरों में चले जाने के कारण श्रमिकों की अत्यन्त | 


कमी हो गई। सन्‌ ।349 और ।460 ई० के बीच के विभिन्न प्लेगों से ब्रिटेन में लगभग | भाग 
लोगों की मृत्यु हो गई। इन्हीं कारणों से भू-दासत्व की हा का पतन होने लगा और ।6 वीं 
शताब्दी तक यह प्रथा केवल ऐतिहासिक महत्त्व को ही रह गयो । . 

5, डीमेन का अन्त :--मैनोरियल प्रथा की समाप्ति में डीमेन का भी प्रधान स्थान 
है । डीमेन (९०९३०९), जो मैनोर प्रणाली की एक भ्रमुख विशेषता थी, का चीरे-बीरे अन्त हो 
गया । इसमें कृषि पहले दासों द्वारा निःशुल्क अपने भु-स्वामी के लिए की जाती थी । किन्तु 
कालान्तर में कई कारणों से दासों तथा स्वतन्त्र मजदूरों से इस प्रकार बेगारी करना सम्भव नहीं 


.रह-सका । इस कारण इसका अन्त हो गया और सू-स्वामियों ने किसानों के साथ इसकी बन्दोवस्ती 


6. भेड़-पालन के लिए घेराबन्दी :--मेनोरियल प्रथा के पतन का पाँचवाँ तथा सर्वाधिक ; 


में बहुत अधिक होती थी। : की रही 
था और इनमें मजदूरों की भी कोई 
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7. भेनर से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रस्थान (Emigration from the manor to 
the ०४०४) :--मैनोरियंल प्रथा की समाप्ति. का एक प्रधान कारण जनसंख्या का मैनर से शहरों 
की ओर प्रस्थान था । मैनर के स्वामी नें धीरे-धीरे मैनर निवासियों पर का बोझ बढ़ाना प्रारम्भ 
किया जिससे यह अंसहनीय होने लगा । इसी बीच शहरों का विकास हो रहा था। परिणामस्वरूप 
अनर से शहर की ओर जनसंख्या का प्रवाह हुआ | लिप्सन ( 7450० ) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही 
लिखा है कि “........the system was undermined not by commutation but by the 
dispersion of the Pesantry, Desertation of men from the manor accelerated 
the end of villages in England’ 


8. अन्तवंतंच ( ९०००१५६३६०० ) :--इस अवधि में एक दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवतंन 
श्रम-सेवाओं के बदले मुद्रा के रूप में भुगतान की प्रथा का प्रचलन (Substitution of money 
payment for labour ser४ic९ऽ) था जिसे अन्त्वंतंन (Commutation) कहते हैं । मैनर के 
अन्तगत दासों तथा आसाभियों द्वारा लाड की भूमि पर अनिवायं रूप से सेवा प्रदान करना 
ही मैनोरियल प्रथा का मुख्य आधार था किन्तु अव इनके स्यान पर लगान के रूप में मुद्रा चुकाये 
जाने के कारण मैनर की समाप्ति होने लगी । राजनीतिक कारणों जैसे किलाबन्दी तथा धार्मिक 
युद्धो में सहायता आदि के कारण मैनर के स्वामियों की मुद्रा की आवश्यकता पड़ी । इसी प्रकार 
आमोद-अमोद एवं भोग-विलास का जीवन व्यतीत करने कें लिए भी इनलोगों को बड़ो पैमाने पर 
सुदा को आवश्यकता पड़ी। प्रारंभ में इस प्रकार का परिवर्तन महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ा किन्तु 
धीरे-धीरे इसने मैनोरियल प्रथा के अधार को ही समाप्त कर दिया । 


9. श्रमिक अधिनियम :--]349 तया 559 में इंगलैंड के सम्राट द्वारा श्रमिक अधिनियम 
पारित किये गये जिनके अनुसार शारीरिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को पुराने स्तर पर भुगतान 
लेकर सेवाएँ प्रदान करना अनिवाय बना दिया गया। इन अधिनियमों को सम्पूर्ण देश में लागू 
किया गया । इन. अघिनियमों को लागू करना मैनर स्वाभियों पर निर्भर करता था, किन्तु आथिक 
शक्ति के अभाव में ये असफल सिद्ध हुए । ' 


]0. मेनोरियल कोर्ट की समाप्ति (D६०line ०f M2707] ०५78) :---इस प्रणाली 
के अन्त का एक कारण मैनोरियलं कोटं की समाप्ति था । पहले मैनर के लाड' को मनर के 
निवासियों के मुकदमों के फैसला करने का अधिकार होता था। लाड" अथवा उसके कारिन्दे बीच- 
बीच में कचहरी लगाते थे । गुलाम तथा आसामी उनके अधिकार क्ष त्र में होते थे । छाड' लोगों को 
इससे आथिक लाभ भी होते थे। किन्तु जैसे-जैसे दास स्वतन्त्र होते गये, वैसे-वैसे ये लाभ कम 
होते गये । भूमि-सम्बन्धी रूढियों को तोड़ने के मामले कम होने रुगे जिसने परिणाम स्वरूप वसूल 
किये गये जुर्माना की राशि कम होने लगी तथा कोटं के अधिकार का महत्त्व घटने लगा । साथ ही 
राजाओं के अधिकार तथा राजकीय कचहरियों के महत्त्व में भी बृद्धि होने लगी । इससे भी मैनर 
के संगठन को आघात पहुंचा । 


निष्कर्ष :--इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक मध्ययुगीन कृषि का संगठन, यानी 
नैनोरियळ प्रथा समाप्त हो गयी । किन्तु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैनोरियल प्रथा 
की समाप्ति क्रमशः हुई। पहले धीरे-धीरे आसामी की प्रथा समाप्त होने लगी तथा इसका स्थान 
मजदूरी पर काम करनेवाले श्रमिकों ने ग्रहण किया, बाड़ों से घिरे बड़े-बड़े फामोँ का निर्माण होने 
लगा तथा कहीं-कहीं पर चारागाह के लिए भूमि छोड़ी जाने: लगी । मुद्रा एवं बैंकिग के विकास ने 
जीवन को आथिक आवश्यकताओं ने क्षत्र को एक नवीन मोड़ दिया । स्वावलम्बन एवं आत्म- 
नियन्त्रण का स्थान व्यापार एवं खुली प्रतियोगिता ने ग्रहण किया । रीति-रिवाज तथा रूढ़ियों का 
महत्त्व कम होने लगा तथा कृषि का कायं कुछ निश्चित आशिक सिद्धाल्तों के आधार पर किया जाने 
छगा । इस भ्रकार मैनोरियल प्रथा की समाप्ति ने ब्रिटेन में कृषि क्रांति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि 
का निर्माण किया जिसने अन्ततोगत्वा भूमि पर आश्रित कृषक परिवारों को बड़ी संख्या में गावों से 
उखाड़ फेंका तथा वे उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होते हुए शहरों की ओर जीविकोपार्जन के 


उद्य से उन्मुख हुए । 
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Questions 


५ Discuss the important features of the manorial system or the 


medieval British Agricultural system. 
सैनोरियल प्रथा अथवा मध्य कालीन ब्रिटिश कृषि-च्यवस्था की प्रधान विशेषताओं की 
व्याख्या कीजिए । 


. What led to the breakdown of the Manorial system. Did it 


improve the condition of the British farmer? How did it help 
the Agricultural Revolution ? (Allahabad I962) 
मैनोरियल प्रथा का पतन किन-किन कारणों से हुआ ? कया इससे ब्रिटेन के कृषकों की 
स्थिति में सुधार हुआ ? इस पतन से कृषि-क्रांति के आविर्भाव में क्या सहायता मिळी ? 


. Briefly describe the pre-revolution condition of agriculture in 


England and indicate in what ways they were revolutionised ? 
(Punjab I957) 


इंगलेंड में क्ृषि-क्रांति के पूर्व कृषि की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा उसमें 


क्रांति के लिए परिवत्तनों की व्याख्या कीजिए । 
§. 
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अध्याय : 5 
कृषि-क्रांति एवं ब्रिटिश कृषि 

(Agricultural Revolution and the British Agriculture ) 

प्रावकथन---]8 वीं ।9 वीं शताब्दी में ब्रिटेन की कृषि में भी महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन हुए जो 
उद्योग-घन्धों के क्षेत्र में हुए परिवत्त नों से किसी प्रकार भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे। ।8 वीं शताब्दी . 
के मध्य से ग्रिटेन की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि प्रारम्भ हुई जिससे इस बढ़ती हुई जनसंख्या को 
खिलाने के लिए अमिक मात्रा में अन्न की आवश्यकता पड़ने लगी । खाद्यान्न की इस बढ़ती हुई 
आवश्यकता ने ब्रिटेन निवासियों को कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया जिसके परिणाम- 
स्वरूप वहाँ पर कृषि-क्रांति हुई। | | 

600 एब 750 ई० के बीच ब्रिटिश कृषि ` 
(British Agriculture Between I600 and 750) 

]8 वीं शताब्दी की कृषि-क्रांति के अध्ययन के पूवं ।600 ई० से लेकर ।750 ई० के 
वीच की डेढ़ शताव्दी में ब्रिटेन की कृषि का संक्षिप्त बिवरण अनिवार्य है। साधारणतया ।7 वीं 
शताब्दी को ग्रामीण मामलों में स्यायित्व का काळ माना जाता है। इस शताब्दी में कृषि की प्रगति 
की गति निचितः रूप से मन्द पड़ गई थी, किन्तु यह सवंथा रुकी नहीं थी । 6 वीं शताब्दी में जो 
चेराबन्दी (६॥०।०३५८९) आंदोलन प्रारम्भ हुआ था, वह बहुत धीरे-धीरे प्रगति कर रहां था । 
]750 ई० तक देश के लगभग आधे म॑नरों में खुले खेत की पद्धति (Open field system) 
वर्तमान थी । इन स्थानों में अभी मैनर के रिवाज के अनुसार ही खेती की जाती थी, जो शताब्दियों 
से अपरिवत्तित चली आ रही थी। कोई भी मनुष्य इस रिवाज को छोड़ने तक का विचार भी नहीं 
कर सकता था। कृषि के ओजार तथा तरीके भी प्राचीन थे। इस प्रकार ।8 वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ तक ब्रिटेन की कृषि में कोई महत्त्वपूर्ण परिवत्त नजर नहीं आ रहा था। 


इस समय में कृषि के क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा खुले खेत की पद्धति थी, किन्तु 

अब यह बाधा धीर-बीरे समाप्त हो रही थी । खुले खेत की,पद्धति में भूमि का दुरुपयोग होता था, 

अतएव लोग धीरे-धीरे घेराबन्दी की ओर बढ़ रहे थे। घेराबन्दी आन्दोलन (Enclosure move- 

. men) ब्रिटिश कृषि की एक प्रमुख विशेषता थी तथा इसने कृषि-कला में परिवतंन लाने में सक्रिय 

सहयोग प्रदान किया । ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में इस आन्दोलन को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है-- 


प्रथम घेराबन्वी आन्दोलन (First Enclosure Movement) :—इसे कभी-कभी भेड़- 
पालन आन्दोलन (Sheep farming movement) भी कहा जाता था; क्योंकि इस काल में भूमि 
की घेराबन्दी भेड़ पालने के उद्देश्य से की जाती थी । भेड-पालन आन्दोलन के लिए उस समय की 
परिस्थितियाँ बहुत हृद तंक उत्तरदायी थीं। काली मृत्यु (3।2० ५८४०) के कारण गाँवों की 
अधिकांश जनसंख्या समाप्त हो गई थी और जो शेष लोग रह गये थे. वे भी कृषिकार्यं के लिए 
उत्सुक नहीं थे । इससे मजदूरी र दर में बहुत वृद्धि हो गयी थी। दूसरी ओर अन्न के मूल्य में वृद्धि 
नहीं हो रही थी । 49] ई० में सरकार ने अन्न के निर्यात पर रोक लगा दिया जिससे यह व्यवसाय 
बिल्कुल लाभदायक नहीं रह गया । इसके विपरीत ऊत की मांग देश तथा विदेश में बढ़ने के कारण 
इसके मूल्य में वृद्धि हो रही थी । इससे भेड़ पालना ही अधिक लाभदायक व्यवसाय हो रहा था । 
कहा जाता है कि जब कृषि-योग्य भूमि को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, भेड़ के 
चरण सोना उगल रहे थे। भेड़ पालने में अन्न उपजाने की अपेक्षा केवल ¬! भाग श्रम लगता था । 
अतएव सभी लोगों ने कृषि-क्रायं छोड़ कर भेड़ पालने का कायं ही प्रारम्भ कर दिया । इस सम्बन्ध 
में टॉमस मूर (Thomas M०07९) का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, “Your sheep 
| which are naturally mild and easily kept in order, may be said now to 
, ञ्‌ devour men and unpeople not only villages but towns.” 


१ 72 ` इसके अतिरिक्त भेड्‌-पालन उद्योग !5 वीं शताब्दी में अन्य कारणों से भी उपयोगी सिद्ध 
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होने लपा। शहरों में रहने वाले धनिक वर्ग के लोग अदनी पूजी लगाने का एक अच्छा माध्यम 
खोज रहे थे, अतएव उन्होंने अपने धन को भेड-पालन में लगाना प्रारम्भ किया । यह प्रवृत्ति दिलों 
दिन बढती गई। इससे स्पष्ट है कि भेइ-पाळन उद्योग केवल इसलिए महत्त्वपूणं नहीं था कि इसने 
कृषि-योग्य भमि को चरागाह के रूप में परिणत किया वरन्‌ इसका महत्त्व इस बात में है कि 

भूमि की ओर पू'जी आकर्षित किया ओर इस प्रकार भविष्य में व्यापारिक ढंग की कृषि के लिए 
वातावरण तैयार किया । 

द्वितीय घेराबन्दी आन्दोलन (Second Enclosure Movement) :—दतीय समावरण 
या घेरावन्दी आन्दोलन पू'जीवादी ढंग की कृषि-प्रणाली का परिणाम था । इसमें घेराबन्दी का 
कार्यं बड़े पैमाने पर कृषि के लिए किया जाता था । (Second enclosure movement was 
enclosure. for the concentration of holdings suitable for large scale capi- 
talistic farming.) °. 

यह आन्दोलन व्यक्तिगत कृषि को व्यापारिक कृषि के रूप में बदलने में सहायक सिद्ध हुआ | 
इस सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैं-- 

(क) ऋषि-द्षेत्र में पूंजी का प्रयोग, 

(ख) औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप लोगों की आवश्यकताओं तथा हष्टिकोण में परि- 

वत्तन 

(ग) वैज्ञानिक कृषि के लिए बड़े-बड़े खेतों की आवश्यकता । 

8 वीं शताब्दी में इंगलेंड की जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि आरम्भ हुई जिसे खिलाने के 
लिए बैज्ञानिक कृषि की आवश्यकता थी और वैज्ञानिक कृषि के लिए बड़े-बड़े खेत आवश्यक थे । 
इन सब कारणों से घेराबन्दी आवश्यक' प्रतीत होने लगी । 

हले घेरावन्दी का कार्य व्यक्तिगत समझौते के.आधार पर स पादित किया जाता था, किन्तु 
वाद में कोटं ऑफ चाँसरी (०५०६ ०£ ७0०7०८7५) हारा इसका पंजीकरण किया जाने लगा । 
साथ ही, इसके बढ़ते हुए महत्त्व के कारण संसद एक को .विशेष अधिनियम पास करता. पड़ा । 
809 ई में संप्द द्वारा सामान्य घेराबन्दी अधिनियम (९०९7! ६्‌॥०।०५८९ 4९) पारित 
हुआ जिसमें आगे चलकर ।836 ई० में स शोधन किया गया । साथ ही, ससद द्वारा घेराबन्दी खेतों . 
को जाँच-पड़ताछ के लिये विशेष आयुक्त (००११५5१०००) भी नियुक्त किये गये। - ` , 

8 वीं शताब्दी में घेराबन्दी आन्दोलन की प्रगति का अन्दाजा निम्नांकित तालिका! से 
लगाया जा सकता है :--- 


काल संख्या ` घेराबन्दी का क्षत्र 
]700-760 न 208 3.2,363 
76I-I80] 2,000 3,80,87] 
_ ]802-]844 ],883. 2 549,345 
845 और बाद 672 522,227 


इस प्रकार ]700 ई०.के बाद प्रायः, घेराबन्दी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये 

जिनसे बहुत अधिक भूमि का समावरण किया गया । 

750 ३० के बाद ब्रिटिश कृषि 

(British Agriculture After I750) Ro 
8 वीं शताब्दी क्रे प्रारम्भ तक. ब्रिटेन की कृषि में बहुत कम परिवत्तन हुआ। किन्तु. 
(750 ई० के बाद इसमें महान्‌ एवं क्रान्तिकारी परिवत्त न हुए । वांस्तव में, कषि-क्रान्तिकी | 
पृष्ठभूमि इसके पूर्व ही तैयार हो चुकी थी, अतएव इस काल में इसका केवल व्यापक रूप से प्रसार 
होना था । इस युग में कृषि के क्षत्र में पूंजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा । इससे 


l. Johnson—Disappearance of the Small Landowner. p. 90. क 
म्‌० रा० आ० वि०-4 2 अब 
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50 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


भु-स्वामित्व थोडेसे धनवान लोगों के हाथ में केन्द्रित होने लगा। अधिकांश छोटे-छोटे कृषक 
कृषि-बूत्ति को छोड़ कर औद्योगिक केन्द्रों में जाकर बसने लगे जहाँ ये औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम- 
स्वरूप स्थापित बड़े-बड़े उद्योगों के श्रमिकों की सेना में शामिल हो गये। ब्रिटिश कृषि में इस 
प्रकार का परिवत्त न ।8 वीं शताब्दी के उत्तरांद्ध में प्रारम्भ हुआ और !9 वीं शताब्दी के मध्य 
तक लगभग पूर्ण हो गया। कृषि के क्षेर में ये परिवत्त'न इतने अधिक महत्वपूर्ण एवं मौलिक थे 
कि इन्हे 'कुषि-क्रान्ति'! (Agrar ian Revolution) की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः कृषि-क्रान्ति 
का तात्पयं कृषि के तकनीक एवं संगठन में आमूल परिवत्त न से है। (An Agrigultural revc- 
lution is a change in the technique and organisation of agriculture.) 


022 ब्रिटेन में कृषि-क्रान्ति के कारण 
हर (Gauses of Agrarian Revolution) 


ब्रिटेन को इस कृवि-क्रान्ति के लिए बहुत-से कारण उत्तरदायो थे जिनमें निम्नलिखित 
झुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 

(क) जनसँख्या में अत्यधिक वृद्धि (Rapid increase in population) अ युग 
में ब्रिटेन की जनसंख्या में तीब्र गति से वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की माँग में भी 
बहुत अधिक वृद्धि हुई। किन्तु नेपोलियन के साथ युद्ध के र कारण बाहर से खाद्यान्नों वा आयात 
सम्भव नहीं था । ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को अपने खाद्यान्नों की अतिरिक्त मांग को देश की क्षि 
से ही पूरा करने के लिए वाध्य होना पड़ा | किन्तु, कृषि की तत्कालीन पद्धति के आधार पर उपज 
में बृद्धि सम्भव नहीं थी, अतएव इसमें सुधार लाना आवश्यक हो राया । परिणामस्वरूप इस युग मे 
तीव्र गति से घेराबन्दी आन्दोलन (६८०५7९ \0४९९॥४) प्रारम्भ हुआ । घेराबन्दी आन्दीलन 
के परिणामस्वरूप छोटे-छोटे तग्रा बिखरे खेतों को बड़े-बड़े चकों में मिला दिया गया । इससे बड़े-बड़े 
फार्म स्यापित किये जाते लगे तथा छोटे-छोटे किसानों का वर्ग ही समाप्त होने लगा । इन बड़े-बड़े 
फामो में अभिक पूजी तथा नये-तये औजारों के आधार पर कृषि की जाने लगी । इस प्रकार जन- 
संख्या की वृद्धि तथा इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की मांग में अत्यधिक वृद्धि ने कृषि-क्रान्ति के 
क्षेत्र में महतत्वपूणं सहयोग प्रदान किया। | 


(ख) खा्याक्नों के मूल्य में वृद्धि (Increase in the prices of food-grains) :-- 
ब्रिटेन की कृुपि-क्रान्ति का दूसरा प्रमुख कारण खाद्यान्नों का अधिक मूल्य था। जनसंख्या में वृद्धि के 
साथ-साथ खाद्यान्नों के मूल्य में भी वृद्धि हो रही थी। ।689 ई० के खाद्यान्न सहायता अधिनियम 
(Gorn Bounty Act) से मूल्य-बृद्धि की प्रवृत्ति को और भी वल मिला । इससे कृषि का काय 
लाभदायक हो गया । 


(ग) कृषि का प्‌ जीकरण (९272।५2।०० ०६ 4४7६०।६५7९) :--हषि के क्षत्र में 
पू'जी के प्रयोग ने भी ब्रिटेन में कृषि-क्रांति के लिएं मागं तैयार किया । व्यापारवादी पद्धति के 
अन्तर्गत इस युग के व्यापारियों एवं व्यावसायियों ने ' विदेशी व्यापार से बहुत अधिक धन उपाजित 
किया और चूंकि उस समय ब्रिटेन में भूमि, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक शक्ति का शाधार 
थी, अतः.वे भूमि में पू'जी लगाने लगे | इससे भी कृषिक्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहन मिला । 

(घ) कृषि को राजकीय संरक्षण मु (क Patronage to Agriculture) :--ब्रिटेन 
की कृषि-क्रांति का एक प्रधान कारण खेती के तरीकों में सुधार के लिए राजकीय संरक्षण भी था । 
जाजं तृतीय, जिसे उस समय कृषक ' जाजं (£7०९7 ७८९०९०) कहा जाता था, का नाम इस 
सम्बन्ध में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। कृपि-क्रांति आन्दोलन की सफलता बहुत कुछ 
कृषि-मण्डल के मन्त्री आर्थर यंग के कारण थी जिन्होंने इंगलैड पोत की विस्तृत यात्रा को और 
विभिन्न जिलों में प्रचलित तरीकों एवं उपायों का तुलनात्मक विवरण प्रकाशत किया । इससे भी 

कृषि-क्रांति को बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ । । 

(च) न ओद्योगिक क्रांति के प्रभाव :--ब्रिटेन की क्षि-क्रांति के लिए मागे प्रशस्त करने में 

वहाँ की औद्योगिक क्रांति ने भी यथोचित सहयोग प्रदान किया । वास्तव में, कृषि एवं औद्योगिक 


क्रांतियों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध आः ५०5६6 क्ी ता" 7बते-सताब्दियों में कृषि के क्षत्र में हुए 
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- परिवत्त नों ने औद्योगिक क्रांति के लिए आधार प्रस्तुत किया । इसी. प्रकार औद्योगिक क्रांति ने भी 
` आगे चलकर कृषि-क्रांति के लिए मार्ग तैयार करते में सहयोग प्रदान किया । औद्योगिक क्रांति के 


यूं इंगलेंड के किसान बुनाई को सहायक धन्वे के रूप में करते थे। किन्तु औद्योगिक क्रांति के 
परिणामस्वरूप यह हस्तशिल्प धीरे-धीरे समाप्त होने छगा। अतएव छोटे-छोटे किसान इसका 
परित्याग कर औद्योगिक केन्द्रों में बसने लगे । इससे कृषक-श्रमिकों का अभाव-सा हो गया जिससे 
विवश होकर कृषि के क्षत्र में नये-नये यन्त्रं को अपनाया जाने लगा । इससे कृषि का यन्त्रीकरण 
(Mechanisation of 2४7।०५।८९) होने लगा । | र 

इस प्रकार इस युग में ब्रिटेन की कृषि-क्रांति बहुत-से कारणों का परिणाम थी । इन कारणों 
के परिणामस्वरूप ही उद्योग-धन्थों की तरह कृषि के क्षत्र में भी ब्रिटेन ने यूरोप तथा विशव के 
अन्य देशों में कायं किया । फ्रांस में समान उत्तराधिकार के सिद्धान्त की प्रधानता तथा छोटे-छोटे 
किसानों को संरक्षण के कारण तथा जमंनी में राजनीतिक एकता के अभाव एवं दास-प्रया के 
प्रचलन से कृषि-क्रांति अवरोधित थी । -यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ब्रिटेन की कृषि-- 
क्रांति 789 की महान्‌ फ्रांसीसी क्रांति की तरह आकस्मिक नहीं थी, वरन्‌ यह वर्षों के क्रमिक 
विकास का परिणाम थी । “४ 


ब्रिटिश कुषि-क्रांति की मुख्य विशेषताएँ 
(Main Features of the Agrarian Revolution of Britain) 


ब्रिटेन की कृषि-ङ्रांति तत्कालीन सामाजिक एवं आथिक अवस्थाओं की स्वाभाविक, अपरि- 
हायं एवं स्वयंक्रिय परिपक्वता थी। इस क्रांति की कई प्रमुख विशेषताएँ थीं जिनमें से कुछ का 
विवरण इस प्रकार है :-- कर 

(]) घेराबन्दी आन्दोलन की पुनः शुरुआत तथा चकबन्दी (६८४४ए०) of the enclosure 
movement and cons0lidati०n) :--खुले खेतों के स्यान पर भूमि को घेराबन्दी तथा 
चकबंदी की जाने लगी। कृषि-क्रांति के परिणामस्वरूप खुले खेतों की पद्धति, जो व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक अर्थ-व्यवस्था का सम्मिश्रण थी, समाप्त हो गयी । 7836 ई० में एक सामान्य घेराबन्दी 
अधिनियम स्वीकृत हुआ जिससे सार्वजनिक भूमि की घेराबन्दी में सुविधा होने लगी । ।875 ई० में 
घेराबन्दी आयुक्तों की एक समिति का निर्माण हुआ जो गाँव-गांव में जाकर इस कायं का निरीक्षण 
करते थे। घीरे-प्रीरे चारागाह की भूमि की भी घेराबन्दी की जाने लगी । घेराबन्दी आन्दोलन के 
अन्तगंत ।760 से ।849 ई० के बीच प्रायः 80 लाख एकड़ भूमि ली गई। घेराबन्दी आन्दोलन 
से कृषि की उपज में बहुत. अधिक बृद्धि हुई जिससे ब्रिटेन की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिका- 
धिक मात्रा में अन्न प्राप्त होने लगा । प्रो ऑस्टन (4५/६००) के अनुसार, “[£ th९7९ 24 
been no enclosure to increase the yield of the soil there might have been a 
national catastrophe and it is hard to believe that, in the absence of enclo- 
sure, the standard of life could have been maintained.” साथ ही दलदर भमि 
को भी ठीक करके कृषि-योग्य बनाने के प्रयास किये जाने लगे और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई । 
कृषि को सहकारी सहायता तथा समर्थन प्राप्त होने लगा । इस युग में संसद्‌ में भूमिपतियों का 
प्रभाव बढ़ रहा था जिसके परिणामस्वरूप एक ओर तो भूमि का राजनीतिक महत्व बढ़ गया और 
दूसरी ओर सरकार का घ्यान कृषि की ओर आकधित हो गया । 

2. पू जी का प्रयोग तथा बड़े-बड़े फामों को स्थापना ([ncः००5।0४ ५४९८ of capital 
and cstablishment of big farm$) :—ङृषि-क्रांति के कारण .गाँवों को अधिकांश भूमि छोट 
छोटे भूमिपतियों और किसानों के हाथों से निकल कर पू“जीपतियों के हाथ में आने लगी और बड़े- 
बड़े फार्मा की स्थापना की जाने लंगी । कृषि के क्षत्र में भी बड़े पैमाने पर प्‌ जी का प्रयोग किया 
जाने लगा । इस समय में उपनिवेशों से बहुत अधिक पू'जी प्राप्त हो गयी थी जिसका प्रयोग उद्योग 


एवं व्यापार के साथ-साथ कृषि में किया जाने लगा। पूजीपतियों ते बड़े-बड़े फार्मों को स्यापित | 
करना भ्रारम्भ किया। इससे एक प्रकार से छोटे भूमिपतियों का वर्ग ही समाप्त हो गया। बडे _ 


किसान और बड़े हो गये तथा छोटे किसान बिल्कुल भूमि-हीन द । उन लोगों ने अपनी जमीन 
बड़े भूमिपतियों के हाथ बेच बह, । हि ह नी रतजीपतियों के लिए उत्तम बीज, उत्तम 
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और उत्तम पशु का प्रबन्ध करना सरर था। परन्तु ये सुविधाएँ छोटे किसानों को उपलब्ध नहीं 
थीं । साथ ही, घेराबन्दी आन्दोलन के कारण भी छोटे . किसानों को मुसीबत का सामना करना 
पड़ा । जमीन के घिर जाने से उनलोगों को पशुओं को चराने तथा ईधन की कठिनाई होने लगी । 
कोयला भी अधिक महंगा होने के कारण छोटे किसानों की पहुँच के बाहर था । इससे उनकी 
आथिक दशा ओर भी खराब होने रगी । 

इस प्रकार छोटे किसान भूमि-हीन बनकर या तो बड़े-बड़े जमीन्दारों के दासं बन गये या 
शहरों में जाकर कल-कारखानों में श्रमिकों की तरह कार्य करने रगे । इससे देश में एक नये श्रमिक 
वर्ग का उदय हुआ । 

५, फसलों की हेर-फेर की पद्धति को अपनाया गया (२०६४४०॥ ०६ ०००७४) :--पहले 
इंगलँड में कृषि का कार्य त्रि-खेत पद्धति (Three Field system) के आधार पर होता था जिसमें 
प्रत्येक वपं कृपि-योग्य भूमि का एक-तिहाई भाग परती ही रह जाता था। किन्तु अब परती भूमि 
छोड़ना बन्द हो गया और इसकी जगह नई एवं विस्तृत फसलों की हेर-फेर (०६३६१०० ०६ 0: ops) 
की पद्धति अपनायी गयी । इस सम्बन्ध में लाड टाउनशेड (Lord Townshed) द्वारा चलायी गयी 
नार-फोक पद्धति बहुत अधिक लोकप्रिय होने लगी तथा कई स्थानों पर इसे अपनाया जाने लगा । 
यह निम्नांकित सिद्धान्तों पर-आंधारित एक -तुबर्पोय पद्धति थी :-- . 

() भूमि को एक वर्ष के लिए परती छोड़ना बन्द कर दिया गया । 

(४) एक वपं छोड़कर अनाज की फसल बोई जाती दी । 

(६) बीच के वर्षों में रामपर्ण (000२०:) तथा कन्द-मुळ की फसलों की खेती की जाती 
थी। हु पद्धति के सर्वाधिक प्रचलित रूप के अन्तर्गत एक के पीछे दूसरे वषं में 
क्रमग: गहु, रामपणं, जौ तथा सालजम की खेती की जाती थी । 

4. कृषि कला में क्रांतिकारी परिवत्तंन (Revolution in Agricultural techni- 
que) :-छृपि-क्रांति के अतगत क्ृषि-कला में भी क्रांतिकारी परिवत्तन हुए | बीज वोने, खेत जोतने _ 
और काटने के लिए नये-नये यन्त्रों का आविष्कार हुआ। जेठी टल (८१7० ।]) द्वारा खेत में 
बीज धोने की नाळी (५४¡।) के आविष्कार से बीज बोने की एक नयी प्रणाली निकल गई । इसके 
ष वीज ब्रोने छा अपने साथ बीज की एक टोकरी रखता था जिसमें से वह हाथ से दाएँ-बाएँ बीज 
र नम्रता जाता था । बाईबिळ के समय से ही यहु भ्रथा चेली आ रही थी । किन्तु डिल के प्रयोग से 
मि में एक छिद्र हो जाता था जिसमें बीज क्रम से गिरते जाते थे। इससे बीज कम लगता था तथा 
फरा भी अच्छी होती थी । टर मिट्टी के 'चूर्णीकरण (Pulverisation) के पक्ष में भी था और 
इसने घोड़ों Sh की प्रथा (०7४९॥०।०९) भी निका 
“नये-नः | > प्रयोगों (; 

-नथ श्रयोग किये जाने छगे तथा सफळ प्रयोगों के प्रचार के लिए पुस्तकें एवं निवन्ध 
कप | यु पुस्तक एवं निबन्ध आदि 
प्रकाशित किये जाने छगे ।” उदाहरण के लिए आर्थर यंग ( Arthur ५४००णष्ट) नामक एक व्यक्ति - 
ने “Annals of Agriculture” नामक एक पत्रिका. कां संपांदन किया । आगे चल कर 
यह कपि परिषद्‌ (०270 of Agriculture) का सचिव हुआ तथा इसने कई कृषि क्लवों एवं 
कृषि परिषदों का आयोजन किया । उन्नीसवीं शताब्दी में कृषि-कला के क्षेत्र में तीन दिशाओं में 
महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई 

(क) ठ निकास की उचित व्यवस्था (९६६०7 drainage); “॥#. 

(ख) यन्त्रों का अधिकाधिक उपयोग (Increasing application of machinery), तथा 

(ग) कृत्रिम खाद का प्रयोग ( Introduction and wide use of artificial 

Manures. ) | | ; अ 
इन सभी ने कृषि के क्षत्र में क्रान्ति छाने में अकथनीय सहयोग प्रदान किया । 
9. पशुओं की नस्ल में सुधार :--पशुओं की नस्ल में भी सुधार के प्रयत्न किए गए जिससे 


अब पशु स्वस्थ एवं मजबूत होने लगे। अठारहवीं शताब्दी में पशु-पालन पर बहुत अधिक ध्यान 
दिया गया। इसके पूर्व इंगलेंड में खेती के कार्य में आने वाले. पशु अति: निम्न कोटि के होते थे । 


भेड़ दुबंछ होती थीं और बहुत कम ऊनः देती थीं। सभी प्रकार के पशु संक्रामक रोगों से प्रभावित 
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| रहते थे । सत्रहवीं शताब्दी में इस क्षत्र में कुछ प्रयतन अवश्य किये गये, किन्तु अठारहवीं शताब्दी 
के पूर्व विवेकपूर्ण अभिजनन द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारने के प्रत्यनों का अभाव था । इस शताब्दी 
में कई अभिजनकों ने जिनमें रोबर्ट बेकबेल तथा कालिय बन्धु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, मवेशियों 
और भेंड़ों की उत्तम नस्लें तैयार किया । इससे सभी प्रकार के 'मवेशियों की स्थिति में पर्याप्त 
सुवार हुआ । च 
इनके अतिरिक्त पशु-प्रदर्शनी, कृषक-गोष्ठी, कृषि-संमिति, कृषि-विद्यालयों और रसायन- 
शालाओं की भी स्थापना हुई। सन्‌ ।838 ई० में शाही कृषि समिति की स्थापना हुई और 
848 ई० में कृषि रसायनशाला स्थापित की गई । इन संस्थाओं ने भी कृषि-क्रांति के क्षत्र में 


महत्वपूणं सहयोग प्रदान किया । ६ 
कृषि-क्रांति के परिणाम 
(७(८८छ othe Agrarian Revolution) 


ग्रेट त्रिटेन को कृषि-क्रांति के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए जिनमें निम्नलिखित विषेष 
तौर से उल्लेखनीय हैं :— 

]. कुषि-उत्पादन तथा क्षमता में बृद्धि (Increase in.production and elficie- 
ncy of a४7।०५।०7९) :— कृषि-क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन की क्ृषि-व्यवस्था यूरोप तथा 
विश्व में सर्वोत्तम हो गई। कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई । ।750 से 780 ई० के बीच 
प्रति एकड़ उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि के क्षत्र में उन्नति से लगान में वृद्धि हुई 
जिसने कृषि के विकास तथा बड़े पैमाने की कृषि के लिए मार्ग तैयार करने का कार्य किया । 

: 2. पूजीवादी कृषि का विकास (Development of the capitalistic agricul- 
४५7०) :—कृषि-क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि के क्षत्र में पू जी का प्रभुत्व बढ्ने लगा । इससे भूमि 
का अधिकार कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो गया । साथ ही, छोटी-छोटी इकाइयों की , 
जगह बड़े-बड़े कृषि-फार्मों की स्थापना हुई जिनमें वैज्ञानिक तरीकों से आधुनिक औजारों द्वारा 
ˆ कृषि की जाने लगी । इस प्रकार कृषि-क्रांति से पूजीवादी कृषि (Gapitalistic Agriculture) 
का विकास हुआ । कृषि-क्रांति से बड़े-बड़े प्‌ जीपति भी भूमि में अपनी पू'जी लगाने लगे। भूमि को 
सामाजिक सम्मान एवं राजनीतिक शक्ति का प्रधान सावन समंझा जाने लगा । इस प्रकार भूमि- 
घारियों का सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने लगा तथा ब्रिटिश संसद्‌ वस्तुतः भूमिस्वामियों 
के नियन्त्रण में आ गई। पू'जीवादी कृषि के विकास से जोतों के आकार में भी वृद्धि हुई । इससे 
घेराबन्दी आन्दोलन को और वरू भिला । साथ ही, इससे छगान में भी वृद्धि हुई । कुछ स्थानों में 
तो लगान में 300 से 400 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । साथ ही, इससे भूमि का मूल्य बहुत बढ़ गया । 


3. मवेसियों तथा भेंडों को संख्या में वद्धि (Increase in the number of sheep 
2 ०४८४८) :कृषि-्रांति के परिणामस्वरूप मवेशियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तया 
इनकी नस्ल में भी पर्याप्त सुधार हुआ । ।720 से ]795 के बीच मवेशियों का औसत वजन 370 
पोंड से बढ़कर 800 पोंड तथा भेड़ों का वजन 28 पोंड से बढ़कर 80 पौंड हो गया । ॒ 
4. लघु कृषकों की समाप्ति (270 ०£ ३] {70९75) :--क्षषि-क्रांति के परिणामः 
स्वरूप छोटे-छोटे किसान पूणंतः समाप्त हो गये । मैनटैक्स (3/22०५) के अनुसार ।740 से 
780 के बीच प्रायः 40. हजार से 50 हजार के बीच छोटे-छोटे फार्म समाप्त हो गये । भूमि छोटे- 
छोटे किसानों के हाथ से निकल कर पू'जीपतियों के हाथ में चली गई। इससे गाँवों में “भूमिहीन 
कृषक मजदूरों (।.2॥१।९४४ 487०७।६५7०। 20०७7९7४) के एक विशाल वर्ग का उदय हुआ जो 
अपनी जीविका के लिए मजदूरी पर ही पूणं रूप में आश्रित रहने लगा । इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध' तक लघु कृषकों का वर्ग प्रायः बिलकुल समाप्त हो गया । क 
5. कृषि का यन्त्रीकरण{Mechanisation of Agriculture ) :—कषि-क्रांति के ` 
परिणामस्वरूप कृषि के तरीकों में भी पर्याप्त सुधार हुआ-। कृषि के क्षेत्र में नये-नये वैज्ञानिक यंत्रों | 
का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कृषि की प्रगति यन्त्रीकरण ( Mechanisation of. Agr- | 
प।६०१९) की ओर हुई । "oD 
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6. कुषक-श्मिकों फो संख्या में कमी (D८८।inc in thc number of agricultural 
।2b०५7९7७) :---कृषि में यन्त्रों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण कृषक-श्रमिकों वी मजदूरी बहुत 
कम हो गयी । इन्हें साधारणतया सप्ताह में 8 शिलिंग से भी कम मजदूरी मिल्ती थी । इतनी 
कम मजदूरी से उनके लिए भरण-पोषण करना प्रायः असम्भव हो गया । इससे ये लोग गाँव छोड़ 
कर औद्योगिक केन्द्रों अथवा उपनिवेशों में बसने के लिए जाने लगे । इससे गाँवों की जनसंख्या कम 
होने लगी । साथ ही, कृषि पर आश्रित व्यक्तियों के अनुपात में भी कमी होने लगी । 


कृषि-कांति के सामाजिक परिणाम (Social effects of the Agrarian Revolution)— 

कृषि-क्रांति के आथिक परिणाम लाभदायक अवश्य थे किन्तु इसके सामाजिक परिणाम बड़े ही 
भयावह सिद्ध हुए । आथिक इष्टि से कृषि-्रांति से बड़े-बड़े कृषक अत्यविक लाभान्वित हुए किन्तु 
इससे रूघ॒ कृषकों का वर्ग बिलकुल ही समाप्त हो गया । इनकी भूमि पू जीपति कृषकों द्वारा खरीद 
ली गयी । अतएव बाध्य होकर इन्हें गाँव छोड़कर शहरों में मजदूरी की तलाश में जाना पड़ा अथवा 
गाँवों में ही कृषक-मजदूर के रूप में कार्यं करना पड़ा। इस प्रकार कृषि-क्रांति के परिणामस्वरूप 
ग्रामीण समाज में वग-विभेद बिलकुल स्पष्ट हो गया । भू-स्वामी, कृषक तथा श्रमिक इनमें प्रधान 
थे । इनमें कभी-कभी स घर्ष भी हो जाता था। लघु कृषकों के लिए घेराबन्दी सबसे हानिकारक 
सिद्ध हुई। पहले ये अपने छोटे-छोटे खेतों में अनाज उत्पन्न करते थे तथा सार्वजनिक भूमि (Com- 
mon [.2११) पर अपने मवेशियों को चंराते थे । किन्तु घेराबन्दी के कारण सार्वजनिक भूमि बिळ- 
कुल समाप्त हो गयी । मूल्य-इर में निरन्तर बुद्धि के कारण क्षक मजदूरों की स्थिति दिन-प्रति-दिन 
खराब होती जा रही थी । भू-स्वामी इन्हें अनाज के रूष में नजदूरी चुकाने की जगह मुद्रा के रूप 
में मजदूरी चुकाते थे। मजदूरी की दर सामान्यतया प्रति सप्ताह 8 शिलिंग से भी कम थी। 


सारांश यह है कि यद्यपि कृषि-क्रांति के परिणामस्वरूपं कृषि के तकनीक में सुधार हुआ, 
उपज में वृद्धि हुई, लाभ बढ़ गया, लगान में वृद्धि हुई, तथापि लघु किसानों का वर्ग बिलकुल 
स माप्त हो गया । इसके परिणामस्वरूप गाँवों में एक सबंहारा वर्ग का सृजन हो गया जिसके पास 
जीविका के लिए श्रम के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं रह गया। (०५ technique 
improved, output increased, profits rose, rents soared, small peasants were 
destroyed and ural proletariat was created “divorced from the land” 
owning no means of production, often workless as well as landless.) 


` इस प्रकार ब्रिटेन की कृषि-क्रांति के बहुत ही महत्वपूर्णं सामाजिक एवं आथिक परिणाम 
हुए । 


उन्नीसवों शताब्दी के पूर्व ब्रिटिश कृषि :--9 वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ब्रिटेन की 
कृषि में महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई। इससे उत्पादन में भी आशांजनक वृद्धि हुई । किन्तु इससे ब्रिटेन की 
. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य-सामग्री की पूति करने की समस्या केवल अंशतः ही हल हुई तथा 

6 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से खाद्य-सामग्री का पुनः आयात करना पडा । आरम्भ में आयात की 
मात्रा अधिक नहीं थी तथा फ्रांसीसी युद्ध के समय देश.को अधिकांशत: अपनी उत्पत्ति पर ही निर्भर 
रहना पड़ता था । निम्नलिखित तालिका? से ।776 ई० से ।842 ६० के बीच ब्रिटेन के खाद्यान्नों 
के आयात एवं निर्यात का अन्दाजा लगता है-- 


वषं न ` निर्यात आयात 
 (क्वाटरमे) ` . (क्वाटर में) 
]776 _ 2,]0,664 20,578 
786 : 2,05,466 . 5.,463 
I796 . 24,679 {+ 8,79,200 
I80 . । 75,785 5,67,26 


[.. Mc Gulloch's Commercial Dictionary ( I847) P. 438. 
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825 38,796 7,87,606 
. ]839 45,52 9I,0,729 
]842 _ 68,047 ® 5।,!,290 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ।8 वीं शताब्दी के अन्त तक ग्रेट ब्रिटेन की खाद्य-स।मग्री 
का अधिकतर भाग देश में ही उत्पन्न होता था, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से खाद्यान्नों 
के आयात में वृद्धि होने लगी और जैसा कि आगे के विवरण से स्पष्ट होगा इस शताब्दी के 
उत्तराद्ध' में यह मुख्य रूप से खाद्य-सामग्री के आयात पर ही निर्भर करने लगा । 


उन्नीसबीं शताब्दी के पूबोद्ध में जिटेन की कृषि 
(British Agriculture in the first half of the Nineteenth Century) 


]793 से ।8।5 ६० तक ब्रिटेन र्यातार फ्रांस के साथ युद्ध में लीन रहा, किन्तु 8]5 से 
]850 ई० तक वह फिर किसी बड़े युद्ध में नहीं लगा । फ्रांस के साथ युद्ध का समय इंगलेंड की 
कृषि के लिए सम्पन्नता का समय था, क्‍योंकि ।750 से ।80] ई० के बीच देश की जनसंख्या एवं 
खाद्य-पदार्थों की मांग में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, और यद्यपि इस काल में. कृषि-कला एवं 
संगठन में सुधार के परिणामस्वरूप कृषिं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई फिर भी उत्पत्ति मांग के 
बराबर नहीं बढ़ाई जा सकी थी । अतएव युद्ध के. दिनों में जनता की खाद्यान्न की मांग की पूर्ति 
करना और भी कठिन हो गया । !809 एवं ]8]0 ई० में इंगलेंड में खराब फसल के कारण अन्न 
का अभाव और. भी बढ़ गया । ऐसी स्थिति में अन्न की कीमत ।60 शिलिंग प्रति क्वाटर तक हो 
गई । केवल फ्रांस से गेहूँ का आयात करके. इस अकाल को टाला गया जिसकी अनुमति ब्रिटिश 
समूह के नाकाबन्दी के बावजूद नेपोलियन ने प्रदान की थी । 


ब्रिटेन में खाद्यान्न के उत्पादन में बृद्धि का एकमात्र उपाय खेती के क्षेत्र में वृद्धि था । किन्तु 
अन्य उद्योगों में उत्पत्ति में बृद्धि होने से मूल्य घटता है, पर कृषि के साथ ऐसी बात नहीं पाई 
जाती । क्योंकि खेती के क्षेत्र में विस्तार के कारण जो नयी भूमि कृषि के अन्तरगत आती हैं, वह 
अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है जिससे उत्पादन व्यय एवं भूमि के लगान में बृद्धि होने लगती है । 
अतएव नेपोलियन के साय युद्ध के समय भी खेती के क्षत्र में लगातार बृद्धि के साथ-साथ अनाज के 
मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और मुल्य में वृद्धि होने से लगान में भी बृद्धि हुई। ऐसी 
स्थिति में भू-स्वामियों एवं किसानों, दोनों की समृद्धि में बुद्ध हुई । किन्तु इस समृद्धि से केवल बड़े 
किसान ही लाभान्वित हुए। छोटे किसानों को इस समृद्धि का कोई भाग नहीं मिला क्योंकि खुले 
खेतों में जो अन्न उत्पन्न होता था, वह बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों को तुळना मे 
उत्तमता एवं मात्रा दोनों दृष्टि से निम्न होता था । इससे घेराबन्दी आन्दोलन को ओर तीब्र 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा !8।5 ई० तक बड़े-बड़े घेराबन्दी-फामं आंग्ल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की 
सामान्य इकाई बन गये और खुले खेतों की प्रणाली बिल्कुल अपवादस्वरूप हो गई ।? 


]85 ६० में शान्ति की स्थापना के साथ ही बडी मात्रा में आयात सम्भव हुआ जिससे 
खाद्यान्नों के मूल्य में भारी कमी होने लगी । इसका बड़े-बड़े किसानों की समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने लगा । अतएव इस कठिनाई को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ।8]5 ई० में एक 

अनाज अधिनियम (0०77 7%) पारित हुआ जिसके अनुसार 
8.5 ६० का अनाज अधिनियम गेहूँ का इंगलेंड में आयात तबतक नहीं किया जा सकता था 

जबतक कि इसका मूल्य ब्रिटेन के बाजार में 80 शिलिग प्रति 
बवाटर या इससे अधिक न हो जाय। दूसरे अनाजों के साथ भी यहु नियम लागू था तथा इनके 
लिए भी मूल्य की एक अधिकतम सीमा तय की गई थी--जैसे राई (R५०) के लिए 53 शि०, जौ 
के लिए 40 शि० तथा जई (02४) के लिए 36 शि० प्रति क्वाटर । इस अधिनियम के पक्ष में यह 
दलील दी जाती थी कि देश के कल्याण के लिए कृषि की निरन्तर समृद्धि अनिवार्य थी और अनाज 
अधिनियम जनसाधारण को कोई हानि पहुंचाए वगैर भूमिधरों के हितों की रक्षा करता था । _ 


]. किन्तु सभी चेराबन्द खेत (८००३०१ £३775) बड़े ही नहीं थे। इनमें से कुछ छोटे Ee 
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किन्तु इस अनाज अधिनियम (0077 !/॥%) का परिणाम बहुत अच्छा नहीं हआ । रोटी महंगी 
हो गई और दरिद्र लोगों को कष्ट सहच करना पड़ा । साथ ही, अनाज का मूल्य झी स्थिर नहीं रहा 
और भूमिगत हितों को पूर्वकल्पित लाभ नहीं मिल सका । अतएव इस अधिनियम वा विरोध विया 
जाने लगा । इस अधिनियम के विरुद्ध सबसे बडी दलील यह दी जाती थी कि यह सम्पूर्ण देश वो 
हानि पहुँचा कर एक वर्ग-विशेष की समृद्धि का आयोजक था । वास्तव में औद्योगिक क्रांति के बाद 
यह स्पष्ट होने लगा कि इंगलैंड का वास्तविक राष्ट्रीय हित सस्ते खाद्य-पदार्थों के आयात के बदल में 
निमित वस्तुओं के निर्यात में ही निहित है। अतएव अनाज अधिनियम (९०7० 7.2७) का तीब्र 
विरोध किया जाने लगा । इसके, लिए ।838 ई०.में रिचाड कोबडन तथा जॉन ब्राइट के नेतृत्व में 
लंकाशायर के कारखानादारों के एक दल द्वारा एक अनाज विरोधी अधिनियम संघ (Anti-Gorn 
L.a% ए/९.४५९) की स्थापना की गई। 84! ई० के आम चुनाव में इस संघ को बहुत कम 
सफलता मिली तथा संरक्षणवादियों की विजय हुई तथा सर राबट पोल (9 R०७९ ए०९]) 
५ की अध्यक्षता में एक संरक्षणवादी मंत्रिमंडल बना । किन्तु 
846 ई० में अनाज अधिनियम पील हठधर्मी (६६०६) नहीं. था और घीरे-घीरे उसने यह 
का विखंडन अनुभव किया कि अनाज अधिनियमों का महत्त्व केवल तभी 
तक है जबतक कि यह राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए 
यथेष्ठ मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कर सके । किन्तु यह अधिनियम इसमें भी असफल रहा, 
जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष आयात करने की आवश्यकता बढ़ती ही जाती थी । अतः 845 ई० 
में जब आयरछँड में आलू का अकाल पड़ा और इंगलेंड में भी फसल कमजोर हुई तो पील को 
यह विश्वास हो गया कि अनाज अधिनियमों को ढीला करना अनिवार्यं है । अतएव, ।846 ई० में 
अनाज अधिनियम को विखंडित (8०७०८४)) कर दिया गया तथा इनके आयात पर करों की नीची 
दरें लगा दी गई । !849 ई० में इनकी जगह पर ! शि० प्रति क्वाटर का एक नाम-मात्र का कर 
लगाया गया जिसे ।869 ई० में समाप्त कर दिया गया । इसके वाद इंग्लैंड में विदेशों से अनाज 
का कर-मुक्त (£7०० ०६ 4५४) आयात होने लगा । 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से कृषि 
(Agriculture since the middle of the I9th Century) 
किन्तु ]846 ई० में अनाज अधिनियम के विखंडन से ब्रिटिश कृषि का विनाश नहीं हुआ । 
यद्यपि विखंडन के बाद कृषि के क्षत्र में एक अस्थायी मंदी का अनुभव किया जाने लगा तथापि 
आगामी तीस वर्ष इतनी समृद्धि के निकले कि इंसकाल को आंग्ल कृषि का स्वर्ण-युग (G०।०ा 
Age of British Agriculture) कहा जाने लगा । 


किन्तु इस अवधि में इंगलेंड में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत उत्तरोत्तर घटते 
रहा था जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। . रात्तर घटत जा 


वषं | आंग्ल कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 
I8] - 934 
I82] 32 
I83] ;ः 28 
I84] द 99 
85] > I6 
I86] ]0 


उपरोक्त तालिका से स्पस्ट है कि ब्रिटेन में कृषि पर आश्रित जनस'्या का प्रतिशत उत्तरो- 
त्तर घटते जा रहा था । 


आंग्ल कृषि का स्वर्णिम युग (845-875) 
(Golden Age of the British Agriculture) 


इंगलेंड के आथिक इतिहास. में 845 ई० से लेकर ]875 ई० तक के लगभग तीस वर्षों 
का समये ऑग्ल कृषि के लिए स्वणिमयुग कहा जाता है। इस काऊ में कृषि के विभिन्न क्षत्रं में 
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आशाजनक उन्नति हुई । 846 ई० में अनाज अधिनियम के विखंडन से विदेशों रे अन्न प्राप्त 
करना सरल अवश्य हो गया, परन्तु इससे अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो सका | इराका कारण स्पष्ट 
है। उस समय ससार के प्रायः सभी प्रमुख देशों की जनसंख्या में अत्यधिक तीब्र गति से वृद्धि हो 
रही थी जिससे कसी भी राष्ट्र के पास गेहूँ की इतनी अधिक विपुलता नहीं थी जिससे वह आंग्ल 
बाजार को आप्लावित कर सके । साथ ही, इस अवधि में अमेरिका अपने आंतरिक कलह, रूस 
क्रीमियन युद्ध तथा जमनी अपने पड़ोसी राष्ट्रों से युद्ध में व्यरत थे जिससे निर्यात करने के लिए ' 
इनके पास पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं था। साथ ही, उन्नीसवीं शताब्दी, का ठृतीय चतुर्था'श 
आस्ट्रोलिया तथा बँखिफोनिया में हुई स्वर्ण की खोज एवं अन्य परिस्थितियों के कारण बढ़ते हुए 
मूल्यों एवं असामान्य समृद्धि का काल था । अतएव इसमें रोजगारी दी प्रचुरता थी तथा मजदूरी में 
भी वृद्धि की प्रवृत्ति थी जिससे मांस तथा रोटी का उपभोग बढ़ रहा था । इससे खाद्य-पदार्था की 
मांग भी बढ़ रही थी । इन कारणों से किसान सामान्य रूप से समृद्धि का अनुभव कर रहे थे । 

साथ ही, इस युग में कृषि में वैज्ञानिक तरीकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा था । खेती 
की उन्नत पद्धतियों को, जिन्हें ।8 वीं शताब्दी के अन्त तथा ।9 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सर्वश्रेष्ठ 
किसानों ने प्रारम्भ किया था । अव अधिक सामान्य रूप में स्वीकार कर लिया गया था । इसी प्रकार 
शाही कृषि-परिषद्‌ ( ०} Agricultural Society ) तथा अन्य समितियों के निर्माण से भी 
कृषि की पद्धति के सुधार में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई । वाधिक कृषि-प्रदर्शनियों का आयोजन * 
किया जाता था जिससे आ:निकतम कृषि-पद्धतियों के सम्वन्ध में बिसानों को जानकारी प्राप्त होती 
थी । कृषि-रसायन शास्त्र के विकास से नई-नई खादों एवं उर्वरकों का प्रयोग सम्भव हुआ जिससे 
भूमि की उपजाऊ शक्त में बृद्धि हुई । इन सव कारणों से कृषिः व्यवसाय में नवीन पू जी लगाई जाने 
लगी तथा वैज्ञानिक प्रयोगों से पुरा-ूरा छाभ उठाया जाने लगा | 


इस युग में रेलों के तीब्र प्रसार ने भी आंग्ल कृषि के विकास में यथोचित सहयोग प्रदान 
किया । इस: खेती दी उपज को वेचने के लिए एक विस्तृत बाजार खुल गया । अव किसान अपनी 
उपज तया पशुओं को दूर-दूर के बजारों तक भेज सकता था । साथ ही, रेलों ने यंत्रों, उवरकों तथा 
बीजों को भी सस्ता एवं जन-साधारण के लिए उपलव्ध बना दिया । 
` किस्तु इस युग में गांवों से जनसंख्या का प्रवाह नगरों की ओर तीव्र गति से हो रहा था । 
वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोग के कारण कृषि में मजदूरों की आवश्यकता कम होती जा रही थी । साथ ही, 
गाँव में मजदूरी की पर में भी बहुत वृद्धि हो रही थी । किन्तु औद्योगिक केन्द्रों तथा रेलों में बहुत 
लोगों को रोजगार मिल रहा था । अतएव लाखों की तायदीद में मजदूर गाँव छोड़कर औद्योगिक 
- केन्द्रों ता शहरों में जाकर वसने रूगे । 


873 से ।9.4 ६० तक ब्रिटिश कृषि सें मन्दी का समय 
(Period of Depression from I875 to 9I4) 


यदि उन्नीसयीं शताब्दी का तृतीय. चतुर्था श आंग्ल कृषि को प्रगति तथा समृद्ध 
का समथ था तो अंतिम चतुर्थाश अति-पीडफ एवं अविस्मरणीय संदी का काल था। 
(If the third quarter oi the Sih Century was the golden age‘of English 
Agriculture, the last quarter Was a time of unrelieved and unexampled 
4९५5००.) गेहूँ का औसत मूल्य, जो ।87! से ।875 ई० के बीच 55 शि० भ्रति क्वाटर था, 
]8५] से ]895 ई० के बीच घटकर 28 शि० प्रति क्वाटर हो गया । वास्तव में, ।874 ई० आरळ 
कृषि के लिए अन्तिम अच्छा वर्ष था। इसके बाद मंदी का दोर्घेकाल प्रारम्भ हुआ तथा कुषि- 
पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक कमी होने लगी । इस अवघि में अत्यधिक ठंडक और वर्षा के कारण 
कृषि की बड़ी क्षति हुई । 

जानवरों में भी भयंकर बीमारी फैल गई जिससे बहुत संख्या में पशु मर गये । पशुओं को 
मुख एवं पद रोग तथा पास्वंक्लोमापक, भेड़ों को यकृतगलन और सूअरों को शुकर.ज्वर की पीड़ा हो | 
गई । इससे पशु-पालकों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी । भूमि के लगान में कमी हो गई और इंस _ 


~ 


प्रकार किसानों के साथ-साथ जमींदारों की स्थिति भी खराब हो गई । 
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इसी समय कृषि-पदाथोँ को विदेशी प्रतिस्पर्डा का सामना करना पड़ा जिससे इनका मूल्य 
गिरने रगा । इससे कृषि के क्षेत्र में भी कमी होने लगी । ।873 ई० में 5-7 मिलियन एकड़ भूमि 
में गेहूँ की खेती होती थी, पर वह घटकर ]900 ई० में ।-9 मिलियन एकड़ हो गयी। अतः बड़े- 
बड़े भूमिपति कृषि-योग्य भूमि को भी चारागाहों में परिवर्तित करने लगे । कृषि से पूजी हटाई जाने 
लगी जिससे कृषि के लिए वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग बहुत कम हो गया । इसके परिणामस्वरूप कृषि 
के उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई। उदाहरण के लिए, ।84।-45 ई० के बीच ब्रिटेन में उत्पन्न 
गेहूँ द्वारा वहाँ की जनस ख्या के प्रायः 90 प्रतिशत भाग को खिलाया जा सकता था । ]906 ई० 
से देश में उत्पन्न गेहूँ केवल ।0:6 प्रतिशत जनस ख्या के लिए ही पर्याप्त था । इस बीच ।876 से 
906 के मध्य चास के अन्तरगत भूमि के क्षेत्र में प्रायः 33 प्रतिशत की बृद्धि हुई। इस अवधि में 
देश में मांस के उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस संकट का प्रधान कारण विदेशी 
प्रतिस्पद्धा थी । स्वतन्त्र व्यापारिक नीति के कारण इंगलेंड में आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 


नहीं था । अतएव उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, भारत और अजँटाइना से बहुत अधिक 
गेह का आयात किया जाने लगा । फलस्वरूप ब्रिटेन अब गेहूँ तथा मांस की पूति के लिए आयात पर 
निर्भर करने लगा । ।875 ई० में कुल ।24 मिलियन पोंड मूल्य का आयात किया गया था, ]905 
ई० में इनके आयात का मूल्य बढ़ कर 205 मिलियन पौंड हो गया । अन्तर-्रान्तीय- रेलवे और 
जहाजी यातायात ने बाहर से खाद्य-पदार्थ मंगाने की कठिनाई को दूर कर दिया था । बाहर से आए 
हुए अधिक सस्ते गेहूँ के साथ देश के किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बहुत कठिन था । फल यह 
हुआ कि किसानों को हानि उठानी पड़ी । अब कृषि-कार्य लाभप्रद नहीं रहा । इसके विपरीत अन्य 
राष्ट्र कृषि पर विशेष ध्यान देने लगे। ।874 ई० में रूस में 287 लाख एकड़ भूमि में गेहूँ 
उपजाया गया था, पर ।903 में यह घढ़ कर 45] लाख एकइ हो गया । सयुक्त राज्य अमेरिका 
में उसी अवधि में ।89 लाख एकड़ भूमि से बढ़कर 495 लाख एकड़ भूमि में गेहूँ को खेती होने 
लगी । उसी अवधि में कैनाडा में 6 लाख एकड़ भूमि से बढ़कर 44 लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की ` 
खेती की जाने छ्गो। प्रशीतन. विधि (R०£7i४९2tin ए970८८४६८४) की उन्नति के कारण 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड से भेड़ का मांस, अजेटाइना से गो-मांस ओर संयुक्त-राज्य अमेरिका से 
डिब्बा बन्द गौ-मांस एवं मछलियाँ बड़े पैमाने पर आयात की जाने रगीं। इनके अतिरिक्त पनीर, 
आलू और विभिन्न प्रकार के अन्य फलों का भी आयात होने लगा | इसका इंगलैंड के डेयरी उद्योग 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । उस समय जबकि इंगलेड स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपना रहा था, 
जमंनी, संयुक्त-राज्य अमेरिका, फ्रांस आवि देशों में संरक्षणवादी नीति अपनाई जा रही थी । 


इस मन्दी काल में अन्य बठिनाइयों के साथ-साथ श्रम-सम्बन्धी कठिनाई भी उपस्थित हुई ।. 
मन्दी के कारण किसान अपने श्रमिकों की मजदूरी, जो पहले से ही बहुत कम थी, और कम करना 
चाहते थे। इसके विपरीत अधिकांश श्रमिक, जो अब तक कृषि श्रमिकसंघ ( 4४7८७।६४72। 
Labour Uni०n) के सदस्य बन चुके थे, अपनी सन री में वृद्धि का आग्रह कर रहे थे। किन्तु 
चारों ओर से कठिनाइयों से आक्रांत होने के कारण उनके नियोक्ता इनकी मांग की पूत्ति की स्थिति 
में नहीं ये अतएव अपनी माँगों में असफल. होने के कारण कृुषि-मजदूर कृषि-कायं छोड़कर शहरों में . 
बसने रूगे.। इससे गाँवों में मजदूरों की र होने रगी; जबफि शहरों में इनका बाहुल्य था । इसी 
समय न तथा कनाडा आदि स्थानों में युवा श्रमिकों की माँग अधिक होने के कारण ये वहाँ 
` भी जाने लगे । 


]882 ई० का रिचमांड आयोग (Richmond Commissi0n) :—इस भीषण मंदी के 
कारणों की जाँच के लिए सरकार ने ड्यूक ऑफ रिचमांड की अध्यक्षता में 882 ई० में एक शाही 
कृषि आयोग (Royal Commission on Agriculture) की नियुक्ति की । आयोग ने ब्रिटिश 
कृषि की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों की व्याख्या को । ` आयोग के अनुसार 
आथिक मन्दी तथा संकट के 2 रूप से निकृष्ट फसल, लगान में वृद्धि, पशु-रोग, कृषि- 
सम्बन्धी प्रशिक्षण का अभाव, रेलवे दर तथा बाह्य प्रतियोगिता का दबाव इत्यादि उत्तर- 
दायी थे । आयोग के अनुसार इस मन्दी का प्रसार भी विषम था। इसकी सर्वाधिक तीव्रता दक्षिण 
एवं पूर्व में थी तथा दक्षिण-पश्चिम में इसका प्रभाव न्यून था। 
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प माषा (Eversley Commission) :--.893-]897 ई० के बीच छाड एवस्ल 
की अध्यक्षता में एक दूसरे शाही आयोग की नियुक्ति हुई। इस समिति के अनुसार चाँदी के मूल्य में 
कमी ही इस मन्दी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थी । साथ ही, इस आयोग ने मन्दी काल .में 
किसानों एवं भू-स्वामियों को उनकी पू'जी में होने वाली क्षति की ओर भी ध्यान आकषित किया । 
आयोग के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में खेती का सर्वाधिक लाभभ्रद रूप विपरोमोद्यान 
(Market €27d०॥।०६), फलोत्पादन, पशु-पालन, पुष्पोत्पत्ति (१०४० ४7०७।॥६), एवं कुक्कुट 
पालन (?०।ध५ £27) तथा ददली जमीन में आलू उत्पन्न करना था । 


कृषि के पुनर्गठन के उपाय 
(Measures. to Reorganise Agriculture) 


इस मन्दी का आंग्ल कृषि पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा । अतएव इसके प्रभावों को दूर 
करने के लिए कृषि का पुनगंठन किया गया । ।9 वीं शताब्दी के अन्त में बड़े-बड़े फामों को तोड़कर 
छोटे-छोटे फाम बनाने का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । श्रमिकों के शहरों में बसने की प्रवृत्ति में वृद्धि 
के साथ-साथ श्रम का अभाव बढ़ता जाता था, अतएव लोगों का घ्यात पुनः छोटे-छोटे खेतों के 
निर्माण की ओर आकर्षित हुआ । ऐसी आशा की जाती थी कि बीस से पचास एकड़ के एक छोटे 


खेत पर जिसमें मुख्यतः एक किसान सपरिवार कायं कर सकता है, मजदूरी पर काम करने वाले . 


श्रमिकों के द्वारा खेती किये जाने वाले एक बड़े खेत की अपेक्षा अधिक अच्छा कायं किया जा 
सकता है। किन्तु भू-स्वामी बड़े-बड़े फार्मों के ही पक्ष में थे, अतएव ये लघु-क्षेत्र आन्दोलन का 
विरोघ करते थे । 


अतएव ।892 ई० में एक छघु जोत अधिनियम (Smal! Holdings Act) पारित हुआ 
जिसके अनुसार जिला परिषदों को भूमि खरीदने, घेराबन्दी करने, गुहों और प्रक्षेत्र भवनों का निर्माण 
करने एवं प्राथियों को एक से पचास एकड़ के खेतों में बेचने का अधिकार दिया गया। किन्तु यह 
अधिनियम अधिक प्रभावोत्पादक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें प्रारम्भणाथिकार जिला-परिषदों पर छोड़ 
दिया गया था। वे छोटे खेत उपलब्ध कर सकती थीं, किन्तु इसके लिए बाध्य नहीं थीं। इसी 
प्रकार भू-स्वामी भी खेत बेचने के लिए बाध्य नहीं थे। अतएव इन त्रुटियों को दूर करने के लिए 
]९07 ई० में लघु-क्षेत्र एवं आवंटन अधिनियम (Smal! Holdings and Allotment Act) 
पारित किया गया जिसके अन्तर्गत जिला-परिषदों को भू-स्वामियों को खेत बेचने के छिए बाध्य 
करने का अधिकार दिया गया । इससे इस आन्दोलन को बहुत अधिक बल मिला तथा ।9]2 ई० 
तक ।,55,00) एकड़ भूमि इसके अन्तगंत खरीदी और वितरित की गयी । साथ ही, लघु जोतों को 
सफलीभूत बनाने के लिए लघु जोत वालों को तरह-तरह की सुविधाएँ प्रदान को जाने लगीं। इनके 
अन्तगंत सहकारिता का विकास, शिक्षा का प्रसार तथा श्रम-संघों के आधार पर किसानों को संगठित 
होने का अधिकार दिया गया । !906 ई० में इस प्रकार का एक और विधान पारित हुआ जिसके 
अनुसार किसान किसी भी फसळ की खेती कर सकता था। प्रशुल्क सुधार पर भी विचार किया जा 
रहा था जिससे किसानों को मूल्य-ुद्धि के कारण अधिक लाभ प्राप्त हो सके। किन्तु इस सुझाव 
का इस आधार पर विरोध किया जाता था कि यहं स्वतन्त्र व्यापार की नीति के विरुद्ध होगा जिसके 
अन्दर ग्रोट-ब्रिटेन ने इतनी तरक्की की थी । इसी प्रकार भूमि के राष्ट्रीयकरण की माँग की जा 
रही थी, किन्तु इसका भी विरोध किया जा रहा था। कृषि की स्थिति में सुधार के इन सम्भावित 
उपचारों पर अभी विचार ही किया जा रहा था कि इसी बीच ।9।4 ई० में प्रथम महायुद्ध आरम्भ 
हो गया । ` 


इस प्रकार !899 ई० से ।9]4 ई० के बीच आंग्ल कृषि में निम्नलिखित चार सुख्य 
परिवत्त न हुए :-- हर [ 
]. पशु-पालन. उद्योग अधिक लोकप्रिय हो गया। विदेशों से जमे हुए मांस के आयात 


के बावजूद यह उद्योग उन्नतशील स्थिति में था, क्योंकि आंग्ल मांस विदेशी मांस से उत्तम समझा 


जाता था । अतएव जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पूजी थे वे पशु-पालन में लग गये । 


४7 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


4५ 
rd 


WE Ce - 
a 
IF i 


60 ०० रु /सष्ठ्रों «कक ब्सर्वपक्ता विक्वक्ष (०७१० 


2. वैज्ञानिक ढंग पर मुर्गी-पालन (Poultry farming), अंडा तथा मक्खन और दूध एवं 
पनीर आदि का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। इनके उपभोग का परिमाण भी देश मे बढ़ता ही जा रहा 
था, अतएव यह्‌ उद्योग भी लाभदायक सिद्ध होने लगा । 

५. फल-फुछ एवं .साग-सब्जी आदि की खेती में भी अधिक वृद्धि हुई। इन वस्तुओं की मांग 
भी निरन्तर बढ़ती जा रही थी; अतएव वे किसान जिनकी भूमि इस कार्य के लिए उपयुक्त थी 
देशी बाजार के लिए गोभी, सेम तथा अन्य शाकों के उत्पादन में लग गये जब कि जिलों के विशाल 
झूजभागों में फलोत्पादन होने लगा । 

4. उपरोक्त सभी कारणों से गेहूँ, ज़ी और आलू की खेती में कमी होने लगी । 


प्रथम महायुद्ध एवं बाद का समय 
(The First World War and After) 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में आंग्ल कृषि में सुधार के चिल्ल दिखाई पड़ने लगे 
इसी वीच ।94 ई० में प्रथम महायुद्ध के छिइ जाने के कारण विदेशों से अन्न के आयात में कठि- 
नाई होने लगी जिससे कृषि-पदार्थो का अत्यधिक अभाव हो गया । युद्ध प्रारम्भ होने के समय ब्रिटेन 
की कृषि देशवासियों के लिए वर्ष में केवळ ।25 दिनों के लिए ही अन्न उत्पन्न करती थी । शेष 240 
* दिनों के लिए इन्हें विदेशों पर ही आश्रित रहना पड़ता था । अतः युद्धकाळ में खाद्यान्नों का अभाव 
होने छगा जिससे गेहु' के मूल्य में वृद्धि प्रारम्भ हुई और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में समृद्धि के लक्षण 
हष्टिगोचर होने रुगे, यद्यपि कि यह समृद्धिः बिल्कुल अस्थायी ही थी । युद्धकाल में अन्न उत्पन्न करने 
की आवश्यकता ने उस भूमि को भी पुनः कृषि-योग्य बना दिया जहाँ घास उगाई जाती थी। गेहूँ 
की कीमत इस काल में कभी-कभी !00 शि० प्रति क्वाटर से भी अधिक हो जाती थी । युद्धकार में 
कृषि के क्ष त्र में राजकीय नियन्त्रण भी बहुत अधिक बढ़ गया । 977 ई० में एक अन्नोत्पत्ति अधि- 
नियम (०77 7०१५०४० 4५४) पारित हुआ जिसने कृषि-पदांथों के लिए एक न्यूनतम मूल्य, 
किराये की एक न्यूनतम दर तथा मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी का विश्वास दिलाया । 
प्रत्येक जिले में केन्द्रीय कृषि-परिषद द्वारा नियुक्त स्थानीय समितियों के द्वारा मजदूरी की दर तय 
की जाती थी। युद्धकाल में किये गए विभिन्न प्रयतनों के परिणामस्वरूप आर कृषि में बहुत 
अधिक सुधार हुए। 96 ई० से ।9]8 के बीच कूषि-भूमि के क्षेत्र में 4,00,000 एकड़ की 
वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में 54 प्रतिशत तथा आलू के उत्पादन में 68 प्रतिशत . 
की वृद्धि हुई । , 
किन्तु युद्धकालीन समृद्धि बिहकुछ अस्थायी थी तथा युद्ध के पश्चात्‌ आंग्ल कृषि के क्षेत्र से 
पुनः व्यापक मन्दी का प्रसार प्रारम्भ हुआ। यद्यपि इस मन्दी के लिए 924 ई० का कृषि-मजदूरी 
(नियमन) अधिनियम [47८।६५72] \'ages (Regulation) Act] मुख्य रूप से उत्तरादायी 
था, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण विदेशी प्रतियोगिता का दबाव था जिसका सामना 
करने के लिए आंर्‍्ल कृषि तैयार नहीं थी । किन्तु कृषि की नवीनतम पद्धतियों के प्रयोग, सहकारी 
क्रयविक्रयं की व्यवस्था मानवीय श्रम के स्थान पर यन्त्रों के अधिक व्यापक प्रयोग आदि के द्वारा 
कृषक अपना जीवन-यापन करते रहे । किन्तु आंग्ल कृषकों के प बीसवीं शताब्दी की तीसियाँ 
(Thirties of the Twentieth GentV7) निकृष्टतम वर्षों में थीं। ]930 से I998 ६० के 
बोच उपज अच्छी थी, विन्ठु गेहू का बाजार भाव सामान्यतया 20 से 25 शि० प्रति क्वाटर के 
 बीचथा। अतएव इस भयानक आथिक मन्दी का ब्रिटेन की कृषि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा | इससे बहुत-सी भूमि घास के मैदान के अन्तरगत आ गई स दूंध आदि वस्तुओं की मांग में 
._ वृद्धि के कारण कृषि की अपेक्षा पशु-पालन अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगा । 
ङृषिके संरक्षण :--इस प्रकार तीसा के आथिक संकट ने आंग्ल कृषकों की कमर ही 
[ड़ दी । इस आथिक संकटकाल में भूमि को कृषि के अन्तगंत रखना बहुत कठिन हो गया । अतएव 
कृषि को बचाने के लिए सरकार ने इसे संरक्षण प्रदान करने की नीति को अपनाया । 
संरक्षणात्मक नीति के अन्तर्गत दो प्रकार के अधिनियम स्वीकार किये गये--प्रथंम एक विशिष्ट 
और दूसरे साधारण कृषि-उत्पादन से सम्बन्धित । विशिष्ट अधिनियमों मॅ ]992 ई० का 
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कुषि-क्रांति एवं ब्रिटिश कृषि 6 


गेहूँ एवं जई अत्रिनियम ( ४००६ ४०0 0६5 ४०६ ) उल्लेखनीय है जिसके अनुसार एक गेहूँ 
आयोग (Wheat Gommissi0n) की नियुक्ति की गई। गेहूँ को संरक्षण देने के लिए आटे पर 
कर लगाकर रकम प्राप्त की जातो थी । किन्तु इस अधिनियम की बहुत अधिक आलोचना की गई । 

साधारण अधिनियमों के अन्तर्गत ।93! ई० का कृषि-वाजार अधिनियम (4४:।०७।६८००॥ 
Marketing Act) विशेष तौर से उल्लेखनीय है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के 
कृषि-स गठनों पर जोर दिया गया जो ग्रोडिग, नाप-तौर, यातायात तथा मूल्य के सम्बन्ध में सूचना 
आदि प्रदान करेंगे । इस अधिनियम को ।933 ई० में संशोधित किया गया । इन दोनों बाजार, 
अविनियमों ने जो स रक्षण किसानों को प्रदान किया वह ।932 ई० के आयात कर अधिनियम 
(Import Dutics Act) द्वारा पुष्ट किया गया । इस अधिनियम के अनुसार आयातों पर प्रतिबंध 
लगाया गया । ।937 ई० में एक कृषि-अधिनियम (487।०७।६५०३] ४०६ ) पारित हुआ जिसके 
अनुसार आथिक सहायता प्राप्त गेह की राशि को 27 मिलियन क्वाटर से बढ़ाकर 66 मिलियन 
क्वाटर कर दिया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत जी के उत्पादन को भी एक प्रामाणिक मूल्य को 
सहायता का आश्वासन दिया गया । 

इस प्रकार आथिक स कट के प्रभावों को दूर करने में इन विभिन्न अधिनियमों ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया । 


द्वितीय युद्धकाल (।959-45) में आंग्ल कृषि 
(British Agriculture in the Second World War) 
प्रथम महायुद्ध की ही तरह द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही आंग्ल कृषि प्रत्यक्ष सरकारी 
नियंत्रण में आ गयी । युद्धकाल में कृषि के'उत्पादन में अत्यविक वृद्धि की आवश्यकता हुईं | द्वितीय 
युद्ध प्रारम्भ होने के समय ब्रिटेन अपनी खाद्य-सामग्री का अधिकांश भाग--गेहूँ एवं आटा का 88 
प्रतिशत भाग तया अन्य खाद्य-पदार्थो का प्रायः 70 से 80 प्रतिशत भाग तक विदेशों से आयात 
करता था । युद्ध-काल में विदेशों से इतने बड़े पैमाने पर आयात संभव नहीं था । साथ ही, जहाज 
की भी कमी थी । अतएव इन सब कारणों से देश में खाद्यान्न के उत्पादन में बृद्धि पर अत्यधिक 
जोर दिया जाने लगा। इस संबंध में कुषि-शोघ-परिषद्‌ (Agricultural Research Gouncil) 
तथा कृपि-विकास-परियद्‌ (^४7८५।६५72। Improvement Gounci!) ते महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया । इनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में 90 प्रतिशत, आलू के उत्पादन में 
]00 प्रतिशत, सब्जियों के उत्पादन में 35 प्रतिशत तथा पशु-शालाओं के उत्पादन में 25 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 939 से ।942 ई० के बीच कृषि-पदार्थो के मूल्य में बुद्धि से उत्पादन-बृद्धि को बहुत 
अधिक प्रोत्साहन मिला, किन्तु खाद्य-पदार्थों के खुदरा मूल्य पर सरकार का कठोर नियंत्रण था, 
जिससे इस प्रकार कें मूल्य में बहुत कम वृद्धि हुई। खुदरा मूल्य को एक निश्चित स्तर पर बनाये 
रखने के लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान भी प्रदान करती थी । 
इस प्रकार द्वितीय युद्धकाल आंग्ल कृषकों के लिए अभूतपूर्वं समृद्धि का समय था । ऐसा 
अनुमान लगाया जाता है कि युद्धकाल में कुछ कृषि-पदार्थो का मूल्य (४/2।५९ ०£ ^7।८५।४५72] 
०५१५६5) 28:5 करोड़ पौंड से बढ़कर 58 करोड़-पॉंड हो गया । द्वितीय युद्ध के पूर्व ब्रिटेन अपनी 
कुल आवश्यकता का ।2 प्रतिशत गेहूँ तथा जई उत्पन्न करता. है था । ।945 ई० में यह बढ़कर 32 
प्रतिशत हो गया । इस समय कृषि के उत्पादन में बृद्धि में दो प्रमुख ताड इयाँ थीं-(!) सर्वेप्रथम 
कठिनाई अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने की थी । इसे परती तथा घास की भूमि को कृषि के अन्तगतं 
लाकर दूर किया गया । (2) दूसरी कठिनाई श्रम के अभाव-सम्बन्धी कठिनाई थी जिसे यंत्रीकरण 
तथा फसल के समय स्वेच्छापूर्वक श्रम के द्वारा दूर किया गया । 93-7 पा 
युद्धोत्तर काल;सें आंग्ल कृषि. | 
(British Agriculture in the Post-war Period) 


945 ई में द्वितीय युद्ध समासत हुआ । किन्तु युद्धोपरांत आंग्ल कपि 
प्रकार की कमी नहीं ह । इसका प्रवान कारण द्वितीय युद्ध के वाद संसार में आमतौर 
का अभाव है । साथ ही, द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन के बहुतसे उपनिवेश | 
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62 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


अब उसे खाद्यान्नों के आयात में असुविधा होने लगी। अतएव देश में स्थायी एवं कुशल कृषि 
के विकास के लिए सरक़ार ने कृषि-सम्बन्धी एक विस्तृत नीति का अनुसरण किया । इस नीति का 
आधार ।947 ई० का कृषि अधिनियम (4४7।८।६७7० 4८६) था जिसका प्रधान उद्देश्य कृषि- 
उत्पादन में वृद्धि तया कृषि-पदार्थो के मूल्यों में स्थायि जाना है। इस अधिनियम! के अनुसार 
सरकार को कृषि-पदायों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कृषि के 
तरीकों को अधिक कार्य-क्रुशल बनाने तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा पर भी इस अधिनियम 


में जोर दिया गया है। इसके अनुसार छोटे-छोटे खेतों का निर्माण कर उन्हें किसानों 
को उचित लगाने की दर पर दिया जायगा। इससे छोटे-छोटे खेतों की संख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
हुई। 96। ई० में ब्रिटेन में 5,06,000 खेत थे जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत. खेत 50 एकड़ या 
इससे कम के; 9 प्रतिशत खेत 50 एकड़ से 00 एकड़ के .तथा केवल 3 प्रतिशत खेत 300 एकड़ 
या इससे अधिक के थे । किन्तु भूमि का उपयोग राज्य के आदेशों के आधार पर किया जाता है। 
भूमि जोतने वाला अब अपनी भूमि को अपनो इच्छानुसार प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं रह गया 
है। इस अधिनियम का आंग्ल कृषि पर बड़ा ही सन्तोषजनक प्रभाव पड़ा .तथा 952 ई० में कृषि 
का उत्पादन युद्ध के पूर्व के उत्पादन से 50 प्रतिशत तया !962 में 62 प्रतिशत ऊँचा हो गया । 
इससे परिस्थिति में धीरे-बीरे सधार होने लगा । अतएव अन्न के राजकीय व्यापार को छोड़ दिया 
गया । इस प्रकार युद्धोत्तरवाल में ब्रिटेन की कृषि के सुधार एवं पुनस गठन के क्षेत्र में ]947 ई० के 


कृषि अधिनियम का विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


युद्धोत्तरकाऴ में आरळ कृषिं को चारा की भूमि (7255 274) के अभाव की कठिनाई का 
भी सामना करना पड़ा । ।939 ई० में ।90 लाख एकड़ भूमि स्थायी रूप से घास के अन्तगंत थी । 
द्वितीय युद्ध के दौरान 70 लाख एकड़ घास की भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया गया जिससे इस 
प्रकार की भूमि का क्षेत्र घटकर ।20 लाख एकड़ ही रह गया । इससे मांस तथा दूध आदि की पूत्ति 
में कमी होने लगो । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ।946 ई० में एक पर्वतीय कृषि अधिनियम 
(Hill Farming Act) पारित हुआ जिसका उद्देश्य अब तक वेकार पड़े हुए .चारागाह को प्रयोग 
में छाना था । इस अधिनियम के अन्तगंत बेकार पड़े हुए चारागाह को प्रयोग में लाने के उद्देश्य से 
इन पर किये जाने वाले शासन-स्वीकृत व्यय का 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा सहायता के रूप में 
प्रदान किया जाने लगा । सरकार इस उद्देश्य से इन भूमियों में रक्षा पेटियों को उगाने एवं पणंगराज 
को बाँटने के अतिरिक्त उचित प्रक्षेत्र भवनों चरवाहों की कुटी, वार्डों, शीताश्रयों, सड़कों तथा 
नालियों इत्यादि के प्रबन्ध को सम्मिलित कर सकती थी । ।956 ई० में एक दूसरे अधिनियम द्वारा 
इस प्रकार की सहायता की अवधि को मोर दस वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया । 


इस प्रकार युद्धोत्तरकाल में आंग्ल कृषि में बहुत अधिक सुधार हा । इस समय में कई 
मुल कृषि-पदार्थों के उत्पादन एवं विक्रय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुईं। युद्ध के पूर्व कृषि उत्पादन के 
निर्दशांक 00 की तुलना में !962 ई० में ।86 हो गया । कृषि-पदार्थों के विक्रय की सुविधा के 
उद्देश्य से इस काल में किसानों के कई सहकारी संघ स्थापित किये गये। सरकार द्वारा भी 
किसानों के प्रयत्न को अधिक सफल बनाने के लिए बहुत सारे संघों का निर्माण किया गया। 
उदाहरण के लिये ]954 ई० में “The Potato Marketing 80270” को पुन्॒सेंगठित किया 
गया; ।957 ई० में “Egg, Marketing Board’ तथा “Pig Industry Development 

3०274?! की स्थापना को गई । इन परिषदों का प्रधान उद्देश्य अपने क्षत्र की विभिन्न उपजों 


र I. «The main objective of the Agriculture Act of I947 is “a stable and 
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के वर्गीकरण तथा विक्रय की व्यवस्था करना था। आजकल सरकार द्वारा कृषि को विभिन्न 
प्रकार की सहायता भी प्रदान की जा रही है । !962-63 ई० में सरकार ने कृषि-उद्योग को सहायता 
के रूप में 92] मिलियन पौंड तथा ।963-64 ई० में 364 मिलियन पौंड दिया था । 


आंग्ल कृषि की वर्तमान स्थिति 


(Present Position of the Biitish Agriculture) 


इस प्रकार विगत कुछ वर्षो में आंग्छ कृषि में महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई । यद्यपि आज भी ब्रिटेन 
एक औद्योगिक राष्ट्र है, तथा अत्यधिक घनी आवादी के कारण अपने आधे खाद्यान्न की पूर्ति 
के लिये आयतों पर आश्रित है, फिर भी कृषि यहाँ का एक प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग है । 966 
ई० भें इसमें लगभग 8 लाख व्यक्ति छगे हुए थे। वत्तंमान समय. में इससे देश की कुल राष्ट्रीय 
उत्पत्ति का प्राय: 3 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है तथा देश की कुछ 600 लाख एकड़ भूमि में से प्राय: 
400 लाख एकड़ भूमि खेती के अन्तर्गत है।! आंग्ल कृषि के उत्पादन से पिछले कुछ वर्षों में 
अत्यधिक वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित तालिका” से स्पष्ट है :-- 


आंग्ल कृषि का उत्पादन 


फसले द्वितीय युद्ध के पूव ]966 में 

आसत उत्पा दन उत्पादन 
गेहूँ (लाख टन में) I6:5 549 
77 37 7.6 88° l 
जई . i - ]9.4  _II:0 
अन्य अन्न i ५५ 0-8 I.5 
आलू 3) . 2? 48° 7 64° 7 
चुक द्र 7 27 4० l 8: 9 

पशु-धन से प्राप्त उपज 

दूध (करोड़ गॅलन) 55.6 255-0 
अंडे (करोड़ दर्जन में) , 545 ]I8:9 


_माँस(लालदन मेः)” `! ५ SLID 7 NS EE ) र | I2:9 | ED 
` इसप्रकार कृषि-उत्पांदन में महत्त्वपूर्ण बृद्धि हो रही है। वास्तव में, सरकार का कृषि मंत्रालय 
कृषि-विकास के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है । विश्व में प्रायः सवंत्र कृषि का कार्य विभिन्न प्रकार | 
के जोखिमों से परिपूर्ण है, किन्तु ब्रिटेन में इस तत्त्व को कम करने के लिए सरकार द्वारा बहुत अधिक 
प्रयत्न किया जा रहा है। ( The role of Government, successively as financial 
supporter, as wartime controller and as guarantor and provider of technical 


l. Britain—-An Official Handbook 968, 9. 34—‘Although Britain 
a densely populated, industrialised country relying on imports for half itt 
food supply, agriculture remains one of its largest and most impor 
industries. It occupies about 800,000 people in Great Britain or jus 
3 percent of those in civil employment, provides 3 percent of t 
nations] product, and uses 40 million of the 60 million acres of 
2. Agricultural Department— Annual Abstract of Stal 
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and advisory services has been the ए7९.९७४. ) वास्तव में, इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की 
सरकार का भ्रधान उद्देश्य कृषि को प्रतियोगात्मक उद्योग के रूप में संगठित करना है। 


वत्त सान आंग्ल कृषि की प्रधान विशेषताएँ 
(Main Features of the Present day British Agriculture) 


द रा कृषि की आधुनिक विशेषताओं की जानकारी निम्नलिखित तथ्यों से प्राप्त की जा 
सकती है :-- 

(क) खेतों की संख्या :--उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ।966 ई० में ब्रिटेन में कुल 
420,000 कृषि जोतें थीं । ( इनमें चरागाह की इकाइयाँ शामिल नहीं हैं ) जोतों का आसत क्षेत्र 
!।0 एकड़ है किन्तु छोटी-छोटी जोतों की संख्या भी अधिक है। इसमें प्रायः 2,20,000 जोतें 
पूर्णकालिक जोतें हैं । इंगलँड तया ेल्स में पूर्णकालिक जोतों का औसत आकार क्रमशः !45 एकड़ 
तथा ।50 एकड़ है । लगभग 8 लाख व्यक्ति कृपि-कार्य में नियोजित हैं जिनमें एक-तिहाई किसान 
तथा शेष भुगतान लेकर काम करने वाले श्रमिक एवं कृषक परिवार हैं। देश की कुल उत्पत्ति 
(Gross National Product) का 3 प्रतिशत भाग कृषि से प्रात होता है । 

(ख) स्वामित्व :--कुछ .किसान भूमि के. स्वामी हैं; किन्तु इनमें से अधिकांश कास्तकार हैं 
जिन्हें लगान की सुरक्षा दी गई है जो कि भूमि पर कृषिः करने, पशु-घन और चल-साधन रखने 
के अनिकारी हैं जवकि भूमिपतियों ( 7.०4!0705 ) को भूमि, मकान, आदि स्थायी साधन रखने 
होते हैं तथा भूमि के विकास का दायित्व उन्हीं की होती है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि 
आयोग की गणना - के विवरण के अनुसार ।950.ई० में इंगलैंड और वेल्स के 35 प्रतिशत भूमि के 
किसान स्थायी हैं, 49 प्रतिशत भूमि किराए की है जो काश्तकारों के पास है तथा 6 प्रतिशत भूमि 
आची खुद की और आधी किराये की है । अधिकांश कृषक विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय-कृषक- 
संघ तया कृषि-सहकारी समितियों में से एक या अधिक के सदस्य हैँ । 

(ग) कृषि-प्रणालियाँ :--मिट्टी एवं जलवायु. में विभिन्नता के साथ ही साथ कृषि की 
प्रणालियों में भी विभिन्नता पाई जाती है । इंगलैंड और वेल्स में 294 लाख एकड़ भूमि में से 245 
एकड़ भूमि पर कृषि होता है तथा शेष भूमि पर केवल .घास उत्पन्न की जाती है। स्कॉटरलूण्ड में 
67 लाख . एकड़ में से 43 लाख एकड़ भूमि पर कृषि होती है तथा:शेष पर .घास उगाई जाती 
है बा प्रकार उत्तरी द्वीपों पर 28:7 छाख एकड़ भूमि में से 2।:8 लख एकड़ भूमि में कृषि की 
जाती है । 

(घ) यस्त्रीकरण :--ब्रिटेन में कृषि का कार्य मुख्यतः यन्त्रों के द्वारा किया जाता है । यहाँ 
पर ।925 ई० में लगभग 3] हजार ट्रक्टर-थे जिनकी संख्या 958 ई० में 4 छाख.50 हजार 
तया ।967 ई० में 5 लाख हो गयी । इस प्रकार प्रति 35 एकड़ भूमि पर ब्रिटेन में एक ठ॑क्टर 
है । इसी प्रकार फसल काटने के यन्त्रों ( Gombine Harvesters ) की संख्या सन्‌ 2966 ई० में 
65,000 थी जबकि सन्‌ 939 ई० में इनकी संख्या केवल ।50 थी । विद्यू तु यन्त्रों का प्रयोग भी 
दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है, विशेषतः दूध दोहन की मशीनों ने इन वर्षो में ख्याति प्राप्त की 
है । सन्‌ः!965 ई में ` इंगळेड के 90 प्रतिशत'फामं विद्य,तःशक्ति रो सञ्जित थे। उत्तरी आयरलेंड 
क प्रतिशत ` 26 था। इस प्रकार ब्रिटेन की कृषि में यन्त्रों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढते जा 
रहा है. । - ह 
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अन्तगंत भी सहायता प्रदान की जाती है । 966 ई० में कृषि के लिए एक Economic Devec- 
lopment Commission की नियुक्तिं की गयी जिसमें किसान, भू-स्वामी, मजदूर तथा सरकार के 
प्रतिनिधि रहते हैं । 

इतना ही नही, सरकार कृषि-पदाथों के मूल्य-समर्थंन की नीति का अनुकरण करती है जिसके 
अनुसार प्रति वषं विभिन्न प्रकार के अन्न के लिए एक न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देती है। इससे 
मूल्य कम होने पर किसानों को जो क्षति होती है उसकी पूति भी सरकार द्वारा की जाती है । सारांश 
यह है कि सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए प्रायः सभी मदों में सहायता प्रदान की जाती है। 


भारत के लिए सबक (।.९५५०० £०7 [74) :--अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शत पब्दी में 
ब्रिटेन में जो कृषि-क्रांति हुई उससे भारत जैसे अल्प-विकसत क्ृषि-प्रधान देशों को कई 
महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में शिक्षा प्राप्त हो सकती है । भारतीय कृषि अनुत्पादक है एवं इसकी 
जोतें छोटी-छोटी तथा बिखरो हुई हैं । बहुत बातों में आज भी भारत की कृषि मध्ययुगीय ब्रिटिश 
कृषि से मिलती-जुळती है । किन्तु एक बात स्पष्ट जान पड़ती है कि ब्रिटेन की तरह भारत में भी काष- 
क्रांति अत्यन्त स्वाभाविक रूप में नहीं आ सकती, अतः इस क्षेत्र में बड़े पैमाने प्र सरकारी प्रयत्नों की 
प्रबल आवश्यकता है । सरकारी प्रयत्नों एवं सहायता के वगैर कृषि के क्षत्र में विकास सम्भव नहीं 
है जिससे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यथेष्ठ मात्रा में खाद्यान्न तथा बढ़ते हुए उद्योगों के 
लिए कच्चे पदार्थो को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होंगी। इसके लिए एक ही साथ कई प्रकार के 
प्रयत्नों की आवश्यकता होगी--बड़े पैमाने पर यन्त्रों का प्रयोग करना होगा, अच्छे तथा सुधरे 
हुए बीज एवं रासायनिक खाद का प्रयोग करना होगा, पशुओं की नस्ल-सुधार के कार्यं पर ध्यान 
देना होगा, कृषि-योग्य भूमि को बेकार अथवा परती छोड़ने की प्रणाली का परित्याग करना होगा, 
किसानों की गोष्ठियों तथा पशु-प्रदर्शनियों का आयोजन करना होगा इत्यादि । 


किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि में सुधार के लिए छोटी-छोटी तथा बिखरी हुई 
जोतों को समासत करने की प्रबल आवश्यकता होगी । इसके लिए ब्रिटेन में अपनायी गयी प्रणाली 
` भारत के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होगी । किन्तु इस सम्बन्ध में इस बात पर घ्यान देना होगा कि 
उत्पादन में बुद्धि के लिए जोतों का आथिक आकार का होना अनिबायं है क्योंकि बड़ी-बड़ी तथा 
आथिक जोतों में खेती करने से कई प्रकार की बाह्य तथा आन्तरिक मितव्ययिताएं (£१९7०॥] 
and internal economies) प्राप्त होती है । 


ब्रिटेन में कृषि-क्रांति के आर्थिक परिणाम उत्तम थे किन्तु इसके सामाजिक परिणाम बहुत 
ही भयावह थे । (S०0c¡al consequences of British agricultural revolution were 
47०५५.) ब्रिटेन में कृषि-क्रांति की दौर में छोटे-छोटे किसानों का बिल्कुल सफाया हो गया । 
घेराबंदी ने तो छोटे किसानों की कमर ही तोड़ दी । इससे पू'जीपति बहुत अधिक लाभान्वित हुए । 
किन्तु इस प्रकार के सामाजिक परिणामों का प्रधान कारण यह था कि ब्रिटेन में कृषि-क्रांति बिल्कुल 
स्वसंचालित थी, इसके लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए । किन्तु भारत में कृषि के 
क्षत्र में बिकास के लिए सरकार द्वारा महत्त्वपूणं कायं किये जा रहे हैं । यहाँ पर एक निश्चित 
योजना के आधार पर कृषि में विकास किया जा रहा हैं । अतएव कृषि-विकास के क्रम में हमें गाँवों 
में ब्याप्त विषमता को दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए । साथ ही, हमें निन वर्ग के हितों 
पर भी ध्यान रखना होगा । फिर भी, संक्रमण काल में कुछ अव्यवस्था अवश्य ही उत्पन्न होगी । 
कुछ लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। अतएब इनके लिए हमें उद्योग-तरर्‍्धों में रोजगार की 
व्यवस्यो करनी होगी । वास्तव में ब्रिटेन तथा अन्य देशों में नो बात हुई उससे हमलोगों को इस | 
सम्बन्ध में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा कृषि के संगठन तथा उत्पादन के तकनीक में दर तगामी 
परिवर्तन से उत्पन्न अनिश्चितताओं तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करते के लिए पूरा-पूरा | 
तैयार रहना चाहिए । Re 
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चाहिए । दूसरे शब्दों भें इनका संतुलित विकास होना चाहिए, क्योंकि एक विकासशील देश के लिए 
इन दोनों का समान रूप से महत्त्व है । Fe 


विशेष अघ्ययन-सूची 
l. L.C.A. Knowels: Economic Development in the I9th Century. 
2. Giive Day : Economic Development in Modern Europe. 
3. Southgate : Economic History of England. 
Questions 


l. Describe the conditions of British agriculture in the last quarter 
of the I9th Century. What steps were -taken by the Government 
to help the agriculturists ? [B-U.B.A.(H) I958] 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्था श में कृषि की स्थिति की व्याख्या कोजिए । कृषकों 
के सहयोग के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्ये किये गये थे ? 

2. ‘If the third quarter of the Nineteenth century was the golden 
age of the. British Agriculture, the last quarter Wasa time of 
unrelieved and unexampled depression.’ Discuss and account for 
this contrast. [Bhag. U. 8. A. H; B.U.B.A. (H) I954] 

“यदि उन्नीसवीं शतावरी का तृतीय चतुर्या'श ब्रिटेन की कृषि के लिए स्वर्ण युग है तो 
अन्तिम चतुर्या श महान्‌ मन्दी का समय था ।” व्याख्या - कीजिए तथा इस अन्तर के 
लिए कारण बतलाइये । 

3. Examine the main features of the Agricultural Revolution in 
England during the I8th Century and discuss its effects on the 
agricultural economy of the country. [B.U.B..Com I 9605] 
8 वीं शताब्दी में इंगलैंड में कृषि-क्रांति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 
देश की कृषि-च्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? 

4. Describe the main features of the Agrarian Revolution in Engl- . 
and discuss its economic and social consequel.ces. 

क [B. U. 8. Com, I954 S.; M.U., B. Com. I963A] 
इंगछेड की कृषिः की प्रधान विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा इसके आथिक 
एव सामाजिक परिणामों का वणन कीजिए । 

5. Discuss the agricultural policy of England during the second 
half of the ISth Century. ५ [B.U.,B. Com. I954A 
उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे अद्ध'भाग में इंगलेंड की कृषि-नीति की विवेचना कीजिए । 

6. Give a short analysis of the leading features of British Agricu- 
ltural Policy after I94 : [Raj. U. B.A. ] 949] 

अठारहवीं तथा उन्नीसबीं शताब्दी में इंगलँड की कृषि एवं औद्योगिक क्रांतियों के बीच 
के मंतसंम्बन्ध की व्याख्या करें । 

7, Discuss the principal causes that led to the mechanisation of 

a Agriculture in England in the Nineteenth Century : 
Jes उच्नीसवों शताब्दी में इदः IB. H. U. B. A. I956, 60] 
_ उत्तीसवों शताब्दी में इंगलेड की कृषि के यंत्रीवरण के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। 
ar: “The Agrarian Revolution Was economically justifiable, but its 
 ऽocial cflccts were disastrous. Discuss. [Punjab U, B. Gom. I 960] 
२४ 4 कृषिः क्रांति > र s : र 

क ` कृषि-ङ्रांति आथिक हृष्टि से उचित थी, किन्तु इसके सामाजिक प्रभाव अत्यधिक 

खतरनाक थे।' व्याख्या कीजिए । SR 
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Trace the effects of the Second World War onthe British Agriculture. 
What are the important features of the present day British Agriculture ! 
ब्रिटेन की कृषि पर द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों की व्याख्या करें। आज की ब्रिटिश कृषि की 
प्रमुख विशेषताएँ कया हैं ? | 

Discuss the inter-relation between the Agricultural and the Industrial 
Revolution that, took place in England in the I8th and the I9th 
Centuries. दे IM. U. 8. A. (H) 968] 
अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की कृषि एवं औद्योगिक क्रांति के आपसी सम्बन्धो 
की व्याख्या कीजिए । 

The Agrarian Revolution in Great Britain during the second half of the 
I8th century was a necessary condition for the development of the in- 


dustrial revolution.’ Examine critically the above statement. 
IB. U. B. A. (H.) 962] 


` “अठारहबीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में ब्रिटेन में हुई कृषि-क्रांति औद्योगिक क्रांति को लाने के लिए 


I2. 


एक आवश्यक शतं थी ।””, इस कथन की विवेचना कीजिए । 
Give a critical estimate of the effort: made by Great Britain to reorga- 
nise agriculture in the present century. [Bhag. U. B.A. H. 967] 


वत्त'मान शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा अपनी कृषि को पुनगंठित करने के प्रयासों की विवेचना 
कीजिए । 
® 


> - 
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| अध्याय : 6 
औद्योगिक क्रांति के पूर्व ब्रिटेन को आथिक स्थिति 


(Economic Condition of Britain Before the Industrial Revolution) 


आवकथन :---ओऔद्योगिक क्रांति के महत्त्व को भली-भांति समझने के लिए इसके पूवं के 

ब्रिटेन की आथिक स्थिति का विवरण अधिक लाभप्रद होगा । अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन 

` मुख्य रूप से एक कृषि-प्रधान देश था। उद्योग अत्यन्त अविकसित स्थिति में थे तथा व्यापार की 

मात्रा भी सीमित थी। नगरों की संख्या बहुत कम थी ओर वत्तंमान मापदण्ड के अनुसार वे 

बहुत ही छोटे थे । प्रत्येक पाँच में से प्राय: 4 व्यक्ति गाँवों में रहते थे तथा अपनी जीविका के लिए 

अत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित थे । नोवेल्स (Kn०w९]5) ने तत्कालीन अंग्रेजी व्य- 

क्तित्व के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “औद्योगिक कांति के पूर्वं जान बुल की सामान्य तस्वीर 

उन्हें एक उद्योगपति के रूप में नहों वरन्‌ एक सम्पन्न कृषक के रूप में प्रकट करती है।'' 

(Before the Industrial Revolution, the typical John Bull represents him as 
a prosperous farmer, not as a Captain of Industry.) 


जनसंख्या :--प्रंगरी किंग (6५९४०7) एक्ट) के अनुसार !696 ई में ब्रिटेन की कुल 
जनसंख्या के प्राय: 77 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर आश्रित थे तथा केवल 5 प्रतिशत व्यक्ति उद्योग 
घन्धों पर निर्भर करते थे। उसी वर्ष, प्राय: 4] लाख व्यक्ति गाँवों में तथा ।4 लाख व्यक्ति नगरों 
में निवास करते थे। ]88! ई में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्रमश: 66-7 तथा 
23-3 हो गया और वत्त'मान समय में तो लगभग 80 प्रतिशत ब्रिटेन निवासी नगरों में तथा केवल 
20 प्रतिशत गाँवों में निवास करते हैं । 


मध्य युग में शहरों की संख्या बहुत ही कम थी । लंदन, जो ब्रिटेन का सबसे वड़ा शहर था, 
की जनसंख्या केवल 25 हजार से 30 हजार के बीच थी। ब्रिस्टल तथा याकशायर ऐसे अन्य 
शहर थे जिनकी जनसंख्या !0 हजार से अधिक नहीं थी । अन्य शहर बहुत ही कम थे तथा इनकी 
जनसंरूया हजार से भी कम थी । वास्तव में, इस अवधि में अधिकांश शहर मैनर थे जिनमें कुछ 
बाहरी लोग रहने लग गये थे । 


कृषि एवं पशु-पालन :--यद्यपि उस समय ब्रिटेन एक कृषि-प्रधान राष्ट्र था, फिर भी 
कृषि-कार्य प्राचीन तरीके से ही किया जाता था। देश के अधिकतर भाग में खुले खेत पद्धति 
(Open field system) का प्रचलन था । भूमि की घेराबन्दी का अभाव था । ` यह असम्भव भी 
था क्योंकि किसानों के खेत एक स्थान पर नहीं होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में यत्र-तत्र बिखरे होते थे । 
त्रि-खेत पद्धति (777८९ f।4 55९०) के . आधार पर खेती होती थी जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष में 
एक बार खेत को विश्राम दिया जाता था। यदपि भूमि की चकबन्दी तथा घेराबन्दी के क्षेत्र में कुछ 


ee इससे स्पष्ट है कि उस समय ब्रिटेन की कृषि अविकसित स्थिति में थी । कृषि के सहायक 
 चन्वे के रूप से पशु-पालन पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था । चरागाह सार्वजनिक होते थे, 
` जिनपर सभी निवासियों को पशु चराने का अधिकार था । पशुओं के लिए अळग चारे की खेती नहीं 
होती थी । भेड़ पालन का कार्य भी छोटे पैमाने पर होता था | साथ ही, भेड़ अत्यन्त निर्बळ होती 
धी ॥ खेती-सम्बन्धी औजार भी प्राचीन थे । 

...  उद्योग-धन्धे :--सुती-वस्त्र, ऊन, इस्पात, धातु एवं मिट्टी के बत्त'न तथा काँच जैसे अधिकांश 


निर्माणकारी उद्योग जो आजकल बड़े-बड़े बौद्योगिक मेनो में पाये जाते हैं उस समय तक प्रारम्भ 
ग नहीं हुए ये, यि हुए भी ये तो छो... गो ही, परम जाते थे । वस्त-निर्माण का 


यथा itized Si? के पूर्व ब्रिटेन को आथिक स्थिति 69 


कारये कुटीर उद्योगों के आधार पर किसानों द्वारा आंशिक पेशे के रूप में किया जाता था। कृषि में 
लोगों को सालों भर काम नहीं मिलता था। कृषि के व्यस्त दिनों, जैसे बुआई, जुताई आदि के 
अतिरिक्त शेष समय में जब खेतों में पर्याप्त काम नहीं होता तथा खराब मौसम में दिसान घर पर 
ही कायं करते थे । इस तरह कपड़ा बुनने का घन्धा खेती के सहायक घन्धे के रूप किया जाता था ६» 
इसमें मदं, औरतें तथा बच्चे सभी कायं करते थे । बच्चे घुनाई.का कार्य करते, स्त्रियाँ सूत कातती 
थीं तथा पुरुष हाथ कृरघों पर कपड़ा बुनते थे । र 


व्यापार :--व्यापार की मात्रा भी आधुनिक समय से बहुत ही कम थो। फिर भी देश का 
आन्तरिक व्यापार विदेशी व्यापार की अपेक्षा अधिक था । किन्तु विदेशी व्यापार में धीरे-धीरे वृद्धि 
हो रही थी । !7वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंगलेंड का कुछ निर्यात व्यापार केवळ 70 लाख पौंड का | 
था जो ।760 ई० में बढ़कर !45 लाख पौड हो गया । किंन्तु इस समय ब्रिटेन का व्यापार हॉलेंड, " 
पुतंगाल तथा फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपोय राष्ट्रों के साथ कम हो रहा था तथा उसके उपनिवेशों के 
साथ वढ़ रहा था । 760 ई० में ब्रिटेन के उपनिवेश इसके कुळ निर्यात व्यापार का प्रायः एक- 
तिहाई भाग खरीदते थे। व्यापार में विकास के कारण जहाजरानी के विकास को भी प्रोत्साहन 
मिल रहा था। उस समय की व्यापारिक नीति व्यापारवादी सिद्धान्तों पर आधारित थी जो 
तत्कालीन इंगलेंड के लिए अत्यन्त उचित थी । 


यातायात (77.5०7६) :— औद्योगिक क्रांति. के पूर्व ब्रिटेन में यातायात के साधन भी 
अत्यन्त अविकसित स्थिति में थे। अच्छी सड़कों का सर्वथा अभाव था । शताब्दियों तक सड़कों 
के निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेवारी पैरिश अधिकारियों की थो जो इस दिशा में बहुत कम ध्यान 
देते थे। ऐसी स्थिति में देश के एक भाग से दूसरे भाग में आने-जाने में बहुत अधिक समय लगता 
था । किन्तु उस समय आंतरिक जलमागों के बिकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। ।600 से 
]760 ई० के बीच नदियों को गहरा बनाने के उद्देश्य से बहुत सारे अधिनियम तैयार किये गये, 
फिर भी इस दिशा में बहुत कम ठोस कार्यं किये जा सके थे। हाँ, इसके बाद नहर-निर्माण का 
कां प्रारम्भ हुआ तथा सर्वप्रथम 755 ई में रिबरपुल में दस मील लम्बी एक नहर का निर्माण 
किया गया । अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इंगलेंड में. नहरों को कुछ रूम्बाई 3000 मोल 
हो गई। 


निष्कर्ष (८००८।५५।००) :--औद्योगिक क्रांति के पूवं ब्रिटेन में व्यापारवादी नीति का 
बोलबाला था जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार “अनुकूल व्यापाराधिक्य ([६४०४३७।९ B2]2nce 
०£ 7५०१०) प्राप्त करना था । यद्यपि सरकार को विभिन्न आशिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने का 
पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त था, फिर भी आथिक क्रियाओं की जटिलता के कारण नियन्त्रण- 
सम्बन्धी इन विधानों को लागू करना अत्यन्त ही कठिन था । उस समय श्रमिकों की स्थिति भी 
ठीक नहीं थी एवं ।7।7 तथा ।727 ई० के ९०७६१४०० 2०४ के कारण श्रम-संघों का निर्माण 
नहीं किया जा सकता था । कृषि के क्षेत्र में भो सरकार द्वारा किसी प्रकार को सहायता” नहीं दी 
जाती थी । , PF 

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व ही इंगरंड में पू'जीवादी अथ 
व्यवस्था का विकास हो चुका था । किंन्तु यह बिल्कुल तथ्यहीन है । उस समय वहाँ पर गुह-्रणाली 
का प्रचलन था जिसके अन्तगंत कारीगर बहुधा अपने घरों में ही उत्पादन का कार्य करते थे। कुछ 
कुशल कारीगरों ने छोटे-छोटे कारखानों का निर्माण अवश्य किया था किन्तु इनमें बहुत कम संख्या में 
मजदूर कायं करते थे। इन कुशळ कारीगरों ने बाद में ब्रिटेन में पू जीवादी व्यवस्था की स्थापना 
अकथनीय सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी का इंगलैंड पूजीवादी समा 
दूर था तथा देश के तीन भागों में से केवल एक भाग में ही जहाँ ऊनी-वस्त्र उद्योग स्थित था 
वादी रूप बड़े पैमाने पर विकसित हुआ था । अब भी कृषि की ही प्रधानता थी तथा 
अथवा व्यापारिक पू'जीपति की अपेक्षा कारीगर का महत्त्व कहीं अधिक था । (706 Eigh 
century Britain was still far away from being a country of G 
enterprise. In only one of the three parts of the country 
woollen industry was located, had the capitalist form develop 
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scale........ the agricultural interest was still domirating and the handi- 
craftsman was more important than the industrial or commercial capi- 


talist.) 
प ` __ इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसके उद्योग 


विकासोन्मुख थे, विदेशी व्यापार संसार के विभिन्न देशों के साथ बढ़ रहा था तथा कृषि में भी 
सहत्त्वपूणं परिवत्त'न हो रहे थे। घरेलू औद्योगिक व्यवस्था का देश के विभिन्न भागों में विस्तार 
हो रहा था। यातायात के साधनों के अविकसित होने पर भी व्यापार विकासशील था । जहाज- 
रानी का भी तीव्रगति से विकास हो रहा था। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यह आत्म-निभंर नहीं था 
किन्तु अधिकांश आवशयकता की पूत्ति देश से ही हो जाती थी । सारांश यह है कि 760 ई० में 


` इंगछेंड ने औद्योगिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। 


इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के पं ब्रिटेन में उद्योग अपने वत्त मान रूप में नहीं पाये जाते 
थे, किन्तु फिर भी इनमें से कुछ उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी थी। इनमें सूती एवं ऊनी वस्त्र 
उद्योग प्रधान थे। ये वत्त'मान समय की तरह कुछ खास स्थानों में केन्द्रित नहीं थे, फिर भी याकं- 
शायर, नारफोक तथा दक्षिणी-पश्चिमी भाग औद्योगिक केन्द्रों में प्रमुख थे। अन्य उद्योगों में लोहा 
उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, छपाई तथा कागज उद्योग आदि का भी प्रारम्भ हो चुका था। इस्‌ 
श्रकार ]750 ई० तक ब्रिटेन अपने उद्योगों की विविधता एव संपन्नता के लिए प्रसिद्ध हो चुका 
था। (Great Britain by I750 was already distinguished by the variety and 
prosperity of her induऽt।९3.) इससे स्पष्ट है कि इंगलेंड में उद्योग-धन्धों के विकास की 
शुरूआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी । 


सध्यकालीन औद्योगिक व्यवस्था 
(The Mediaeval Industrial System) 


उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड विश्व का आधिक एवं राजनेतिक नेता था। यह नेतृत्व उसे 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हुआ था। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इंगलेंड 
एकाएक आधुनिक ओद्योगिक युग में प्रवेश कर गया । वास्तव में, किसी देश का आथिक विकास 
एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम होता है और ब्रिटेन वी औद्योगिक व्यवस्था को भी मध्ययुग से 
लेकर वर्तमान समय तंक बिभिन्न भ्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा था । सूक्ष्म हृष्टि से विचार . 
करने पर यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन की ओद्योगिक व्यवस्था को निम्नलिखित चार विशेष दञझ्ञाओं 
से होकर गुजरना पड़ा है -- 

]. घरेलु औद्योगिक प्रणाली (Household System); 

2. गिल्ड व्यवस्था (७५।0 System); 

3. ग्रह प्रणाली (Domestic System); तथा 

4. कारखाना प्रणाली (Factory System.) 


र ये व्यवस्थाएं एक-दूसरे से सवंथा भिन्न थीं, इनमें मौलिक अन्तर पू*जी के विनियोग तथा 
बाजार की विस्तृतता में निहित है । प्रथम स्थिति भें बाजार का अभाव था और पूजी का विनियोग 


2 आष्ययुग की सबसे बड़ी देन है शहरों का विकास तथा उन शहरों की स्वतन्त्र जनसंख्या 
` जो व्यापार तथा उद्योगों में लगी हुई थी । रोम साम्राज्य के नष्ट हो जाने से शहरों का भी पतन 


हो 


गया तथा इसके साथ ही उनके व्यापार एवं उद्योग भी नष्ट हो गये। शहरों के पतन के 
-ही-साथ गाँवों का विकास प्रारम्भ हआ। उस समय गाँव सभी प्रकार से आत्म-निर्भर थे । 
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उद्योग मैनर के अन्दर ही चलाए जाते थे । इस प्रकार उद्योगों का कोई पृथक्‌ स्थान नहीं था। 
वाणिज्य की भी स्थिति अच्छी नहीं थी । यातायात के साधनों की कमी ने आत्म-निर्भरता को और 
आवश्यक वना दिया । यह अवस्था ऱ्यारहवी शताब्दी तक चलती रही । बिन्तु बाद में धीरे-धीरे 
इसमें परिवर्तन होने लगा । जनसंख्या में बुद्धि, जीबन-स्तर में सुधार तथा उद्योगों के विकास के 
कारण व्यापार में बृद्धि हुई, और व्यापार में वृद्धि सं शहरों का विकास प्रारम्भ हुआ। इस भ्रकार 
के परिवततंन ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हुए तथा ।3 वीं एवं ।4 बीं शताब्दी तक तेजी 
से होते रहें। व्यापार में वृद्धि के साथ हा शहरों का विकास होता रहा । शहरों की संख्या तथा 
महत्त्व में धार्मिक युद्ध (0:५७2९४) के काल (095-250) में अधिक वृद्धि हुई। धामिक युद्धों 
में ग्रामपतियों को अधिक व्यय की आवश्यकता पड़ती थी, अतः उन्होंने शहर निवासियों से अत्यधिक 
मात्रा में धन लेकर इन्हें स्वतन्त्र करना प्रारम्भ किया । किन्तु इस अवधि में शहरों की जनसंख्या 
बहुत कम होती थी । उदाहरण के लिए लंदन की जनसंख्या 25 हजार से 30 हजार के बीच थो। 
शेष शहरों में ।0 हजार से भी कम लोग निवास करते थे। ः 

इस समय की एक प्रधान विशेषता व्यापारियों का संगठन (3०7०००! प!।१५) थी। 
मारचेंट गिल्ड व्यापारियों के संगठन थे तथा इनका अ्रघान उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए उचित 
मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध बनाना एवं अपने सदस्यों के लिए लाभ की उचित मात्रा को सम्भव 
बनाना था । (A merchant guild was .an association of those who bought and 
sold jin the towns and its object was to ensure a fair price to the consumer 
and a fair reward to the seller.) व्यापारियों के इन संगठनों के प्रधान कायं निम्नांकित 
थे--(६) अपने सदस्यों के लिए शहर तथा इसके आस-पास व्यापार के लिए एकाधिकार दिलाता 
था । उन्होने प्रतियोगिता तया मूल्य में अत्यधिक कटौती को बहुत हंद तक कम कर दिया था । (7) 
सभी प्रकार का व्यापार खुळा होता था। (77) यह अपने सदस्यों की बीमारी तथा निधनता के 
विरुद्ध बीमा का कायं भी करता था। !? वीं तथा ।3 वीं शताब्दी में इसी प्रकार की स्थिति थी, 
किन्तु 4 वीं शताब्दी से इन गिल्डों का धीरे-धीरे महत्त्व कम होने लगा । 

कारीगर संघ (07! G५/]05) :--मध्ययुग के ब्रिटेन की औद्योगिक व्यवस्था की जान- 
कारी के लिए कारीगर संघों के सम्बन्ध में जानकारी अनिवार्यं है। मध्ययुग में व्यापारियों के 
संगठन ( \पechnt G५।।१$ ) की तरह कारीगरों अथवा शिल्पियों के भी संगठन होते थे 
जिन्हें कारोगर या शिल्पी संघ (072६ ७५।।05) कहा जाता था। उस समय को 
व्यवस्था में इन शिल्पी स घों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था । प्रायः कहा जाता है कि प्रारम्भ में 
कारीगरों के इन संघों का निर्माण व्यापारिक स'चों के विरोध के परिणामस्वरूप ही हुआ था । 
किन्तु वास्तव में इस प्रकार के स घों के निर्माण के लिए मध्यकालीन जीबन में सहकारिता की 
प्रवृत्ति ही मुख्य रूप से उत्तरदायी थी । अतएव प्रत्येक नगर में भिन्न-भिन्न उद्योगों अथवा शिल्पो 
के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संगठन स्थांपित किये गये जिन्हें कारीगर संघ अथवा शिल्प श्रेणी कहा जाने 
लगा । इन संघों की सहायता प्रत्येक शिल्पी के लिए अनिवार्य थी । इन वारीगर स'घों (९72! | 
Gप।।45) के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य थे-() इसे उद्योग-विद्येष में श्रम के सम्बन्ध में एकाधिकार 
प्रात था। किसी एक उद्योग में काम करने बाले सभी व्यक्ति इन संघों के सदस्य होते थे। (४) 
यह सदस्यों के किए उचित रहन-सहन के लिए तथा कारीगरी की उत्तम स्तर को कायम रखने का 
प्रयास करता था । (¦) बिमारी तथा निधनता में अपने सदस्यों की सहायता करता था । 

मध्य युग में ब्रिटेन के कारीगर स्पष्ट रूप से तीत बर्गो! में विभाजित ये-(!) शिल्पी 
उपाध्याय (3५25० 7afऽ०), (2) प्रशिक्षित श्रमिक (Journeymcn), तथा (3) शिशिक्ष 
(Apprentices) । शिल्पी उपाध्याय या चलुर कारीगर की. एक अपनी शिल्पशाला | 
जिसमें वह अपने अधीन के व्यक्तियों के. साथ-साथ कार्य करता था। प्रशिक्षित श्रमिक 
शिल्पी होते थे जो मजदूरी पर रह जाते थे, जबकि शिशिक्ष, या नौसीखिये ऐसे युवक अथवा 
होते थे जो शिल्प वी शिक्षा पाने के लिए रखे जाते थे। . किसी शिल्प में प्रवेश करने के 
भी युवक अथवा बालक को शिशिक्ष, के रूप में शिक्षा प्रास करनी पड़ती थी। इसके 
दिनों तक प्रशिक्षित श्रमिक के रूप में कार्य करता था और तब उपाध्याय बनकर व 
कर्मशाळा का स गठन कर सकता था । I A: ` 


<$ 
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कारीगरों के स घ स्वयं उत्पादन का कायं नहीं करते थे। वस्तुओं के निर्माण कार्य व्यक्तिगत 
शिल्पियों द्वारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाता था तथा उत्पादन का सस्पूर्ण 


के लिए इन सों के प्रधान, जिन्हें वाड न कहा जाता था, को शिल्पशाळाओं का दौरा करना 
पडता था । जो वस्तुएँ सन्तोषजनक नहीं होती थीं उन्हें जप्त कर लिया जाता था । प्रत्येक गिल्ड 
अपने-अपने शिल्प के लिए नियम तैयार करते थे जिन्हें वाडंन छाग करते थे । इस प्रकार मध्ययुगीन 
गिल्ड अथवा स'घ बहुत अर्थो में आधुनिक समय के वाणिज्य-परिषद्‌ ( Chamber of Comme- 
7०८) की तरह होते थे | ये सदा अपने सदस्यों के हितों पर ध्यान देते तथा उनके अधिकारों की 
सुरक्षा रदान करते थे । शिल्प स'घों के सदस्यों में प्रतियोगिता की भावना नहीं पायी जाती थी, 
वरन्‌ इनमें साधारणतः भाईचारे का सम्बन्ध रहता था। कुछ लोगों ने इनको तुलना श्रम-संघों 
(Trade Uni०n) से की है । किन्तु इन दोनों के संगठन में महत्त्वपूर्णं अन्तर थे । वास्तव में, 
ये दोनों प्रकार के संगठन दो तरह की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में निर्मित हैं, अतः इनमें 
अन्तर का होना बिल्कुल स्वाभाविक था | 
कारीगर संघों का विघटन (Disintegration of Craft G५5) :--किन्तु कालान्तर 
में इन संघों में विभिन्न प्रकार के दोष आने छगे जिससे इन का विघटन होने लगा । इनके विघटन 
के निम्नांकित प्रधान कारण थे :-- 


` !. समय के प्रवाह के साथ-साथ ब्यापार एवं ` उद्योग का विस्तार हुआ, किन्तु इन संघों 
के नियम'बहुत कठोर थे जिससे ये बढ़ती हुई औद्योगिक व्यवस्था में बाधक सिद्ध होने लगे । 
2. विभिन्न श्रोणी के सदस्यों में आपसी मन-मुटाव भी बढ़ने लगा। झगड़ों का साधारण 
कारण एक दूसरे शिल्प की सीमा के स्पष्ट निर्धारण का अभाव था । 
3. व्यापार एवं उद्योग में उन्नति के साथ-साथ पू जी का महत्त्व बढ़ने लगा और संघों के 
कुछ धनी सदस्य स्वयं शिल्पी के बजाय शिल्पियों के नियोक्ता बन गये । 
E 4. इससे प्रशिक्षित श्रमिकों में यह धारणा काम करने लगी कि उनके स्वतन्त्र उपाध्याय 
बनने के अवसर संकुचित होने लगे तथा उन्हें आजीवन श्रमिक के रूप में ही कार्य करने के लिए 
वाध्य होना पड़ेगा । 
. 5: इससे संघों के प्राचीन सम्बन्ध का स्थान नियोक्ता एवं श्रमिक के सम्बन्ध ने ग्रहण कर 
छिया और इसके साथ ही इनके हितों में एक प्रकार का विरोध उत्पन्न होने लगा तथा काम के 
घंटों एवं मजदुरी आदि के प्रशन उठाये जाने लगे। कई स्थानों पर प्रशिक्षित श्रमिकों ने अपने 


एथक संघों का निर्माण किया । यद्यपि इस प्रकार के संगठन सफल नहीं हो सके, फिर भी धीरे-धीरे 
इस प्रथा का पतन होने लगा । 


6. अन्त में सुहृढ़ ट्यूडर शासन ('[५००7 2९) की स्थापना ने इनके पतन में पूर्णाहुति 
का कार्य क्रिया। ट्यूडर राजाओं ने औद्योगिक तियमन का कार्य अपने हाथों में ले लिया जिससे 
उद्योग-प्रन्वों के नियमन में स्थानीय हित के स्थान पर राष्ट्रीय हित पर ध्यान दिया जाने लगा । 
6 वीं शताब्दी के मध्य में ड्यूक ऑफ सोमरसेट (० ०६ Somerset) ने धर्म में हस्तक्षोप के 
य पर इन संघों की सम्पत्ति का एक बहुत बड़ा भाग छीन लिया । इससे इन्हें बहुत बड़ा धक्का 


इसके बाद भी ये जीवित रहे, किन्तु इनका महत्त्व बहुत कम हो गया और इनका रहा-सहा 
महत्त्व भी 825 ई० में औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया । इसके बाद संघों (50305) 
की उपयोगिता बिल्कुल समाप्त हो गई तथा यह प्रणाली, जो मध्ययुगीन ओद्योगिक व्यवस्था की 
रीढ़ थी, धीरे-धीरे लुप्त हो गई। दः 

ह 3. गृह-प्रणालो 


, Eg (The Domestic System) 

_  6 वीं शताब्दी में गिल्ड प्रणाली के पतन के बाद गृह भ्रणाळी ने इसका स्थान ग्रहण किया । 
गिल्ड प्रणाली में शिल्पी स्वयं अपने कच्चा माळ खरीदता था तथा अपने परिवार वालों की सहायता 
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से उत्पादन का कार्यं करता था । किन्तु गृह-प्रणाली से उत्पादन के क्षत्र में सर्वप्रथम संगठनकर्त्ता 
अथवा व्यवस्थापक (००९7०१९५7) का प्रादुर्भाव हुआ । व्यवस्थापक उत्पादन का कायं मजदूरों 
की सहायता से करने लगा । अधिकांश हातों में वह अपने अभिकर्त्ताओं के द्वारा ही मजदूरों से 
कार्य करवाता था । गिल्ड मेन अब पू'जी-हीन मजदूर के रूप में इनके यहाँ कार्य करने लगे । 
धीरे-धीरे कुछ खास उद्योगों. में जलशक्ति द्वारा प्रचालित यन्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा जिससे 
इन उद्योगों में श्रमिकों को अब कायं करने के लिए एक स्थान में एकत्रित होना पड़ता था। इसी 
` से कारखाना-प्रणाली (2०६०7 995६९०) का विकास हुआ । : 


गृह-प्रणाली के लाभ 
(Advantages of. Domestic System) 

इस गृह-प्रणाली के निम्नांकित प्रधान लाभ थे :--- 

।. इस प्रणाली में मजदूर अपने घर पर ही परिवार के सदस्यों तथा शिशिक्ष,ओं की 
सहायता से निर्माण का कार्य करते थे। इस प्रकार यह प्रणाली आधुनिक कारखाना प्रणाली की 
बुराइयों से सरवंथा वंचित थी । इसमें काम करने का स्थान स्वच्छ एवं हवादार तथा वत्त मान 
औद्योगिक केन्द्रों की गन्दगियों ने मुक्त था । 

2. कारीगरों को सुविधा होती थी :---यह प्रणाली कारीगरों के लिए विशेष रूप से 
सुविधाजनक थी, क्योंकि कारीगर कच्चे पदार्थों के क्रय तथा निमित वस्तुओं के विक्रय के झंझटों 
से बिल्कुल मुक्त होते थे । क्योंकि यह कार्य मध्यस्थ पृ जीपतियों के द्वारा किया जाता था । अतएव 
कारीगर अपना पूरा समय उत्पादन के कार्य में लगाताः था । ` : 

3. उचित परामश :--क्रेताओं एवं विक्रेताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क के कारण मध्यस्थ पूजी 
पति वस्तुओं की माँग की प्रकृति को भली-भाँति समझं कर कारीगरों को उसी प्रकार की वस्तुओं 
के उत्पादन की सलाह दे सकता था । | | 

4. सहायक व्यवसाय :--इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषक अपने अवकाश के समय में 
औद्योगिक उत्पादन का कायं कर सकते थे। इस प्रकार से उन्हें अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त 
होता था और वे अपना सुख्य घन्धा भी करते रहते थे । 

5. श्रम-पमस्याओं का अमाव :--घरेलू-प्रणाली में चूंकि श्रमिक घर पर ही अपने परिवार 
के सदस्यों की सहायता से उत्पादन का कार्य करता था, अतः आज की तरह श्रम-समस्याएँ नहीं 
थीं | श्रम बिखरा हुआ था और मकान, सफाई अथवा भीड्‌-भाड़ की समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई थीं । 

6. कारखाना-प्रणाली का आधार :--घरेलू-प्रणाली के आविर्भाव ने औद्योगिक विकास 
की सम्भावनाओं के लिए द्वार खोल दिये; क्योंकि गिल्ड-व्यवस्था के विकास के तत्त्व नष्ट हो चुके 
थे । किन्तु यह प्रणाली विकासशील प्रणाली थी और इसने कारखाना-प्रणाली के लिए आधार 
तैयार किया । घरेलू-प्रणाली से सम्बद्ध अनेक मध्यस्थ-पू'जीपति उचित समय आने पर कार: 
खानेदार बन गये । 


. गृह-प्रणात्षी के दोष 


(Disadvantages of Domestic System) 


]. श्रमिकों को स्थिति दयनीय हो गयो :---इसका सर्वाधिक प्रमुख दोष यह था कि श्रमिक _ 
स्वतन्त्र रूप से कायं नहीं करता था। उसकी स्थिति मजदूर की हो गई स थी तथा वह नियोक्ताओं ] | 
द्वारा दी गई कोई भी मजदूरी स्वीकार करते को वाध्य होता था। 'उसे ' बिना यन्त्रों की सहायता 
के ही कार्य करना पड़ता था । ट rr eS 

2. चस्तुओं के रूप में सजदूरी की प्रथा का प्रचलन :--वस्तुओं के रूप में मजदुरी | 
की प्रथा जिसे 77५०६ 595६० कहते थे, प्रचरित थी | किन्तु यह मजदूरों के लिए अर असुविघाजनक 
थी और उनके शोषण में सहायक थी । > आ ङ ड 

3. श्रमिकों का शोषण :--घरेलू-प्रणाली के अन्तर्गत श्रमिकों का शोषण होता 
मजदूरी और गाढ़े पसीने की कमाई के रूप में यह वर्ग अस्तित्व में आया था | उसे 5 
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औजारों के लिए नियोजक पर निर्भर रहना पड़ता था और इसी कारण उसे मजदूरी कम मिलतो 
थी और उसका शोषण होता था । 

4. प्रत्यक्ष सम्बन्ध की समाप्ति :-_घरेलु-प्रणाळी के अन्तगंत काणान्तर में नियोजित 
(क्रमिक) और नियोजक (पू'जीपति) का प्रत्यक्ष सम्पर्क समाप्त हो गया और दोनों के मध्य एजेन्टों 
द्वारा सम्वन्ध रहने लगा । अतः यह खाई बढ़ती ही गयी और समाजिक असन्तोष की अग्नि 
प्रज्वरित होने लगी । 

5. समय एवं शक्ति का दुरुपयोग :--नियोजक और नियोजित के अलग-अलग स्थानों पर 
रहने से माल के ले जाने, जाने में पर्याप्त समय और शक्ति का दुरुपयोग होता था । 


4. कारखाना प्रणाली 
(The Factory System) 


किन्तु गृह-प्रणाली भी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी तथा !8 बीं एवं ]9 वीं शताब्दी 
में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रयोग किया जाने 
लगा ओर इस प्रकार वर्तमान कारखाना-प्रणाली ( £०६०7५ 595९ ) का प्रादुर्भाव हुआ । 
कारखाना प्रणाली के विकास का भी एक इतिहास है। सत्रहवीं शताब्दी में छोटे-छोटे कारखाने पाये 
जाते थे जिनमें कुशल कारोगर श्रमिकों द्वारा कायं करते थे। वाष्पशक्ति के आविष्कार से इन 
कारखानों ने बहुत बड़ा रूप ग्रहण कर लिया और आजकल तो इन कारखानों का संगठन बहुत 
वड़े पैमाने पर होता है तथा इनमें हजारों-हजार की संख्या में मजदूर कायं करते हैं। अब उत्पादन 
की प्रणाली अधिक जटिल हो गई तथा बड़े पैमाने पर श्रम -विभाजन एवं विशिष्टीकरण का प्रयोग 
किया जाने लगा । 

कित्तु कारखाना प्रणाली का विकास भी कई कारणों से धीरे-धीरे हुआ जिनमें निम्न” 
लिखित बिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :--, 

!. पू'जीपति श्रमिकों पर नियन्त्रण रखने में असमर्थं थे तथा बड़े पैमाने के उत्पादन में 
अधिक हानि होते की सम्भावना थी । 

2. प्रारम्भ में, श्रमिकों द्वारा भी कारखाना प्रणाली का विरोध किया गया, क्योंकि मशीनों 
के प्रयोग के कारण बेरोजगारी स का भय था। बहुत-से कांरखानों में श्रमिकों ने हिसा आदि के 
मागं को भी अपनाया । कारखानों में मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा नहीं थी; वे कभी भी निकाले 
जा थे । कारखानों के मजदूरों की अपेक्षा खेतिहर मजदूरों को रोजगार-सम्बन्धी अधिक 
सुरक्षा थी । | ; 
हि 5 श्रमिक एक अन्य कारण से भी कारखाना-प्रणाली का विरोध करते थे। पहले श्रमिक 
अपने घर में सभी सदस्यों के साथ कायं करते थे, अब उन्हें अपने परिवार से अपर दर 
कारक्षानों में काम करना पड़ता था । 

4. कारखाना प्रणाली में मजदूरी भी कम प्राप्त होती थी। नोवेल्स (Knowles) के 
अनुसार घरेलू प्रणाली में मजदूर 24 शिलिग प्रति सप्ताह कमा लेते थे जव कि कारखाने में उन्हें 
इसका एक-तिहाई ही प्राप्त होता था। - 

5. का रखानों में श्रमिकों को कड़े अनुशांसन के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता था । काम भी 
उन्हें नियमपूर्वक करना पड़ता था जबकि अपने घर पर वे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते थे तथा जब 
चाहें छुट्टी मनाते थे । 
निष्कर्ष :--इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के ठीक पूर्व ब्रिटिश उद्योगों का संगठन गृह प्रणाली 
के आधार पर हुआ था। गृह-श्रणाली (०7०5६० 55०) इंगलेंड तथा सम्पूर्ण यूरोप में प्रायः 


€ 


द 7 वीं एवे 8 वीं शताब्दियों में प्रचलित थी । 


सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि ओद्योगिक क्रांति के ठीक पूर्व ब्रिटिश यथ्योगों 


. क निम्नलिलित प्रधान विशेषताएं थीं :-- 
(क) हस्त-शिल्प प्रणाली का प्रचलन :---औद्योगिक क्रांति के पूर्व उत्पादन का कार्य हस्त- 


शिल्प-प्रणाली के आधार पर किया जाता था । उत्पादन का कार्य अत्यन्त सरल था। यन्त्रों का 
प्रयोग बहुत कम किया जाता था तथा यें स्थूल एवं सस्ते होते थे। वाष्प-शक्ति का प्रयोग नहीं 
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किया दा । इससे स्पष्ट है कि हस्तशिल्प-प्रणाली के प्रचलन के कारण उस समय ब्रिटिश 
उद्योगों भें पु जीवादी तत्त्वों का प्रायः अभाव था । 

(ख) ओद्योगिक संगठन को इकाई के रूप में परिबार :--उस समय औद्योगिक संगठन वी 
इकाई के रूप में कारखाने का प्रचलन नहीं था, अतएव परिवार (१०॥]9) ही उत्पादन की इकाई 
का काय करता था । उत्पादक साधारणतया अपने तथा अपने परिवार वाले शिल्पियों के श्रम के 
द्वारा उत्पादन का कार्य करता था। धीरे-धीरे श्रमिकों का भी प्रयोग दिया जाने रगा, किन्तु 
अ क पैमाने पर। इस प्रकार यह प्रणाली आधुनिक कारखाना-प्रणाली वी बुराइयों से सर्वथा 
वंचित थी । 

(ग) सरल श्रम-यिभाजन :-उस समय तक श्रम-विभाजन बा रूप बित्वुल सरल था । प्रत्येक 
शिल्प में कोई भी कमंकार अन्य कर्मकारों से स्वतन्त्र होकर पृथक्‌ रूप में विसी वस्तु का पूरा-पूरा 
उत्पादन करता था । 

(घ) वस्तु के रूप में मजबूरी (77५०६ 595६०७) चुकाने की प्रथा :--मजदूरी नकद मुद्रा 
के रूप में नहीं चुका कर वस्तुओं के रूप में चुकायी जाती थी जिसे (77००८ 595६९०१) कहते थे 
मजदूरी चुकाने की यह प्रणाली निश्चय ही दोषपूणं थी क्योंकि यह मजदूरों के लिए असुविधाजनक 
तथा उनके शोषण में सहायक होती थी । 

- (च) स्थानीय तौर पर कच्चे माल को पूर्ति :-निर्माण कार्यं के लिए आवश्यक कच्चे 
पदार्थो की पूर्ति स्थानीय तौर पर पास-पड़ोस से ही हो जाती थी क्योंकि यातायात एवं संवहन के 
. साधनों के अभाव में दूर-दूर से वस्तुएँ ले आना सम्भव नहीं था । 

(छ) गिल्ड प्रणाली का प्रचलन :--इस युग के ब्रिटेन की औद्योगिक व्यवस्था की सर्वाधिक 
प्रमुख विशेषता गिल्ड दी प्रधानता थी । गिल्ड व्यापारियों एवं कारीगरों के संगठन थे। व्यापारियों 
के संगठन को Meगcb2n ए५।।१5 तथा शिल्पियों 'के संगठन को 57०५ ६५।।१5 कहते थे । 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि घरेलू-प्रणाली में लाभ के स्थान पर दोष ही अधिक उत्पन्न 
होने लगे, अतः धीरे-धीरे इस प्रथा के स्थान पर कारखाना प्रणाली का आविर्भाव हुआ जो औद्यो- 
गिक क्रांति की देन है फिर भी इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि गुह-प्रणाली गिल्ङ-प्रणाली और 
फैक्टरी-प्रणाली के मध्य की एक कड़ी थी । इसमें पूजी का महत्त्व वढ़ रहा था तथा श्रम-विभाजन 
का विकास हो रहा था और बाजार की व्यापकता के साथ ही बड़े पैमाने के उत्पादन के महत्त्व 
को भी लोग समझने लग गये थे । है 

ले ` बिशेष अध्ययन सूची 
 J,L.CG.A.Knowels: Industrial and Commercial Revolution in 
Great Britain during the Nineteenth Century. 


2. Southgate . ; Economic History of England. 
Questions 
l. Discuss the econcmic condition of Britain before the Industrial / 
Revolution. र 


औद्योगिक क्रान्ति के पूर्वं ब्रिटेन को आथिक स्थिति की व्याख्या कीजिए । ; 
9, Di:cuss the Iactors which brought about the great change in Eng- | 
Jish industiy in the middle of the I8th century. (Raj. U, I95]) ५ ता 
उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन के उद्योगों में महान्‌ | 
परिवर्त्तनों का सूत्रपात किया । 23 2 F :> 3:28 
3, Give an account of Medieval Industrial System of England. . 
इंगलैंड की मध्ययुगीय औद्योगिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए. | 
4, Discuss ‘he merits and demerits of craft guilds and explai 
causes of their decline. sae 0 
“कारीगर संघों? के! गुणरोषों की विवेचना कीजिए तथा इनके पतन 
प्रकाश डालिए । pI Si 
© PR 
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अध्याय : 7 


औद्योगिक क्रान्ति 


‘( The Industrial Revolution) 


भ्राककथन :-उन्नीसवीं शदाब्दी वी एक प्रमुख विशेषता विश्व के महान राष्ट्रों का एक-एक 
करके औद्योगीकरण है । किन्तु इसमें ब्रिटेन का विशेष रूप से महत्त्व है क्योंकि इसके आविष्कारों ने 
सर्वप्रथम उद्योग-वन्धों के क्षत्र में क्रान्तिकारी परिवतेन लाया और इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व की 
आथिक व्यवस्था को प्रभावित किया । औद्योगिक क्रान्ति का आविर्भाव 78 दीं शताब्दी के उत्तराद्ध' 
में इंगलेंड में हुआ और ।9 वीं शताब्दी में यह अपने चरम उत्तषं पर पहुंच गयी। जीवन में 
इस क्रान्ति के द्वारा सम्पादित महत्त्वपूर्ण परिवतंनों ने सम्पूणं विशव की आथिक व्यवस्था में आमूल ` 
परिवर्तन ळा दिया । अतएव ब्रिटेन की इस औद्योगिक क्रान्ति के विभिन्न पहलूओं का सविस्तार 
विवरण अनिवार्यं है । 


अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध/ ( लगभग 750 से 
850 ई० के बीच ) में ब्रिटिश उद्योगों में महान परिवतंन हुए। ये परिवत्तन इतने अधिक 
उल्लेखनीय एवं व्यापक थे कि इन्हें “ओद्योगिक क्रान्ति” (77०७ Revolution)! की संज्ञा 
दो जाती है । वस्तुतः क्रान्ति का तात्पयं आमूल परिवत्त न से है--जैसे राजनीतिक क्रान्ति शासन 
में पूर्ण परिवत्त न को कहते हैं । साउथगेट. (०५६॥४३९) के अनुसार “कूटनीतिक कान्ति अन्तर्रा- 
ट्रीय सम्बन्धों में आमूल परिवलन को कहते हैं, कृषि-कऋन्ति कृषि के तरीके एवं संगठन में मौलिक 
परिवत्त न को कहते हैं तथा सामाजिक क्रान्ति कतिपय सामाजिक वर्गों के सापेक्षिक परिवत्त न 
को कहते हैं । इसी प्रकार औद्योगिक कान्ति ओद्योगिक पद्धंति में परिवत्त'न थी, इसमें दस्तकारी 
के स्थान पर झाक्ति द्वारा प्रचालित यन्त्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन फे 
अन्तर्गत घरों के बदल में कारखानों में काम होने लगा ।'” (A diplomatic revolution is 
an entire rearrangement of international alliances, an agrarian revolution is 
a change in the technique and organisation of agriculture, a social revolution 
is a change in the relative importance of certain social classes, Similarly, the 
Industrial Revolution was a change in theindustrial method, from hand w. rk 
to work done by machines driven by power, and in industrial organisation 
from work at home to work in factories.)2 


!. प्रायः ऐसा कहा जाता है कि 'औद्योगिक क्रान्ति” (industrial Revolution) शब्द 
का प्रयोग सर्वप्रथम ।884 ई० में आरनाल्ड टोयनबी ( 77०0 T०9०९ ) ने किया था । फिर 
भी, इस शब्द का प्रयोग 837 ई० में एक फ्रांसीसी लेखक ब्लॉकी ( 47१५। ) ने किया था और 
बाद में जेवन्स ( ०४००५ ), इंजिल्स ( £९5 ) तथा कां माक्सं ( Karl Marx ) आदि 
विचारकों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया । एंजिल्स ( 7. ६४०]४ ) ने ।845 में इस शब्द का 
प्रयोग करते हुए इंगलेड के लिए इसे अत्यधिक महत्त्वपूणं बतलाया था । 


आज के इस युग में क्रान्ति शब्द का प्रयोग रोस्टोव के टेक ऑफ (० ०(() की स्थिति 
में किया जाता है । प्रो० रोस्टोव के अनुसार, ““ Take of{ is the interval during which 


the rate of investment increases in such a way that the real output per 


capita rises and this initial increase carries with it a radical change in 
production techniques and disposition of income flows which perpetuate 


_ the new scale of investment ‘and thereby ‘the rising tend in per capita 


a output.—Rostow—The Stages of Economic Growth, 


2, Southgate : Economic History of England. p. 23. 
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औद्योगिक क्रान्ति’ शब्द के प्रयोग का औचित्य (‘he justification of the use of 
the term Industrial Revolution) :—सामान्यतः ‘क्रान्ति’ शब्द का प्रयोग हिंसात्मक, चम- 
त्कारिक एवं वा उथल-पुथल के लिए अधिक उपयुक्त होता है--जैसा कि 789 ई० में फ्रांस, 
97 ई० में रूस तथा ]97! ई० में बंगला देश में हुआ था। किन्तु क्रान्ति के लिए आकस्मिक 
तथा हिंसात्मक होना कोई आवशयक नहीं है। वास्तव में, क्रान्ति का तात्पर्यं मौलिक परिवत्तंनों से 
होता है जो क्रमिक एवं अगोचर (००८६।७।०) भी हो सकते हैं । वस्तुतः औद्योगिक क्रान्ति में 
परिवत्त'न भी इसी प्रकार के थे जिससे उन दिनों में रहने वाले अधिकांश लोग इन मौलिक परि- 

वत्त'नों रो पूर्णतया अनभिज्ञ थे । ! 

इन परिवत्तनों को औद्योगिक क्रान्ति को संज्ञा देने के पक्ष का समर्थन करते हुए प्रो० ए० 
ब्राइन (4. ¡77० ) ने यह कहा है कि “इसके अन्तर्गत के परिवत्त'न इतने व्यापक एवं गहरे थे, 
गुण एवं दोष के अनोखे किन्तु दुःखदायी सम्मिश्रण थे, भौतिक उत्थान एवं सामाजिक त्राण के इतने 
नाटकीय संयोग थे कि.उन्हें क्रान्तिकारी परिवत्तन कहना ही अधिक उचित होगा ।” (ग< ch- 
nges which it describes werc so far-reaching and profound, 30 tragic in their 
strange mixture of good and evil, so dramatic in their combination of mates 
rial progress and social suffering that they may well be described as revolu- 
ध0०7०7५-)* इसी प्रकार इन परिवत्तनों का ठीक-ठीक समय बतलाना भी कठिन है। 765 से 
।785 ई० के बीच इंगलैंड में वस्त्र-उद्योग के सम्वन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुए जिससे इस 
उद्योग की स्थिति में आमूल परिवत्त न हुए। किन्तु औद्योगिक क्रान्ति को केवळ इसी समय तक 
सीमित कर देना उचित नहीं जँचता, क्योंकि 765 ई० के पूवं के वर्षों से ही वस्त्र-उद्योग-सम्बन्धी 
यन्त्रों में विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग होते आ रहे थे तथा: 785 ई० के बाद भी इनमें सुधार का क्रम 
जारी रहा । इस प्रकार यह क्रम लगभग 70-75 वर्षों तक चलता रहा । अन्य क्षेत्रों में इसका क्रम 
इससे भी अधिक देर तक चला । उदाहरण के रिए,वाष्प-ई जन (5:०2 ००६००) का आविष्कार 
शक्ति के साधन के रूप में ।8 वीं शताब्दी के आरम्भ में'हो चुका था; किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य तक इसने पूर्णतया जल-चक्र (2६० \४॥००]) का स्यान नहीं लिया था । गरह-प्रणाली से 
कारखाना-प्रणाली (£2०६०7) ५95०) से परिवत्त'न भी अल्पकाल में पूरा नहीं हो सका । 


इन कारणों से कुछ लेलक तथा विचारक इन परिवत्त'नों को औद्योगिक [क्रान्ति की संज्ञा 
देना उपयुक्त नहीं समझते । इन लोगों के अनुसार ये परिवत्त'न क्रमिक रूप में हुए, इसलिए इनमें 
क्रान्ति’ की आकस्मिकता वत्त' मान नहीं थी, अतएव इनके लिए “औद्योगिक उद्विकास' (74५57. 
2 £४०।५६।००) शब्द का प्रयोग ही अधिक उचित ' जान पड़ता है । किन्तु यदि !850 ई० में 
ब्रिटिश उद्योगों को स्थिति की तुलना 770 ई० में इनको स्थिति से को जाय तो इस क्षेत में हुए ए 
परिबत्तंनों का महत्व स्पष्ट हो जायया और इन्हें क्रान्तिकारी बतलाने की उपयुक्तता स्वीकार की 
जा सकती है। (ut if the state of British industry in 850 Ee contrasted with 
its condition in 770 the importance of the changes which occurred will be 
recognised, and the appropriateness of describing them as revolutionary 
will be admitted.) ' 


औद्योगिक परिवत्तनों की प्रकृति 


(Nature and the Character of Industrial changes) : 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन मुख्य रूप से एक कृषि-प्रघान देश था। उद्योग ए 


।. औद्योगिक क्रान्ति के सम्बन्ध में प्राचीन लेखकों की यह धारणा थी कि औद्योगिक क्रान्ति 

ने प्राचीन औद्योगिक व्यवस्था को एकाएक समाप्त कर दिया। ([70५७ध४।2! ९४०५१०१ 

destroyed the old system of industrial production by sudden and m 
blows of the steam engine and other technique of production.) 

सम्बन्ध में आधुनिक धारणा यह है कि ये परिवत्त न बिल्कुल आकस्मिक तथा अत्यस्त 
(sudden and violent) नहीं थे। अ र Ee 

2, A. Birne : “(57 Economy History of Europe’ \76' 
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अत्यन्त अविकसित स्थिति में थे तथा व्यापार की मात्रा भी सीमित थी । नगरों की संख्या बहुत कम 
थी तथा वत्त मान मापदण्ड के अनुसार वे बहुत ही छोटे थे। सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रायः $ भाग 
गाँवों में रहता था तथा अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित 
था । सूती-वस्त्र, ऊन, छोहा तथा इस्पात, धातु एवं मिट्टी के वत्तन आदि जैसे निर्माणकारी उद्योग, 
जो आजकल बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में पाये जाते है, उस समय तक आरम्भ नहीं हुए थे, या यदि 
हुए भी थे तो लघु पैमाने पर ही । कृषि में लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता था । अतः 
कृषि के कार्यो से फुसंत पाने तथा खराब मौसम में किसान घर पर कपड़ा बुनने का कार्य करते थे । 
इसमें मदं, औरतें तथा बच्चे सभी एक साथ काये करते थे। इस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व 
कृषि का हस्तशिल्प उद्योग के साथ मिश्रण था। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी । 


किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के कारण इसमें आमूल परिवत्त'न आया । ये परिवत्तन आथिक 
व्यवस्था की इष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्णं थे। इसके अनुसार कारीगरों के घरों पर हाथ से काम 
(2०१-४०६) करने के बदले यन्त्रों द्वारा बड़े-बड़े कारखानों में कायं (work done by mach- 
१९5) क्रिया जाने रूगा। इन नवीन परिस्थितियों में स्थिर एवं निश्चित बाजार के बदले में दूर-दूर 
तक स्थित बाजारों के लिए सस्ती तथ्रा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा । यह 
वाजार अधिकांश वस्तुओं के लिए देशव्यापी नहीं होकर विश्वव्यापी. होने लगा । दूसरे शब्दों में, 
कारखाना-भ्रणाली के विकास से बाजार अब स्थानीय नहीं होकर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय होने 
लगा । इससे यातायात एवं संब्रहन के साधनों का विकास होने ऊगा। इन कारखानों में बड़ी संख्या 
में मजदूर कार्य करने. लगे जिससे औद्योगिक मजदूरों के एक पृथक्‌ वर्ग का उदय हुआ जो अपनी 
* आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित रहने छगा । लोग बड़ी संख्या में गाँवों को छोड़कर उद्योग- 
घन्षों में कायं करने के लिए नगरों में आने लगे, जिससे औद्योगिक केन्द्रों में भीड़ की समस्या 
उत्पन्न होने लगी । साथ ही, औद्योगिक केन्द्रों में एक साथ रहने के कारण मजदूरों में संगठन की 
भावना का विकास हुआ तथा ये अपने कायं की स्थिति में सुधार एवं मजदूरी में बृद्धि का प्रयास 
करने लगे । इससे श्रमिकों तथा उद्योगपतियों के बीच' संघष अवश्यम्भावी हो गया । इस प्रकार 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम निश्चय ही अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे। इसके चलते देश की जनसंख्या, 
उत्पादन की मात्रा तथा विदेशी व्यापार के परिणाम में वृद्धि हुई तथा यातायात एवं संवादवाहन 
के साधनों में विकास हुआ । ये परिवत्त'न इतने महत्त्वपूणे थे कि पूरा होने पर इनके चलते इंगलेंड 
की काया ही पलट गयी । अतः इन परिवत्त'नों के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अधिक 


is used, not because the process of the change was quick, but because when 
accomplished the change was fundamental)! Ho नोवेल्स ने आगे लिखा है कि 
यद्यपि औद्योगिक परिस्थितियों में अन्तत: आमूल परिवत्तन हुए, किन्तु ये परिवत्त न बिसी भी प्रकार 
आकस्मिक नहीं थे ।* द 


औद्योगिक क्रान्ति के महत्त्वपूर्ण परिवत्त'नों एवं प्रभावों की चर्चा करते हुए प्रो० कोळ 

(७.०. घ. ०९) ने लिखा है कि, “नेपोलियन के साथ युद्ध एवं कृषि में परिवत्त नों के साथ- 
साथ औद्योगिक क्रांति ने भयानक रूप में इंगछेंड के रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करना प्रारम्भ 
' किया । इसके परिणामस्वरूप लोगों ने गांव अथवा छोटे-छोटे कस्यो को छोड़कर बड़े-बड़े औद्योगिक 
केन्द्रों में वसना प्रारम्भ किया । आयरिश और पहाड़ी जाति के लोग औद्योगिक नगरों में रहने लगे । 
इससे गृह-उद्योग समाप्त हो गये तथा श्रमिक ओद्योगिक संस्थानों में मालिकों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में 


छः 


| र हे ._ रहने लगे | इससे औद्योगिक श्रमिकों के एक दृढ़ वर्ग का उदय हुआ जिसने अपने आथिक, राजनी- 


I. Knowles—Ibid—P,79. द 


2, “Although industrial conditions were eventually, radically, alte- 
red, they were by no means suddenly altered." 


Fi 
Eo 
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तिक- एवं सामाजिक विकास के लिए अपनी मांग अस्तुत करना प्रारम्भ क्रिया । उद्योग-धन्धों के 
उत्पादन गें वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई तथा पुराने व्यापारी, उद्योगपति एवं सामंत 
अधिक घनवान एवं सम्पन्न बन गये । किन्तु इसने एक साथ ही कई नयी दीर्घकालीन समस्याएं भी 
उत्पन्न कर दीं--जैंसे नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक _ आ ओदोगिक ति क सग आने केकारण | 277 वर्ग-संघरषं इत्यादि । 726 


ह औद्योगिक क्रान्ति के सर्वप्रथम आने के कारण 
(Why the Industrial Revolution first came in 
Great Britain) 


अब औद्योगिक क्रान्ति के क्षत्र में इंगलेंड के प्रथम होने के कारणों को परीक्षा करनी 
चाहिए । उस समय यूरोप में इंगळंड के अतिरिक्त फ्रांस तथा जर्मेनो ही प्रमुख राष्ट्र माने जाते थे। 
औद्योगिक क्रांति के पूर्व के वर्षो में फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन का प्रधान प्रतियोगी तथा ब्रिटेन को तुलना में 
अधिक समृद्धिशाळी देश था ।_।780-]790 के. बीच. इंगळेड. की जनसंख्या छग॒भग 90 लाख थी जबकि 
~स मी बात पका भा लाख थी, अतः फ्रांस के पास इंगलेंड की तुलना में बहुत 
बड़ा बाजार उपलब्ध था । वहाँ पूजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी तथा इसके आयात एवं 
निर्यात भी ग्रेट ब्रिटेन को अपेक्षा अधिक थे । फ्रांस को उपनिवेश भी पर्याप्त भाग था जिनसे वह 
बड़े पैमाने पर व्यापार करता था । किन्तु फ्रांस की बेकिंग व्यवस्था अभी विकसित नहीं हो पायी 
थी । साथ ही, वहाँ पर व्यापार-संघों का सर्वश्रा अभाव था । औद्योगिक ,विकास को प्रोत्साहित करने 
के लिए इस प्रकार के संघों का होना उस समय की परिस्थितियों में अनिवायं था । इसके अतिरिक्त 
फ्रांस के सम्राटों को अपनो वंशानुगत समस्याओं से ही अवकाश नहीं मिलता था जिससे वे देश के 
आशिक विकास के विषय में बहुत अधिक सोच नहीं सकते थे, और जैसा कि श्रीमती नोवेल्स 
(Kno।०5) का कहना है यदि फ्रांस को राज्य क्रान्ति ने फ्रांस के आथिक जीवन को अस्त-व्यस्त _ फ्रांस > के आ ठ हे 
नहीं किया होता तो इंगलैंड के बजाय फ्रांस ही औद्योगिक क्रान्ति का प्रणेता होता-। 
इसी प्रकार जमंनी भी औद्योगिक क्रान्ति में आगे नहीं बढ़ सका । इसका कारण जमंनी में 
-उस समय औद्योगिक विकास के लिए आबश्यक पूजी का अभाव था । साथ ही, सेनिक गतिविधियों 
पर वह बहुत अधिक व्यय कर रहा था और अन्ततः जर्मन राष्ट्र उस समय कई छोटे-छोटे राज्यों 
में विभाजित था । अतः इन राष्ट्रों को औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का श्रय नहीं मिल सका । 
` औद्योगिक क्रांति के क्षत्र में इंगछेंड की प्राथमिकता--कई -द्वत्वों का परिणाम थी जिनमें ति के क्षत्र में इंगलेंड की स्वो 
आकृतिक परिस्थितियां, राजनेतिक बातावरण, देशवासियों को-मचोवृत्ति तथा अनुकूल आथिक व्यव- 
ऊय आ य आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय-हैं । वास्तव में, इंगलेंड को प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक 
एबं आथिक तत्वों का ऐसा उत्तम संयोग उपलब्ध था कि बह विश्व में आधुनिक ओद्योगिक क्रान्ति 
का प्रणेता एवं जन्मदाता बन गया । इंगळे ड में औद्योगिक क्रान्ति को प्रभावित करने बाले 
कारणों में निम्नलिखित प्रमुख थे :-- 


\/ आवश्यक पृष्ठझूमि का पाया जाना :--ओद्योगिक क्रान्ति के पूर्व इंगलेंड चे औद्योगिक अच 
में पर्याप्त प्रगति कर ली थी । “हाँ पर चुदी तथ अती यस्व-ड्योग अयत. विकसित स्थिति में 2 पर सूती ती वस्त्र-उद्योग अत्यंत स्थिति में थे 


Mis Nea E> 
>IT >7/॥६* ह है. 


रनु वास्तव म ड आबिंष के पद ड में ९ र 
उद्योग के अनुरूप सरकार, उन्नत तथा विकासोन्मुख वस्त्र-उद्योग, जो अपनी निमित वस्तुओं का 
अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात करता था, संथुक्त पू जी कम्पनियाँ तथा बैकिंग-व्यवस्था आदि थी । 
(Before great inventions began, England had a government favourable to 
commerce, internal free trade, a prosperous and growing textile industry 
exporting its products to the continent with large commercial connections, भ 
joint stock companies and developed banking system.) संक्षोप भें, औद्योगिक क्रांति _ ज 
-के पूर्व इंगेड में इसके लिए समुचित पृष्ठभूमि तैयार थी जिसने इगलेंड को इस क्षन्न में नेता बनने | 


_का सुअवशर प्रदान किया | किया [किक 


I-—G.D. H, Gole—British Industries and Trade—Past, Present and 
Future. ५ पट 5 
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WK 2. ब्रिटेन का राजनीतिक एबं वित्तीय स्थायित्व (British political and financial 
$t20]।t9): औद्योगिक क्राति को प्रभावित करने वाले कारणों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण 
ग्रंट ब्रिटेन का राजनीतिक एवं वितीय स्थायित्व था । आथिक प्रगति के लिए आंतरिक शांति 
अनिवार्य है और इंगँड में उस समय शान्ति की पूरी-पूरी व्यवस्था थी । !688 ई० की क्रान्ति के 
पश्चात्‌ इंगलेंड का संविधान जिन हढ़ सिद्धान्तों पर स्थापित किया गया वे फ्रांस तथा. महाद्वीप के 
अन्य देशों में उस समय नहीं पाये जाते थे । इस प्रकार जबकि फ्रांस तथा महाद्वीप पर अनेक 
राजनीतिक उथलू- पुथल हो रहे थे, ग्रोट ब्रिटेन में पूर्ण आन्तरिक शान्ति पायी जाती थी । इसके 
साथ ही वाळपोल (१\९०।१०।९) की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति ने देश को आथिक दृष्टि से सम्पन्न बनाया 
जिससे राजनीतिक शान्ति के साथ-साथ वित्तीय स्थायित्व भी प्राप्त हुआ अतः जैसा कि चोवेल्स 
(Know।६8) ने कहा है, “राजनीतिक शान्ति के कारण ब्रिटेन निवासी बड़े-बड़े उद्योगों सें 
बड़ी भात्रा में पूजी लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते थे” (The political security 
of Great Britain was so good that people did not hesitate to sink their 
money in the fixed form necessary {or large scale enterprises.) इससे 


औद्योगिक विकास में अत्यधिक सहायता मिली । 


3. बाह्य आक्रमण से मुक्ति (Freedom {rom foreign 2875००) :---अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण अन्य देशों की अपेक्षा ग्रोट ब्रिटेन बाह्य आक्रमण के भय से अधिक मुक्त 
था । यह्‌ सत्य है कि ब्रिटेन को भी ।8 बीं शताब्दी में अनेक युद्धों में भाग लेना पड़ा, किन्तु ये 
समस्त युद्ध ग्रेट ब्रिटेन की भूमि पर नहीं, अपितु युरोप महाद्वीप पर, जल में अथवा अमेरिका में 
या एशिया में हुए थे। इस प्रकार बाह्य आक्रमणों के भय से बचे होने के कारण ग्रोट ब्रिटेन को 
औद्योगिक विकास में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई । 


4. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (?०7४००2] freedom) :—व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आथिक विकास 
की एक आवश्यक शत्त' है। किन्तु अनेक देशों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अभाव में औद्योगिक 
प्रगति रुकी रह गयी, जवकि अंग्रेज लोग इसका आनन्द ।6 वीं शताब्दी से ही उठाते थे। यद्यपि 
फ्रांस में फ्रांसीसी क्रान्ति से स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की लहर सबसे पहले आयी थी किन्तु 
उपयुक्त वातावरण के अभाव में फ्रांसीसी जनता इसका लाभ नहीं उठा पायी। यूरोप के अधिकांश 
देशों में दासत्व की प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश समय तक चलती रही । इन देशों में 
श्रमिक वर्ग वैधानिक रूप से भूमि से बंधा था जिससे वे कारखानों, निर्माणशालाओं तथा खानों में 
काम करने के लिए नहीं जा सकते थे । इसके विपरीत ब्रिटेन-निवासियों को पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
भप्त थी । वे अपनी इच्छानुसार कार्य करने, स्वतन्त्र रूप से विचरण करने, पृ जी-संचय करने तथा 
व्यापार-उद्योग प्रारम्भ करने के लिए स्वतन्त्र थे । 


Ne 5. बड़े पेमाने पर पू जी-संग्रह (are Scale Accumulation of Capital) :— 


औद्योगीकरण की आवश्यक शत्त' प'जी i तत्कालीन परिस्थितियाँ पूजी- 
बा मी जला जा पतली वा अत बज बियर लत तभा स में भारत तथा अन्य 
े | के साथ व्यापार के द्वारा जो बड़े-बड़े 
हा स्म थी में लगाने के लिए उपलब्ध थी। इतन कप्रवात्तिय 


SEL UE । इस सम्बन्ध में ।7 वीं शताब्दी के प्युरिटन 
(Methodist) आन्दोलन ने सादा जीवन तथा 


व यान इया मो संचय तथा उसके उचित विनि- में इंगलेंड बैंकिंग. व्यवस्था ने भी पू'जी-संचय तथा उसके उचित विनि- 


पृण योगदान दिया । कम जितने आग आस को ब्रिटेन की प TET बड़ी मात्रा में 
बने औद्योगिक क्रान्ति की आधार-शिला का कार्य 


य _किया। फ्रांस ` अधिः धक मात्रा में पू जी-संग्रह कर जी-संग्रह कर 
था किन्तु वहाँ पर सुव्यवस्थित बेंकिंग-व्यवस्था का विकास ]9 वीं शताब्दी के पूर्व तक नहीं 
सका था। | ट ह 


| 


[< 4 
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6. भारतीय धन की लूट-खसोट.(P!under of the Indian ९2६) :--कुछ विद्वानों 
के अनुसार इंगलेंड की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में इस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारियों 
द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय धन को लूट ने अकथनीय सहयोग प्रदान किया । ]8 वीं 
शताब्दी में व्यापार के नाम पर कम्पनी के मुलाजिमों ने बंगाल से अत्यधिक मात्रा में धन लूटकर 
इंगलेंड भेजा जहाँ उसे उद्योग-धन्धों के विस्तार में लगाया गया । ब्रू बस आदम (870०६5 Adam) 
के शब्दों में, “प्लासी के युद्ध के शीघ्र बाद ही बंगाल का लूटा हुआ घन लस्दन आने लगा ओर 
ऐसा जान पड़ता है कि इसका प्रभाव अति शीघ पड़ा--!757 ई० में प्लासी का युद्ध-हुआ, 
।760 ई में फ्लाइंग शटल (F।in& 9५६।९) का आगमन हुआ, 764 ई० में हरग्रीब्स ने सूत 
कातने के लिए स्पिनिग जेनी (977४ ४१९४ ]०००) का आविष्कार किया, ।766 ई० में क्राम्पटन 
ते म्यूळ (3/५।९) तथा 785 ई० में कार्टराइट ने शक्ति द्वारा प्रचालित कर्घा (2०४०८ ।oom) 

` का निर्माण किया और ।768 ई० में जेम्स वाट... (]2०९४ ६४) ने वाष्प ई'जन को विकसित 
किया ।'' (Very soon after Plassey, the Bengal plunder began to arive in 
London and the effect appears to have been instantaneous........ Plassey 
was fought in I757.......In ]760 the Flying Shuttle appeared, in I764 
Hergreaves invented the Spinning Jenny, in 776 Crompton contrived tbe 
Muie, in I785 Cartwright patented the powerloom, and in I768 Watt 
matured the steam engine.’”’—Brooks Adam—-The Law of Givilization 
and Decay.) म 
इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में इंगछेंड जाने लगीं 
जिसने इन आविष्कारों को मूत्त रूप देने में अकथनीय सहयोग प्रदान किया । पुने: ब्र्‌ कस आदम 
(Brooks Adan) के शब्दों में ही, “अत्यधिक मात्रा में भारतीय प्‌ जी के पदापंण तथा इसके 
फलस्वरूप साख की अभिवृद्धि के पूर्व इस प्रकार की दाक्ति का इंगलेंड में प्रायः अभाव था तथा 
यदि जेम्स वाट 50 यष पूर्व हुआ रहता तो वह तथा उसके आविष्कार निश्चय ही समाप्त हो गये 
होते ।” (Before the influx of the Indian treasure and the expansion of credit 
that followed, no force sufficient for this existed and had Watt lived fifty 
years earlier, he and his inventions must have perished together.) निस्संदेह | 
7 वीं शताब्दी के उत्तराद्ध' से ही इंगलेंड में औद्योगिक क्रान्ति के लिए शक्तियाँ कायं कर रही थीं, | 
किन्तु “सी के बाद लूट-खसोट से प्राप्त अथाह घन ने इसे ओर तीव्रता प्रदान की । । 

. भौगोलिक परिस्थितियाँ (6९०४००३! 9०अंध०४) :--प्रोट ब्रिटेन की भौगोलिक । 
तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने भी इसके औद्योगीकरण में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । वास्तव र 
में, ब्रिटेन के व्यापार एवं उद्योगों का विकास उसकी उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के कारण ही सम्भव 
हुआ था । उसकी भौगोलिकः स्थिति विश्वव्यापी व्यापार के लिए विशेष उपयुक्त थी । विश्व का कोई 5 
भी भाग उसके जहाजों की पहुंच से बाहर नहीं था । उसके समुद्र-तट पर कई उत्तम बन्दरगाह थे | 
और नौ-वहन योग्य नदियों के रूप में आन्तरिक परिवहन के साधन प्राप्त थे। भौगोलिक स्थिति के 
कारण ही इंगलेंड को पुनः निर्यात-व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त हुई । नोवेल्स (7९०७०३) | 
का इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन विशेष रूप से महत्त्वपूणं जान पड़ता है--“7० ६९०- ' 
graphical position of Great Britain on the outskirts of Europe at the head 
of the Atlantic and commanding the approach to northern Europe gave 
her unrivalled ‘opportunities for selling in any market.’ वहाँ की जलवायु 
स्वास्थ्यप्रद थी जो मनुष्य को अधिक परिश्रमी बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती थी । प्राकृतिक 
साधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे | इस प्रकार ब्रिटेन की भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों: 
ने भी औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में अकथनीय सहयोग प्रदान. किया । > 


I. Knowles—Industrial and Commercial Revolution in Great Britain, 
र 


म्‌० रा० आ० वि०-6. 
हे : CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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२ कोयला एवं लोहे को निकटता एवं विपुलता :---आधुनिक युग में औद्योगिक विकास 


के लिए लोहा एवं कोयळा अति आवश्यक. पदार्थं है । इंगलेंड में ये दोनों खनिज पदार्थं प्रचुर मात्रा 
में, एक दूसरे के आस-पास, समुद्र-तट के समीप उपलब्ध थे । ठीक ही कहा जाता. है कि यदि यन्त्रो 
एवं वाष्प चालित ई जनों को बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में लोहा तथा लोहे को गाने एवं ई जन 
चलाने के लिए कोयले का अभाव होता तो शायद इंगलेंड औद्योगिक क्रान्ति का अग्रदूत नहीं बन 


WR 

* विस्तृत बाजार की उपलब्धि :--प्रेट ब्रिटेन को अपने उद्योग-धन्धों की निमित वस्तुओं 
के विक्रय के लिए भारत तया: अन्य उपनिवेशों के रूप में विस्तृत बाजार उपलब्ध थे । इससे बड़े 
9 पुद्र उद्योग-घन्थों की स्थापना में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई । ३ 

।0. परिवहन के साधनों का विकास :--ब्रिटेन में परिवहन के साधनों के विकास से भी 


औद्योगिक क्रान्ति में सहायता मिली । नयी-नयी सड़कों तथा नहरों के रूप में देश के अन्दर आवा-` 


गमन्‌ र अच्छे-अच्छे साधन उपलब्ध थे । जिससे वस्तुओं को ढोने में अधिक सुविधा होती थी । 
|. अमिकों का अभाव :--इंगलेंड में इसके बढ़ते हुए व्यापार तथा उद्योग के लिए 
श्रमिकों का अभाव था जिससे यन्त्रों के. अधिकाधिक आविष्कार एवं प्रयोग के लिए प्रोत्साहन 
मिला । इसके विपरीत फ्रांस में श्रम का बाहुल्य था । नोवेल्स (Kn०९]5) के अनुसार फ्रांस के पास 
उसके 400 लाख पोंड बिदेशी व्यापार के लिए 260 लाख जनसंख्या थी जबकि इंगलेंड के 320 
लाख पौंड विदेशी व्यापार के लिए 90 लाख की जनसंख्या थी। इस प्रकार उद्योग तथा व्यापार 
की बढ़ती हुईं श्रम की माँग की पूति श्रमिकों के अभाव में यन्त्रों के आविष्कार तथा प्रयोग के द्वारा 
को गयी । 3. Rc 
| ]2. बेकिंग व्यवस्था का विकास :--बिदेशी व्यापार एवं पू'जी-संग्रह में सहायता प्रदान 
फरने के लिए ]8 वीं शताब्दी में ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंगलैंड के नेतृत्व में एक सुदृढ़ बँकिंग व्यवस्था 
का विकास हो गया था जबकि अन्य देशों में अभी तक इसका अभाव था । ये बैंक बड़े पैमाने 
पर पूजी-संग्रह के कार्य में अत्यधिक सहायता प्रदान कर रहे थे। 799 ई० में इंगलेंड में 400 
बॅक थे जिनकी संख्या बढ़ाकर !85 में 900 हो गयी । ये देश के विभिन्न भागों से बचत एकत्र 


कर उसे छदन के मुद्रा-बाजार में भेजते थे जहाँ से उसका विनियोग विभिन्न उद्योगों में किया 
जाता था । 


5/03. सामुद्रिक शक्ति, :--मध्य-युग में अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता कीं 
रक्षा के लिये एक सुव्यवस्थित सामुद्रिक शक्ति अनिवायं थी । इंगलैण्ड की सामुद्रिक शक्ति उस समय 
आय: सभी देशों से श्रेष्ठ थी । इसी सुव्यवस्थित शक्ति के कारण इंगलैण्ड अपना विशाळ साम्राज्य 
स्थापित करने में सफल हो सका था। इंगछैण्ड का बढ़ता हुआ 'विश्व-व्यापी व्यापार भी इसकी 
सामुद्रिक शक्ति की ही देन था जिससे इसका औद्योगीकरण तीव्र गति से हुआ । 
: 4. संगठन-सम्बन्धो योग्यता :--संगठन उत्पादन का र आवश्यक अँग तथा व्यापार 
एबं उद्योग की उन्नति के लिये एक अनिवायं शत्त' है। ब्रिटेन में यह गुण विशेष रूप से 

वत्तमान था । वास्तव में, शताब्दियों के विदेशी ब्यापार के कारण. इन्हें संगठन में विशेष दक्षता प्राप्त 
हो चुकी थी । वे बड़े पैमाने के उत्पादन से पूणंतः परिचित थे। साथ ही, इनके व्यापारिक सम्बन्ध 
समस्त संसार से थे | उष्ण तया ठंडी जलवायु वाले देशों से लेकर वे. आकंटिक से . मेक्सिको तक 
वस्तुएं बेच सकते थे। . १. 

५ ९८ ` ।5, वैज्ञानिक प्रगति :--अठारहवीं शताब्दी में इंगछैण्ड में कई प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 
` अपने आविष्कारों द्वारा उत्पादन-प्रणाली 'में क्रान्तिकारी परिवर्तन छा दिया। निस्संदेह अन्य अनुकूल 
परिस्थितियों के अभाव में इन आविष्कारों द्वारा औद्योगिक क्रान्ति सम्भव नहीं थी, फिर भी इन्होने 

 इंगलँण्ड को विश्‍व का औद्योगिक नेता बनाने में अकथनीय सहयोग प्रदान किया ।. 

 ]6. सरकारी नीति :-इंगळैण्ड में. सरकारी नीति भी उद्योग-धन्षों के विकास को प्रोत्सा- 


हित करनेवाली थी। सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार विदेशी निमित वस्तुओं के इंगलैण्ड में आने पर 


तथा वहाँ से कच्चे पदार्थों के निर्यात पर रोक रगा दी गयी । इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का 


दया यह था किं ब्रिटेन-निवासी देश में निर्मित वस्तुओं का ही य ाम्म्भव उपयोग करें। अठारहवीं 
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शताडरी के प्रारम्भ से ही भारतीय कपड़ों के इंगलण्ड में आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था 
जिसके फलस्वरूप इंगलैण्ड में सूती वस्त्र उद्योग कां तीग्रगति से विकास प्रारम्भ हुआ । सुविख्यात 
इतिहासकार एच० एच० विल्सन ( प्र, H. \Vilson ) के शब्दों में र 83,ई० में साक्षी देने 
समय कहा गया था कि उस समय तक भारतीय सूती और रेशमी वस्तुओं को इंगलैण्ड में इंगलैण्ड 
की ही बनी वस्तुओं की अपेक्षा 50-60 प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जा सकता था । फलतः भारतीय 
वस्तुओं पर उनके मूल्य के कम-से-कम 70-80 प्रतिशत तक शुल्क (१७१४) लगाकर अथवा भारतीय . 
वस्तुओं के इंगलैण्ड में आयात पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश उद्योग की रक्षा की गयी । यदि ऐसी 
बात नहों. हुई होती. तो पसले ( ?॥।४।०५ ) और मैनचेस्टर की मिलें प्रारम्भ में ही बन्द हो गयी 
होतीं । उनका विकास भारतीय उद्योगों के त्याग पर हुआ । यदि भारत स्वतन्त्र रहा होता तो बह 
भी इसका वदला लिया होता और -ब्रिटेन की बनी वस्तुओं पर कर .छगा कर अपने उद्योगों की रक्षा 
की होती । किन्तु विदेशी सत्ता के अधीन होने के कारण वह अपनी. आत्म-रक्षा का कायं नहीं 
कर सका |” Pi 
- इस प्रकार उपरोक्त कारणों से ब्रिटेन औद्योगिक क्रान्ति का अग्रदूत बना | वास्तव में, 78 वीं 
शताब्दी के आरम्भ में विश्व में इंगलैण्ड ही एक ऐसा देश था जहाँ औद्योगिक क्रांति के लिए पोषक 
एवं अनुकूल परिस्यितियाँ वर्तमान थीं । अतः इंगलैण्ड में ही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आयी । “इन 
महत्त्ववूर्ण आविष्कारों के पूर्व इंगलैण्ड में वाणिज्य. एवं व्यापार के अनुकूल सरकार थी, मुक्त आंतरिक - 
व्यापार था, सभृद्ध एवं ` विकासशील सूती-वस्ट्रं 'उद्योग था जिसके द्वारा निर्मित माळ का यूरोप में 
निर्यात किया जाता था, जिसके व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त विकसित थे, एवं जहाँ संयुक्त पूंजी 
कम्पनी तथा विकसित बेकिंग व्यवस्था थी ।'” (Before the great inventions England had 
a government favourable to commerce, internal {ree trade, prosperous and. 
growing textile industry, exporting its products to the continent with large 
commercial connection, joint stock companies and a well-developed ban- 
king system.) जिस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति: प्रारम्भ हुई उस समय यूरोप में ही 
फ्रांस; जर्मनी, हालैण्ड, स्पेन तथा पुतंगाल आदि कुछ ऐसे देश थे जो व्यापारिक दृष्टि से इंगळैण्ड 
- के समकक्ष थे। इन देशों के बीच अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक पारस्परिक होड़ भी थी तथा 
समय-समय पर इंगलैण्ड को इन देशों के साथ युद्ध भी करना पड़ा था। परन्तु इस होड़ में इंगलैण्ड 
अन्तिम रूप से विजयी हुआ। अब प्रश्न यह है कि इंगलैंड ही इस होड़ में अन्तिम रूप से 
' विजयी क्यों हुआ ? इसके लिये इंगलैण्ड की उपरोक्त सुविधाओं के साथ-साथ इसके प्रतिदवन्द्रियं 
की कमजोरी भी मुख्य रूप से उत्तरदायी थी । 
योगिक क्रान्ति की प्रधान विशेषवाएँ / 25-77 
न (Mair-Features of tie Induseial Revolution) 
प्रो० नोवेल्स ( £7.०४।० ) के अनुसार ओद्योगिक क्रांति 6 महान परिवत्त नों अथवा 
विकासों से सम्बन्धित थी जो सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर थे । (The so-called 
‘Industrial Revolution’ comprised six great changes or development all 
of which were interdependent.) इन परिवत्तंनों को औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं की 
संज्ञा दी जा सकती है । ये महान परिवत्तन निम्नलिखित हैं-- | ड Fe bf 
. !. अभियांत्रिको का विकास (Development of Engineering) :--अभियांत्रिकी का 
विकास औद्योगिक क्रांति की'सवंत्रथम प्रधान विशेषता है । औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग-धन्धों | 
में यंत्रों का प्रयोग किया जाने छगा । अतएव ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने भज 
` इन यंत्रों का निर्माण तथा उनमें-आवश्यक सुधार कर सके। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता का अनु- 
भव वाष्प ई जन को सुधार करने, वस्त्र-उद्योग, खानों से कोयला निकालने, तथा यातायात के | 
लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों के निर्माण के लिए किया गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से अभी- | 4 ु 
` यांश्रिकी के विकास को प्रोत्साहन मिला ।. > Fy | ब 
2. लोहा तथा इस्पात उद्योग का विकास :- किन्तु अभियांभिकी का विकास रोहा 
इस्यातर उद्योग के विकास से-सम्बन्धित था क्योंकि यंत्रों के निर्माण के लिए लोहा. एबे:फृपात च 
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आवश्यकता पड़ती थी । अतएव औद्योगिक क्रांति की दूसरी प्रधान विशेषता लोहा तथा इस्पात के 
निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवत्त न है। 750 के पूर्वं इंगलैण्ड में लोहा-निर्माण का कार्य 
छिटपुट रूप से जंगलों तथा नदियों के आस-पास केन्द्रित था जहाँ पर इन्हें चारकोल तथा पानी 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता था । किन्तु वाष्प ईजन के आविष्कार के कारण इस उद्योग में 
रोहे तथा कोयले की खानों के समीप में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति पायी जाने लगी । 


9, चस्त्र-उद्योग में जल तथा वाष्प से चालित यंत्रों का प्रयोग :- तीसरी प्रमुख विशेषता 
` चस्त्र-उद्योग में जल तथा वाष्प द्वारा चालित यंत्रों का प्रयोग है । इन यंत्रों का प्रयोग सर्वप्रथम सूत 
कातने में किया जाने लगा । इससे अत्यधिक सूत का निर्माण किया जाने रगा जिसके प्रयोग के लिए 
धीरे-धीरे बुनाई के क्षत्र में भी यंत्रों का आविष्कार हुआ। इनमें हुरग्रीव्स की रिपनिग जेनी 
(Spinning ]en7), आकंराइट का वाटर फ्रेम (४० frame), क्रॉम्पटन का म्यूछ (१४४८) 
तथा काटराइट के पावरलूम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धीरे-धीरे इन आविष्कारों ने 
सूती वस्त्र-उद्योग की काया ही पलट दी । इस प्रकार सूत कातने तथा बुनने के क्षत्र में हुए परि- 
वत्तनों ने उन महान परिवत्त नों के लिए प्रारम्भिक प्रेरणा का सूजन किया जो धीरे-धीरे औद्योगिक 

` क्रांति के रूप में फरित हुआ । र 


4, रासायनिक उद्योग का विकास (Development of Chemical Industries):— 
सूती-वस्त्र उद्योग के विकास का प्रभाव रासायनिक उद्योग पर भी पड़ा । कपड़े के उत्पादन में वृद्धि 
` के साथ-साथ इनके रंगने, धोने तया छापने आदि के कामों में भी उन्नति करनी पड़ी । विविध 
प्रकार के रंगों के प्रयोग, सुन्दर छपाई तथा वस्त्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार 
के रासायनिक उद्योगों के विकास की आवश्यकता पड़ी। ज्यों-ज्यों सूती वस्त्र-उद्योग का विकास 
होता गया, रासयानिक पदार्थों की मांग भी बढ़ती गयी जिससे रासायनिक उद्योगों का विकास 
उत्तरोत्तर गति से होता रहा और रासायनिक उद्योगों में विकास के साथ-साथ यंत्रों की मांग में वृद्धि 
हुई र “इस प्रकार इसका प्रभाव अभियांत्रिकी, लोहा एवं इस्पात तथा मेटालाजिकल आदि उद्योगों 
{ पर भी पड़ा । 


5. कोयला उद्योग का विकास (Development of the Coal Indust) :—किम्तु 
अभियांत्रिकी, लोहा एवं इस्पात, रसायन तथा यंत्र-निर्माण करने वाले उद्योग-सभी का विकास 
कोयले पर आधारित था । इससे कोयले की आवश्यकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे कोयला- 
उद्योग का विकास "हुआ । लोहा गलाने, ` इस्पात बनाने तथा वाष्प-ई जन को प्रचालित करने का 
मुख्य साधन कोयला ही था । अतः कोयला-उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाने रूगा । 
यह औद्योगिक क्रांति की पांचवीं प्रधान विशेषता है। किन्तु खानों के अन्दर से कोयला निकालने के 
'छिए वाष्प-ई'जन ( 9६९३/१ ८०४९ ) की आवश्यकता पड़ी । बाष्प ई'जन का प्रयोग खानों के 
- नीचे से पानी निकालने तथा कोयले को पृथ्वी की सतह पर लाने के लिए आवश्यक था । 


। 
| 
' 
! ; 6. यातायात के साधनों का विकास ( Development of the means of ‘Trans- 
| 7०7४) :--औद्योगिक उत्पादन में अत्यविक बुद्धि के कारण यातायात के साधनों में विकास की 
: आवश्यकता पड़ी । वास्तव में, यातायात के साधनों के विकासः के वगैर उद्योग-घन्धों का बड़े पेमाने 
॥ पर आयोजन, लोहा तथा इस्पात, कोयला एवं अभियांत्रिकी आदि कोई भी सम्भव नहीं हो सकता 
शग? । यातायात के विकास से कच्चे पदार्थों की औद्योगिक केन्द्रों तक ले जाने. तथा वहाँ से निमित 
. पदार्थों को बाजारों तक' पहु चाने का कार्य बड़ा ही सुगम-हो गया । जेम्स-वाठ (-]2९8 ६४४५६ ) 
i द्वारा वाष्प-चालित ई जन ( Steam engine ) के आविष्कार ने यातायात के क्षत्र में क्रांतिकारी 
 परिवंतन छा दिया । अव मनुष्य को प्राकृतिक बाधाओं का कोई भय नहीं रहा । यातायात के 
साधनों में रेलवे के विकास को प्राथमिकता दी गयी। . | 
`= इस प्रकार ओद्योगिक क्रांति की उपयुक्त 6 विशेषताएँ थीं जो एक-दूसरे से सम्बन्धित है । 
औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात सूती वस्त्र-उद्योग में हुआ । इस आ की उन्नति 
्त्र-उक्रोग प्रभावित हुए। इन वस्त्र-्ज्य्योगों में विकास का प्रभाव 


22०25 ८ : RE 


“ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
औद्योगिक क्रांति 85 


अभियांत्रिकी, लोहा एवं इस्पात, रासायनिक तथा कोयळा उद्योगों पर भी पड़ा और इन उद्योगों में 
प्रगति के परिणामस्वरूप यातायात के साधनों का विकास हुआ। इस प्रकार घीरे-घीरे औद्योगिक 
क्रांति ने इंगलैण्ड के औद्योगिक विकास का द्वारा खोळ दिया । 

प्रो नोवेल्स के अनुसार ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की दो प्रधान अवस्थाएँ थीं जो. याता- 
यात के साधनों के विकास की प्रकृति से सम्बन्धित थीं। अतएव इसे निम्नलिखित दो कालों में 
विभाजित किया जाता है--प्रथम काल ।770 से -840 तक यानी 79 वीं शताब्दी के मध्य तक, ` 
जिसमें सड़कों तथा आंतरिक जलमागों का'विकास हुआ । नोवेल्स ने इसे पक्की सड़कों तथाः नहरों 
का युग ( Period of metalled roads and can4]5 ) कहा है। इस काल में मुख्यतः कोयले 
तथा लोहे की खानों, अभियांत्रिकी तथा वस्त्र-उद्योगों का विकास हुआ । इस समय में यातायात के 
साधनों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, अतएव व्यापार एवं उद्योग का रूप भी बहुत विकसित 
नहीं था। इस स्तर पर व्यवसाय साधारतया व्यक्तिगत तौर पर थोड़ी-बहुत पू'जी से किया जाता 
था । श्रमिकों में इस समय केवल स्थानीय तौर पर ही संगठनों का निर्माण किया जाता था। 
औद्योगिक क्रान्ति के इस काल में केवल इंगलण्ड और फ्रांस में ही उद्योग-घन्धों का विकास प्रारम्भ 
हुआ था । 

औद्योगिक क्रांति के द्वितीय काल में (840 से ]9.4 के बीच) रेलवे तथा वाष्प-शक्ति से 
प्रचालित जहाजों का तीब्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ और इनके विकास के साथ-साथ उद्योग- 

“ घन्धों का भी तीब्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ। इसे 'रेलवे-युग” (22।।४० 2८:०१) कहते 

हैं। धीरे-धीरे ये आविष्कार जमंनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आस्ट्रिया, स्विटजरलेंड, इटली, 
जापान तथा भारत आदि देशों में भी अपनाये जाने लगे । इस काल में बस्त्र-उद्योग के अतिरिक्त 
विद्य तू लोहा तथा इस्पात की नवीन प्रणाली, जुट, रबर, पेट्रोलियम आदि उद्योगों का विकास भी 
प्रारम्भ हुआ । रेलों के निर्माण के लिए लोहा तथा इस्पात की माँग'में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे 
व्यापार के आकार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किन्तु रेलवे युग में बड़े पैमाने पर व्याहार करने के 
लिए बहुत अधिक मात्रा में पूजी की आवश्यकता पड़ी। यह मिश्रित पूजी की कम्पनियों के 
विकास से संभव हुआ । अब किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार के लिए इतने बड़े पैमाने पर कारो- 
वार करना संभव नहीं था, अतएव पुराने व्यावसायियों ने भी अपने व्यवसाय को कम्पनी के रूप में 
परिवत्तित फिया । बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी इस युगा में अत्यधिक विकास हुआ । 
कम्पनियों के निर्माण के साथ-साथ इनमें आपसी प्रतियोगिता भी बढ्ने ळगी, किन्तु वर्षो की भीषण 
प्रतियोगिता (Gut-throat competition) के वाद उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में इसे समाप्त 
करने के लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का निर्माण किया जाने लगा जिनमें ट्रस्ट, कार्टर, ज, 
रिंग तथा सिन्डीकेट आदि प्रधान हैँ। प्रथम महायुद्ध के पूर्वं तक यह प्रवृति प्रायः सभी देशों के 
व्यवसायियों के साथ पायी जाने लगी तथा धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सम्मेलनों का संगठन 
किया जाने रूगा । a ` 

यातायात एवं परिवहन के साधनों में विकास के साथ-साथ श्रमिकों के संगठन का रूपी | 
बदलने रगा । अब इनका संगठन स्थानीय आधार पर नहीं होकर राष्ट्रीय पैमाने पर किया जाने | द i 
लगा । इससे इनकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी श्रमः _ 
आन्दोलन का संगठन होने लगा । इसमें कालं माक्स के “'?7०।९६०7।००४ ०६ 2]! ands ५7९! 
के नारे ने बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया । | ee 

फ्रांस तथा ओद्योगिक क्रांति :--औद्योगिक क्रांति के पूर्व फ्रांस इंगलैण्ड से अधिक 
शाली देश था। फ्रांस की सरकार आविष्कारों को इंग्ूण्ड की सरकार की अपेक्षा बह 
प्रोत्साहन देती थी, फिर भी फ्रांस औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में इंगलैण्ड से पीछे रह 
प्रधान कारणथे =¬ ` . be ट ERE फट 

(क) समुद्धिशाली होते हुए भी फ्रांस की आंतरिक परिस्थिति औद्योगिक 
उपयुक्त नहीं थी । फ्रांस अपने कारीगरों की कुशलता, चतुर आविष्कारक तथा 
विदेशी निम्नलिखित व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, परन्तु राजनेतिक संकट 

` विकास की गति मन्द पड़ गयी । फ्रांस को सज्यनांति ने उसे अपने पड़ोसियों 


dk 
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रखा । वस्तुतः ।830 ई० तक फ्रांस किसी-न-किसी उलझन में फंसा. रहा । इस राजनैतिक अशान्ति 
‹ के कारण फ्रांस में 9 वीं शताब्दी के पूर्व तक औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकी । 


(ख) फ्रांस में व्यापार पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण थे। इन नियंत्रणों के कारण वहाँ के 
व्यापारी अधिक उत्साह नहीं दिखला सके। 


(ग) फ्रांस एक धनी देश था, परन्तु इसकी बैंकिंग व्यवस्था, इंगलेंड की अपेक्षा बहुत पिछड़ी 
हुई थी । सुविकसित बेंकिग-व्यवस्था के अभाव में पूंजी का विनियोजन उचित रूप से नहीं हो सका 
जिससे औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में फ्रांस पीछे रह गया । 

(च) फ्रांस की जनसंख्या भी इंगलैंड की अपेक्षा अधिक थी । सन्‌ ।770 ई० में फ्रांस की 
जनसंख्या लगभग 2 करोड़ थी जबकि इंगलैंड की जनसंख्या केवल 55 लाख थी । इसी प्रकार ।789 
ई० में फ्रांस की जनसंख्या 2:6 करोड़ थी तथा इंगलैंड की जनसंख्या 90 लाख थी। जनसंख्या 
अधिक होने के कारण फ्रांस को वैज्ञानिक आविष्कारों तथा इनके प्रयोग की उतनी अधिक 
आवश्यक्रता नहीं थी जितनी कि इंगलेंड को । अतः जनसंख्या की कमी ने इंगलेंड को आविष्कारों 
के लिए प्रेरित किया । ` 


i जमेनी तथा औद्योगिक क्रांति :---जमंनी में औद्योगिक क्रांति इंगएँड के बहुत बाद में हुई । 
इसके निम्नलिखित प्रधान कारण थे: 

(क) सर्वप्रथम तो आरम्भ में जर्मनी कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था । ।870 ई० तक 
विस्माकं (55०27) ने किसी प्रकार जमंन राष्ट्र का संगठन किया । अतः इसके पूर्व जर्मनी के 
औद्योगीकरण का प्रश्‍न ही नहीं था । 

(ख) निर्धेनता के कारण जमनी में पूजी का अभाव था । जर्मनी एक कृषि-प्रधान देश 
था । अतः वहाँ अधिक पू'जी उपलब्ध नहीं थी। ' वहाँ की बँकिंग व्यवस्था भी ठीक नहीं थी । 
अतः पूँजी के अभाव के कारण जर्मनी का द्र[तगति से औद्योगीकरण नहीं किया जा सका । नोवेल्स 
(८०७९) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है, “In every sense, Germany upto I850 
was a poor country and it was poverty that extended to‘all classes. Among 
the mass of the people, whether urban or rural, there was misery and want 
which often caused famine.?’ -i 


(ग) जर्मनी बराबर युद्ध में लगा रहा जिससे इसको अर्थ-व्यवस्था प्रायः छिन्न-भिन्न हो गयी 
थी । युद्ध के कारण जमनी को सदा बड़े पैमाने पर सेना रखनी पड़ती थी। इससे भी ओद्योगिक 
प्रगति में बाधा उपस्थित हुई । 

के अन्य देश तथा ओद्योगिक क्रांति--फ्रांस तथा जमंनी के अतिरिक्त स्पेन, हारंण्ड और 
पुतंगाल प्रसिद्ध यूरोपीय देश थे, जो कुछ अंशों में राजनैतिक प्रभाव तथा आथिक उन्नति की दृष्टि 

से इंगलैण्ड के समकक्ष थें, परन्तु वे औद्योगिक क्षेत्र में इंगलेंड की समता नहीं कर सकते थे । अठा- 
रहवीं शताब्दी तक ये सभी राष्ट्र प्रथम श्रेणी के थे। किन्तु इन देशों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं, 
जिनके कारण उनकी औद्योगिक प्रगति अपेक्षित सीमा तक नहीं की जा सकी । उदाहरण के लिए, 

_.. हॉलेंड के पास अपेक्षित. पूजी नहीं थी, बेंकिग तथा जहाजरानी अविकसित स्थिति में थे।. इसी 
. अ्रकार स्पेन की अर्थ-व्यवस्था' अंसन्तुलिंत थो, वहाँ का समाज रुूढिग्रस्त तथा सैनिकवाद 
से प्रभावित था । वह परम्पराओं को तोड़कर औद्योगिक युग में प्रवेश करने में असमर्थ था। रूस 
भी परम्परागत बन्धनो में जकड़ा हुआ था। वहाँ भी औद्योगीकरण के लिए पूजी का अभाव था। 
` ` उपरोक्त कारणों से अन्य यूरोपीय देश औद्योगिक क्रान्ति की दौर में पिछड़ गये। इसके 
विपरीत इंगलेंड में ऐसी परिस्थितियों का संयोग था, जिन्होंने इंगलेंड को केवल औद्योगिक क्रान्ति 
. का जन्मदाता ही नहीं, अपितु उसे विश्व का आथिक नेता भी बना दिया। उदाहरण के लिए, 
. इंग्लैंड के पास एक सुविकसित बेंकिंग व्यवस्था थी जिसका अस्य देशों में उस समय अभाव 
था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कोयले तथा छोहे वी खानें आस-पास ही स्थित थीं। उसकी 
सामुद्रिक शक्ति अत्यन्त सुहढ़ थी जिसका . मुकाबला अन्य देश नहीं कर सकते थे। इसके अति- 
रिक्त इंगलेंड निवासियों को अत्यधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपलब्ध थी । प्रो० नोवेल्स ने 
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इस स्वतन्त्रता को ब्रिटेन की औद्योगिक सफलता का प्रधान कारण बतलाया है। भ्रो० नोवेल्स के 
अनुसार “The English had by the end of the.Eighteenth century attained a 
degree of personal freedom undreamed of by other nations. lhe develop- ' 
ment of the continental countries still sunk in serfdom and {eudalism in 
the eighteenth century and the people looked to the feudal lord or king 
for guidance and leadership. In England changes came from below and 
were due to individual initiative. The feudal countries with their back- 
ward agricultural population could not leave things to individual initia- 


tive as did England.’ 
ब्रिटेन के प्रमुख आविष्कार i 


(Im it Inventions of Britain) 

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में वहाँ के आविष्कारों का प्रधान स्थान रहा है। वहाँ पर सन्‌ 
733 से निम्न आविष्कारों का प्रारम्भ हुआ : 

प्रमुख आविष्कारों में सबसे पहला आविष्कार जॉन के (7०h £29) नामक बुनकर ने 
फ्लाई ग झटल (१०५९5 F५०४ 9५०) नामक यन्त्र का सन्‌ ।798 में. किया था। इस 
आविष्कार ने बुनकरों की उत्पादन-क्षमता बढ़ा दी, क्योकि इससे पूवं जितने भी हाथ-बुनकर यन्त्र 
थे उनसे ताने (४०८) के बीच बाना (४०६६) लेने का काम जुलाहे को अपने दोनों हाथों से करना 
पड़ता था । किन्तु इस अन्वेषण से बाना तानों के बीच से यान्त्रिक पद्धति से फेंका जाने लगा । साथ 
ही इससे एक तो चौड़ा कपड़ा बुनना सम्भव हुआ तथा दूसरे, जुलाहे को एक ओर से दूसरी ओर ३ 
वाना फेंकने की आवश्यकर्ता न रहने से उनका उत्पादन दुगुना हो गया । i 

दूसरा महत्त्वपूर्ण आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स (]2००४ 72४7०४०४) द्वारा ।753 में 
स्पिनिंग जेनी (5०7४. /००76५) का आविष्कार था। फ्लाईग शटल के आविष्कार ने बुनाई | 
की क्षमता बढ़ा दी, अतः कताई में सुधार पर अधिक जोर दिया जाने लगा और इसी क्रम में जेनी f 
का आविष्कार हुआ । इस यन्त्र से एक साथ सूत के 54 धागे निकाले जा सकते थे। इसी में सुधार  . 
कर सन्‌ ।764 में स्पिनिग जेनी नाम से हरग्रीव्स ने पेटेण्ट कराया, न्तु फिर भी सूत का प्रदाय : 
अ रहा, क्योंकि यह जेनी भी हाथ से ही चछायी जाती. थी । एक साथ 54 धागे 
कतते थे । EE 

` हरग्रीव्स के वाद सन्‌ ]769 में रिचाडं आक राइट (2०74 Arckright) ने वाटर-फ्रोम 

(Water Frame) का आविष्कार किया । आकंराइट ने भ्रयोग द्वारां रोलर स्पिनिग मशीन और 
स्पिनिंग जेनी के प्रयोग से एक ऐसी रोलर स्पिनिंग “मशीन तैयार की जो पानी से चलती थी तथा 
जिसमें रोलर की गति. को आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता था जिससे अच्छे एवं 
मजबूत धागे काते जा सकते थे । * 

सन्‌ ।779 में हरग्रीव्स की स्पिनिग जेनी तथा ऑकराइट के बाटर-फ्रम के संयोग से 
ऋम्पटन (07००६००) ने एक नवीन यन्त्र 'स्यूल! (Crompton's १४०८) का आविष्कार 
किया। इस यन्त्र द्वारा इतने अच्छे धागे काते जाने लगे जैसा कि इंगलेंड में कभी नहीं काते | 
गये थे। : न 


इसके बाद इंगलैंड में यांत्रिक प्रयोग एवं आविष्कारों का एक ताँता-सा लग गया। एडसरु 
कार्टराइट ने पावरलुम का आविष्कार किया, जिसका उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग सन्‌ 76। : 
मैनचेस्टर के एक कारखाने वाले ने 400 यन्त्र.खरीदकर आरम्भ किया । यह यन्त्र प्रारम्भिक स्थिति 
में बैल द्वारा चलाया जाता था, परन्तु सन्‌ ।769 में जेम्स बाट ने स्टीम ईजन का आविष्कार _ 
किया ओर स्टीम ई'जन द्वारा चलने वाळा पहला लूम सन्‌ ।79 में काम में लिया गया। स्‌ प 


प्रकार औद्योगिक क्षत्र में यन्त्रों का आविष्वार सूती वस्त्र उद्योग से आर हा तथा अन्य उ 


में भी इसकी प्रतिक्रिया होने लगी । वस्त्र उद्योग से: सम्बन्धित अन्य 
की वू कोम्बिग मशीन, बेल को सिलिन्डर प्रिंटिंग मशीन तथा हीपकोट 


इन आाविष्णरों से इंग्लड के बस -वस्मा ली, इत्ादन 


88 । Digitized म षिकः विसे 


प्र उपयोग होने लगा और क्रमशः ऊन-उद्योग, लिनन इत्यादि के कारखानों में इन यन्त्रों का उपयोग 
होकर वे हर तरह से यन्त्रचारित हो गये । इन बिभिन्न आविष्कारों के सम्बन्ध में विस्तृत जान- 
कारी निम्न तालिका हो सकती है ' 


वर्ष - यनत्रों का अन्वेषण? 


।730 वाट की रोछर स्पिनिग मशीन (सन्‌ ।738. में पेटेन्ट), 
738 जॉन के का फ्लाइंग शटल, 
।748 पॉल की'काडिग मशीन (ली, आकंराइट तथा बूड के संशोधन के बाद सन्‌ ]772-74) 
इसका उपयोग होना प्रारम्भ हुआ, 

]764 इरग्रीव्स की स्पिनिग जेनी (सन्‌ !770 में पेटेन्ट), 

764 कैलिको प्रिंटिंग 

769 आर्कराइट ने वाट की स्पिनिग मशीन का आविष्कार पूरा किया (पेटेण्ट सन्‌ !769), 
 ।779 क्रॉम्पटन का म्यूल यन्त्र पूरा हुआ, 

।785 कार्टराइट का पॉवरलुम, 

792 हिटले का सांजिन, 

]83 हॉरॉक (#०77०८६४) की ड्रोसिंग मशीन । 

832 रॉबर्ट ने स्व-संचालित म्यूल का अन्वेषण पूरा किया। 

284] वलो (B५]।०2'ऽ) का संशोधित पाँवरलुम । 


यन्त्रों के आविष्कार एवं उनके बढ़ते हुए उपयोग कें कारण अधिक लोहे की आवश्यकता 

पड़ने लगी, जिससे इस क्षत्र में भी आविष्कारों की खोज होने लगी । फलस्वरूप अब्राहम डर्बी. तथा 

रोबक ने सबसे पहले यह प्रमाणित किया: कि कोयले से लोहा शीघ्र तथा सरलता से गलाया जा 

सकता है। इसके बाद जब लोहा गळाने में अच्छी भट्ठियों का तथा उनको चलाने के लिए स्टीम 

5] ई जन का उपयोग होने छगा तब इस उद्योग की उत्पादनशीलता अधिक बढ़ गयी, परन्तु हेनरी 
RET कोटं ने जब खनिज लोहे से अच्छा लोहा 'पडलिंग” (ए५००।।०४) द्वारा निकालने का अन्वेषण 
ee किया तब लौह उद्योग का स्वरूप पूरी तरह बदल गया । तत्पश्चात्‌ लौह-उद्योग में सुधार होते गये, 
जिससे सन्‌ !872 में छोहा उद्योग की उत्पादन-क्षमता सन्‌ 787 की अपेक्षा 20 गुनी हो गयी । 

) यान्त्रिक क्षत्र में भी अन्वेषण चालु ही रहे, परन्तु मॉडस्ले (\/2५१।2)) ने अच्छे यन्त्रों एवं 

3 ओजारों का आविष्कार किया तथा यन्त्रों को इस योग्य बना दिया कि खराब हिस्से को किसी भी 
f समय बदला जा सकता था। माडस्ले और उसके-बांद क्लेमण्ट, मरे, छ्विटवर्थ, नेस्मिय (८।००7!, 
Murray, Whitworth and Nasmith) ने यन्त्रों एवं उनके हिस्सों का. प्रमापीकरण कर 

¦! , दिया, जिससे यन्त्रों का उपयोग और भी अधिक होने छगा । इस प्रकार ।730 में जिस “औद्योगिक 
[ क्रांति का सूत्रपात हुआ वह सन्‌ ।842 में पूरी हुई। औद्योगिक क्षेत्र के इन परिवत्त नों ने यहाँ की 
९ कृषि, यातायात एवं वाणिज्य की उन्नति को भी प्रोत्साहित किया । फलस्वरूप इन क्षेत्रों में भी 


oft initD) 


) 
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क्रांति होने लगी। . ` ल 
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(२) श्रमिकों की स्वतस्त्रता का ह्लास :--औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों की स्वतन्त्रता 
सदा के लिए समाप्त हो गयी । औद्योगिक क्रांति के पूर्व श्रमिक स्वच्छंद रूप में अपनी इच्छानुसार 
कार्यं करते थे। किन्तु अब उन्हें कारखानों में कड़े नियन्त्रण के अन्तगंत यंत्रों के द्वारा कायं करना 
पड़ा । श्रमिक अब अधिक-से-अधिक अंश में यन्त्रों पर निर्भर करने लगे। इस प्रकार औद्योगिक 
क्रांति ने श्रमिकों की स्थिति में आमूल परिवर्तन ला दिया । इसने उनकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी 
तया पह को कम कर दिया । 

8))पारिवारिक जीवन का ह्लास :--औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों के पारिवारिक 
जीवन को ह्लास हुआ। मजदूरों को अधिक समय तक कारखानों में काम करना पड़ता था जिससे 
चे अपने परिवार से बहुत अधिक समय तक दूर रहते थे। . इसका प्रभाव उनके पारिवारिक जीवन 
पर भी पड़ा। किन्तु, कुछ लेखकों के अनुसार इसका पारिवारिक जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
इन लोगों के अनुसार पारिवारिक जीवन की समाप्ति से कुछ कठिनाइयाँ अवश्य हुई , किन्तु अब 
श्रमिकों में नियमित रूप से कार्यं करने की आदत पड़ गयी और नियमित रूप से कायं करने से 
श्रमिकों का नैतिक उत्थान हुआ ।! 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम बहुधा अच्छे नहीं 

. थे । किन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से अधिकांश बुराइयाँ नवीन नहीं थीं तथा 

औद्योगिक क्रांति के पहले से ही चली आ रही थीं। अतएव यह कहा जा सकता है कि कारखाना 

प्रणाली ने किसी नयी बुराई को जन्म नहीं दिया वरत्‌ पहले से आ रही बुराइयों को ही अत्यधिक 

स्पष्ट बना दिया । (The factory system did not create new evils but merely 
revealed what of long had existed.) 


औद्योगिक क्रान्ति का श्रमिकों पर प्रमाव (£ffccts of the Industrial Revolution 
on Lab0ur९75) :---औद्योगिक क्रांति का श्रमिकों की स्थिति पर भी. महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 
वास्तव में, औद्योगिक क्रान्ति के कारण कारखाना. प्रणाली का (विकास हुआ, और कारखाना प्रणाली 
. “ का श्रमिकों की स्थिति पर लाभदायक एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ा। 
श्रमिकों पर औद्योगिक क्रांति फे लाभदायक प्रभाव :--श्रमिकों पर औद्योगिक क्रांति के 
लाभदायक प्रभावों में निम्नलिखित प्रधान थे :-- : 

(!) सवंप्रथम तो औद्योगिक क्रांति से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। कारखानों में 
वैज्ञानिक प्रणाली से कार्य किया जाने लगा; तथा अब मजदूर यन्त्रों के द्वारा कार्यं करने छगे। इससे 
ईनकी कार्यं करने की शक्ति में वृद्धि हुई । 

(2) ह्वितीयतः, कारखाना-प्रणाली से कार्य के,षण्टों (९०77 ०५5) में भी कमी हुई 
क्योंकि अब यन्त्रों के द्वारा थोड़े ही समय में बहुत अधिक उत्पादन सम्भव हो गया । 

(3) तुतीयतः, कायं के घण्टों में कमी होने से श्रमिक अब अपने अतिरिक्त समय का प्रयोग 
मनोरंजन के लिए तथा आपस. में संगठन. के निर्माण.में कर सकते थे । . - 

(4) चतुर्थंतः, श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संगठित होते गये क्योंकि एक ही स्थान पर 
सम्पर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ.। , 

(5) अन्ततः, औद्योगिक क्रांति के कारण रोजगार के साधनों में भी वृद्धि हुई जिससे अधिक 
श्रमिकों को रोजगार मिलने लगा । :. RE म स 

श्रमिकों पर ओद्योगिक क्रांति के हानिकारक प्रभाव :--किन्तु, औद्योगिक क्रांति का 
श्रमिकों पर निम्नांकित हानिकारक प्रभाव भी पड़ा :-- ' अल DS 

() स्वेग्रथम तो यन्त्रो के द्वारा कार्य करने से उत्पादन में श्रमिकों के महत्त्व में कमी आ 
गयी । वे महान्‌ यनत्रों के एक निष्प्राण पुर्जे कोतरह हो गये । ' Tr hE आई 


]. —‘Domestic happiness is not ‘promoted ‘but - ivpaired- बाः 
.members of a family muddling together end jostling each other 
in the same room........the iid was improved morally by wo 6 


` 
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(2) द्वितीयत:, एक ही कार्यं लगातार करते रहने के कारण वे नीरसता का अनुभव करने 
लगे । इससे उनके व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं हो पाता था। कार्य करने में वे अब आत्म- 
गौरव का अनुभव नहीं करते थे। . 

ई (3) तृतीयतः, श्रमिकों को कारखानों के दूषित वातावरण में कायं करना तथा औद्योगिक 
द्रो की गन्दी झोपड्यों में साथ रहना पड़ता था जिसका उनके स्वास्थ्य एवं नैतिकता पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ा । 

(4) 'चतुर्यतः, मजदूरी का भुगतान नकद मुद्रा में नहीं कर वस्तुओं के रूप में भुगतान की 
प्रणारी का प्रचलन था जिसे 'rएck System कहते हैं। इसके अन्तगत' मजदूरी का भुगतान 
वस्तुओं के पा में किया जाता था। ओद्योगिक केन्द्रों में उद्योगपतियों की दूकानें रहती थीं जिससे 
मजदूरों को अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएँ खरीदनी पड़ती थीं। साथ ही, मजदूरों को मिल- 
मालिकों के मकानों में ही रहना पड़ता था। अतएव उनकी सारी मजदूरी समाप्त हो जाती थी 
तथा आवश्यकता पड़ने पर कज भी लेना पड़ता था। र 

उपरोक्त विवरण से ऐसा स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्रांति का श्रमिकों पर अच्छा प्रभाव 
नहीं पड़ा। किन्तु, इस प्रकार का विचार वस्तुतः सही नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि 
औद्योगिक क्रांति की प्रारम्भिक अवस्था में यन्त्रों एवं कारखानों का श्रमिकों पर कुछ बुरा प्रभाव 

. पड़ा हो, किन्तु अन्त में यन्त्रो के प्रयोग एवं कारखाना प्रणाली का श्रमिकों पर लाभदायक प्रभाव 
ही पड़ा । साथ ही, औद्योगिक क्रांति की प्रारम्भिक अवस्था में भी श्रमिकों की स्थिति इसके पूर्व 
को स्थिति से बुरी नहीं थी। ट्रक-प्रणाली द्वारा भुगतान की प्रथा पहले से ही चली आ रही थी। 
जहाँ तक औद्योगिक केन्द्रों में रहने की दशा का सम्बन्ध है, फ्रांसीसी लेखक एली हाल्वी (Elie 
॥a।०४५) के अनुसार ।3]5 ई० में मजदूरों की स्थिति कारखाना-प्रणाली के पूर्वं की स्थिति से 
अच्छी ही थी। फैक्ट्री कमिशनर्स ने भी ]833 ई० में अपने प्रतिवेदन में यह कहा था कि घरेलू 
उद्योग-्रणाली में श्रमिकों को कारखाना-प्रणाली की अपेक्षा अधिक देर तक तथा खराब-वातावरण में 
अधिक परिश्रमपूर्ण तरीके से कायं करना पड़ता था। और इन्हें मजदूरी भी कम ही मिलती थी। 
वास्तव में, औद्योगिक क्रांति का श्रमिकों पर एक ही खराब प्रभाव पड़ा और वह था स्वास्थ्य 


cteristic trait or any single circumstance in which he has really suffered.) 


ओद्योगिक क्रान्ति के राजनीतिक परिणाम 


(Political Effects of the Industrial Revolution) 


औद्योगिक क्रान्ति के राजनीतिक परिणाम भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे । अठारहवीं शताब्दी के 
मध्य तक ब्रिटिश संसदू में केबल भूमिपतियों का ही प्रभाव था। नये औद्योगिक केन्द्रों को, जिनका 
विकास कारखाना-प्रणाली के साथ-साथ हुआ, प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था । दूसरे शब्दों में, व्यांपारी 
उद्योगपति तथा महाजन वर्ग को संसद्‌ में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था जिससे ये. राजनीतिक कायां 
में भाग नहीं ले सकते थे । वास्तव में, भूमिपतियों ते, इन्हें दीघेकाल तक राजनीतिक कार्यों में-भाग 
नहीं लेवे देने का कठिन. प्रयास किया । किन्तु, जैसे-जैसे औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्पष्ट होने - 
छे, समाज में भी परिवतंन होने लगा तथा संसद में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग की 
. जाने लगी। आरम्भ में भूमिपतियों ने इसका विरोध किया किन्तु आगे चलकर यह संसदीय सुधार 
. में माँग इतनी बलवान! हो गयी कि इसे अस्वीकार-नहीं किया जा सकता था। ; 


OE, Gunningham—The Growth of English Industry and Gommerce. : 
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` औद्योगिक क्रान्ति के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी थे। औद्योगिक क्रान्ति के 
कारण ही सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनायी तथा काराना-प्रणाली को कुप्रथाओं 
को दूर करने के लिए समय-समय पर कई कारखाना-अधिनियम (८2६०५५ 4०६) पारित हुए। 
किन्तु, इंगळण्ड की औद्योगिक क्रान्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम नेपोलियन के 
साथ हुए युद्ध में ब्रिटेन को विजय थी । वस्तुतः इस युद्ध में इंगरुण्ड की विजय इसकी आथिक 
शक्ति के कारण हुई थी । 
सारांश :---इस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति के आथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम 
बड़े ही महतत्वपुणं थे। आरम्भिक दिनों में इसके परिणाम कुछ दोषपूर्ण अवश्य सिद्ध हुए, किन्तु 
संक्रमण कार में कुछ बुराइयों का पाया जाना स्वाभाविक ही है। वास्तव में, औद्योगिक क्रान्ति ने : 
इंगलेंड का कायाकल्प कर दिया जिसके परिणामस्वरूप इंगलैण्ड 9वीं शताब्दी में सम्पूर्ण विश्व का 
व्यापारिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक केन्द्र बन गया। प्रो० कोल (G-D.H. ७०७) ने औद्योगिक 
क्रान्ति के महत्त्वपूर्ण प्रभावों की चर्चा करते हुए कहा है कि नेपोलियन के साथ युद्ध एवं ब्रिटिश कृषि 
में हुए परिवत्तनों के साथ-साथ ओद्योगिक क्रान्ति ने इंगलैण्ड के रहन-सहन के स्तर को अत्यधिक 
प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप गाँव तथा छोटे-छोटे नगर निर्जन होने लगे एवं देश की 
जनसंख्या का अधिकांश भाग दक्षिणी इंगलैण्ड से उत्तरी इंगछैण्ड में आ गया । इसके परिणामस्वरूप ' 
गृह-उद्योग की प्रणाली समाप्त हो गयी तथा लोग कारखानों एवं औद्योगिक संस्थानों में मालिकों के 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण एवं अनुशासन में काम करने छगे। इससे-औद्योगिक श्रमिकों के एक हढ़ वर्ग का 
उदय हुआ जो धीरे-धीरे अपने आथिक एवं राजनीतिक विकास के लिए अपनी मागें प्रस्तुत करना 
प्रारम्भ किया । इससे राष्ट्र की आय में बृद्धि हुई तथा व्यापारी, उद्योगपति आदि अधिक घनवान 
हो गये । इससे देश के बाह्य व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई तथा ब्रिटेन एक महत्त्वपुणं उत्पादक 
राष्ट्र बन गया । किन्तु, इसके साथ ही ओद्योगिक क्रान्ति ने एक ही साय कई नयी समस्याएँ भी 
उत्पन्न कीं, जैसे--नगरों की जनसंख्या में वृद्धि, वर्ग-संघर्ष इत्यादि ।'' 
औद्योगिक क्रांति का प्रभाव ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं रहा । विश्व के अन्य स्वतन्त्र देश 
और उपनिवेश भी इससे प्रभावित हुए। आवास-प्रवास, ब्रिटिश साहित्य एवं तकनीकी ज्ञान के 
प्रसार, ब्रिटिश पूजी के अन्य देशों में विनियोग आदि कुछ ऐसे तत्त्व थे जिनके आधार पर अन्य 
देशों में क्रान्ति की प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक औद्योगिक क्रांति 
जमनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान और रूस में फैल गयी और अब तो एशिया और अफ्रीका के 
पिछड़े हुए देश औद्योगिक क्रांति की उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिससे पश्चिमी देश अठारहवीं 
तथा उन्नीसवीं से गुजर चुके हैं । क्रान्ति की इस दोड़ में अमेरिका एवं रूस ब्रिटेन से आगे निकल 
चुके हैं क्योंकि ब्रिटेन की अपेक्षा उनके भौतिक साधन अधिक विपुरू हैं । फिर भी, इससे ब्रिटेन का 
' महत्त्व कम नहीं होता । विश्व को औद्योगिक क्रांति की देन का श्रय ब्रिटेन को सदैव के लिए ही 
प्रास्त हो चुका है जिसके लिए विश्व उसका चिरऋणी रहेगा । 
विशेष अध्ययन-सूची 
l. Knowels : Industrial and CGommercial Revolution in Great Bri- 
tain during the l9th Century. 
2. Knowels : Economic Development in the I9th Century, 
3. Southgate : English Economic History. 
4, Youngson : The British Economy I920-957, _ 
Questions 
l. The term “Industrial Revolution is used, not because the proccess 
of change was quick, but because when accomplished the change ३ 


was fundamental.’ Discuss and describe the economic and social 


effects of Industrial Revolution in Great Britain. ङ 
(B.U.B.Ai'H 
म० रा० आ० वि०--7 १ 
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“औद्योगिक क्रान्ति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता हैकि परिवत्तन की 
प्रतिक्रिया अत्यन्त द्रुतगामी थी; किन्तु इसलिए कहा जाता है कि ये परिवत्तन 
सम्पन्न होने के बाद अत्यन्त मौलिक सिद्ध हुए ।” इसका विवेचन कीजिए और ग्रो ट 
ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के आथिक एवं सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए । 

2. “The Industrial Revolution in England had far-reaching effects 
on every as spect of her economic life.” Discuss. 


(Bhag. U.; 8. A. (H.) I96]) 
“इंगरूण्ड की ओद्योगिक क्रांति के प्रभाव ब्रिटेन के आथिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर 
अत्यन्त द्र्‌ तगामी थे ।”” विवेचना कीजिए । 


3. Examine critically (2) the causes, and (b) the economic and 
social effects of the Industrial Revolution of Great Britain. 


; (P. U.; 8. A. (H) I96]) 
ग्रोट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के (क) कारणों, एवं (ख) उसके आथिक तथा सामा- 
जिक प्रभावों की विवेचना कीजिए । 


4. What are the causes and consequences of Industrial Revolution 


in England ? (Punjab I966) 
इंगरूण्ड की औद्योगिक क्रांति के कारण एवं परिणाम कया थे ? 


5. Describe the main features of Industrial Revolution and discuss 
its economic and social effects. (Raj. I96]) 


औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ओर उसके आथिक एवं 
सामाजिक प्रभावों की विवेचना कीजिए । 


ge £ 
डी 
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अध्याय $ 9 ' 
उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड की औद्योगिक प्रगति 


(Industrial Progress of England During the ISth Century) 


प्राक्कथन :--उन्नीसवीं शताब्दी (789 से ]94 के बीच) में इंगलैण्ड विश्व में राज- 
नीतिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में सवंश्रेष्ठ राष्ट्र था । अपने औद्योगिक विकास के परि- 
णामस्वरूप ही इंगरुण्ड आथिक जगत का पथ-प्रदर्शक बन सका । इस छोटे-से द्वीप की संपन्नता में 
उन्नीसवीं शताब्दी में विश्व का कोई भी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में बराबरी नहीं कर सका । नोवेल्स 
के शब्दों में ““उन्नीसवीं शताब्दी यू रोप के किनारे के इस छोडे-से द्वीप की प्रधानता तथा इसके 
विश्वव्यापी प्रभाव को शताब्दी है।” (The Nineteenth century is the century of 
the predominance and worldwide influence of the tiny island on the 
outskirts of Europe.) प्रथम महायुद्ध के समय तक इंगछण्ड की यह सर्वोच्चता बनी रही । 
अतएव अब प्रश्‍न यह है कि.उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की इस सर्वोच्चता के क्या कारण थे ? अन्य 
` यूरोपीय राष्ट्र शक्ति-सम्पन्न होते हुए भी क्यों विश्व के सर्वोपरि राष्ट्र नहीं बन पाये ? वास्तव में, 
इंगलेंड की सर्वोच्चता का प्रधान कारण वहाँ पर सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति का होना है । किन्तु, 
इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड में इस प्रकार की कुछ अन्य परिस्थितियों तथा सुविधाओं का ऐसा संयोग 
था जिसने इसे विश्व का नेतृत्व प्रदान किया । 

उन्नीसवीं शताब्दी में इंगळेंड की औद्योगिक सबंश्रो ष्ठता फे कारण (C25०5 ०f the 
Industrial supremacy of England during the l9th Gentury):—उन्षीसवीं शताब्दी 
FR की औद्योगिक सर्वश्रष्ठता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ अथवा कारण निम्न- 

त थे: 

]. औद्योगिकोकरण के क्षेत्र में अग्रगामी (Pioneer in the field of Jndustrialize- 
४००) :—औद्योगिक क्रान्ति के ही कारण इंगलण्ड आथिक क्षेत्र में विश्व का अग्रगण्य राष्ट्र बन 
पाया । इंगलैण्ड में औद्योगिक क्रांति 760 ई० में प्रारम्भ हुई तथा उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक 
इसकी औद्योगिक व्यवस्था विशेष रूप से सुदृढ़ हो चुकी थी । इसके विपरीत अन्य देशों ने औद्यो- 
गिकीकरण का कार्य उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में प्रारम्भ बिया । इस प्रकार जब अन्य देशों में 
ओद्योगिकीकरण प्रारम्भ हुआ, इंगछैण्ड इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका था । औद्योगिकीकरण 
के क्षेत्र में इस प्राथमिकता ने इंगलेंड को विश्व का नेता बनने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । 

2. कुद्दल एवं प्रशिक्षित कारीगर (5/८१ 274 (०४7८0 ०7६०75) :--औद्योगिक 
` क्रांति के क्षेत्र में अग्रगामी होने के कारण इंगलैण्ड के श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा बहुत 
पहले से यंत्रों का प्रयोग करने लग गये थे। इस दीर्घकालीन अभ्यास के कारण इंगलण्डमें 
कुशल एवं प्रशिक्षित कारीगरों के एक सुदृढ वर्ग की उत्पत्ति हो चुकी का अन्य देशों में प्रायः PS 
अभाव था । उदाहरण के लिए, लंकाशायर के सूती वस्त्र के कारखानों में काम करने वाला श्रमिक | 
संसार के किसी भी देश के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक तकुओं की देखभाल कर करता था । वास्तव .. 
में, इंगलैण्ड के श्रमिक इतने कुशल होते थे कि अन्य देशों में होने वाले आविष्कारों को भी शीघ्र 
अपना लेते थे तथा उनकी कायंविधि में आवश्यकतानुसार सुधार भी कर लेते थे। | 

3. साहसी उद्योगपति :--इंगलैण्ड में साहसी उद्योगपतियों का भी-एक वर्ग ब उ 
किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने में जरा भी संकोच नहीं कर सकता था । विदेशों में भ॑ ज 52 
पैमाने पर पूजी विनियोग करने में वे नहीं हिचकतें थे। अतः उन्होंने अमेरिका [रत आदि 3 
उननिवेशों में भी बड़े पैमाने पर प्‌ जी का विनियोग किया । उपनिवेशों में इल्हों 
विनियोग कर रेलों का निर्माण किया । ब्रिढिश जैहाजी संसा 
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जाती तथा ले आती थीं । इन सेवाओं के बदले इंगलेंड को दूसरे देशों से पर्याप्त मात्रा में घन प्राप्त 
हुआ जिससे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में वह बहुत आगे बढ़ गया । 

4. सहायक उद्योग-घन्धों का विकास (Development of subsidiary industries) :- 
चुरकि इंगलेंड में बड़े पैमाने पर यन्त्र-उद्योगों का विकासः पहले-पहल हुआ था ह अतः इन उद्योगों के 
आस-पास बहुत-से सहायक उद्योगों का भी विकास हो गया जो इन उद्योगों के पूरक उद्योग के 
रूप में कार्य करते थे । 

` 5. बित्तीय तथा बेकिंग व्यवस्था फा विकास (Development of Financial and 

Banking System) :—पू'जी-निर्माण तथां व्यापारिक कार्यों के सम्पादन में सहायता प्रदान करने 
के लिए इंगलैंड में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पहले ही क सुहृढ वित्तीय तथा बेंकिंग व्यवस्था का 
बिकास हो चुका था। इस प्रकार जब अन्य देशों में वित्तीय संस्थाओं का अभाव था, इंगलेंड की 
बित्तीय संस्थाएँ संसार के व्यांपार के विकास में सहयोग प्रदान कर रही थीं । लन्दन मुद्रा-बाजार 
उन्नीसवीं शताब्दी में ही विकसित स्थिति में था तथा व्यापारिक जगत में इसके बिल nna 
मुद्रा के रूप में स्वीकार किये जाते थे । ब्रिटेन की वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध | शताव्दी के 
अन्त तक विश्व के प्रायः सभी भागों से स्थापित हो चुका था। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी इंगलेड 
को अन्य देशों को अपेक्षा अधिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं । 

6. परिवहन के साधनों का विकास (Development of the means of Communi- 
००४०४) :--इंगलेंड परिवहन के विकास के क्षेत्र में भी अन्य देशों में अग्रगण्य था । उसका जहाज- 
रानी उद्योग विशेष रूप से संगठित था जिससे विश्व के सभी भागों से ब्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
करने में सहायता प्राप्त हुई। इसके जहाज विश्व के प्रायः सभी देशों में आते-जाते तथा माल ढोने ' 
का कायं करते थे। अतएव अंग्रजी जहाज का कप्तान एक प्रकार से विशव में विज्ञापन का कायं 
करता था । इस प्रकार जहाजरानी उद्योग के विकास से इंगलेंड के विदेशी व्यापार में बहुत अधिक 
बृद्धि हुई । काळान्तर में परिवहन के आन्तरिक. साधनों; जैसे--रेल-पथ, जल-पथ तथा सड़कों का 
भी विकास हुआ । इनके विकास में इंगलेंड प्रायः विश्व का अगुआ था । 

` . 7. कोयले की प्रचुरता (५०५०४०९ ०६ ५००)) :--इंगलेंड की सर्वोच्चता में उसके 
कोयले के विशाल भंडार ने भी अकथनीय सहयोग प्रदान किया । कोयला के रूप में उसे शक्ति 
का एक प्रधान साधन प्रारम्भ से ही उपलब्ध था। . उन्नीसवीं शताब्दी से ही इंगलेंड में फ्रांस, अमे- 
रिका तथा जमंनी आदि देशों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता था। कोयले की 
खानें समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में पाये जाने के कारण इंगलैण्ड इसका अत्यधिक मात्रा में 
निर्यात भी करता था जिससे उसके जहाजरानी उद्योग के विकास में सहायता मिली। साथ ही, 
ह लोहे की खानें आस-पास पायी जाती थीं जिससे इन दोनों आऑधार-भूत उद्योगों, जो अन्य 
द्योगों की आधारशिला हैं, के विकास में विशेष सुविधा प्राप्त होतो थी। इस प्रकार प्राकृतिक 
साधनों, विशेषतः कोयले तथा लोहे की प्रचुरता भी इंगलेंड की उन्नति का प्रधान कारण थी । दूसरे 
शब्दों में, प्राकृतिक साधनों ने इंगलेंड को सभी. राष्ट्रों में प्रथम होने में विशेष सहयोग प्रदान 
किया । (England was the first in the field and her natural resources have 
enabled her to remain first amongst nations.) 


ह 8. ब्रिटिश उपनिवेश (37! ८०।००।०5) :--ब्विटेन के पासं इस समय कई उपनिवेश 
थे जिनसे वह अपने उद्योग-धन्धों के लिए कच्चे माल प्राप्त करता था। साथ ही, ये इसके उद्योगों 
की बनी वस्तुओं के लिए बाजार का कायं भो करते थे। इस प्रकार इंगलेंड के समक्ष कच्चे माल 
प्राप्त करने तथा तैयार वस्तुओं के बाजार की कोई समस्या ही नहीं थी । उपनिवेशों से उसे अन्य 

प्रकार की सहायता भी प्राप्त.होती थी । [ 


, . 9. विदेशों में ब्रिटिश प्‌ जी का बड़े पैमाने पर विनियोग (Large scale investment 
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योग से इंगलेंड को लाभाजंन के साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्तरोत्तर 
वना रहता था। 

0. स्वतन्त्र व्यापार-नीति (77९० "780० ?०।८५) :--इंगलेंड वी आर्थिक एवं व्या- 
पारिक सर्वोच्चता के लिए उसकी स्वतन्त्र व्यापारिक नीति भी बहुत हृद तक उत्तरदायी थी। इस 
नीति के अन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात-निर्यात पर किसी भी 
प्रकार की रुकावट नहीं रहती है । स्वतन्त्र व्यापारिक नीति के परिणामस्वरूप इंगलेंड सुनिधा पूर्वक 
विदेशों से कच्चे पदार्थो का आयात तथा निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर सकता था जिससे शीघ्र 
ही वह विश्व का कारखाना (\४०7६प० ० १.९ ॥०८।१) बन गया । इंगलेंड के लिए यह नीति 
विशेष रूप से उपयुक्त इसलिए सिद्ध हुई कि जिस समय विश्व के अन्य देशों में औद्योगिकीकरण की 
शुरुआत भी नहीं हुई थी, इंगलँड तीब्रगति से अपना औद्योगिक विकास कर रहा था। अतएव, 
86 ई० में इंगलैंड को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार तथा वित्तीय व्यवस्या का. जितना व्यावहारिक 
ज्ञान था उतना संयुक्त राज्य अमेरिका को ।93| ई० में भी प्राप्त नहीं था। 

!!. आंतरिक शांति ([॥६९7००। 9०४००) :---आर्थिक विकास के लिए आंतरिक शांति 
एक अनिवायं श्तं है और उन्नीसबीं शताब्दी में इंगलेंड में पूर्णं आंतरिक शांति थी, जबकि सभी 
पश्चिमी देश किसी-न-किसी युद्ध में रगे थे उदाहरण के लिए, ।789 ई० में फ्रांसीसी राज्य- 
क्रांति के समय से ही फ्रांस किसी-न-किसी युद्ध में लगा रहता, बिस्माकं के पूर्वं जमंनी का एकीकरण 
तक नहीं हो पाया था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 86-65 ई० के बीच गृहयुद्ध हुआ । इस 
प्रकार जब कि अन्य पश्चिमी देश युद्ध में लगे थे, 8]5 ई० से लेकर प्रायः !94 ई० तक 
इंगलैंड युद्ध से मुक्त रहा तथा शांति.की इस दीर्घावधि में वह अपने उत्थान में लगा रहा । 

उपरोक्त सभी कारणों एवं परिस्थितियों से. इंगलेंड उन्नीसवीं शताब्दी में विश्व का सर्वे- 
श्रेष्ठ राष्ट्र बन गया !! ब्रिटेन की यह परिस्थिति न्यूनाधिक रूप से ।9।4 ई० तक बनी रही। 
औद्योगिक क्रांति के साथ-ही-साथ इंगलैंड में कृषि एवं परिवहन के क्षत्र में क्रांतियाँ हो रही थीं। 
अतः लम्बे समय तक संसार का कोई भी देश इसकी बराबरी नहीं कर सकां तथा उन्नीसवीं शताब्दी 
में इंगलेंड संसार में विश्‍व का निर्माता तथा भाग्य-विघाता हो गया । उसने सम्पूर्ण विश्व के 
एक-चौथाई भाग में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसमें सूर्यं कभी अस्त नहीं होता था। ~ 
प्रो० नोबेल्स (;॥०।९४) ने उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड की इस स्थिति का वर्णन करते हुए 
बिखा है—“England became the forge of the world, the world’s carrier, the 
world’s shipbuilder, the world’s Banker, the world's workshop, the world’s 
clearing house and the world's enterpot.”’ > 


_7850 ई० के बाद ब्रिटिश उद्योग का.विकास 

(Development of British Industries after 850) 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन के उद्योग-धन्धे विशेष रूप से विकसित कर गये थे । 
यहाँ की बनी हुई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर विदेशों में निर्यात किया जाता था जिससे वह वस्तुतः 
विश्व की कर्मशाला (॥०kऽh० ०६ ४० ४०7४०) के रूप में कार्य 
850 से 873 ई० करने लगा था। ।850 ई० से ।873 ई० के बीच के समय को ब्रिटिश 
तक का समय उद्योगों का स्वर्ण-काल (The Golden Age of the British 
ब्रिटिश उद्योगों 77५५४79) कहा जाता है। इसे 48९ ०६ ४ictorian ए7090०:७ भी 
का स्वर्ण काल कहा जाता है । इस समय में ब्रिटेन की कृषि, व्यापार तथा उद्योग-बंधों की 
जो प्रगति हुई, वह इसके पूर्व कभी भी नहीं हुई थी। उद्योगों के क्षत्र में . _ 
प्रगति ओर भी उल्लेखनीय थी । इस काल में ब्रिटिश उद्योगों के इस आशातीत विकास के लिए 


]. Kn०७।९४ ने इन कारणों की व्याख्या इस प्रकार से की है--“h०५ धh९ । 
start, the abundant coal supplies, the skills of the British artisan, the u 
of British shi pping, the universality of the, British financial organisa 
magnitude of British investments abroad‘ combined with the exce er t 
manufactures of the United Kingdom have all combined to ens: 
minance durinng the past century,” Knowles—Industrial, a 


Revolution—P. \67. 
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I02 ०/५२०५ १,४कहास्‌ररषट् क्षीणां थिक विकास! 


बहुत-से कारण उत्तरदायी थे जिनमें निम्नलिखित विश्लेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं:-- 

।. यातायात एवं संबहन के साधनों का विकास (Development of the means of 
‘Transport and Communication) :—उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में, विशेषतः 850 
से ।873 ई० के वीच ब्रिटिश उद्योगों की असाधारण समृद्धि का प्रमुख कारण यातायात एवं 
संवादवाहन के साधनों का तीव्र गति से विकास था। देश के अन्दर रेलों के विस्तार तथा सड़कों 
के निर्माण से उद्योग-धन्धों के विकास में बहुत अधिक सहायता मिली । साथ ही, जहाजरानी के 
विकास के इस युग तक इंगलंड का विश्व के प्रायः सभी हिस्से से सम्बन्ध स्थापित हो गया था 
जिससे कि ब्रिटिश उद्योगों के लिए सस्ती दर पर कच्चे माल प्राप्त किये जा सकते थे तथा इनकी 
उत्पादित वस्तुओं को विश्व के बाजारों में सुगमतापूर्वक भेजा जा सकता था । 


2. विदेशी बाजार का विस्तार (Expansion of the Foreign market) :—इस 
समय में ब्रिटेन के उद्योगों की बनी वस्तुओं के लिए अमेरिका, एशिया तथा यूरोप आदि महादेशों में 
बाजार का विस्तार होते जा रहा था । फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ उपनिवेशों की 
स्थापना की होड़ में ब्रिटेन अन्तिम रूप से विजयी हुआ जिससे इसके बाजार के विस्तार में अधिक 
सुविधा हुई । इतना ही नहीं, नेपोलियन के साथ युद्धों के विनाश से अबतक यूरोप के भी अधिकांश 
देशों का उत्थान हो चुका था तथा ये भी इंगलेंड की वनी वस्तुओं के ग्राहक बनते जा रहे थे । 

3. विदेशी प्रतियोगिता का अभाव (Lack of Foreign Competition) :—इस समय 
में ब्रिटेन के उद्योगों की अभूतपूर्व समृद्धि का एक प्रधान कारण विदेशी बाजार में प्रतियोगिता का 
अभाव था । विदेशी प्रतियोगिता के अभाव का प्रधान कारण विश्व के अन्य प्रमुख देशों का आपसी 
युद्ध तथा आन्तरिक अशांति से ग्रस्त होना था। जैसा कि हमलोग पहले भी देख चुके हैं, इस 

“समय में संयुक्त राज्य अमेरिका अपने गृह-युद्ध (¡४! ४०7) में फंसा था, रूस क्रिमियाई युद्ध के 
प्रभावों से अभी मुकत नहीं हो पाया था, जर्मनी फ्रांस को हड़पने की ताक में था तथा फ्रांस जमंनी 
से अपनी जान बचाने में लीन था । अतएव विश्व-बाजार में इंगलेंड की औद्योगिक वस्तुओं को किसी 
भी प्रकार की प्रतियोगिता का भय नहीं था । 

4. विदेशों में. विनियोग को गयी पू जी से प्राप्त लाम (Profits from the Capital 
invested in foreign Countries) :—इस युग में विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे, बन्दरगाहों 
तथा विद्यत्‌-शक्ति आदि के विकास के लिए बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूंजी का विनियोग किया 
जाता था । इसके साथ ही ब्रिटिश इंजीनियर तथा यंत्रादि का भी प्रयोग किया जाता था । इस 

' प्रकार की पूजी तथा मानव-शक्ति के बदले इंगछेंड को विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त 
हुआ जिसने पू जी-निर्माण के कार्य को अत्यधिक सुविधाजनक बनाकर इंगलेंड के उद्योग-धन्धों के 
विकास में अकथनीय सहयोगः प्रदान किया । 

5. हे श्रम को कार्यक्षमता में वृद्धि (Increase in the efficiency of labourers) :— 
इस युग में श्रमिकों की कायं-क्षमता में भी कई कारणों से वृद्धि हुई। औद्योगिक केन्द्रों में इनकी 
मजदूरी की दर में बृद्धि हो रही थी, काम की दशाओं में सुधार हो रहा था तथा इन कारखानों में 
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा था। इन कारणों से श्रमिकों की उत्पादन- 
क्षमता बढ़ रही थी जिससे उत्पादन में बृद्धि हो रही थी । ; 


इस प्रकार उपयु'क्त कारणों से !850 ई० से 873 ई० के बीच के समय को ब्रिटिश उद्योगों 
ह ्वर्णकार कहा जाता है। किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि यह युग उद्योग-धन्धों के विकास के 
लिए सर्वथा दोष-सुक्त था। वास्तव में, इस समय में अमरीकी गृहयुद्ध के कारण ब्रिटेन के सूती 


` वस्त्र उद्योग के लिए कपास प्राप्त करना कठिन हो रहा था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 

सुती वस्त्र-उद्योग के मालिक भारत में कपास की खेती को प्रोत्साहित करने की बात सोचने लगे । 

इसी प्रकार से फ्रांसीसी 'रेशम-उद्योग की प्रतियोगिता से ब्रिटिश रेशम-उद्योग को भी एक प्रकार से 
मन्दी का सामना करना पड़ा था । | 


870 बाले दशक की महान्‌ मन्दी के युग में निटिश उद्योग 


ह (British Industries During. the Great Depression of the Seventies) 
` किन्तु ब्रिटिशः उद्योगों का यह स्वरण-युग बहुत दिनों तक नहीं चल सका तथा 874 ६० के 
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£ शताब्दी में इंग्लड की प्रगति I03 


वाद इसे मन्दी की दीर्घकालीन अवधि का सामना करना पड़ा। मन्दी की यह स्थिति किसी-न- 
किसी रूप से ]896 ई० तक चलती रही। (The last quarter of the Nineteenth 
century, has often been called the period of Great Depression although the 
term has been criticised in the recent years...In I874, the long and almost 
uninterrupted mid-victorian prosperity came to an end and Depression set in 
which lasted on and off until about ]896....The depression was by on means 


continu०५५.) ब्रिटिश उद्योगों को इस मन्दी के निम्नलिखित प्रधान कारण थे :--- 


।. विदेशो प्रतियोगिता का दबाव (Incrcsing pressure of forcign competi 
४००) :--ब्रिठिश उद्योगों की इस मन्दी का प्रधान कारण ।870 ई० के बाद विदेशी प्रतियोगिता, 
विशेषतः जमंनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ती हुई प्रतियोगिता थी। बिस्माकं 
(Bism27%) के नेतृत्व में जमनी के पुनः एकीकरण के बाद राज्य की सहायता से इसका तीव्र गति से 
औद्योगिकोकरण प्रारम्भ हुआ तथा उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक जमंनी ने अपना पर्याप्त औद्योगिक 
विकास कर लिया जिससे विदेशी बाजार में यह ब्रिटेन का एक हृढ़ प्रतियोगी बन गया। इसी 
प्रकार गुह-युद्ध के वाद संयुक्त राज्य अमेरिका का भी औद्योगिकीकरण प्रारम्भ हुआ तथा कुछ ही 
वर्षों में यह भी इंगलेंड का एक प्रमुख प्रतियोगी राष्ट्र बन गया । ऐसी स्थिति में ब्रिटिश उद्योगों के 
लिए मन्दी का अनुभव करना बिल्कुल स्वाभाविक था । 

2. नये-नये आविष्कार (१० ।॥४०४।०॥४) :—-न्निटिश उद्योगों की इस मन्दी का दूसरा 
प्रधान कारण इस युग में कई नये-नये आविष्कारों का आगमन था । इन आविष्कारों ने यूरोप के 
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर इनकी प्रतियोगिता की शक्ति में बुद्धि की । इन आविष्कारों 
में इस्पात तैयार करने की प्रणाली में सुधार तथा साधारण जल्यानों की जगह वाष्प-शक्ति द्वारा 
प्रचालित जल्यानों (9६८३००५) का प्रयोग उल्लेखनीय है । इसी युग में हेनरी विसमेर (2१77 
Bessemer), साईमेन (9००९॥) तथा गिलक्रिस्ट (G7]c 75) इत्यादि द्वारा किये गये आविष्कारों 
ने इस्पात को सस्ता बना दिया । साईमेन ने जमनी में स्टील बनाने की नयी पद्धति (०9९०७ ९2h 
ए7००९55' का विकास किया जिससे जमंनी के इस्पात उद्योग का बहुत विकास हुआ । इंगलेंड के 
इस्पात उद्योग को इससे बहुत बड़ा घक्का लगा । 

3. स्वेज-नहर का निर्माण (Construction of thc 8०८४ C2n2]) :—न्निटिश उद्योगों 
के लिए इस असाधारण मन्दी का एक प्रधान कारण ]869 ई० में स्वेज नहर का निर्माण भी था 
स्वेज नहर के निर्माण के पूर्व सभी जहाजों को अंतमाशा अंतरीप होकर जाना पड़ता था, जिससे 
जमनी आदि देशों को सामान मंगाने तथा भेजने में अधिक कठिनाई होती थी। किन्तु, अब 
जर्मनी ने भूमध्यसागरीय प्रदेशों से स्थल के नाते अपना सम्बन्ध स्थापित किया जिससे पूर्वी देशों 
के साथ व्यापार में इसे बहुत सुविधा होने लगी । इससे भी ब्रिटिश उद्योगों को बहुत अधिक 
धक्का लगा । 


4. अन्य देशों का ओद्योगिक विकास ([५५७,2l devclopment of other coun- 
५४८४) :---अन्य देशों, विशेषतः अमेरिका एवं जमंनो में, तीब्र गति से औद्योगिक विकास हो रहा 
था। इन देशों ने ब्रिटेन के अनुभवों से लाभ उठाया । इन देशों में पूजी एकत्र करने के लिए 
विनियोगी बेंक (I४०७६०m॥६ 5278) का विकास किया जाने रगा, जबकि इंगलेंड में लोग | 
पूंजी बाजार में अपने अंशों को बेचकर ही पूजी प्राप्त करते थे। यह सुविधा भी केवल संयुक्त 
प्‌ जी की कम्पनियों को ही प्राप्त थी जिनकी संख्या उस समय बहुत ही सीमित थी । अतः इंगलंड 
से इस युग में उद्योगों को पूंजी के अभाव का सामना करना पड़ा जिससे इनका विकास रुक- | 
सा गया । + MTSE. 

5. मुक्त व्यापार की नीति का अनुकरण :--जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका 
में संरक्षण के आधार पर उद्योगों का विकास किया जा रहा था जबकि ब्विटेन में अब 
की नीति का पालन किया जाता था । इस नीति के अनुसार सरकार कृषि एवं 
में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। हस्तक्षेप न करने की नीति से देश 
प्रतियोगिता पर दबाव पड़ते रूगा । | ! Tia RTO TENE 
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I04. अहान्‌ राष्ट्रो का आथिक विकास 


इस प्रकार उपरोक्त. समीकारणों से 873 ई० के बाद ब्रिटिश उद्योगों को भीषण मन्दी 
का सामना करना पड़ा ।. इस मन्दी का प्रभाव ब्रिटेन .की संपूर्ण आथिक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि तथा 
उद्योग का उत्पादन कम हो गया एवं. विदेशी व्यापार की मात्रा में भी कमी हुई। विःन्तु इसका तात्पयं 
यह नहीं कि इस अवधि में ब्रिटेन के उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ । वास्तव में इस काल में 
भी कुछ ब्रिटिश उद्योगों में प्रगति हुई । उदाहरण के लिए डॉ० जॉन (।०॥९३) के अनुसार देश के कुछ 
प्रमुख उद्योग; जैसे--सूती वस्त्र-उद्योग, रोहा एवं इस्पात तथा भवन-निर्माण की उत्पादन-क्षमता में 
900 ई० तक वृद्धि होती रही तथा वत्तंमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही यह स्थायी हो सकी । जो भी 
हो, इस मन्दी का ब्रिटिश उद्योगों पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मन्दी ने मूल्य-त को भी प्रभा- 
वित किया तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि ।874 से 896 ई० के बीच केवल थोक मूल्यों में 
40 प्रतिशत की कमी हुई । इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन के निर्यात की अपेक्षा इसके आयात में वृद्धि 
हुई । इस प्रकार आशिक मन्दी का ब्रिटेन की स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । इसी मन्दी के 
समय ब्रिटेन के आशिक नेतृत्व को चुनौती मिली तथा उन्नीसवीं शताब्दी का यह सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र 
विश्व की आथिक दौड़ में धीरे-धीरे पीछे पड़ने'लगा । साथ ही, मन्दी से मुक्त व्यापार की नीति के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी तथा जनमत संरक्षण के पक्ष में होने लगा । 


5 870 ई० के बाद्‌ ब्रिटिश उद्योग 
(British Industries after I870) 


किन्तु इन सब के बावजूद 870 ई० के बाद ब्रिटिश उद्योगों में कई महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक 
परिवत्त न हुए । इस समय तक देश में रेलवे का. बड़े पैमाने पर विकास हो चुका था । साथ ही, 
वाषप-शक्ति द्वारा चालित सामुद्रिक यातायात में भी उन्नति हुई। इस प्रकार रेलवे तथा सामुद्रिक 
यातायात के तीव्र विकास तथा बैज्ञानिक गवेषणा ने पुनः औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवत्त न 
का सुजन किया जिसका ब्रिटिश उद्योगों पर -महत्त्वपूण प्रभाव पड़ा । इन परिवत्तनों में निम्नलिखित 
प्रधान हैं :-- विद्यत्‌-शक्तिः का उत्पादन, रसायन-उद्योगों का तीब्र गति से विकास, मोटर-परिवहन 
का विकास, वायु-यातायात का विकास एवं बेतार के तार का प्रादुर्भाव । किन्तु, जैसा कि हम पहले 
देख चुके हैं, इस युग में जमंनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान आदि देशों का भी तीब्रगति से 
बिकास हो रहा था जिससे अब विश्व-बाजार में ब्रिटिश उद्योगों को इनकी प्रतियोगिता का सामना 
करना पड़ा । इन. नये औद्योगिक राष्ट्रों ने ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता को खुली चुनौती दी 
जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की दौड़ में धीरे-धीरे ब्रिटेन पीछे पड़ने लगा | 


]870 ई० के बार ब्रिटेन के ओद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवतंनों में निम्नलिखित प्रधान हैं-- 

!. ओद्योगिक व्यबस्था में परिवत्तंन (C2n४९ in the Industrial organisa- 
£००) :--इस युग में ब्रिटिश उद्योगों की व्यवस्था में कई आमूल परिवत्तन हुए जिनमें निम्नलिखित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 


(क) इसमें संयुक्त पू जी की कम्पनियों (]07 9०० G००१॥४४) का विकास विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । बड़े-बड़े आविष्कारों को मूर्ते रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों 
के संगठन की आवश्यकता पड़ी जिसके लिए अत्यधिक. मात्रा में पूंजी अनिवार्यं थी । किन्तु एकादी 
अथवा साझेदारी व्यबस्था से इतनी अधिक मात्रा में पू जी प्राप्त करना संभव नहीं था । अतः एक 
'नये प्रकार के व्यावसायिक संगठन--संयुक्त पूजी की कम्पनी का विकास हुआ । पहले इन कम्पनियों 
का दायित्व असीमित (ए77०;६०१) होता था किन्तु ।850 ६० में सीमित दायित्व के. सिद्धान्त 
(Principle of limited liability) को अपनाया गया जिससे इनका विकास अत्यन्त तीव्रगति 
से होने लगा तथा बहुत-से व्यक्तिगत एवं साझेदारी फमों को संयुक्त पूंजी की कम्पनियों के रूप में 
परिवर्तित किया जाने लगा । ee इस प्रकार की कम्पनियों का. विकास का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 
पूजी के स्वामित्व एवं उसके नियन्त्रण में पार्यक्य (scparation of ownership from 
contro!) है।. . 4 

. (ल) औद्योगिक व्यवस्था के क्षेत्र में दूसरा हाम परिवत्त न एकाधिकारी संघों का निर्माण 
(Creation of mon००]९३) था । गला-घोंट प्रतियोगिता (Gut-throat competition) से 
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वचने के लिए उन्नीसवों शताब्दी के अन्तिम वर्षों में विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का निर्माण ड 
जाने लगा जिनमें ट्रस्ट, कार्टेल, पूल, रिंग तथा सिण्डीकेट आदि उल्लेखनीय हैं । इस युग में हाः 
धिकारी संघों के निर्माण की प्रवांत्त जमनी तथा अमेरिका में बहुत प्रबल थी, किन्तु, इंगछड में 
इसका बहुत बड़े पैमाने न प्रचार नहीं हुआ था । इसका प्रधान कारण ब्रिटिश कम्पनी अधिनियम 
(Company Law) की कठोरता है । प्रथम महायुद्ध के वाद, विशेषतः तीसा की मंदी से बचने 
के लिए लोहा तथा इस्पात उद्योगों में कुछ संघों का निर्माण हुआ । उदाहरण के लिए, ।934 ई० 
में ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील फेडरेशन की स्थापना हुई। कोयला उद्योग में सम्मेळनों के निर्माण 
पर सरकार द्वारा भी जोर दिया जाने लगा । इसे प्रोत्साहित करने के लिए ।938 ई० के कोयला 
अधिनियम के अधीन एक कोयला आयोग (०2! ९००००55०॥).की नियुक्ति की गयी। कितु 
इन सब ध्रयत्नों के बावजूद, यह आन्दोलन इंगछेंड में उतना अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया तथा 
आज भी वहाँ पर मध्यम एवं छोटे दर्जे के व्यवसायों की ही प्रधानता है.। उदाहरण के लिए, 925 
ई० की उत्पादन परिगणना (५००5५5 ० \27५4०६५7०8) के अनुसार कारखाना व्यवसाय केः 
अन्तगंत र फर्म में ओसत कर्मचारियों की संख्या केवल ।25 तथा गैर-कारखाना व्यवसाय में 
लगभग ।7 थी। 


2, औद्योगिक स्थिति में परिवत्तन (Changes in the industrial structure) :— 
870 ई० के पश्चात इंगलेंड की औद्योगिक स्थिति में भी कई महत्त्वपूणं परिवत्त न हुए जिनमें 
निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :--- 


(क) निर्यात उद्योगों के महत्त्व में कमी (Decline in the importance of export 
ind५५६०।०३) :--इस समय में, विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद वाले समय में, ब्रिटेन के प्रमुख 
निर्यात उद्योगों, जैसे-लोहा, कोयला St ती वस्त्र आदि में महत्त्वपूर्ण रूप से कमी हो गयी । इसका 
महत्त्वपूर्ण कारण इस समय में ब्रिटेन के में कमी थी । कोयला उद्योग के निर्यात में प्रथम युद्ध 
के बाद से कमी होने लगी । विदेशों में ब्रिटिश सूती वस्त्र की माँग भी धीरे-धीरे कम होने लगी । इस 
उद्योग को सुदूर पूर्वी देशों में जापानी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था जिसके चलते इसका | 
प्रायः 75 प्रतिशत बाजार समाप्त हो गया। इस प्रतियोगिता से मुक्ति पाने के लिए ब्रिटेन के 
उद्योगपतियों ने अच्छी कोटि के सूत का उत्पादन प्रारम्भ किया । द्वितीय युद्ध में जापान की पराजय 
से ब्रिटेन का एक प्रतियोगी समाप्त हो गया जिससे इस उद्योग को कुछ वल मिला । किन्तु पुनः 
बिदेशी बाजार में आजकल इसे प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता हैं। इसी प्रकार लोहा तथा 
इस्पात उद्योग के महत्त्व में भी कमी होने लगी । ।9]3 ई० में ब्रिटेन द्वारा 50 लाख टन खोहा 
एवं इस्पात का निर्यात किया जाता था जिसकी मात्रा घट कर ।936 ई० में केवल 26 लाख टन 
ही रह गयी । इसी प्रकार 870 ई० के बाद ब्रिटेन के . अभियंत्रिकी, जलयान निर्माण तथा ऊनी 
उद्योग के महत्त्व में कमी आ गयी जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में बेकारी की समस्या गम्भीर होने 
लगी जिसे दूर करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाने पड़े । 


(ख) बिदेशी प्रतियोगिता में बुद्धि (Increase in foreign competition) :— 
उन्नीसवीं शताब्दी फे अन्तिम चरण से ब्रिटेन को विंदेशो बाजार में संयुक्त राज्य अमेरिका, जमनी 
तथा जापान आदि देशों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा । अन्तर युद्धकाल में तो जर्मनी एवं 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पू*जीगत तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार की वस्तुओं के निर्यात में ब्रिटेन की 
अपेक्षा अधिक प्रगति की है । । 5 

(ग) कुछ नवीन उद्योगों का बिकास (Development of some new industries):— 
किन्तु यदि ।870 ई० के बाद ब्रिटेन के कुछ उद्योगों, विशेषतः निर्यात-प्रचान उद्योगों के अहस तः. 
में कमी हुई तो इस युग में कुछ नये-नये उद्योगों का विकास व हुआं । र विद्य त्‌-उद्योग 
मोटर-उद्योग, भवन-निर्माण-उद्योग तथा रासायनिक उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनी इन _ 
उद्योगों के विकास से आधुनिक यन्त्रों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया जिससे इनके | 
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देश मेःवेरोजगारी की समस्या में कोई सुधार नहीं हो पाया है। साथ ही, ये उद्योग मुख्यतः देशी 
ल हे ही आधारित थे, अतः इनसे ब्रिटेन की विदेशी बाजार पर निर्भरता में पर्याप्त कमी हो 
गयी है। 


ब्रिटेन की औद्योगिक श्र ष्ठता में ह्लास (Decline in the industrial supremacy of 
Great Britain) :—इन परिवतंनों का ब्रिटेन को आथिक व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 
सर्वप्रथम तो ।9 वीं शताब्दी के अन्त तक इंगलेंड की औद्योगिक सर्वोच्चता में कमी (4९००९ ¡7 
the industrial supremacy of Grert Britain) आने लगी । संयुक्त राज्य अमेरिका, जमंनी, 
जापान आदि देशों का द्रुतगति से औद्योगिक विकास होने “लगा और उन्होंने ब्रिटेन के औद्योगिक 
नेतृत्व को चुनौती दी । परिणामस्वरूप ब्रिटेन के निर्यात-प्रधान उद्योगों का महत्त्व कम होने लगा । 
नये उद्योगों के अन्तर्गत भी उन्ही उद्योगों का विकास हुआ जो घरेलू माँग पर आधारित ये। इससे 
ब्रिटेन के विदेशी-व्यापार में कमी आने गी और इस प्रकार विश्व की अर्थ-व्यवस्था में ब्रिटेन का 
औद्योगिक महत्त्व कम होने गा । किन्तु यद्यपि ब्रिटेन का महत्त्व दृश्य व्यापार (\/:5;७।९ ४०७०८) 
में कम होने लगा फिर भी उसने अपनी इस ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेष्ठता को अदृश्य व्यापार 
(Invisible trade) जैसे-बीमा, बेकिंग, जहाजरानी आदि में वृद्धि के द्वारा प्रथम युद्ध फे आरम्भ 
तक कायम रखा । 


ब्रिटेन की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सवंश्र ष्ठता में ह्लास के कारण 
(Gauses of the Decline in the Industrial and Commercial 
Supremacy of Great Britain) 


उन्नीसवीं शताब्दी ब्रिटेन की शताब्दी कही जाती है। इस शताब्दी में ब्रिटेन औद्योगिक 
तथा वाणिज्यिक क्षत्र में विश्व का सवंश्रष्ठ राष्ट्र था तथा इसके उद्योग, वाणिज्य एवं साम्राज्य 
उन्नति के उच्चतम शिखर पर थे। किन्तु इस शताब्दी के अन्तिम वर्षों में, विशेषतः 870 ई० 
के बाद इसकी औद्योगिक तथा ' वाणिज्यिक सवंश्रष्ठता में ह्लास प्रारम्भ हो गया। यद्यपि इसके 

i? बाद भी अहश्य व्यापार (।०४।5।७।० ४४१८)--जैसे बीमा, बकग, जहाजरानी के चलते वह अपनी 

\ . इस सर्वश्रोष्ठता को प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक बनाये रखने में समर्थ हुआ, किन्तु दृश्य व्यापार 

, (४४०6 ६९५९) में संयुक्त राज्य अमेरिका, जमंनी तथा जापान क उन्नतिशीळ देशों ने इसे 

।860 ई० के बाद चुनौती देना प्रारम्भ किया तथा धीरे-घीरे आथिक नेतृत्व की दौर में ब्रिटेन 
पिछडने लगा । प्रथम युद्ध ने उसे अपार आशिक क्षति पहुचायी जिससे यह अपनी सर्वश्रष्ठता 
खो बैठा। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यक 
सर्वोच्चता में ह्लास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तथा प्रथम युद्ध ने इस सम्वन्ध में पूर्णाहुति का 
कार्यं किंया ।. 

]870 ई० के बाद ब्रिटेन अपनी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सर्वोच्चता कई प्रकार से खोने 
लगा । कुछ प्रमुख उद्योगों-जंसे छोहा एवं इस्पात तथा कोयले के उत्पादन में जमंनी एवं संयुक्त 
राज्य अमेरिका इससे आगे बढ़ने लगे । कच्चा लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में ।9।5 ई० तक 
जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ब्विटेन से आगे बढ़ गये॥ की के उत्पादन में भी संयुक्त राज्य 
अमेरिका इससे बहुत आगे'बढ़ गया । साथ ही, इस काळ में कोयले के निर्यात में भी महत्त्वपूर्ण 
कमी हुई। सूती वस्त्र-उद्योग के उत्पादन ई भी इसे प्रथम ढाड तथा बाद में जापान आदि देशों 
ने चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया। यनत्ों के निर्यात में भी ।9]3 ई० तक जर्मनी तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका इंगलेंड की बराबरी करने झगे । सारांश यह है कि वतमान शताब्दी के प्रारम्भ तक . 
इंगलैंड की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक सवंश्नेष्ठता का पतन प्रारम्भ हो गया । वास्तव में यह पतन 
विभिन्न कारणों का परिणाम था जिसे ब्रिटेन थोड़ी-बहुत मात्रा में ।870 ई० के वाद ही अनुभव . 

करने लगा । इत सभी कारणों सें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 

7] ज्लिटिवा उद्योगों की उत्पादन क्षमता में ह्लास (Decline in the productivity of 
_ the British Industries) :—-ज्निटेन की सर्वोच्चता में ह्लास का प्रधान कारण इस युग में इसके 
 उद्योगधन्धों की उत्पादन-क्षमता में ह्लास था। 870 ई के पूरं ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 

'वाविक दर 4 प्रतिशत थी, किन्तु, इसके बाद इसमें कमी होने लगी तथा यह केवल !:8 भ्रति- 
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शत प्रतिवर्ष ही रह गयी । इसके विपरीत अन्य विकासोन्मुख देशों में औद्योगक विकास की दर 

अपेक्षाकृत अधिक थो। का के लिए, !870 ई० के पश्चात्‌ यह दर सम्पूर्ण विश्व के लिए 

3 प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जम॑नी क्रे लिए क्रमशः 5 तथा 4 प्रतिशत थी। इससे 

होने है कि इन देशों की अपेक्षा !870 ई० के बाद ब्रिटेन की आं्योगिक उत्पादन-क्षमता में हास 
लगा। 

2. विइव के अन्य राष्ट्रों का औद्योगिक विकास (Industrial Development of 
other countries of the १7०००) :—उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में विशव के कुछ 
अन्य राष्ट्रों--जंसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस तथा जापान आदि का तेजी से औद्योगिक 
एवं वाणिज्यिक विकास हो रहा था । इसका इंगलँड की आर्थिक स्थिति पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा । इन देशों में तो ब्रिटेन की बना वस्तुओं का बाजार समाप्त हुआ ही, संसार के अन्य बाजारों 
में भी ब्रिटेन को अब इन देशों की बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इन नव- 
विकसित राष्ट्रों में उत्पादन-क्षमता में विकास की दर ब्रिटेन की अपेक्षा इस युग में अधिक होने के 
कारण इनकी प्रतियोगिता में ब्रिटेन ठहर नहीं सका । अतः ब्रिटेन के उद्योग एवं व्यापार में पतन 
होने लगा तथा अब यह संसार वी एक-मात्र कमंशाला (०ksh०p ०£ ४८ ४०7।१) नहीं रहा । 
ब्रिटेन के आथिक नेतृत्व की समाप्ति का शायद यह सर्वाधिक प्रधान कारण था । यद्यपि अपने 
अदृश्य व्यापार में बृद्ध के द्वारा ब्रिटेन ने अपनी स्थिति को जथ समय तक बनाये रखा, किन्तु इसका 
प्रभाव भी क्षणिक ही था क्योंकि इन विकासशील देशों ने भी धीरे-धीरे अपनी बीमा, बेंकिग तथा 
जहाजी सेवाओं का विकास प्रारम्भ किया । 

3. पुराने यन्त्र एवं प्रविधि का प्रयोग (Application of old plant and techni- 
(५४) :--इंगलेंड में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भी यन्त्र एवं प्रविधि पर विशेष घ्यान नहीं 
दिया जाता था । वास्तव में, ब्रिटिश उत्पादक उत्पादन के प्राविधिक पहलू पर बहुत कम ध्यान देते 
थे, जिससे इस क्षत्र में ये घीरे-धीरे पीछे पड़ने लगे। इसके विपरीत जमंनी तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका में प्राविधिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता था जिससे इन देशों में उत्पादन की 
नयी-नयी विधियों का प्रयोग दिया जाने लगा। परिणामस्वरूप वस्तुएँ सस्ती होने'लगीं जिससे | 
विदेशी बाजार में प्रतियोगिता करना इनके रिए सुगम हो गया। इससे भी इंगळेंड के व्यापार 
तथा उद्योगों को क्षति उठानी पड़ो। ब्रिटेन . इस .समय में औद्योगिक एवं वैज्ञानिक गवेषणा 
(Re९27८॥९8) पर भी नये विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत कम ध्यान देता था । उदाहरण के 
लिए, दोनों युद्धों के बीच वाले समय में सोवियत रूस ओद्योगिक ' गवेषणा पर अपनी कुळ राष्ट्रीय 
आय का ! प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 0:5 प्रतिशत खर्च करते थे जबकि ब्रिटेन ऐसे कार्यों 
पर अपनी कुल राष्ट्रीय आय का केवल 0- प्रतिशत भाग ही व्यय करता था । 


4. निर्यात में ह्लास (0९०९ ै ९११०7६) :--ब्रिटेन की आथिक व्यवस्था में औद्यो- 


"शिक क्रान्ति के समय से ही निर्यात का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान था, किन्तु ।870 ई० के बाद 
कई कारणों से इसके निर्यात में कमी आने लगी । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में निर्यात प्रायः 
स्थायी था, जबकि आयात में वृद्धि हो रही थी । निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जाता हैः-- 


ब्रिटेन का आयात तथा निर्यात (मिलियन पाड में) 


वर्ष कुल आयात. कुर निर्यात 
]870-74 345 , ‘JOBS RT 
875-79 365 RRR) 49 हैक क 


I880-84 408 234 
इससे स्पष्ट है कि निर्यात के क्षत्र में भी ब्रिटेन अपनी सर्वोच्चता नहीं बनाये 


सका । 2% ४ ee 
5. उन्मुक्त व्यापार की नीति (रः 7724९ ?0]¡०) :--जिस समय 
मान (60।4 9६०274) एवं उन्मुक्त व्यापार की नीति का अनुकरण कर रहा 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Sigdhanta eG पक Gyaan Kosha 
I08 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश अपना औद्योगिकीकरण कर रहे थे और इस उद्देश्य 
से संरक्षण की नीत का सहारा लेकर वे अपने “शिशु उद्योगों” की रक्षा कर रहे थे। फ्रांस, जमनी 
ओर अमेरिका विशेष रूप से, ब्रिटिश एवं अन्य वस्तुओं के आयात के विरुद्ध ऊ ची प्राशुल्किक 
दीवारें खड़ा कर दीं जिससे ब्रिटिश निर्यात को अधिक क्षति पहुची। इसमें ग्रट-ब्रिटेन की 
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सर्वोच्चता को भी प्रभावित किया क्योंकि यह सर्वोच्चता मुख्यतः निर्यात 
व्यापार पर ही आधारित थी । साथ ही, ये देश ब्रिटिश वस्तुओं के प्रमुख ग्राहक थे। अतएव इनकी 
संरक्षण-नीति का ब्रिटिश उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इस प्रकार जिस उन्मुक्त व्यापार की 
नीति ने प्रारंभ में ग्रेट ब्रिटेन को सर्वोच्चता हासिल करने में सहायता प्रदान की थी अब वह 
इसके लिए एक अभिशाप बनने लगी । 

. 6. उपभोक्ता-चस्तुओं पर विशेष जोर :--ब्रिटिश औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सर्वोच्चता 
का प्रमुख आधार निर्यात-व्यापार था; जिसमें निमित उपभोक्ता-वस्तुओं (n५factणred consu- 
-०९7७ 80008) की प्रधानता थी । किन्तु इधर संसार के अन्य देश अपनी प्‌ जी का विनियोग उत्पा- 
दक वस्तुओं (?7०५५०९'ऽ ६००१३) के निर्भाण में कर रहे थे। निःसंदेह ग्रोट ब्रिटेन भी इन परि- 
स्थितियों के अनुसार अपनी आथिक व्यवस्था को समायोजित करने का भ्रयास कर रहा था, 
किन्तु समायोजन की यह प्रक्रिया अत्यन्त ही मन्द थी । अतएव इसका भी इसकी आथिक सर्वोच्चता 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 

7. स्वणं-मान का प्रतिकूल प्रभाव (A१९5 ¢ffcct of Gold Standard) {प्रथम 
युद्ध के पूर्व इंगलेंड में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान का प्रचलन था । इस प्रणाली में अन्तर्राष्ट्रीय बिनिमय 
स्थायित्व स्वर्ण के अन्तगंमन (०£।0%) एवं व हिगंमन (०५४।६) पर निर्भर करता था । किन्तु 
]870 ६० के बाद बदली हुई परिस्थितियों तथा स्वतन्त्र व्यापार के कारण ब्रिटेन अपनी अर्थ- 
व्यवस्था में इच्छानुसार समामोजन नहीं स्थापित कर सक़ा जिससे स्वर्ण-भंडार में अत्यधिक कमी 
होने लगी । इसका उसकी आथिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 

8. दोषपुणं मौद्रिक नीति (Defective monetary ००४०१) :--प्रथम महायुद्ध के बाद 
ब्रिटेन द्वारा दोषपूर्ण मौद्रिक नीति का अनुकरण भी इसकी हीनावस्था के लिए उत्तरदायी है। प्रथम 
युद्ध के बाद ।925 ई० में जब इंगलेंड ने स्वणं-मान को पुनः अपनाया, तो अपनी वित्तीय प्रतिष्ठा 
को बनाये रखने के लिए श्री विन्स्टन चचिल, जो उस समय ब्रिटेन के वित्त. मंत्री थे, ने स्वण-मान 
को युद्ध के पूर्व की समता दर (ए९-४६ 7०४६9) पर ही अपनाया । इसका ब्रिटेन की आर्थिक 
स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि ऐसा करने से पौंड का अघिमूल्यन (Overvaluation) हो 
गया था। इससे ब्रिटेन की वस्तुएँ अन्य देशों की अपेक्षा विदेशी बाजार में महँगी पड़ने लगीं जिससे 
इनकी माँग कम होने लगी जिसका इसके निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 

इस प्रकार ब्रिटेन की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सर्वोच्चता में ह्लास के लिए उपरोक्त सभी 


कारण उत्तरदायी थे । 
विशेष अध्ययन सूची 
I. Knowles : Industrial and Gommercial Revolutions in Great Britain . 
during the Nineteenth Century. 
2, Knowles : Economic Development in the Nineteenth Century. 
5. Southgate : English Economic History 
4. Youngson : The British Economy 920-967. 
Questions 
I. What were the reasons responsible for the industrial and commercial 
supremacy of Great Britain during the I9th century ! 
उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सर्वश्रेष्ठता के कया 


कारण थे? 
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उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड की औद्योगिक प्रगति I09 


9, Account for the decline of the industrial and commercial supremacy 
of Great Britain after the I9th century. What were the causes of the 
decline of its supremacy १ ' , 
उन्नीसवीं शताब्दी के वाद ब्रिटेन की ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्वंश्रोषठता में ह्लास की 
व्याख्या कीजिए । इसके क्या कारण थे ? 

9, Discuss the inter-relationship between the Agricultural and the Indu- 
strial Revolutions that took place in England in the I8th and the 
9th centuries. “# (M. U. 8. A. (H) I968) 
अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की कृषि एवं औद्योगिक क्रान्ति के परस्पर 
सम्बन्धो की व्याख्या कीजिए । 
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व्यवस्था, एक नया सामाजिक दर्शन तथा एक नया सामाजिक जीवन प्रदान किया। यद्यपि अब 
विश्व के ओद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन की वह स्थिति नहीं रह गयी है, फिर भी इसकी अर्थ-व्यवस्था में 
उद्योग-धन्धों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। “आज भी यह विइव में निमित वस्तुओं का तीसरा सबसे 
बड़ा निर्यातक देश है तथा इसके ओद्योगिक उत्पादन क्री विविधता इपर बात का साक्षी है कि यह 
चिइव को एक करमंशाला है।' (The United Kingdom was the first country to 
become highly industrialised and today fourteen people work in mining, 
manufacturing and building for every one engaged in agriculture. It is the 
world’s third largest exporter of manufactured goods and the range of its 
industrial manufactures reflects its position as one of the most important 
workshops of the world.)? 

ब्रिटेन को आथिक व्यवस्था में निम्नलिखित उद्योगों का प्रधान स्थान है :--- 

]. सूती वस्त्र-उद्योग (Gotton ‘Textile Industry); 

2. लोहा तथा इस्पात उद्योग (०१ 870 9९९। [५५ऽ४7), तथा 

3, कोयला उद्योग (०2! [५५४४)) । 


’ अब इन उद्योगों का पृथक्‌-पृथक्‌ निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
!. सूती वस्त्र-उद्योग 


(Cotton Textile Industry) 
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र-उद्योग से ही हुआ । वास्तब में, 765 से 
2785 ई० के बीच ब्रिटिश बस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित कितने ही महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुए जिन्होंने 
'इस उद्योग के विकास के लिए आवशयक पृष्ठभूमि तैयार की । इन आविष्कारों के परिणामस्वरूप 
ब्रिटेन के सूती वस्त्र-उद्योग का आशातीत विकास हुआ तथा उन्नीसवीं शताब्दी में इसने विशव में 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया । 
सूती वस्त्र-उद्योग का विकास ।585 ई० से ही मैनचेस्टर के आस-पास में प्रारम्भ हुआ। 
उस समय यह उद्योग अत्यन्त छोटे पैमाने पर चल रहा था तथा केवल स्थानीय मांग की पूर्ति करता 
था। यातायात की अमुविधा के कारण घरेलू माँग भी बहुत ही कम थी। ।98वीं शताब्दी के 
आरम्भ में ब्रिटिश सूती वस्त्र-उद्योग का उत्पादन प्रायः नगण्य था । ` इसका प्रधान कारण कपास 
की पूर्ति का अनियमित होना था। उस समय कपास मुख्यतः लीवांत ([८०४०॥४) तथा पश्चिमी द्वीप 
` समूह (५४८७४ [॥१।०5) से आती थी। किन्तु लीवांत में अँगरेजी व्यापारियों को फ़ांसीसी तथा उच्च 
व्यापारियों से प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। पश्चिमी द्वीप समूह में भी अंग्रेजों की स्थिति 
768 ई० के पूर्व तक सुदृढ़ नहीं हो पायी थी । अतएव कपास की पूर्ति अनिश्चित होने के कारण 
इस उद्योग का विकास रुका-सा रहा। इस उद्योग की मन्द प्रगति का दूसरा प्रधान कारण ऊनी 
एवं रेशमी उद्योगों में छगे हुए लोगों और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शत्रुता थी जो भ्रारम्म से ही 
बड़े पैमाने पर भारतीय सूती वस्त्र का आयात करती थी । इंगलेंड में भारतीय सूती वस्त्र अत्यधिक 
थे तथा इनके आयात का इंगलैंड के ऊनी एवं रेशमी चस्त्र-उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव 
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पड़ता था। अतएव ब्रिटिश ऊती तथा रेशमी उद्योगों के हित में !700 ई० में भारत से छपे हुए 
सूती कपड़े तथा 720 ई० में सभी प्रकार के भारतीय कपड़े के आयात को बन्द कर दिया गया। 
यह संरक्षणात्मक नीति भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग के विरुद्ध ब्रिटिश रेशमी तथा ऊनी वस्त्र उद्योगों 
के हित में अपनायी गयी थी | किन्तु इसके परिणामस्वरूप इंगलेंड i ती वस्त्र-उद्योग की स्थापना 
हो गयी । यदि भारत से सूती वस्त्र का आयात निर्वाध रूप में रहता तो शायद ब्रिटिश 
सूती वस्त्र-उद्योग का इतनी तीव्रता के साथ विकास नहीं होता ।. इसके बाद लगभग पच्चास वर्षों तक 
सन और कपास से मिश्रित एक प्रकार के कपड़े का इंगलेंड में निर्माण होता रहा क्योंकि ब्रिटिश 
निर्माता यथेष्ठ मात्रा में मजबूत सूत के निर्माण में अभी तक सफल नहीं हो सके थे। पहले इस | 
अकार के कपड़े के प्रयोग की वैधानिकता में कुछ संदेह था, किन्तु 736 ई०' के मैनचेस्टर अधिनियम 
के द्वारा इसे वैधानिक घोषित किया गया । इस प्रकार ब्रिटिश सूती वस्त्र-उंद्योग की क्रांति के लिए 
अब पूणं भूमिका तैयार हो चुकी थी । 


इस क्रांति में अन्य कई कारणों ने भी सहयोग प्रदान किया जिनमें निम्नलिखित विशेष 
रूप में उल्लेखनीय हैं :-- 

]. सर्वप्रथम कारण ब्रिटेन में भारतीय सूती वस्त्र के आयात और प्रयोग पर प्रतिबन्ध है । 
जैसा कि हम देख चुके हैं भारतीय सूती वस्त्र के विरुद्ध इंगलेंड के ढारा अपनायी गई संरक्षण की 
नीति प्राथमिक रूप से इंगछेंड के ऊनी और रेशमी उद्योगों के हितों को रक्षा के लिए ही थी, किन्तु 
यह अंततः ब्रिटेन में सूती वस्त्र-उद्योग की स्थापाना के रूप में फलीभूत हुई। इसके बगैर सम्भवतः 
ब्रिटेन के सूती वस्त्रं-उद्योग का इतना तीब्र गति से विकास नहीं हुआ होता । 

2. ब्रिटिश सूती वस्त्र-उद्योग के तीब्र विकास का द्वितीय कारण सन्‌ ।756 में मैनचेस्टर 
ऐक्ट का पारित किया जाना है जिसने सन्‌ 72! के अधिनियम की वैधानिक कठिनाइयों को दूर 
कर दिया और ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा सन एवं कपास को मिश्रित कर वस्त्र तैयार करने के कायं - 
को वैधानिक रूप प्रदान किया । 


3. इसका तीसरा प्रधान कारण ।707 ई० में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद 
भारत में दीघेकाल तक आंतरिक अशांति का व्याप्त होना है। किसी शक्तिशाली शासक के अभाव 
भें भारत में सवंत्र अशांति व्याप्त हो गयी तथा इस पर आधिपत्य जमाने के लिए अँग्रोजों एवं 
फ्रांसीसियों में संघं होने लगे। ऐसी स्थिति में यहाँ का सूती वस्त्र-उद्योग प्रायः समाप्त-सा हो 
गया तथा भारत से सूती कपड़े का निर्यात बिल्कुल बन्द हो गया । ब्रिटेन के सूती वस्त्र-उद्योग ने 
इस सुनहले अवसर से लाभ उठाया । 

4. सन्‌ ।72] ई० में इंगलेंड में छपे हुए सूती वस्त्र के प्रयोग पर लगाये गये प्रतिबन्ध को 
774 ई० में हटा लिया गया जिससे सूती वस्त्र-उद्योग के विकास के मार्ग की पैधानिक कठिनाइयाँ. 
समाप्त हो गयीं। इससे भी सूती वस्त्र-उद्योग के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । र 

5. इस उद्योग के विकास के प्रोत्साहन का पाँचवाँ प्रधान कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के 
दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती की शुरुआत थी । अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में इस | 
साधन से ब्रिटिश उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कपास मिलने लगी । f 


6. ब्रिटिश सरकार अपने देश से निर्यात को जानेवाली वस्तुओं पर आथिक सहायता 
(5७545) प्रदान करती थी। संरक्षण की यह नीति सूती वस्त्र के निर्यात के साय भीलागूको 
गयी जिससे इस उद्योग के विकास को अत्यधिक सहायता भ्रात हुई । taps DTS 

` 7. ब्रिटेन में सूती वस्त्र-उद्योग के विकास का एक प्रधान कारण ।765 से !785 ६० 
बीच विभिन्न प्रकार के यंत्रों के आविष्कार थे जिन्होंने इस जा विकास को अत्यधिक मात्रा 
में प्रोत्साहित किया । वास्तव में, अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में विज्ञान के क्षेत्र में हुए पार्‌ | o त 
वततंनों में इसे शक्तिशाली बना दिया । ड्‌ ६ [ 

इन विभिन्न कारणों से इंगलेंड सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में सर्वोच्च 
सका, यद्यपि यहाँ एक पौंड भी कपास उत्पन्न नहीं होती ह]. 
सूती बस्त्र-उद्योग-सम्बन्धी विभिन्‍न आविष्कार :--8 वीं शताब्दी 
में सूती वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए 
दी । इनमें ।733 ई० में जॉन के. ohn Ka) द्वारा -फ्छाईग शटल 
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आविष्कार प्रमुख है । इससे बुनाई के कायं में सुविधा हुई। पहले इसका प्रयोग ऊन उद्योग में 
ध्यक्षया जाता था, किन्तु ।760 ई० से सूती वस्त्र-उद्योग में भी यह प्रयुक्त किया जाने लगा । अब 
सूती वस्त्र-उद्योग की प्रमुख समस्या कताई के सम्बन्ध में रह गयी। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में 
इस पर भी ध्यान दिया जाने छगा। प्रारम्भ में वायंट (०५४४ ) योल पौर (५) और _हाईज_ 
(H।६॥) आदि ने अनेक मशीनों का निर्माण किया, किन्तु इन प्रारम्भिक प्रयत्नो में बहुत अधिक 
सफलता नहीं मिल सकी । सन आ म (7० ००००) ने "स्मि 
_ जेनी” (Spinning ०079) का आविष्कार किया _जिस पर एक साथ ग्यारह तकुए घुम सकते 
थे । सन्‌ ।769 में रिचार्ड आकराइट (६८००११ ^7७7।६॥६) ने एक कातने की मशीन का 
आविष्कार किया जो सवद नवीन सिद्धान्तों पर आधारित थी। यह मशीन जल-शक्ति से चलायी 
जाती थी, अतः यह 'वाटर-फ़्े म? (\४2७ ०77०) कहलायी । इसके लिए अधिक स्थान की 
आवश्यकता थी, अतः यह घरों में काम में नहीं लायी जा सकती थी । साथ ही, श्रमिकों के लिए 
यह महंगी पड़ती थी । इसके लिए अलग से मकान बनाने की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे इसके 
प्रयोग से कारखाना प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। आर्क्राइट का महत्त्व इस उद्योग में 
शक्ति? के प्रयोग के कारण है । शक्ति के उपयोग से आकराइट ने कताई के कार्य को घर से निकाल 
कर कारखानों में ला दिया । (He revolutionised the spinning process and transfe- 
rred it from the home to the f2c079.) वाटर फ्रेम से तैयार किया गया सूत 'जेनी' 
के सूत से मजबूत तथा मोटा होता था, अतः यह॒॒ताना बनाने के लिए अधिक उपयुक्त था । सन्‌ 
न पोल सम सुर 776 ई० में क्रौम्पटन (7००६००) ने अपनी 'म्यूल” (४७०४७) नामक मशीन का आविष्कार 
जिसमें ' वाटर फ्र म' को मिलाकर महीन एवं मजबूत सूत तैयार 
किया जाने लगा । इसके आविष्कार से इंगलँड में अब मलमल का निर्माण संभव हो गया । कुछ ही 
समय बाद इस प्रकार के म्यूल का निर्माण किया गया, जिस पर एक ही साथ सैकड़ों तकुए चलाये 
जा सकते थे । अब जेनी तथा स्यगुल कारखानों में लगाये जाने लगे | अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक 
_ ये मशीनें मुख्यतः जल-शक्ति से चलायी जाती थीं, किन्तु कहीं-कहीं पर वाष्प-शक्ति का भी प्रयोग 
किया जाने लगा था । ।85 ई० में रिचार्ड सँयट्स से एक स्वचालित म्युळ. (4५००१०६६० म७।०) 


) का आविष्कार किया तथा !830_ई० में इसमें सुधार किया गया । 


किन्तु, इस नयी कातने की मशीन से सूत अधिक मात्रा में उपलब्ध होने छगा जिससे 
कताई क बुनाई के अनुपात में परिवत्तंन हो गया । साथ ही, सूत प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण 
बुनकरों की माँग बढ़ गयी । पहले प्लाई माई य ग॒ शटल द्वारा बुना होती थी, किन्तु थी, किन्तु _785 ई० में 
एडमण्ड काट राइट (£4०५०० ९27६७7६६) ने शक्ति द्वारा चारित कर्घे (0९ ।००॥) का 
आविष्कार किया । परन्तु यह बिल्कुल निकम्मा था । अतएव इसमें रंडक्लिफ (०१०४) और 
होरोक्स (#०7६०८६४) आदि ने सुधार किया । 8।5 ई० तक शक्ति द्वारा प्रचालित कर्घ का 
विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाने लगा और तब कातने तथा बुनने की क्रिया में समान स्तर का अनु- 
पात स्यापित किया जा सका । पट | 
छपाई एवं रंगाई (न 204 D९।)--सन्‌ 780 से ]803 के बीच सूती वस्त्र 
' व्यवसाय में छपाई एवं रंगाई के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार हुए । ।783 ई० तक कपड़े की 
छपाई हाथ से होती थी जिसमें श्रम, शक्ति एवं धन का अत्यधिक अपव्यय होता था। ।783 में 
थॉमस बैल ने ताँबें के सिलिंडर से छापने का आविष्कार किया । इसी प्रकार ग्लासगो के टेनेन्ट 
ने रंगाई की कला में 799 में ख धार किया जिससे महीनों का कायं दिनों में होने लगा । बाद में 
इस प्रणाली में मैनचेस्टर के हेनरी ने इसे विकसित किया । इसी समय टेलर ने टर्कीरेड रंगाई का 


ढंग निकाला । 
प्रारम्भ में कुछ आविष्कारकों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएँ भी भुगतनी पड़ीं 
तथा कुछ को अपना देश तक छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय तक इंगलेंड इन आविष्कारों द्वारा 
उत्पन्न आथिक प्रभावों को बहन करने के लिए तैयार नहीं था । किन्तु बाद में जब बड़े पैमाने पर 
' भारतीय पूजी इंगछँड आने लगी तो इन आविष्कारों को मूत रूप दिया जाने लगा और शीघ्र 
.. ही लंकाशायर तथा मैनचेस्टर सूती वस्त्र-उद्योग के लिए जगत प्रसिद्ध केन्द्र बन गये । 
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। लंकाशायर के आस-पास सूती वस्त्र-उद्योग के केन्द्रित. होते के कारच Causes of Loc- 
alisation of Gotton industry around Lancashire):—कई से ब्रिटेन के अन्य 
भागों को अपेक्षा छंकाशायर सूती वस्त्र-उद्योग के विकास के छिए अधिक उपयुक्त स्थान सिद्ध हुआ । 
इनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं: |: न्‍ 

सर्वत्र थम तो लंकाशायर की जलवायु सूत कातने के लिए अति उपयुक्त है । वास्तव में, 
कताई कें लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है और अत्यधिक बृष्टि के कारण छंकाशाग्रर की 
जलवायु नम है । 

दूसरा कारण यह है कि यहाँ इस उद्योग के लिए आवश्यक शक्ति, जल तथा कोयला सरलता- 

पूर्वक एवं सस्तो दर पर उपलब्ध हो जाते हैं । i 

लंकाशायर के निकट ही रिवरपूरू का आदशं बन्दरगाह. उपलब्ध है जिसके द्वारा कपास के 
आयात तथा सूती वस्त्र के निर्यात में विश्ञेष सुविधा होती है। | | 


इस क्षत्र के कई कस्बों तथा गाँवों में पिछली अनेक सदियों से कताई तथा बुनाई का कायं 

होता चला आ रहा था जिससे यहाँ पर परम्परागत श्रम की कुशलता उपलब्ध थी । 

` बलाइड की घाटी के अतिरिक्त ये सभी सुविधाएँ एक ही साथ अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं 
यों । किन्तु क्लाइड में वस्त्र-निर्माण की अपेक्षा जहाज-निर्माण की सुविधा अधिक थी, अतः सूती 
वस्त्र-उद्योग की स्थापना के लिए रंकाशायर ही आदर्श स्थान सिद्ध हुआ तथा यह उद्योग इसी 
क्षत्र में केन्द्रित हुआ । प्रथम युद्ध के समय इस उद्योग में रगे कुलू श्रमिकों के 84 प्रतिशत भाग 
श्रमिक इसी क्षत्र में कार्य करते थे। आज भी ब्रिटेन का सूती वस्त्र-उद्योग मुख्यतः लंकाशायर के _ 
आस-पास में ही केन्द्रित है । इसके उत्तरी-पूर्वी भाग में मुख्यतः बुनाई का कार्य तथा दक्षिणी-पूर्वी 
भाग में कताई का कार्य होता है। 


!9 बीं शताब्दी में सूती वस्त्र-उद्योग का विकास 


उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन का सूती वस्त्र-उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर था । इस. शताब्दी 
के श्रथम साठ वर्षों में इस उद्योग का अबाध गति से विकास. हुआ । इसके कई कारण थे । सर्व 
्रयम तो इस शताब्दी में भी इस उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार 
हुआ जिससे धीरे-धीरे वस्त्र-उद्योग की प्राय: प्रत्येक क्रिया में आधुनिक मशीनों का भ्रयोग किया 
जाने लगा । साय ही, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से सुविधापूर्वक कपास प्राप्त हो जाती थी 
तथा इंगछेंड के विशाल उपनिवेशों के रूप में इसे निमित सूती वस्त्र का बिस्तृत बाजार भी , 
उपलब्ध था । 


से ।889 ई० में भी इस उद्योग .को . अल्पकालीन मन्दी का सामना करना पड़ा । | 
प्रथम महायुद्ध के समय तक इस उद्योग ने आशाजनक प्रगति हासिल कर ली । इस 
शताब्दी के प्रारम्भ में ब्लिटेन सूती वस्त्र का. सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक द 
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!9.4 ६० में इस उद्योग में 590 लाख तकुए (5ए।॥१।०४ ) तथा 8,05,000 करघे ( ।००78) थे । 
उस समय यह प्रति वर्ष 200 करोड़ पौंड कपास का उपयोग . करता था तथा इसमें 620 हजार 
मजदूर कर्य करते थे । 
प्रथम विइव-युदूध एवं बाद में सूती चस्त्र-उद्योग (Cotton Textile industy dur- . 
ing and after the First World War) :--श्रथम विश्वयुद्ध से इस उद्योग की बड़ी क्षति 
पहुँची । युद्ध कार में कई कारणों से' इस उद्योग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इनमें 
सवंप्रथम कपास के आयात तथा सूती वस्त्र के निर्यात-सम्बन्धी कठिनाई थी। वास्तव में, ब्रिटेन का 
यह उद्योग बड़े ही निर्बल आधार पर आधारित था। कपास की पूर्ति तथा सूती वस्त्र के बाजार 
दोनों के लिए. यह मुख्य रूप से विदेशों पर आश्रित था । अतः युद्ध काळ में जहाज की कमी के 
कारण इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । युद्धोपरान्त इसको स्थिति में कुछ सुधार 
अवश्य हुआ, किन्तु यह तेजी बिल्कुल अस्थायी थी तथा ।920 ई० से इस उद्योग का लगातार ह्लास 
होने लगा । इसके उत्पादन में लगातार कमी होने लगी तथा !924 ई० में ।93 ई० की अपेक्षा 
-सूतत तथा सूती, वस्त्र के उत्पादन में क्रमशः 30 और 33 प्रतिशत की कमी हो गयी । 

लिइवश्यापी मन्दी का प्रमाव (8००५४ of the Grcat Economic Depression)— 
]929 इ० की विश्वव्यापी आथिक मन्दी से तो इस उद्योग को आधारभूत धक्का पहुंचा तथा 
उत्पादन में बहुत कमी हुई । ।930 ई० में ]924 ६० की अपेक्षा उत्पादन में 40 प्रतिशत कमी हो 
गयी । इस ह्लास की प्रक्रिया को रोकने के लिए सूती बस्त्र-उद्योग में सम्मेलन आन्दोलन (00णांभे- 
nation movement) प्रारम्भ हुआ । ।928 ई० में इस उद्देश्य से एक संमिति का निर्माण भी 
'क्िया गया जिसकी देख-रेख में कई निगम स्थापित किये गये । किन्तु इन सब भ्रयत्नों के बावजूद एक 
बार जो ह्लास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई वह रुक न सको । - 

प्रथभ महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के सूतीवस्त्र-उद्योग फो अवनति के निम्नलिखित प्रधान 
कारण थे ३; 

(!) विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक स्वावलम्बन तथा राष्ट्रीयता की भावना प्रबळ होने 
लगी । इससे अधिकांश देश अपने देश के भीतर ही सूती वस्त्र-उद्योग के विकास का प्रयास करने 
रूगे जिससे ब्रिटिश कपड़ों की मांग कम हो गयी। ' . 

` (2) सुदूर पूर्वं में जापान ब्रिटेन का एक प्रमुख प्रतियोगी राष्ट्र बन गया । इसके कपड़े 
इतने सस्ते होते थे कि 75 प्रतिशत कर लगाने पर भी ये ब्रिटिश वस्त्रों से सस्ते पड़ते थे। उधर 
संयुक्त राज्य अमेरिका में भी धीरे-धीरे यह उद्योग विकसित कर रहा था । 

(8) युद्ध और मन्दी के परिणामस्वरूप भारत तथा चीन आदि देशों में लोगों की क्रय- 
शक्ति कम हो गयी थी। अतएव इंगणेंड का कपड़ा इनके लिए महँगा पड़ने लगा । इससे इन देशों 

. में भी इनकी मांग कम होने लगी । ; 
. (4) इंगलँण्ड में भी सुती वस्त्र के स्थान पर अन्य प्रकार के. कपड़े का प्रयोग क्या जाने 
लगा जिससे सूती वस्त्र की स्थानीय मांग में भी कमी हौ गयी । 
. (5) भारत आदि देशों में स्वदेशी आन्दोलन का भी ब्रिटेन के इस उद्योग पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा । | 
इस प्रकार प्रथम विश्व-युद्ध तथा विश्व-व्यापी आर्थिक मन्दी का इस उद्योग पर बड़ा ही 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ह्लास को इस प्रक्रिया को रोकने के .लिए सूती वस्त्र-उद्योग में संयोग आन्दोलन 
( Gombination movement ) शुरुआत हुई तथा कई निगम स्थापित किये गयें । इनमें लका- 
शायर कॉटन निगम का स्थान उल्लेखनीय है। इस उद्योग की बिगड़ती हुई स्थित को रोकने 
के लिए 936,ई० में एक सूती वस्त्र-उद्योग पुनरगंठन अधिनियम ( Cotton Industry Re- 


_ organisation Act) पारित किया. गया । इसके अनुसार एक तकुआ मण्डल (Spindles Board) 
` डी नियुक्ति की गयी जिसे आवश्यकता से अधिक तनुओं. (Surplus Spindles) को निकाल देने 


का अधिकार दिया गया। !939० में एक Gotton Industry 50274 की भी नियुक्ति 


को गयी | 00-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
है 
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ग्रोट ब्रिटेन का सूती वस्त्र-उद्योग II5 


वितीय महायुद्ध में सूती वस्त्र-उद्योग (90007 textilc industry during the Sec- 
ond Worl ७7) :-—किन्तु इसी बीच 939 ई० में द्वितीय महायुद्ध से इस उद्योग को गिरती 
हुई स्थिति को कुछ राहत मिली। युद्ध काल में सूती वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण इंगलेंड के इस 
उद्योग के उत्पादन में भौ वृद्धि हुई । किन्तु युद्ध काल में इस पर सरकारी नियन्त्रण और भी व्यापक 
हो गया । बस्त्र के वितरण के लिए राशनिग की व्यवस्था अपनानी पड़ी। युद्ध के वाद इस उद्योग 
में पुनरुत्थान का युग आया । इस समय में उपभोक्ताओं की मांग में पर्यास वृद्धि हुई जिससे इस 
उद्योग की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। किन्तु युद्ध के परिणामस्वरूप इस उद्योग के समक्ष श्रमिकों 
के अभाव की कठिनाई उत्पन्न हो गयी थी । युद्ध के पूवं इसमें ]।,60,000 मजदूर लगे हुए थे 
जबकि ।946 ई० में केबल 8,44,000 मजदूर ही बचे रहें । मजदूरों की कमी को महिला-श्रमिकों 
के नियोजन के द्वारा दूर किया गया । साथ ही, श्रमिकों के अभाव में विवेकीरण तथा अभिनबी- 
करण को ब मिला एवं नये-नये यन्त्रों के प्रयोग द्वारा इस कठिनाई को दूर किया गया । विवेकी- 
करण के कारण इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता में भी पर्याप्त बृद्धि हुई | | 


. ब्रिेन के सूती वस्त्र-उद्योग की वर्तमान समस्याएँ 
(Present Problems of the Cotton Industry of Great Britain) 

ब्रिटेन के सूती बस्त्र-उद्योग के समक्ष इस समय विभिन्‍न समस्याएं हैं जिनमें निम्नलिखित 
प्रधान हैं :--- 

(!) निर्यात बढ़ाने को समस्या :-्रिटेन का सूती वस्त्र-उद्योग मुख्यतः निर्यात पर ही 

- आधारित है । किन्तु अब इसके निर्यातं में निरन्तर कमी होने लगी । इसका प्रधान कारण भारत, 
जो पहले इसका एक प्रधान बाजार था, में सूती वस्त्र-उद्योग का द्रुतगति से विकास है। इसके - 
अतिरिक्त चीन, मित्र तथा अन्य अफ्रीकी देशों में भी इस उद्योग का विकास किया जा रहा है। 
दूसरी ओर, युद्ध के बाद जापान ने पुनः एशियाई बाजार पर अपना आधिपत्य जमा छिया है। यूरोप ० 
के बाजारों में भी इंगलेंड को फ्रांस की प्रतिद्ृन्द्रिता का सामना करना पड़ता है । अब तो राष्ट्रमंडल 
के देशों से भी सूती वस्त्र इंगलेंड के घरेलू बाजार में आने छगे हैं जिनकी प्रतियोगिता का इसे 
सामना करनां पड़ता है। सूती वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 
बहुत-सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 955 ई० में इस उद्द श्य से सूती वस्त्र को 
क्रय-करः (P५7०१ '['2%) से मुक्त करःदिया गया । 

(2) सम्मेलन आन्दोलन के उचित तरीके से विकास की समस्या :-ब्निटिश सूती वस्त्र- 
उद्योग का संगठन पहले क्षितीजीय आवार (॥०।००६६] ७255) पर हुआ था जिंससे इसे विशेष 
रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । अतः बाद में इसे लम्बवान Me आधार पर 
संगठित करने की मांग की जाने लगी । इसके लिए विशेष रूप से प्रयास जा रहा है। एकी- 
करण के उद्देश्य से जून 955 ई० में United Kingdom Monopolies and Restrictive 

“Practices Commission ने सूती वस्त्र-उद्योग के लिए एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 
इस प्रकार है--(क) विक्रेताओं छारा सामूहिक विवेकपूर्ण निर्णय एवं मूल्य-निर्धारण, (ख) विक्रेताओं 
द्वारा सामुहिक विवेकपूर्ण क्रय, (ग) सामूहिक रूप में विक्रय की दशाओं का निर्माण, (घ) निर्धारित | 
दशाओं को सामूहिक रूप से लागू करना, (च) क्रोताओं का सामूहिक विवेकपूर्ण निर्णय, तथा 
(छ) सामूहिक रिबेट। इस कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य एकीकरण की व्यवस्था का आश्रय लेकर 
सूती वस्त्र-उद्योग के संकट को दूर करना है। . Fr | 

. .(3) यंत्रों के आघुनिकोकरण को समस्या (Problcm of Modernisation of Plants): : 

. ब्रिटिश. सूती वस्त्र-उद्योग के अधिकांश कारखानों के यन्त्र अत्यन्त प्राचीन तरीके के हैं। असः 


“ 


इनका आधुनिकीकरण अनिवाये है, अन्यथा यह उद्योग विदेशी प्रतियोगिता का प्रभावपूण तरीकेसे | 

«सामना नहीं कर सकता । साथ ही, अधिकांश कारखानों में अतिरिक्त कार्यक्षमता (Surplus Le 

.. 5००००४५)) भी वर्तमान है जिसका वे पूर्णरूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं जिससे उत्पादन व्यय 
बहुत अधिक पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 959 ई० में ऐसा' अनुमान “लगाया हक ह ब 
गया था कि कुल 240 लाख तकुए बसे 80. छाप, वकुए तप ।22#, छाल कधं में से 70 हजार कर्ध 
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6 मेहान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकासँ 


अतिरिवंत्त थे । अप्रैल, ।959. ई० में सरकार ने इस अतिरिक्त कार्यक्षमता को कम करने के लिए 
एक योजना घोषित की जिसके अनुसार अतिरिक्त कार्यक्षमता को कम करने के कुल व्यय का 
दो-तिहाई भाग सरकार वहन करती है।,साथ ही, इस कार्यक्रम के अन्तरगत यंत्रों के आधुनिकीकरण 
तथा पुनरुद्धार के व्यय का प्रायः एक-चौथाई भाग सरकार अदा करेगी । इस प्रकार को योजना 
का पाँच वर्षो का अनुमानित व्यय 5 करोड़ पौंड है। ; 


(4) उत्पादन-व्यय को कम करने की समस्या (Problem of reducing the Cost of 
` P*०4५०६।००):—सूती वस्त्र-उद्योग- की एक प्रधान समस्या यह है कि कपड़े तथा सूत का उत्पादन 
व्यय अधिक होने के कारण यह महँगा पड़ता है जिससे विदेशी बाजार में प्रतियोगिता करने में इसे 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उत्पादन व्यय को कम करने के लिए भी विभिन्न प्रकार 
के प्रयरनों की आवश्यकता है । I Jogi, 
` ` बर्तमान स्थिति (Present position of The Cotton textile ‘Industiy)—-इस 
प्रकार ब्रिटिश सूती वस्त्र-उद्योग के समक्ष आजकल उपरोक्त सारी समस्याएँ हैं । इन समस्याओं के 
समाधान के लिए उद्योगपति तथा: सरकार दोनों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। 
उदाहरण के लिए, यन्त्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा सरकार भी इस क्षेत्र में सह- 
योग प्रदान करती है। द्वितीय युद्ध के अन्त से लेकर !959 ई० तक केवल बुनाई-कताई-सम्बन्धी 
येन्तरों के आधुनिकीकरण पर अनुमानतः ।0 करोड़ पौंड व्यय कियां जा चुका था। इस कार्य के लिए 
और प्रायः 4 करोड़ पौंड व्यय का अनुमान था । इसी प्रकार उद्योग के अभ्य क्षेत्र के आधुनिकी- 
करण के ढारा भी इसकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। त वास्तव में, इस उद्योग की 
वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसकी ' तथा स्थायित्व के लिए 
सतर्कता अनिवार्यं है। [ , 
यद्यपि सूती वस्त्र-उद्योग ब्रिटेन के उपभोक्ता उद्योगों में आज भी एक प्रधान उद्योग है, फिर 
भी इसके उत्पादन तथा नियोजन की शक्ति में पिछले कुछ वषो से निरन्तर कंमी हो रही है । 
966 ई० में इन उद्योगों का उत्पादन निम्न प्रकार से था. :-- 


प्रकार . Fr उत्पादन का परिमाण 
एक-कपासीय सूत र ;! + 45,6 करोड़ पौंड 
'हाथ से बने कपास का सूंत और मिला हुआ '.. 
एक सूत * I3.0 0० 5 

` दुहरा सूत ए 28.3 ,,- , 
कपड़ा ४ : ` 9।.5 करोइ गण 
मिश्रित सूत से तैयार कपड़ा ' | See OVO 


. . ]969 ई० में ब्रिटेन के वस्त्र-उद्योग में लगभग 8.5 लाख मजदूर काम करते थे। इनमें 
“से अधिकांश मजदूर सूती वस्त्र-उद्योग में लगे हुए थे। 966 ई० में प्रायः 37! छाख पौंड मूल्य 
का सूत एवं सूती वस्त्र का ब्रिटेन से त्रिर्यात किया गया था।. आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रिका," 
न्यूजीलँड इस समय इसके प्रमुख ग्राहक हैं। अ रः 
` सुती वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित बिभिन्न अनुसंधान तथा गवेषणा को भ्रोत्साहन देने के लिए 
96] ई० में एक Gotton, Silk and Man-made Fibres Research Association की 
स्थापना की गयी। British Gotton Industry Research Association जिसे Stinley Insti- 
१७६० भी कहते हैं तथा जिसकी स्थापना ]979 ई० में की गथी थी, को 57६5! Rayon Rese- 
arch A550C2t।0n में मिलाकर एक नयी संस्था का निर्माण किया गया है जिससे इस कार्ये में शीघ्र 
प्रगति हो । आजकल कृत्रिम रेशों (92५०६१० F7०5) तथा रेयन का प्रयोग ब्रिटेन के वस्त्र-उद्योग 
में बहुत बढ़ रहा है। वर्ततान समय में, सूती बस्त्र-उद्योग की 350 प्रतिशत इकाइयाँ पूर्णतः ` सूती 
धागे एवं सूती वस्त्रों का उत्पादन करती हैं | 4] प्रतिशत वस्त्रों का उत्पादन करती है, 
तथा ]2 प्रतिशत पूर्णरूप से कृत्रिम रेशों के वस्त्र बनाने में संलग्न है । " 


L. 870987-968, 9, 304. 
८-0, Vasishtha Tripathi Collection. 
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गोठ ब्रिटेन का लोहा तथा इस्पात-उद्योग "}l7 


2, ल्रोहा तथा इस्पात-उद्योग 
(Iron and Steel Industry) 


प्रारम्भिक इतिहास :---लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है क्योंकि इसके विकास 
पर ही अन्य उद्योग-धन्धों तथा यातायात के साधनोंभ्का विकास निर्भर. करता है। वस्तुतः है T 
तथा इस्पात पर ही सभी उद्योग निर्भर हैं। (ron & Steél is the key to all Industries 
आज के युग में वस्तुतः वही देश शक्तिशाली माना जाता है जिसका लोहा तथा इस्पात 
का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है । ब्रिटेन कोयले द्वारा लोहे को गळाने की क्रिया में अग्रणी 
रहा है, तथा डूम्सडे (00९४१३४) में भी देश के कई भागों में लोहा उद्योग के अस्तित्व का 
उल्लेख मिलता है। सत्रहवीं शताब्दी से ही ब्रिटेन निरन्तर इस बात'का प्रयतन करता रहा तथा 
ब्रिटेन में ही वे सभी आविष्कार हुए जिनके चलते उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से इस्पात के निर्माण 
में इतनी उन्नति हुई ।? वास्तव में, इंगलँड में उस समय औद्योगिक क्रांति सफल नहीं हुई होती यदि 
इसे आधार देने के लिए लोहे एवं इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ.होता । दूसरे शब्दों में, लोहा- 
उद्योग ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का जनक रहा है । ट 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक इंगलेंड में लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का 
प्रयोग किया जाता था, अतः लोहा-उद्योग मुख्यतः वनों के आस-पास ही स्थित था । उस समय 
लोहा गलाने का कार्य मुख्यतः वील्ड (\४८०।), डीम के वन (०१०६.०६ D९2०) तथा रीकिन 
(Wrekin) जिले आदि स्थानों में होता था । किन्तु जहाजों के निर्माण में लकड़ी का महत्त्व अधिक 
'होने के कारण ट्यूडर काल में लोहा गछाने के लिए वनों को सवंनाश: से वचाने .के लिए कई अधि- 
नियम्‌ बनाये गये । लोहा गछाने के लिए लकड़ी के प्रयोग पर 8वीं शताब्दी में इतने कठोर प्रति- 
बन्ध लगाये गये कि यह उद्योग प्रायः समाप्त हो गया । 740 ई० में ग्रेट. ब्रिटेन में लोहे. की 
वाषिक उत्पत्ति ।8000 टन से भी कम थी और यह स्वीडेन, रूस, अमरीकी उपनिवेशों और अन्य 7? 
स्थानों से लोहे के आयात पर निर्भर करता था। अतं: सत्रहवीं शताब्दी से ही लोहा तैयार करने के 
, लिए लकड़ी के कोयले के स्थान पर खानों के कोयले के प्रयोग की सम्भावना पर ध्यान दिया जाने 
लगा, किन्तु इस समस्या का समाधान अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में डर्वी परिवार द्वारा किया 
गया । अब्राहम र्वो तथा उनके पुत्र ने कोकिंग कोयले का आविष्कार कर लोहा गलांने की पद्धति में 
एक क्रान्तिकारी परिवतंन छा दिया । अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इसका साधारण ज्ञान हो गया 
जिससे गले हुए लोहे की पूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । कोयले कें प्रयोग के .परिशामस्व॒रूप अब 
लोहा-उद्योग की स्थापना कोयले के खानों के: समीप, विशेषतः क्लाइट वेली याकंशायर तथा 
दक्षिणी वेल्स आदि स्थानों में की गयी । किन्तु फिर भी लकड़ी से छोहा गलाने की प्रथा न्यूनाधिक 
मात्रा में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ. तक चलती रही । 
साँचे के लोहा (९2५ ॥7०॥) से सस्ता और प्रचुर मात्रा में व्यंगारित लोहा (\7०५६ht 
¡८०॥) या कुट्य लोहा (\]।०७।९ 77०) तैयार करने का श्रेय हेनरी कोटं को है जिसने ।784 
ई० में प्रभूनन (५०५०४) तथा लोहन (२०।।।४) की क्रियाओं को पूर्ण किया । हेनरी कोटं ने 
एक ऐसी भट्ठी तैयार की जिसमें अग्नि कौ ज्वाळा ही छोहे को छु सकती थी । इस भट्ठी को बन्द 
कर दिया जाता था तथा गला हुआ छोहा नीचे की ओर एक छिद्र से बाहर आ जाता था। | 
फिर भी, अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक लोहा-निर्माण के क्षेत्र में एक प्रधान कठिनाई भट्टी के. 
लिए एक़ प्रभावोत्पादक अभिधमन (७25६) तैयार करने की थी। ।970 में वाष्प ईजन र क 
अभिधमन उत्पन्न करने में प्रयोग किया गया । बाद में, इसमें कई सुधार किये गये तथा !828 ईश | 
में नेल्सन (\6।80॥) ने गर्म अभिधमन (7०६ ७।25) का आविष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप | 
घातु गलाने की क्रिया वेगवती हो गयी तथा ई'घन की भी बचत होने लगी । पहले इसका प्रयोग 


विन 


jl. “Britain pioneered the application of coal to the smetlting of, the है 
iron ore from the Seventeenth century onwards and British. inventions were 
responsible for the discovery of the procesteswhich led tothe great expansion 
of the steel making in the second half of Nineteenth century’—Britai -—I96f 
—An official Hand Book. 9. 289 0 
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II8 महान्‌ राष्ट्रों का आर्थिक विकास 


500° फॉरेनहाइट पर किया जाता था, किन्तु ।860 ई० तक इसे बढ़ाकर ।600 कर दिया गया । 
साथ ही, इसे गरम करने के लिए स्वयं अभिधमन भट्ठी की निरर्थक गैसों को काम में छाया 
जाने लगा । 
' ग्रोट ब्रिटेन में लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास में स्वीडेन तथा रूस से उसा किये 
गये लोहे पर लगाये गये कर से अत्यधिक सहायता मिली। धीरे-धीरे ये बढ़कर निषेधात्मक हो 
गये । उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध' में इस उद्योग ने पर्याप्त उन्नति कर ली। अतः !825 ई० में 
इन करों में पर्याप्त कमी कर दी गयी। रेलवे के निर्माण तथा जहाजों में लक्ड़ी की लोहे के 
प्रयोग से इस्पात की मांग में भारी वृद्ध हुई जिससे इस उद्योग से विकास में और तीब्रता आ 
गयी । इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में इस्पात की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत प्रगति हुई । !855- 
56 ई० में हेनरी बिस्मियर (सल६एएए 3९55९९7) ने ढलाई के लिए एक नये ढंग का आविष्कार 
किया जिसे 5९४७०९7 7०८०७५ कहते हैं । इस आविष्कार का इस्पात उद्योग के लिए विशेष 
सहत्त्वपूर्ण स्थान था । अतः कहा जाता है कि Bessemer gave to England a new. 
¡॥१५६।५. इस प्रयोग के कारण इस्पात का मूल्य घटकर आधा हो गया । सन्‌ I में 
सीमेन (9९९५) ने Open hearth meth०१ का आविष्कार किया तथा ।878 ई० में लोहा 
गलाने के लिए बिजली भट्ठी का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । किन्तु बिजली कां प्रयोग लोहा गलाने में 
तभी किया.जा सकता है जब कि बिजली बहुत सस्ती हो । 
~ इसप्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलेंड के लोहा एबं इस्पात-उद्योग ने आश्चर्यजनक 
प्रगति की । रेलवे, जहाज एवं अन्य प्रकार के यन्त्रों के निर्माण के लिए लोहा तथा इस्पात की 
मांग बहुत अधिक होती थी । 870 ई० में इंगलेंड लोहा-उत्पादन के क्षत्र में विश्व का शिरो- 
मणि था तथा जर्मनी, फ्रांस एवं अमेरिका आदि देशों में यहाँ लोहे की अत्यधिक मांग थी। ये 
“देश: ब्रिटेन से लोहे का आयात करते थे । ब्रिटिंश लोहा ls इस्पात उद्योग की यह स्थिति ]890 
ई० तक बनी रही। किन्तु इसके वाद अमेरिका ने इंगलैण्ड को लोहे के उत्पादन में पीछे; कर 
दिया । वीरे-वीरे जर्मनी में भी इस उद्योग का द्र तगति से विकास होने लगा, तथा ]907 ई० तक 
यह भी आगे निकल गया । ।9]3 ई० में इंगलेंड की तुलना में अमेरिका के इस्पात का उत्पादन 
शाचा 'जमंनी का तीन गुना था । फिर भी, इंगल॑ण्ड लोहा तथा इस्पात का बहुत बड़ी मात्रा 
त करता था । > 


` प्रथम विष्व-पुद्ध एवं बाद में लोहा उद्योग : प्रथम विश्व-युद्ध में अस्त्र-शस्त्र आदि के 
निर्माण के लिए लोहे और इस्पात की मांग में वृद्धि के कारण इसके उत्पादन. में भी वृद्धि हुई। 
युद्ध काल में इंगलैण्ड के इस्पात का वार्षिक उत्पादन 80 लाख टन से बढ़कर ।02 लाख टन हो 
गया । किन्तु युद्धसमाप्ति के बाद पुनः ।920 ई० से इस उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ा 
जिससे उसके उत्पादन में पुनः कमी हो गयी । !929-30 ई० की भयानक आथिक मन्दी में अन्य 
देशों की तरह ब्रिटेन के इस्पात उद्योग को भी भीषण मन्दी का सामना करना पड़ा। मन्दी के 
कारण इसके निर्यात व्यापार में बहुत कमी हो गयी । 924 से 30 के बीच इस्पात उद्योग में बेरोज- 
गारी का प्रतिशत 20 के लगभग था जो इसके वाद ।95! एवं ।952 ई० में 40 प्रतिशत हो गया । 
इसके बांद यह क्रमशः कम होने लगा तथा ।937 ई० में केवळ ।0 प्रतिशत रह गया। 
न इस प्रकार वत्त मान शताब्दी में ब्रिटेन के लोहा एवं इस्पात उद्योग में अन्य देशों की अपेक्षा 
बहुत कम प्रगति हुई । उदाहरण के लिए, बीसवीं शताब्दी के प्रथम तीस वर्षों में जर्मनी के उत्पादन 
में 8 गुना और संयुक्त राज्य अमेरिका में !0 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई जबकि ब्रिटेन के उत्पादन 


में केवल 23 गुना ही वृद्धि हुई थी । र 2०) कल, 

ब्रिटेन के लोहा एवं इस्पात उद्योग में ह्लास के कारण (02५३९5 ०! ४४० 0००३०) :-- 

]890 ई० तक ब्रिटेन का विश्व के लोहा एवं इस्पात उत्पादक राष्ट्रों में सर्वोपरि स्थान था । किन्तु 

इसके बाद कई कारणों से छोहा एवं इस्पात उत्पादन की दोड़ में यह पीछे पड़ने गा तथा प्रथम 
महायुद्ध के प्रारम्भ में ब्रिटेन की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात का उत्पादन चारूगुना तथा 
जर्मनी के"तीन-गुना अधिक हो गया । ब्रिटेन के लोहा एवं इस्पात उद्योग में ह्लास के निम्नलिखित 


प्रधान कारण थे := 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


सेल: ब्रिटन के लोहे! तथी इस्पिति:उधोंगी: ० [ lI9 


(!) जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य नये-नये राष्ट्रों ने नये-नये आविष्क्रारों को 
शीघ्र अपना कर अपनी उत्पादन क्षमता में आश्चर्यजनक बृद्धि की, जबकि ब्रिटेन पुरानी पद्धतियों 
का परित्याग कर नयी पद्धति को शीघ्र नहीं अपना सका । 


(2) जर्मनी तथा अमेरिका की खानों में ब्रिटेन की तुलना में अच्छी किस्म का लोहा पाया 
जाता था। अन्य प्राकृतिक साधन भी इन देशों में उपलब्ध थे। साथ ही, अधिक दिनों से काम 
करने के कारण ब्रिटेन की खानों में लोहे के लिए अधिक गहराई तक जाना पड़ता था। ब्रिटेन में 
कोयले का मूल्य भी अधिक था तथा मजदूरी की दर भी अपेक्षाकृत अधिक थी । इन सभी कारणों 
से यहाँ इस्पात का उत्पादन-व्यय अपेक्षाकृत अधिक पड़ता था । { 

(3) जर्मनी ने राशिपातन (0५८/78) की नीति का अनुकरण कर ब्रिटेन के इस्पात 
व्यापार को गहरा आघात पहुंचाया । ।927 ई० में फ्रांस, जमेनी, लक्जेमवर्ग तथा वेल्जियम ने एक 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल की स्थापना की जिसने इंगलैण्ड के निर्यात को बहुत कम कर दिया । 


(4) जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास सरकारी 
संरक्षण में हो रहा था । इन देशों में सरकार इसे विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करती थी 
जिससे इनकी प्रतियोगिता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक थी । 


द्वितीय महायुद्ध तथा बाद में लोहा एवं इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry 
during the Second World War and 2{९7) :--भयानक आथिक मन्दी के बाद 933 
ई० से पुनः इस उद्योग में पुनश्द्धार के लक्षण दिखाई पड़ने लगे । इसका प्रमुख कारण विश्व में 
शस्त्रीकरण के चलते लोहे. एवं इस्पात की मांग में बृद्धि थी । इस समय की एक प्रधान विशेषता 
विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए उद्योग में एकीकरण के साथ-साथ विवेकीकरण की 
और ध्यान देने की प्रवृत्ति हैं। सभी छोटी-छोटी कम्पनियों को मिलाकर ।2 निगमों की स्थापना . 
की गयी । साथ ही, एकीकरण की प्रबृत्ति को संगठित आधार भ्रदाम करने के लिए ।934 ई० सें 
एक British Iron and Steel Federation नी स्थापना की गयी । किन्तु इन सब प्रयतनों का 
इस उद्योग की स्थिति पर बहुत सम्तोषभ्रद प्रभाव नहीं पड़ा । दवितीय महायुद्ध काल में लोहा तथा 
इस्पात की माँग में अत्यधिक वृद्धि के कारण इस उद्योग की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ । किन्तु 
युद्धकाल में निर्यात की कठिमाइयों तथा जमनी हारा गोलावारी के कारण इसका पूरा मूरा लाभ 
नहीं उठाया जा सका । युद्धकाल में श्रम के अभाव को दूर करने के लिए इस उद्योग में नये-नये 
यन्त्रो का प्रयोग किया जाने रगा जिससे इसका आधुनिकीकरण हुआ । द्वितीय युद्ध की समाप्ति के 
बाद !946 ई० में इसका उत्पादन ।27:5 लाख टन इस्पात था.। 


- इस्पात-उद्योग की वत्त॑मान स्थिति (Present Position of the Steel Industry):— 
द्वितीय विश्व-पुद्ध की समाप्ति के बाद शीघ्र ही. ब्रिटेन के लोहा तथा इस्पात-उद्योग पर पुनः संकटः 
के बादल मंडराने लगे। ।947.६० के ईंधन संकट के कारण इस्पात के उत्पादन में और भी 
कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगीं । ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील फेडेरेशन ने इस उद्योग के विकास के. 
लिए !945 ई० में एक पंचवर्षीय ग्रोजना का निर्माण किया जिसके अनुसार इस कार्यक्रमं पर 945 
ई० से 950 ६० के बीच 30 करोड़ पोंड व्यय करने का आयोजन था । द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन 
में छेबर दल ([.2७००7 78759) की सरकार बनी जो इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थी। 
अतः इस उद्देश्य से ]949 ई० में एक [7० ॥॥ 5६6८) ^८६ पारित हुआ जिसके अनुसार फरवरी, 
]95! ई० तक इस उद्योग का अधिकतर भाग सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत आ गया । !952 ई० 
में इस कार्य के लिए एक ^७०॥००8 C०7ए०7३४०7 स्थापित की गयी । 

किन्तु ।953 ई० में अनुदार दल (९०॥७०:४०६।४९० 7४) ने सत्तारूढ़ होते ही इस 
उद्योग के अराष्ट्रीयकरण का प्रयास प्रारम्भ किया । सरकार ने !95! ई० के ॥7० ४४0 $९९ 
8०५ के अनुसार इसका अराष्ट्रीयकरण (Denationalisation) कर दिया जिससे पुनः यह उद्योग 


f 


निजी कम्पत्ियों के हाथ में आ गया.। सरकार द्वारा इस कार्य के लिए एक Iron and Steel 
l, Economic Development in Europe-Cliye Day, p. 22200 0 | £ र 
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Holding and Realisation AenC). स्थापित की गयी .जिसे इस उद्योग को ' पुनः निजी 
व्यवसायियों को सौंपने का कार्य सुपुदं किया गया । ।964 तक केवळ एक कम्पनी को छोड़कर 
सभी कम्पनियों का निजी स्वामित्व फे अन्तगंत सुपुदं किया गया था। ।953 ई० के ऐक्ट के 
अनुसार इस उद्योग की देख भारू के लिए सरकार द्वारा एक 770म ॥॥ ७९९! 90०7९ का 
संगठन किया गया । परन्तु लेबर दल इस अराष्ट्रीयकरण की नीति से असन्तुष्ट था । 


पनं: राष्ट्रीयकरण (०-॥2४।०॥];2६।०॥) :--अतः पुनः लेबर दल की सरकार बनने पर 
967 ई० में एक नया Iron 2१५ 9९९! A८ध पारित किया गया जिसके अनुसार ।3 बड़ी-बड़ी 
इस्पात की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया । ये कम्पनियाँ ब्रिटेन के कुल क्रूइ इस्पात का प्राय: 
90 प्रतिशत भाग उत्पन्न करती हैं तथा इस्पात उद्योग में लगे कुल श्रमिकों का प्रायः 70 प्रतिशत 
भाग उंन कम्पनियों में काम करते हैं। इन कम्पनियों की पू जी को छ7ish 90९९] 0077० »४०॥ के 
हाथ में हस्तान्तरित कर दिया गया । साथ ही, ]7०॥ 2११ 9९९! 5०7१ जो ।956 ई० के ऐक्ट 
के अन्तर्गत स्थापित किया गया था को भंग कर दिया गया । इस प्रकार इस्पात उद्योग का आंशिक 
राष्ट्रीयकरण किया गया है । अगस्त, ।967 में ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (जिसमें इन ।3 कम्पनियों? 
का विलयन किया गया) ने पुनंसंगठन पर अपना प्रथम प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार उत्पादन 
का 90 प्रतिशत तथा संलग्न श्रमिकों की संख्या का 70 प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में आ गया 
है। फिरं भी, छोटी-छोटी लगभग 200 कम्पनियाँ अब निजी क्षेत्र में हैं जिनका उत्पादन कुल उत्पादन 
का केवल ।0 प्रतिशत है । 
श्रम सरकार ने इस्पात उद्योग के पुन: राष्ट्रीयकरण के लिए तीन कारणों को प्रधानता दी 
जो इस प्रकार थे :-- । ८ 
. सबंप्रथम, तो राष्ट्र के आथिक विकास की दर को आगे बढ़ाने एवं ब्रिटेन- के विभिन्न 
प्रदेशों में आथिक विकास का समान वितरण सम्भव बनाने में लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थिंति 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः ऐसे आधारभूत उद्योग को पूर्णतः निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा 
सकता । ` ` Nr 


2. हितीयतः, इस उद्योग फे विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता 
पड़ती है जिसे निजी क्षेत्र द्वारा तब तक उपलब्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि स्टील के मूल्य 
बहुत ऊँचे स्थिर न किये जाएं। किन्तु निर्यात एवं जन-हित की हृष्टि से ऐसा करना सम्भव 
नहीं होगा। ; न्‍ 

3. और अन्ततः, लोहा एवं इस्पातं उद्योग एक पू'जी-प्रधान उद्योग है और इसमें एका- 
धिकार की प्रवृत्ति का विकास व शीघ्र होता है। :पूत्ति एवं माँग में असंतुलन उत्पन्न करके 
एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ तेजी-मन्दी के चक्रों (८५०९5) he को प्रोत्साहन देती हैं । अतः सत्ता के इस 
केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए इंस उद्योग का राष्ट्रीयकरण अति. आवश्यक है ताकि जन-हित में 


उचित मूल्य नीति का पालन किया जा सके। | 
राष्ट्रीयकरण की योजना से वस्तुतः ब्रिटेन के इस उद्योग को बहुत अंधिक लाभ हुआ है। 


इससे केन्द्रीय स्तर पर उत्पादन एवं विक्रय में रुधार किया गया है। इस उंद्योग की भ्रतियोगात्मक 
क्षमता में बृद्धि हुई है तथा भविष्य में निर्यात में बृद्धि की आंशां की जाती है। कच्चे माल की 


]. ये तेरह कम्पनियाँ निम्नलिखित हैं :—( !) Colvilles Ltd; (2) Consett Iron 
Go., Ltd.; (3) Dorman, Long & Co., Ltd.; (4) English Steel Cor: 
poration, Ltd.; (5) G. 8. N. Steel Go., Ltd.; (6) John Summers 
& Sons,-Ltd.; (7) The Lankashire Steel Corporation, Ltd.; (8). Park 
Gate Iron and Steel Co.; Ltd.; (9) Round Oak Steel Works, Ltd ; 
(0) South Durham Steel & Iron Co., Ltd.; (Il) The Steel Go, of 
» ‘Wates, Ltd. (22) Stewarts & Llyods, Ltd. (79) The United Steel | 
Gompanies, Ltd, 
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व्यवस्था तथा अनुसंघान के स्तर में भी. राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सुधार की आशा की जाती है और 
अंततः इससे श्रमिकों को भी लाभ हुआ है। ही 

इस प्रकार ब्रिटेन का लोहा तथा इस्पात उद्योग आज. भी एक प्रमुख उद्योग है तथा विशव 
के लोहा एवं इस्पात उत्पादक राष्ट्रों में इसका पाँचवाँ स्थान है । पिछले कुछ वर्षो में इसके उत्पादन 
का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका? से लगाया जा सकता है :-+- 

उत्पादन (लाख टन में) 
I946 960 !962 ।966 

कुल इस्पात [27 243 205 243 
कच्चा लोहा (?।४ 7707) 7b 40 I07 57. 

]969 में ब्रिटेन ने लगभग 230 लाख टम तैयार इस्पात (F५०५ 9६९९!) का 
उत्पादन किया था । इस समय इस्पात उद्योग अपनी कुछ क्षमता का प्राय: 88 प्रतिशत भागं 
काम में ला रहा है। ।969 ई० में 23 करोड़ पौंड मूल्य का 40 लाख. टन तैयार इस्पात विदेशों 
को निर्यात किया गया था । संयुक्त राज्य अमेरिका, .स्वीडेन, रूस. तथा भारतं इसके मुख्य 
खरीददार हैं। ]952 ई० से !-69 ई० के वीच इस उद्योग. के विकास पर पृ जीगत मदों में ।50 
करोड़ पौंड व्यय हुआ। . इस समय ब्रिटेन के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैँ-दक्षिणी: 
वेल्स (6 प्रतिशत), इंगछेंड का उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (।6 प्रतिशत); शेफिल्ड तथा आस-पास के क्षेत्र 
` (।2 प्रतिशत), ,लिकतशायर (।। प्रतिशत), स्कॉटलैण्ड (।! प्रतिशत) तथा छंकाशायर (॥0 
प्रतिशत) । 

. इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न समस्याओं के बावजूद ब्रिटेन का लोहा तथा इस्पात उद्योग 
उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता-जा रहा है। ।966 ई० में इसकी वापिक उत्पादन-क्षमता ।0 
लाख ठन इस्पात की थी । किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन लोहा तथा इस्पात के 
उत्पादन में संसार के अत्य विकसित राष्ट्रों का मुकाबला नहीं कर सकता वर्योकि हे पास कच्चे 
लोहे का अक्षय भण्डार है तथा वहाँ श्रमिक शी सस्ते हैं। अतः ब्रिटेन अपनी गहरी खानों के समाप्त 
होते हुए भण्डार से प्राप्त लोहे में उनके मुकाबले टिक नहीं सकता । फिर भी, यह कहा जा सकता 
किं अभिनवीकरण, विवेकीकरण, उच्च कार्यकुशलता तथा सरकारी सहायता फे बळ पर यह विश्व 
में अपनी स्थिति को बनाये रखने में समंर्थ हो सकता है। - 


3. कोयला-उद्योग 


(Goal Industry) 


ब्रिटेन के आथिक विकास ए इतिहास में कोयले का बड़ा ह महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है 
वास्तव में, कोयला औद्योगिक क्रांति का संचालक रहा है, अतः इसे काले हीरा की संज्ञा दी जाती 
है। ओद्योगिक क्रांति कोयला एवं लोहा दो आधारभूत पदार्थों पर आधारित थी । ([4७३४५।३] 
Revolution hinged on coal and iron.) लोहे के द्वारा मशीनों का निर्माण हुआ तथा 
कोयला वाष्प का निर्माण कर उन्हें चलाने लगा । दूसरे शब्दों में, लोहे ने मशीन को जन्म दिया 
और कोयले ने उसमें गति प्रदान की । इतना ही नहीं, लोह घातु को गलाकर लोहा तथा इस्पात 
तैयार करने में भी कोयले की आवशयकता पड़ती है । साउथगेट (Southgate) के शब्दों में 
औद्योगिक क्रांति के अन्तगंत जो एक मूलंभूत परिवर्तन हुआ वह हाथ से काम के स्थान पर मशीत 
हारा उत्पादन था । मशीनें शक्ति से चलायी जाती थीं और प्राम्भ में शक्ति बहते हुए जल से 
प्राप्त होती थी । किन्तु कालान्तर में शक्ति के साधन के रूप में वाष्प का महत्व माहु ग हुआ और 
वाष्प के प्रयोग से इंजन एवं मशीनों के निर्माण के लिए लोहे की मांग हुई तथा. इन्हें 'चळाने के 
लिए कोयले की आवश्यकता हुई। ग्रोट ब्रिटेन में लोहे तथा कोयले की प्रचुरता थी । ये एक ही 
साथ समुद्र के तटवर्तीय प्रदेशों के आस-पास पाये जाते थे । इतना ही नहीं, ईगलेड से बड़े पैमाने 
पर कोयले.का निर्यात किया :जाता था जिससे विदेशों से .प्‌जी प्राप्त 5 होती थी जिसका प्रग्रोग 
औद्योगिक विकास. के -लिए किया जाता था। यदि ऐसा नहीं होता तो ब्विटेत को औद्योगिक 


], Britain : An official Hand book, I968 p: 290. फेक i6): 
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प्रधानता नहीं मिल सकती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोयला ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 
का कार्य किया है। प्रो० फे (0. 7९. 7०५) ने तो यहाँ तक कहा है कि “भौतिक ष 
शेण से कोयला ही ब्रिटेन की ओद्योगिक क्रान्ति का प्रधान कारण था!” दूसरे शब्दों में, 

के आथिक विकास के इतिहास की व्याख्या कोयला उद्योग के विकास के रूप में की जा सकती 
है\” (The economic bistory of England can well be iriterpreted as the 
history of her coal mines.) 


प्रारम्भिक इतिहास (£27) 5६०८9) :--शताब्दियों से कोयले का घरेलू कार्यो के लिए 
थोड़ा-वहुत प्रयोग किया जाता था और यदि इसके परिवहन की कठिनाई इतनी प्रबल नहीं होती 
तो सम्भवतः इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हो सकता था। सदियों तक खानों में बहुत नीचे तक 
काम करने की असुविधा के कारण कोयले का उत्पादन बहुत कम रहा । खानें प्रायः छोटी होती 
थीं तथा उनमें अधिक-से-अधिक 40-50 मजदूर तक काम करते थे। किन्तु अठारहवीं शताब्दी में 
अन्य प्रकार के ईधन के बढ़ते हुए अभाव के कारण कोयले की मांग में बहुत वृद्धि हुई तथा काछां- 
दर में विभिन्न दिशाओं में इसकी उपयोगिता स्वीकार हुई । नगरों की उन्नति के साथ-साथ घरेलू 
कार्यों के लिए और वाष्प ई'जन के आविष्कार के वाद इसे चलाने के लिए कोयले की बड़ी मांग 
हुई । इसी प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में रेल तथा वाष्प से चलने वाले जहाज भी कोयले के बगैर 
कार्य नहीं कर सकते थे। वहत दिनों तक कोयला, लोहा को गलाने के लिए अनुपयुक्त समझा 
जाता था । क्योंकि कोयले का गन्धक लोहे से मिलकर कुरकरा बना देती थी, किन्तु !709 ई० में 
अब्राहम डर्वी ने कोक के रूप में इसका प्रयोग कर इसे लोहा गलाने योग्य बनाया । 


' प्रारम्मिक आविष्कार तथा आविष्कारक :--कोयला उद्योग को विकास के प्रारम्म में. 
कितती.ही कठिताइयों का सामना करना पड़ता था। सर्वप्रथम तो खानों में नीचे कुएं को तरह 
पानी भर आता था जिसे निकालना अति आवश्यक था । अठारहवीं शताब्दी के पूर्व खानों में से 
पानी हाथ द्वारा निकाला जाता था। किन्तु अठारहवीं शताब्दी में न्यू कोमेन (New Gomen) 
ने एक वाष्प ई जन (9०३० ०॥४।१९) का आविष्कार कर इस समस्या का समाधान किया । 
बाद में जेम्स वाट (]2०००५ \2!६) के ई जन ने इस काय को और भी सुगम बना दिया । कोयला 
परतों (8९2०४) में पाया जाता है जिससे नीचे काम करने पर ऊपर की परतों के गिरने का भय 
बना रहता है; अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए ।8वीं शताब्दी में “स्तम्भ और पोल 
प्रणाली” (P;[!९7.2॥१ 5६2 $५5९०) अपनायी गयी जिसके अनुसार परत में प्रवेश करते 
समय कहीं-कहीं कोयले के स्तम्भ छोड़ दिये जाते थे। यहु प्रणाली भी दोषमुक्त नहीं थी, अतएव 
ळॉगवाल प्रणाली को अपनाकर इसके दोषों को भी दूर किया गया । 


` 8।5 ई० में सर हम्फरी डबी ने सुविख्यात सेफ्टी लैम्प (Davy’s Safety Lamp) का 
आविष्कार कर खानों में प्रकाश की समस्या को सुलझाया । इसके पूर्व खानों में नंगी बत्तियों का 
प्रयोग किया जाता था जिससे आग पकड़ने की सम्भावना बनी रहती थी । इसी प्रकार ।839 ई० 
में तारों के बने हुंए रस्सों (00०० ४7०5) के आविष्कार ने कोयला निकालने के प्राचीन ढंग को 
समाप्त कर इस कार्य को सुगम बनाया। इसके पूर्वं खानों से बाहर कोयला निकालने के लिए 
स्त्रियों और बच्चों का प्रयोग किया जाता था, किन्तु ।842 ई० में खानों स्त्रियों और बच्चों को 
काम पर लगाना कानून द्वारा निषिद्ध कर दिया.गया । इसी प्रकार पहले खानों में हवा आने-जाने 
में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । ।837 ई० में इस कार्ये के लिए हवा निकालने के 
पंखों (2५5 £27) का. आविष्कार किया गया । आजकल . प्रत्येक खान में दो प्रवेश मागं 
(9६5) होते हैं एक से पंखे द्वारा हवा ऊपर की 5 भेजी जाती है तथा दूसरे मागें SB ह्वा 
नीचे की ओर जाती है। इस .पंखे के प्रयोग से खानों के नीचे ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती थी 
तथा तापमान को कम किया जा सकता था । इनके अतिरिक्त धीरे-धीरे रेल, कोयला काटने के 
यंत्र, बिजली तया लिफ्ट आदि के आविष्कारों ने खानों में गहरी सतह तक खुदाई के काम को 
` सम्भव बना दिया। इसके अतिरिक्त गैस से बत्ती जलाने (Lighting by gas), इनकैनडेसेट 
मॅट (incandescent mantle) तथा Internal Combustion engine एवं Gas stove 


आदि के आविष्कार ने इस उद्योग को और भी आगे बढ़ाया !. 
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9वी शताब्दी में इन आविष्कारों ने कोयला उद्योग में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्त कर 
दी । इन आविषकारों के पूवं ब्रिटेन में कोयले का उत्पादन बहुत कम था, हल इनके परिणाम- 
स्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक इसके उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई जो निम्तांकित 
तालिका से स्पष्ट है-- § - 


वषं उत्पादन निर्यात र निया अलावा 
(लाख टन में) (लाख टन में) के भें 

800 I00 RN 9 

I860 800 I00 ]2.5 

900 9950 500 ४ 24.0 

9]3 2870 940 88.0 


इस प्रकार उन्नीसवीं शदाब्दी में ब्रिटेन के कोयला उद्योग की विशेष उन्नति हुई। ।800 
ई० में कोयले का उत्पादन .]00 छाख टन था जो बढकर 900 ई० में 2250 लाख टन. तथा 
93 ६० में 2870 लाख टन हो गया । इस शताब्दी में इंगलैंड ने प्रचुर मात्रा में कोयले का 
निर्यात भी किया । ।9।0 ई० तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ब्रिटिश कोयले का प्रभुत्व था । 
(British coal exports dominated the world market until about 9I0)? कोयले 
के मूल्य के अतिरिक्त इसके निर्यात में ब्रिटेन को जहाज के किराग्रा आदि के रूप में भी अत्यधिक 
लाभ हुआ । ।93 ई० ब्रिटेन के कोयला उद्योग फे लिए चरमोत्कर्ष का वर्ष तथा उस वषं 
कोयले का उत्पादन 2870 लाख टन का जिसमें से प्रायः 940 लाख टन का निर्यात किया गया 
था तथा इस उद्योग में ।0 लाख से भी अधिक श्रमिक वाम कंर रहे थे । 

ब्रिटेन सें. कोयला उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:--इस अवधि में न्निंटेन 
के कोयला उद्योग में विकास फे लिए निम्नांकित परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं : ' (3० 
ु ]. सन्‌ ।709 में सर्वप्रथम अब्नाहुम डरबी ने कोयले का प्रयोग कोक के रूप में 
किया था । 
` 2. जेम्स बाद (]m९ऽ एए४४.) ने वाष्प-चारित ईजन (Stenm म आवि- 
षकार किया जिसकी सहायता से खान से कोयला निकालना सरळ हो गया। जेम्स वाट द्वारा एक 
और नमे प्रकार के इंजन का आविष्कार हुआ जिससे खानों से पानी निकालने में सुविधा हो गयी । 

3, उद्योगों में वाष्प-चालित इंजन का प्रयोग होने से कोयले की सांग में वृद्धि हुई। ' 

4. सन्‌ ।760 के बाद ब्रिटेन में नहुरों के निर्माण से कोयला के लिए सस्ता और शीघ्र 

यातायात उपलब्ध हुआ । J र CP लक अर 

5. सन्‌ ।860 के पश्चात्‌ यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति होने से कोयले की माँग 

विदेशों में बढ़ी । . i न 
, 6. हेम्फ्री डेविस . के सुरक्षात्मक छम्य ( Davy’'s Safety Lamp.) के आविष्कार से 
कोयले की खानों में आग लगने का भय समाप्त हो गया । de 
. 7. सन्‌ ।839 में समुद्री तार के आविष्कार के कारण कोयले को खान से बाहर खींच कर 
लाने में सुविधा हो गयी । 4 
. 8. सन्‌ .।837 में हवो निकालने के पंखों (०५३५३६ £27) के आविष्कार के ' बाद खानों 
की गहरी खुदाई सरळ हो गयी । EN 
9. शञेफ्ट्स et के बन जाने से रोशनी की समस्या हल होगयी। ` _ 
-  0. पीलर ओर स्टाल पद्धति (]।९7 274 ऽt॥]। ५95०) द्वारा खुदाई के समय खानों 
की छत्तें गिरने का भय दूर किया गया । कुछ सभय पश्चात्‌ लॉगवाल , पढ़ति का भी प्रेमीग ग 
किया गया । [ “nn To 
, : -,]. रेलवे, कोयला काठे के यन्त्र, बिजली तथा लिफ्ट आदि के प्रय॒त्नों के कारण कोपे के 
उद्योग़ः में बहुत उन्नति हुई और पर्याप्त गहराई तक खानें खोदी जाने र्गी, , | | 
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!24 महात्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


उन्नीसवीं शताब्दी में कोयला उद्योग के विकास के कारण इसमें काम करनेवाले 
श्रमिक्रों की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया । ।842 ई० में ।0 वषं से कम आयु के लड़कों तथा 
स्त्रियों को खानों में कामं करना निषिद्धं कर दिया गया। 850 ई० में खानों के निरीक्षण की 
पुति शुरू हुई | 830 औरं ।872 में Mines Regulation Acts पास किये गये । ।88। ई० 
मैं गृह सचिव को खानों में होने वाली दुघंटनाओं के कारणों की जाँच का अधिकार दिया गया । 
908 ३० में खानां में काम की अवधि आठ घण्टे निश्चित कर दी गयी । ।9]! ई० नं में Coal 
Mines Regulation Act के अनुसार कोयले की खानों से सम्वन्धित सभी विधियों की संहिता 
बना दी गयी.। 
प्रथम महायुद्ध एवं बाव में ब्रिटेन का कोयला उद्योग (British Goal Industry duirng 
and after the First World ७७7) :--प्रथम महायुद्ध का ब्रिटेन के कोयला उद्योग पर भ्रति- 
कूल प्रभांवं पड़ा। युद्धं काल में श्रम-शक्ति तथा नवीन यंत्रों के अभाव में कोयले के उत्पादन में 
कमी हो गयी । इससे गहरी खानों. की खुदाई बिल्कुल बन्द हो गयी। युद्ध काल में निर्यात 
करना भी कठिन हो गया। साथ ही, युद्ध काळ में कोयला उद्योग पर सरकार का कठोर 
नियन्त्रण था । { 
युद्धोपरांत इस उद्योग की स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु यह बिल्कुल अस्थायी थी । युद्ध- 
समाप्ति के वांद सरकार ने ।979 ई० में र की स्थिति को जाँच के लिए एक राजकीय 
आयोग (०५॥। G०प॥i$5i०॥), जिसे Sankey Commission भी कहा जाता है, की नियुवित 
की । किन्तु इस आयोग की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया। परिणामस्वरूप कोयला- 
उद्योग की. स्थिति बहुत समय तक अव्यवस्थित रही । डोर 923 ई० में कोयले का उत्पादन 
2060 लाख टन था । इस समय कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कोयले की माँग में 
बुद्धि हुई जिससे इसका उत्पादन भी बढ़ा | इन कारणों में 922 ई० में अमेरिका के कोयला-उद्योग 
में ।6 सप्ताह की हड़ताल तथा ।923 ई० में फ्रांस द्वारा रुर घाटी पर कव्जा के कारण जमंनी में 
कोयले का अभाव प्रमुख थे । किन्तु ये परिस्थितियाँ लिला अस्थायी थीं । भतएव इनसे उद्योग 
को फोई दीर्घकालीन लाभ नहीं हो सका । 926 ई० में इंगलंड के आम हड़ताल के समय इस 
उद्योग की स्थिति और भी नाजुक हो गयी तथा सरकारी सहायता द्वारा इसे संकटं से वचाया | 
गया । इससे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोयला उद्योग कुछ बुनियादी गम्भीर कारणों से पीड़ित 
था। अतः इसकी स्थिति की जाँच के लिए ]926 ई० में सर हरबटं सैम्युयल ( Sir Herbert 
Samu!) की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गयी । आयोग ने राज्य की सदाम को 
बन्द करने की भी सिफारिश की। किन्तु इसने भूस्वासियों को मिलने वाले अधिकार शुल्क 
(R०2]t) के राज्य द्वारा क्रय करने का समर्थन किया तथा साढ़े सात घंटों फे काम के दिल 
खानों के ऊपर स्तानालयों, सवेतन वाषिक छुट्टियों और लाभ में हिस्सा देने आदि की सिफारिश 
की:। किन्तु आयोग कोयला उद्योग को निजी स्वामित्व तथा प्रबन्ध-में रहने देने के पक्ष में था, अतः 
इसने इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सुझाव नहीं दिया । - 

_ किन्तु कोयला उद्योग में काम करनेवाले श्रमिकों को आयोग के सुझाव मान्य नहीं थे । इसी 
समय अप्रैल, ।926 ई० से सरकारी सहायता को बन्द करने की घोषणा 20 गयी जिसके परिणाम- 
स्वरूप खानों के मालिकों ने मजदूरी घटाने का निश्चय किया जिससे मजदूरों ने काम "बम्द कर 
दिया । इस हड़ताल को आम .सहानुभूति प्रात हुई, किन्तु यह सफल नहीं ही सका तथा बाध्य होकर 
मजदूरों को काम पर वापस लौटना पड़ा । !926 ई० में संसद्‌ छारा एक कोयला खान अधिनियम 
(Goal Mines Act) पारित किया गया जिसने इस उद्योग की अनावश्यक प्रतियोगिता को 
नियन्त्रित किया तथा कोयला उत्पादन की विभिन्न इकाइयों के विलयन (2००।६०००४।०॥) तथा 
कोयले के मूल्य को निर्धारित करने के लिए खान पुनस ग आयोग ( Mines Reorganisa- 
tion Commission) की नियुक्ति की व्यवस्था की । !928 ई० में एक केन्द्रीय कोयला: खान-संघ 

(Gentral Collieries Association) की स्थापना की गयी, विभिन्न इकाइयों के लिए उत्पादन 
का अभ्यंश निश्चित किया गया ता कोयले के निर्यात पर, 25 प्रतिशत की आधिक सहायता 
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(५७५६५) देने की व्यवस्था गयी । इस प्रकार कोयला खान अधिनियम से इस उद्योग की स्थिति 
में सुधार तथा वितरण-सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार में अधिक सहायता मिली । , ५ 

]929-32 ई० की भयानक आथिक मंदी का इस उद्योग की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा । मन्दी काल में केन्द्रीय कोयला खान-संघ ने इस उद्योग की स्थिति को सुदृढ़ . बनाने के लिए 
बहुत अधिक प्रयास किया। किन्तु इस क्षत्र में सफलता नहीं मिंल सकी । इस उद्योग की स्थिति 
में सुधार के लिए तत्कालीन श्रम सरकार द्वारा ]930 ई० में एक कोयला खान अधिनियम (९००! 
Mines Act) पारित किया गया जिसके अनुसार खानों के विलयन का प्रयास किया गया, किस्तु 
इसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी तथा इस उद्योग के उत्पादन में बहुत कमी हुई। कोयले 
का उत्पादन ।923 ई० में 2870 लाख टन से घटकर ।930 ई० में 2400 लाख ठन तथा ।933 
० में 2070 लाख टन हो गया। इसी प्रकार निर्यात की मात्रा भी ।93 ई० में 940 लाख. 
टन से घटकर ।933 ई० में 570 लाख टन हो गयी तथा रोजगार घटकर !! राख से 8 लाख 
टन हो गया। 933 के वाद इस उद्योग की स्थिति में कुछ सुधार तथा समुत्थान होने लगा 
जिसके लिए आयरलेंड, नार्वे तथा स्वीडेन आदि देशों से व्यापारिक समझौता मुख्य रूप से 
उत्तरदायी थे । 


ब्रिटेन के कोयला-उद्योग में हवास के कारण 


(Causes of the Decline of the British. Goal Industry) 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ।923-24 ई० से ब्रिटेन के कोयला उद्योग में लगातार 
ह्लास हो रहा था। इसके कई कारणं थे जिनमें निम्नलिखित मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं :-- ; | 
 ]. कोयले के स्थान पर गर्मी तथा शक्ति उत्पन्न करने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग किया 
जाने लगा । बिजली और गैस के उत्पादन नें कोयले का आन्तरिक उपयोग कम कर दिया । साथ 
हीं, उद्योग में ऐसी पद्धतियों का अनुसरण किया जाने लगा जिससे कोयले के प्रयोग में मितव्ययिता 
से काम लिया जाने लगा । 


. 2 ]93 से ]928.६० के बीच हॉलेंड, स्पेन, भारत एवं जापान में कोयले. का उत्पादन 
बहुत बढ़ गया । इन देशों का कोयला इंगलैंड के कोयले से भी सस्ता होता था। इसका कारण यह 
था कि इंगलेंड में गहरी खानों के कारण उत्पादन-व्यय अधिक था जबकि नये देशों की नयी-नयी 
खानों में ऊपर ही कोयला मिल गया'था। हट 

3. विदेशों में बिजली, तेल और लिंगनाइट का प्रयोग तथा कोयले के प्रयोग में मितव्ययिता 
से ब्रिटिश कोयला उद्योग को और भी धक्का लगा। 


4. प्रथम मंहायुद्ध के बाद कोयला-उत्पादक नये-नये देशों ने अपने उद्योग को प्रोत्साहन 
देने के लिए अधिकाधिक सहायता के कदम उठाये । संरक्षण, वित्तीय अनुदान, रेलवे भाड़े में ममी, 
प्राविधिक सहायता और काम के अधिक घंटों के द्वारा उन्होंने कोयला उद्योग की प्रोत्साहन दिया । 
किन्तु ब्रिटिश सरकार तब तक कोयला उद्योग के विकास के लिए प्रायः कोई प्रयत्न नहीं 


करती थी। > 
5. ग्रिटिश श्रम अन्य देशों से अधिक महँगा था और उनकी कार्यकुशलता भी उतनी अधिक 
न थीः। इससे भी ब्रिटिश कोयला महँगा पड़ता था । - 
6. ]929-33 ई० की मन्दी का भी ब्रिटिश कोयला उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । ` 
7. इंगलैंड में कोयले की खानों में अन्य देशों की अपेक्षा धीरे-धीरे तथा बहुत बाद सें 
वैज्ञानिक तरीकों एवं प्रणालियों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । stk 
_ द्वितीय महायुद्ध तथा बाद. में ब्रिटिश कोयला-उद्योग (८००] ¡70५807५ देणगेग8 and 
after the Second World War) :—द्वितीय . महायुद्धसे कोयला उद्योग को बहुत प्रोत्साहन 
मिलता । <युद्धकाल में कोयले की पूति को नियमित बनाने के लिए : सरकार द्वारा इस उद्योग को | 
भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाने छगा। 942 ई० में कोयले की खानों में काम करने- _ 
बाळे मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गयी तथा ।94% ई में . कोयले की खानों में. 
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काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर निश्चित किया गया । किन्तु 
इन सारे उपायों से भी मजदूर संतुष्ट नहीं हो पाये और ऐसा अनुभव वि.या जाने लगा कि उद्योग 
के राष्ट्रीयकरण के बगैर मजदूरों को खुश नहीं किया जा सकता है। ' 
कोयला-उद्योग का राष्ट्रीयकरण (\2४।००:52!।०॥ ०£ G०] ।n4५५४7)) :—इसी 
बीच ।945 में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी और ।946 ई० में कोयला खान राष्ट्रीयकरण 
_ अधिनियम (‘The Goal Industry Nationalisation Act) पारित हुआ जिसके अनुसार 
] जनवरी, ।947 ई० से सम्पूणं कोयला-उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इस अधिनियम के 
अधीन कोयला-उद्योग की व्यवस्था के लिए एक 'राष्ट्रीय कोयला मण्डल? (7४6 £०१] Coal 
80970) की स्थापना की गयी । माच, ।967 में 438 खानों में काम होता था । मण्डल ने सम्पूर्ण 
देश को 8 कोयला क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है तथा इन आठ क्षेत्रों को 34 उप-क्षेत्रों में विभाजित 
किया गया है जिससे कोयले की खुदाई, ढलाई और उत्पादन की क्रिया अधिक प्रभावशाली बन 
सके। युद्धकाल में कोयले का निर्यात अस्त-व्यस्त हो गया था । सन्‌ ।949 ई० में पुनः निर्यात ने 
जोर पकड़ा और उस वषं ।90 लाख टन कोयले का निर्यात ही किया गया किन्तु ।966 में ।:9 
करोड़ पौण्ड मूल्य के 29 लाख टन कोयले का निर्यात किया गया । 966 इं० में कोयले का कुल 
उत्पादन ।746 लाख टन था और उद्योग में नियोजित श्रमिकों की. संरा. 4,26,800 थी । पिछले 
कुछ वर्षों से ब्रिटेन में कोयले के उपयोग में कमी हो रही है । 
मण्डल द्वारा देश के कोयला-उद्योग को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का. प्रयास 
किया जा रहा है। राष्ट्रीय कोयला प्रमण्डल " (२०४०॥०! ०८। ०६74) के निम्नलिखित 
काय | | 
लय _ ।. कोयले की उपलब्वि के लिए प्रयत्न करना, 
2. कोयला उद्योग का उत्तम विकास करना, 
3. श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना, तथा म 
4. जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य, उचित मात्रा, उचित और विविध 
` (प्रकार के उपथोगों-में आनेवाले कोयले को उपलब्ध बनवाना । 
` राष्ट्रीयकरण के बाद इस उद्योग में निम्नलिखित सुधार किये गये :---. 
।. कोयला-उद्योग की पू जी में बुद्धि का प्रयत्न किया गया । a 
2. इस उद्योग में युक्तिसंगत पुनगंठित (Rationalisation) की नीति को अपनाया गया । 
3. श्रमिक वग के साथ उत्तम सम्बन्ध स्थापित करने पर-भी जोर दिया गया। इसके लिए 
राष्ट्रीय कोयला प्रमण्डल,ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :--(अ) पारिश्रमिक या मजदूरी में वृद्धि, 
(आ) सप्ताह में 5 दिन काम का नियम; तथा (इ) पेन्शन की योजना का समारम्भ । 
4. राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की कोयला उपभोक्ता परिषदों की 
स्थापना की गयी है । 


उत्पादन एवं श्रम-शक्ति (Production and Manpower) :— ऐसा अनुमान लगाया 

जाता है कि वर्तमान उपभोग,की दर से ब्रिटेन:का कोयळा-भण्डार अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त 

है, परन्तु चूँकि कोयले की खानों में निरन्तर{नीचे की ओर काम करना पड़ रहा है, अतः सुधरे 

' यन्त्र की आवश्यकता पड़ेगी । इस समय ब्रिटेन के प्रमुख कोयला उत्पादक-क्षेत्र इस प्रकार हैं :-- 

(] यार्कशायर, डरबी शायर और नाटिंधम क्षत्र । यहाँ कुछ उत्पादन का प्रायः 48 . प्रतिशत 

कोयला उत्पन्न होता है। (2) डनंहम और नाथ्थम्बरलेंड क्ष त्र, (3) दक्षिणी वेल्स क्षत्र, (4) स्काट- 
लेड क्षेत्र, तथा (5) लंकाशायर और पश्चिमी मध्यवर्ती क्ष त्र । | iF soa 

.  967 ६० में कोयले का कुल उत्पादन .।72] लाख टन था और इसमें 4 लाख श्रमिक कार्य 

` करते थे । राष्ट्रीयकरण के प्रारम्भिक वर्षों में कोयले/के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई । युद्ध के 

' पूं कोयले का उत्पादन केवल !870 लाख था। ।957 में बढ़कर यह १।78 लाख टन हो.गया, 
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किन्तु ।967 में घटाकर पुनः ।72! लाख टन हो गया:। निम्नांकित तालिका से राष्ट्रीयकरण के 
बाद कोयला-उद्योग के उत्पादन का अन्दाजा लगेगा । वर्तमान समय में ब्रिटेन, का प्रायः समस्त 
कोयछा-उद्योग पूर्ण रूप से यन्त्रीकृत (Mechanised) है । 


राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला-उद्योग की प्रगति 
नइ = 
कोयला | +967 
t 
।. कुल उत्पादन |,72] 
2. निर्यात ड - 7] 
3. मशीनों द्वारा लदान 22 88 
4. श्रम्‌ 6.9 4°0 


इस प्रकार ।957 ई० के बाद कोयला उद्योग के उत्पादन में ह्लास होने लगा । 


उपभोग और विदेशी व्यापार (Consumption and Overseas Trade) :—I947 
ई० से 956 ई०.के बीच कोयले के आंतरिक वाधिक उपभोग में 40 छाख टन की दर से प्रति वर्षे 
वृद्धि ह । कुछ वर्षों में इस कमी की पूत्ति करने के लिए अमेरिका से कोयले का आयात करना पड़ा 
था । किन्तु ।956 से ।959 के बीच आन्तरिक मांग में कमी होने के कारण खानों के बाहर बहुलः 
सा कोयला एकत्र हो गया । पुनः ।960 एवं 96] ई० में उत्पादन की अपेक्षा उपभोग बढ़ गया । 
अतः जमा किये हुए माल को काम में लाया गया । किन्तु, फिर ।962 ई० से उत्पादन आंतरिक 
मांग से अधिक हो रहा है । वास्तव में, तेल का अधिक प्रयोग, कोयले के प्रयोग से काम लेना 
तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग हारा कोयले के प्रयोग में कमी से कोयले की मांग में , निरन्तर कमी 
हो रही है। ब्रिटेन से कोयला के निर्यात में भी पिछले कुछ वर्षों में निरंतर कमी आ रही है। 
इसका प्रधान कारण इस क्षत्र में विदेशी प्रतियोगिता में वृद्धि है | राष्ट्रीय कोयला मण्डल द्वारा 
प्रतियोगिता शक्ति को बढ़ाने के लिए केवल अच्छी खानों से हीं उत्पादन कार्ये करने का आयोजन 


है। इस उद्देश्य से 966 से ]969-70 के बीच लगभग एक-तिहाई कोयले की खानों को बन्द | 


करने का आयोजन है । 


विकास एवं गवेषणा (Devclopment and Rese27ch) :---इस उद्योग के विकास के 
लिए राष्ट्रीय कोयला प्रमण्डल विश्ञेष रूप से प्रयत्नशील है। इस कार्य के लिए सरकार से 75 
करोड पौंड तक कजं प्राप्त कर सकता है । ।947 ई० से 964 ई० तक इस उद्योग के विकास पर 
मण्डल द्वारा कुल प्रायः ।25 करोड़ पोंड पू“जीगत व्यय किया जा चुका है। 

राष्ट्रीय कोयला प्रमण्डल द्वारा तीन गवेषण-सम्बन्धी संस्थाएं स्थापित को गयी हैं। इनमें 
पहली संस्था Goal Research Establishment स्टाकआचंड (9६६०००४३74) में है । दूसरी 
संस्था Mining Research Establishment आइल्सवर्थ ( ।।०४०7॥) में तथा तीसरी संस्था 
Gentral Engineering Establishment ब्रोटबी (87०५०)) में है। ।959 ई० में प्रमण्डल 
चुआँरहित ई धन बनाने के लिए एक पृथक्‌ विभाग की स्थापना की गयी । इनके अतिरिक्त कोयले 
'की गैस, रसायन, तेल इत्यादि में परिवर्तित करते के तरीकों का भी.अध्ययच किया जा रहा है । 

._ ब्विठिश कोयला-उद्योग की प्रधान समस्याएं (Main Problems of the Britisb Goal 
In4५५४79) :_वर्तेमान समय में कोयला-उद्योग की दो प्रमुख समस्याएँ हैं--प्रथम उत्पादन की 
एवं द्वितीय श्रमिकों की पूर्ति की । उत्पादन के त्र में देश के कोयले की खानों की गहराई को 
ध्यान में रखते हुए अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक साधनों को सस्ते रूप में प्रयोग किया जा रहा है। 


उत्पादन कार्यं को अधिक कार्य कुशल बनाने के शिए निकट भविष्य में अनाथिक खानों कोबन्द 
करने का आयोजन है। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग की समस्या के सम्बन्ध में यह कहां जा सकता है _ 


कि कारखाना अधिनियमों का पालन इन विगत ।0-।2 वर्षो में प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा 
है, इस क्षत्र में काम के घण्टे, हुवा, रोशनी और, पानी का, अबस्ध, चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ 


Ilection. 


Eo 
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महात्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


सामाजिक बीमा का प्रचलन पेन्शन का चलन आदि महत्त्वपूर्ण प्रयास हैं । इनके परिणामस्वरूप यहु 
आशा की जाती है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि होगी और ]5 वर्षों के पश्चात्‌ ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 
300 लाख टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन हो सकेगा । 


इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रिटिश, कोयला-उद्योग धीरे-धीरे प्रगति की ओर अग्रसर 


हो रहा है। वास्तव में, राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उद्योग को पूर्णरूप से पुनगंठित किया 
* गया है। अतः, यह आशा की जाती है कि प्रमण्डल के प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश कोयला- 


उद्योग विशेष प्रगति करेगा तथा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकेगा । 


3३ 
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Questions 
l. “The economic history of England can well be interpreted as the 
history of her coal mines.’ Discuss, (Raj. U- -963,59) 


०दंगलँड के आथिक इतिहास की व्याख्या उसके कोयला उद्योग के इतिहास के रूप में 
की जा सकती है ।”” व्याशया कीजिए । 


, 9, Discuss the growth ol the British Iron and steel industry since 


I900.. >> (Raj. ए. 953, 6].) 
।900 ई० से ब्रिटेन के लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास की व्याख्या कीजिए । | 
9. Discuss the present position and future prospect of cotton textile 
industy of England. (Raj. 0७. 963.) 
` इंगलेंड के सूती वस्त्र-उद्योग की वर्त्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं पर 
प्रकाश डालिए । ` ॒ 
4. What led to the development of the cotton industry in-England 
especially at Lanchashire when England was neither a producer 
nor a consumey of Cotton ? र (Raj. U. I953) 
. इंगलैंड के लंकाशायर के सूती वस्त्र-उद्योग के विकास का, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब 
` कि इंगलेंड न तो कपास का उत्पादक था न उपभोक्ता ही, बया कारण थे ? 


5. State Cl present position and main problems of the cotton 
textile industry in England. SET (Raj. U. 965.) 
` इंगलेंड के सूतो वस्त्र-उद्योग के विकास, वर्तमान स्थिति तथा प्रधान समस्याओं का 
. उल्लेख कीजिए । 
6. Discuss the growth, present position and problems of coal indust!y . 
of Great Britain. 5 के + * (Punjab U. 965.) 
ग्रोट ब्रिटेन के कोय॑ला उद्योग के विकास, वतमान स्थिति तथा समस्याओं की व्याख्या 
कीजिए । 


7. What were the circumstances which led to the nationalisation of 


iron and steel industry in Great Britain after the Second World War. 
र द (Raj. U, I967.) 

द्वितीय विश्वयुद्धे वाद. ब्रिटेन के लोहा एवं इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किन-किन 

परिस्थितियों केः अन्तगंत किया गया था ? लत 


के ड 
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Nos | 222 3 वाणिज्यिक क्रान्ति; ` `; , 
Et (The Commercial Revolution) १7३5७ ता ४05४ ४8% 5 
. प्रावकथन ना एवं -उद्योग; के विकास:के पश्च्ात्‌?वाणिज्य का.विकास;अवश्यम्भावी है। 
वास्तवः में, वाणिज्य कृषि एवं उद्योग का .परिणाम (है, क्योंकि वस्तुओं. के उत्पादन के पश्चात: उनके. 
विक्रय की समस्यां सवयं ही उत्पन्न हो जाती है.।'मघ्य युग ..तक ब्रिटेन में वाणिज्य क्ला।,कोई महत्त्व 
नहीं था । 'उत्पांदन मुख्यतः उपयोग. के लिए ही किया जाता | था। उन दिनों,का. आदश :स्थानीय 
स्वावलम्बन (].००३। .5९-5५££।८।९॥०क) था; प्रत्येक शहर अथवा गाँव अपनी {आवश्यकता को 


प्रायः सभी वस्तुओं का उत्पादन: करता. था । उत्पादन: स्थानीय,अधारः,पर होता भ्राजिसकी खपत 


स्थ्रानीय बाजारों में ही होती थी॥ ni ¥vilodq IsisISrtrs bs 
र :-इस प्रकार मध्य युग; में वाणिज्यं का: क्षेत्र बहुत! ही सीमित था ।'देश' के एंक :भागं से 
दूसरे भाग के-वीच. बहुत कमः व्यापार होता था: । ; विदेशों: से भी व्यापारिक संम्बन्ध' एत 
यह बहुत ही. सीमित था! उस. समय भूमध्य. सागर ओरः"'उसके. समींप के. स्थानीय मागे यूर 
व्यापार के प्रधान केन्द्र थे । यूरोपीय देशों और विशेषतः भारत से स्थल मांगे के द्वारा व्यापार होता 
था और कस्तु'तुनियाः इसका प्रधान केन्द्र था । किन्तु 453 ई में-कस्तु तुनियां परं. तुके” लोगों का 
अधिकार हो,जाने के कारण पूर्वी देशों से व्यापार. में। एक बाधा उत्पन्न हो गयी। इस बाघा को 
दूर करने के लिए यूरोपीय देशों ने पूरंब से व्यापार करने / के ; लिए,' सामुद्रिक मांगों की खोज का 
प्रयत्न प्रारम्भ किया।। स्पेन और पुतगारू ने इस क्षत्र में. अगध 7 का कार्य कियो! इसके परिणाम- 
स्वरूप ।492 ई०' में कोलम्बस,ने अमेरिका तथा !!498 ई० में वासंकोडिगामा ने भारत/के सामुद्रिक 
मार्ग का पता. लगाया । इन; भौगोलिक खोजों :का यूरोप के आथिक जीवनं पर महत्त्वषुणं प्रभाव 
पड़ा तथा इनके विकास के परिणामस्वरूप: विशव के व्यापार में महत्त्व पूर्ण परिंवतंन' हुए । । 
, - |, भौगोलिक खोजों का वाणिज्य व्यापार पर प्रभाव: (Effccts of ' Gevgraphical 
Discoveries on Gonmcrce)—इन मंहत्वपूण भौगोलिक 'खोजों के परिणामस्वरूप व्यापार 
के क्षेत्र में कितने ही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए. जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय. हैं:-- 
„  ..नये-तये. व्यापारिक क्षेत्रों का आविर्माब, :--!5 वीं तथा 6 वीं शताब्दियों की भौगों- 
हिक खोजों के परिणामस्वरूप कितने हो नये प्रदेशों का पता चला जिनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
किया गया:। स्पेन एवं पुतंगाल के प्रभावों से ' इंगलेंड निवासियों को भी प्रेरणा मिली तथा वे भी 
इस क्षेत्र में आगे बढ़े । १530:६० के आस-पास 'इंगलेंड के! नाविक मत्स्य-केन्द्र ज्ञोजने निकले तो 
विलियम हॉकिन्स ब्राजिल पहुँचा । इसी प्रकार आर्केन्मिस, फ्रेवियर तथा 'डेविस भी नवीन मांगों 
की खोजों में सफल हुए । विश्व-व्यापार के क्षेत्र में इन नवीन प्रदेशों का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ने 
लगा । इस प्रकार नये-नये व्यापारिक मार्गों की खोज ने अमेरिका, पूर्वी द्वीप-समूह तथा एशियां एवं 
अफ्रीका के अन्य देशों से; व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में महत्वपूंण सहयोग प्रदान किया । 
(The discovery ofthe.new trade routes opened a ‘vast. yista of trade in: the 
new ‘world, ..the East Indies‘and eo countries.) MoD र उक 22 


9 न विशाल व्यॉपारिक , गपारि न जल HB Di ॥ 76६१4 . | ४१४४ 
2. बिशाल व्यापारिक कम्पनियों का अभ्युदय (Growth of great trading ९०ए- 
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?2०।९५) :--विदेशी व्यापार में बडि के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए - वित्तीय तथाः ्रबन्धःसस्बर्ची | 


दायित्व के लिए एकाकी व्यवसाय,(5/7।९ ९५९१7००९५7०) तथा साझेदारी संगठन (३7६९5 « 


279) अपर्याप्त सिद्ध हुए । इन छोटी-छोटी व्यावंसायिक संस्थाओं के 


लिए. दूर-दूर स्थित प्र 


व्यापार: करनाः असम्भव था । अतः बड़ी-बड़ीं व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना हुई । इनमें East . 


~ 


India Gompany, South Sea. oo -Huqsont ‘Bay Company, th ढ़ PT 
: की बे कहा: fp कोश ॥7 FRIES PENT FES । कः 355५: | 
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Royal African Company आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इन बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों को सरकार द्वारा बिभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये .जाते थे। इस प्रकार इन विश्ञाल- 
काय कम्पनियों ने व्यापारिक जीवन को व्यक्तिनिष्ठ स्तर से संस्था के रूप में परिवर्तित कर विया 
जिससे व्यापार में बहुत अधिक उन्नति हुई । (It transformed the commercial life 
from an individual to an institutional basis thereby facilitating all round 
expansion in commerce.) 


8. मी य सो संस्थाओं का विकास (Growth of Credit, 
. Banking and other [ ¡75६।१५६/००5) :— बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए 
अविक मात्रा में साख एवं पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी जिसकी पत्ति के लिए नयी-नयी वित्तीय 
संस्थाओं का भी विकास होने लगा । 690 ई० में बॅंक ऑफ इंगलेंड (B27 ०£ ॥०४।११) की 
स्थापना हुई जिसने आधुनिक बेकिंग व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । 
4. « 


उ्याडीय-व्यापारिक नीति के स्यान पर राष्ट्रीय व्यापारिक नीति का विकास __ 
(Develop of national commercial policy in place of Iocal-coriimnecrial 


7०४०१) :--5 वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों के परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न राष्ट्रों द्वारा 
अमेरिका एवं एशिया में उपनिवेशों की स्थापना की जाने छगी। अतः इन नये-नये राष्ट्रों की अर्थ 
व्यवस्था अब केवल स्थानीय स्वावलम्बन पर आधारित नहीं रह सकी तथा राष्ट्रीय व्यापारिक 
नीति ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया । 


इंगलेण्ड एवं वाणिज्यक क्रांति :--5 वीं एवं ।6 वीं शताब्दियों में हो रहे इन व्यापारिक 
` परिवतंनों में इंगळेंड का स्थान सर्वोपरि था। यद्यपि इंगलैंड ने प्रारम्भिक सामुद्रिक मार्गों की खोज 
में हांथ नहीं बटाया, फिर भौ स्पेन एवं पुतंगाल के इन साहसिक कार्यों को देखकर इंगलैंडवासियों 
को इनसे प्रेरणा मिली तया उन्होंने भी सामुद्रिक यात्राएँ प्रारम्भ किया । ]530 ई० में जब 
इंगलेंड के नाविक मत्स्य केन्द्र को दूढ़ने निकले तो विलियम हॉकिन्स ब्राजिल पहु*चा। इसी प्रकार 
रानी एरिजाबेथ के शासन काळ में ह्य.ज.बिलगबॉय और रिचर्ड चान्सलर ' उत्तरी-पूर्वी क्षत्र से 
भारत का मागं खोजने लगे तो चान्सलर भारत के बजाय रूस में पहुँच गया जहाँ उसने मासको से 
व्यापारिक संधि की । इस प्रकार इंगलेंड निवासियों ने भी स्पेन तथा पुतंगाल के निवासियों की 
देख़ा-देखी सामुद्रिक खोज प्रारम्भ की । किन्तु इस कायं में उन्हें स्पेन तथा पुतंगाल से संघर्ष लेना 
पड़ा । इन संघर्षो में सामुद्रिक प्रभुत्वःकी भावनाएँ कार्यं कर रही थी और अन्त में ।582 ई० 
में स्पेनिश आमडा की पराजय के बाद सामुद्रिक मार्गों पर इंगलेंड का प्रभुत्व अधिकाअधिक बढ़ने 
लगा तया वह स्वच्छन्दतापूर्वक अन्य देशों के साथ व्यापार करने लगा । 
चीरे-चीरे कुतुबनुमा एवं अन्य सामुद्रिक यन्त्रों के आविष्कार से सामुद्रिक यात्रा अब पहले 
की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होने लगी तया जळ-परिवहन की कठिनाइयाँ बहुत हृद तक कम हो 
गयीं । ।6वीं शताब्दी में इंगलेंड में नो-परिवहन के क्षत्र में बहुत अधिक विकास ब ) रानी 
एलिजाबेथ के शासनकाल में, जिसे ब्रिटिश इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता हैं, ब्रिटेन की 
वाणिज्यिक पि को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । इसी समय भारत से व्यापार करने के लिए 
600 ई में ईस्ट इण्डिया: कम्पनी की स्थापना हुई। बाद के वर्षों में विश्व के भिन्न-भिन्न भागों 
से व्यापार करने के लिए ब्रिटेन में इस प्रकार की कई कम्पनियों का निर्माण किया गया जिन्होंने 
विदेशी व्यापार के द्वारा ब्रिटेन को थोड़े ही समय में घन-धान्य, से परिपूर्ण बना दिया । 689 ई० 
की गौरवपूर्ण क्रान्ति (07०५8 2९४०।५६।००) के वाद इंगलेंड में आधुनिक तरीके की बैंकिंग 
एवं साख-अणाली का विकास भी हुआ । 694 ई० में इंगलेंड में बेंक ऑफ इंगलैंड (2० ०६ 
Eng।2nd) की स्थापना हुई जिससे विदेशी व्यापार क्रे लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने में 
अत्यधिक सहयोग प्रदान किया । इससे इंगलेंड के विवेशी व्यापार में बहुत अधिक उन्नति हुईं। 


वाणिज्यिक क्रांति को ।8बीं शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में परि- 
वहन के क्षेत्र में हुई क्रांति से अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन 
में सड़क कच्ची थी जिससे आवागमन के कार्य में अत्यविक अमुविधा होती थी। किन्तु 8वीं 
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ब्राणिज्यिक क्रान्ति ; 8 


शताब्दी के अन्त में पक्की सड़कें बनायी जाचे,लूगां । साथ ही, नौकागम्य नहरों का निर्माण तथा 
नदियों को नौकागमन के योग्य बनाया जाने छग़ा । धीरे-धीरे वाष्प-शक्ति का यातायात के क्षेत्र में 
भी प्रयोग किया जाने लगा तथा रेल पथों एवं वाष्प जलायनों (९० ५7795) के विकास से 
विश्व के कोने-कोने में अंग्रेजी वस्तुओं का.प्रचार हो गया । रेलवे तथा वाष्प-चालित सामुद्रिक 
जहाज के आवागमन ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्या, को विश्व अर्थ-व्यवस्था से संस्थापित किया । 
इससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच परस्पर निर्भरता तथा शत्र ता की भावना का अभ्युदय हुआ। 
यातायात के क्षेत्र में क्रांति के परिणाम प्रो० नोवेल्स (£०७०) के निम्नांकित कथन से अत्य- ` 
घिक स्पष्ट हो जाते हैं : “The coming of the railway and the steamship meant 
the substitution of a world economy-for.a national economy the general 
results of which were interdepende and world rivalry. Mechanical trans- 
port created a revolution in the industrial and commercial impor- 
tance of routes. Jt created. a.new mobility of goods and persons. National 
policies were affected by the need to build and control railways.’ जिस 
प्रकार से उद्योग-धन्धों के क्षत्र में अधिकांश प्रारम्भिक आविष्कारों.का श्रेय ब्रिटेन को है, उसी 
प्रकार यातायात एवं परिवहन के लिए भी इंगलेंड ने अगुआ का कार्यं किया । प्रो० नोवेल्स 
(£०।०५) का इस सम्बन्ध में निम्न कयन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है.: “I french ` ideas 
helped to transform the status of persons, English inventions helped to 
control the forces of nature which had kept‘him in subjection hitherto.’ 


ब्रिटिश वाणिज्यिक कान्ति एबं निटेन की वाणिज्यिक 


सर्वोच्चता के कारण ; FR 
(Gauses of Commercial Revolution and Commercial 
Supremacy of Britain _ ‘2 


9 यीं शताब्दी में ब्रिटोन की वाणिज्यिक कान्ति एवं इस क्षेत्र में इसको सर्वोच्चता के हि 
विभिन्‍न कारण थे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- ' “5 की 


!, ब्रिदेन की आदश भौगोजिक स्थिति (!4०६! G6०४7३॥।०३] ।०८2।०॥)--ब्निटेन की । 
वाणिज्यिक क्रान्ति तथा सर्वोच्चता का सर्वप्रथम प्रधान कारण उसकी भौगोलिक स्थिति थी । उसकी 
भौगोलिक स्थिति. विश्व-व्यापी व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी । संसार का कोई-भी 
भाग उसकी जहाजों की पहुँच से बाहर नहीं था । उसके समुद्र-तट पर अति. उत्तम बन्दरगाह थे 
और उसकी नौ-वहन योग्य नदियों के रूप में आभ्यांतरिक परिवहन के उत्तम साधन उपलब्ध थे । 
नौ परिवहन में इंगलेंड की सर्वोच्चता भी उसकी वाणिज्यिक सर्वोच्चता के लिए उत्तरदायी थी। 

2, विज्ञाल साम्राज्य (3 ८०7०) :--ब्रिटेन के पास उपत्तिवेश के रूप में उसका 
विशाल साम्राज्य उपलब्ध था जहाँ से वह अपने उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माळ प्राप्त 
करता था तथा अपनी निर्मित वस्तुओं का विक्रय भी करता था । 

5. विकसित साख एवं बॉकिग प्रणाली (Wcli-developed Credit and Banking 
895६९) :--ब्रिटेन के वाणिज्य एवं व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में वहाँ की साख, बॅंकिंग एवं 
बीमा प्रणाली ने भी महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । 
4, बिकसित उद्योग-घंधे (०४०।०९१ 4५४५।०) :--उन्नीसवीं शताब्दी में उद्योग- 

'घन्धों के क्षेत्र में भी विश्व में ब्रिटेन का स्थान सर्वश्रेष्ठ था तथा वह बड़े पैमाने पर अपनी निर्मित 
वस्तुओं के निर्यात की स्थिति में था । औद्योगिक वस्तुओं के विशव व्यापार के क्षत्र में अन्य देशों, 
जैसे फ्रांस का पदापंण 850 .ई० में तथा जर्मनी का ।870 ई० में हुआ ।- अतएव ब्रिटेन की 
औद्योगिक क्रान्ति ने भी वाणिज्यिक क्रान्ति के लिए मागं को प्रशस्त बनाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग | 
प्रदान किया । FS 

. 5. मुक्त व्यापार को नीति (2५5०८ £८० 2००५) :--पग्रेट ब्रिटेन की मुक्त व्यापार 
(£7७९ ४९५९) नीति का भी उसके व्यापार के विस्तार पर [ac प्रभाव पड़ा । वास्तव CR 
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i32 महान्‌ राष्ट्रों का आंथिक विकास 


` वाणिज्यिक क्रान्ति का ब्रिटेन: के:आथिक.एवं सामाजिक जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा 
जो निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है-:--''' : "`` ` 7-५५ ~ ` व फेक Tf 
`: ` ` (क) वाणिज्यिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of the Corhmercial 
Re५०।५६।१॥) :--सर्वप्रथम ब्रिटिश वाणिज्यिक क्रान्ति के निम्नलिखित प्रधोन आथिक प्रभाव थे-- 
` रेलवे यातायात का तीब्रगति से बिकास (Rapid development of Railways):— 
वाणिज्यिक क्रान्ति का-सर्वाधिक प्रमुंख आथिक प्रभाव रेलवे का तीब्र गति से विकास था) ग्रोट 
ब्रिटेन में रेल यातायात का विकास अन्य देशों से पहले हुआ,। प्रारम्भ में रेलें नहरों की सहायक 
'मानी जाती थीं तथा-उनं पर घोड़ों द्वारां कोयले के. डिब्बे खानों से; नहरों तक ले जाये जाते थे। 
'बाष्पं ईजन के आविएक्ार के. अभाव में वर्षों तक रेलवे का विकास रुका-सा रहा । सर्वश्रथम !8]4 
“६० में स्टीफेन्सन ($६०७०) ने वाष्प-चालिंत ईजन का आविष्कार किया तथा प्रथम आधु- 
निक तरीके की रेलवे लाइन “7४4 Storcton and Darlington Railway’ ने ।825 ई० 
में कार्य करना प्रारम्भं किया । रेलवे के विकास का ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था . पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा । इसने उद्योग-चन्वों के विकासे में एक नयी क्रान्ति उत्पन्न कर'दी-। 'उद्योग-धन्धों के विस्तार 
से वाणिज्य के क्षत्र में भी क्रान्ति हुई।तृथा, ब्रिटिश। वाणिज़्य:-का बहुत अधिक विकास हुआ । 


_ ~. जहांजरानी का विकास (ए८४०।०एःi०nt '०£ ` Ship) :+-वाष्प के आविष्कार 
से नौ-परिवहन के .क्षेत्र:में बहुत अधिक उन्नति हुई। औद्योगिक क्रान्ति तथा वाणिज्यिक क्रान्ति के 
कारण ब्रिटेन के आन्तरिकं तथां .विदेशी-व्यापार . में बहुंत॑ अधिक प्रगति हुई जिससे नौ परिवहन क्के 
विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिंला । लोहा तथां कोयला कीं प्रचुरता के कारण ब्रिटेन ने बड़े- 

- बड़े सामुद्रिक जहाजों का निर्माण प्रोरम्भ किया तथा शोघ्रं हो इसके जहाज संसार के सभी देशों के 

` सामुद्रिक व्यापार में हिस्सा बँटाने लगे। प्रथम महायुद्ध के समय तक ब्रिटेन के पास सम्पूर्ण संसार 
के प्रायः दो-तिहाई भाग जहाज हो गये ।' इस प्रकार ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा 'परिवहन' शक्ति 
वाला देश हो गया । ‘(Britain emerged as a gicat carrier of the goods of the 
॥०7।4.) चीरे-चीरे विकसित नौपरिवहन. ने-भी ब्रिटेन की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्राम्तियों. को 
शरोत्साहित किया । ।922 ई० में विश्व के सम्पूण सामुद्रिक ' व्यापार का आधा से भी अधिक भाग 
ब्रिटेन के जहाजों से होता था. .  :: किक १० ११) खा 47707 ० 

2 3. नये-नये व्यापारिक क्षेत्रों का अविर्माव- (Emergence of new Commercial 

०९६९) :--अप्रनी अद्वितीय सामुद्रिक शक्ति के कारण ब्रिटेन कई नंगे-नये प्रदेशों के हूं ढ़ने में भी 
. सफल हुआ इन प्रदेशों से. ब्रिटेन ने अपना - व्यापारिक सम्वन्ध स्थापित किया?! विश्व-व्यापार के 
' त्र में इन प्रदेशों का महत्त्व घीरे-धीरे बढ़ने लगा | 'इस प्रकार अमेरिका, अफ्रिका, पूर्वी द्वीप- 

समूह तथा एशिया के बहुत सारे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापितं हो गया जिससे ब्रिटेन की 

ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रान्तियों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला). ४2 0. 

> ' ९०१, महान ब्रिटिश साम्राज्य का उदय (Rise of the Great.British Empire) :—— 
अपने वाणिज्य के विस्तार के लिए ब्रिटेन ने विश्व. के भिन्न-भिन्न भागों से अपना. व्यापारिक सम्बन्ध 
` स्थांपित किया तथा उपनिवेशों.की स्थापना की) इसके लिए अंग्रेजों को अपने पड़ोसी राष्ट्रों से युद्ध 
' भी करना पड़ा, किंन्तु विजय अंन्त में ब्रिटेन की ही हुई। इन देशों से स्थायी . वाणिज्यिक सम्बन्ध 
_ कायम करने की इच्छा ने साञ्जाज्यवाद,(/८५६2]/8) को भावना. को जन्म दिया जिससे उपनि- 
>बेशों का महत्त्व बहुत बढ़ गया । धीरे-बीरे वाणिज्यिक प्रवृत्ति ने साम्राज्य स्थापना की अवृत्ति को 
जन्म दिया जिससे नवीन औपनिवेशिक नीति“ एव रचनात्मक साम्राज्यवाद का जन्म हुआ! इस 
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नीति के परिणामस्वरूप महान ब्रिटिश साम्रांज्य का उदय हुआ " जिसके अन्तर्गत अफ्रिका, अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया. तथा एशिया मंहादेशों.' के अधिकतर भाग: शामिल थे । प्रथम महायुद्ध के पूरवे ब्रिटिंशः 
साअआज्यः अपनी चरमः सीमां परश्या? छत छू I IP ERE IES 7 COU 
i व्यापारिक वस्तुओं के स्वरूप सें.क्रांतिकारी.परिवत्तंन (Revolutionalry changes 
in the commercial staple5):—वाणिज्यिक क्रान्ति के प्रभाव में आकर व्यापार के अन्तर्गत आने 
बाली वस्तुओं में भी महत्त्वपूर्ण परिवत्तन हुआ | -5:वीं ओर 6 वीं शताब्दी में' अन्तराष्ट्रीय: 
व्यापार में मुख्यतः दालों तथा मसालों. का: महत्त्व था ।-।7 वीं शताब्दी में चाय, कहवा, चीनी तथा 
तम्बाकू आदि भी व्यापारिक वस्तुओं की: सूची में आ गये । किन्तु ।9:वीं शताब्दी में यातायातं के 
क्षत्र में वाष्प के प्रयोग से भारी-भारी तथा ' शीघ्रं नष्टं होनेवाली (bulky and perishable) 
वस्तुओं में भी व्यापार सम्भव हो गया । अतएव ]9`वीं शताब्दी में “छोहा, कोयला, -मशीनें, गेहूँ, 
कपास तथा लकड़ी जैसी अधिक भार वाली वस्तुएं तथा दूध, माँस, अण्डे एवं फल जेसी शीघ्र: नष्ट 
होने वाली वस्तुएँ भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य अंग बन, गयीं ।.: ।9.वीं शताब्दी: के अन्त तक 
ब्रिटेन अपनी कुल खाद्य-सामग्री का अधिकांश भाग विदेशों से.आयात: करता था तथा बदले.में . 
विदेशों में अपनी निमित वस्तुओं का निर्यात करता.था |... ! :. :. डी शनश्छ जप 
~ 6. व्यापारिक संगठन' में परिवतंन ( Ghanए€ in ‘Business. ‘Organisation ) :— 
क्रान्ति के कारण ब्रिटेन का विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ, किन्तु 
अन्तरीष्ट्रीय व्यापार के छिए एकाकी. (०।० 774८) -तथा साझेदारी (7६०९7५४१) संगठन ` 
अपर्याप्त सिद्ध होने लगे; अतः इस अभाव की पृत्ति के लिए बड़ी-बड़ी . व्यापारिक कम्पनियों का: 
जन्म हुआ । पहले कई बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी, हडसन बे कम्पनी, साउथ सी 
बबल कम्पनी आदि का निर्माण राजकीय चाटंर के द्वारा हुआ था। “बाद में सीमित दायित्व ”/ 
(Limited .Li2bi]ity) के तत्त्व ने बड़े-पैमाने. पर प्‌ जी जमा करने तया हानि को सीमित बनाने ˆ .. 
में अकथनीय सहयोग प्रदान किया । अब बड़े पैमाने पर संयुक्त पू'जी'को कम्पनियों (]०;n६ 5०८K चे 
comPan९५) का निर्माण किया जाने लगा ज़िससे व्याप्रार में चतुदिक उन्नति हुई। 

५ 7. स्थानीय तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में.. रुपान्तरण :--: ` 
वाणिज्यक क्रान्ति की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने स्थानीय तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को | 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में रुपान्त्रित कर दिया।. अब _ विभिन्न वस्तुएँ विश्व के एक कोते से 
दूसरे कोने में आने-जाने लगीं जिससे सम्पूर्ण विशव.एक वृहत्‌ बाजार की तरह हो गया तथा वस्तुओं | 
के मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभावः पइने रगा ५... ' . . . बा 

:'' 8. विक्रय पद्धति में परिवतं न' तथा उपज: विनिमय बाजार का जन्म (002786 ¡7 ४:० - 

system of marketing and‘ growth of-Produce Exchanges) :— वाणिज्यिक क्रान्ति 
की एक-प्रधान विशेषता विक्रय-पद्धतिं से परिवत्त न तथा उपज विनिमय-बाजार का जन्म है-याता- _ 
तथा तथा संवादवाहन 'के. साधनों के विकास के कारण सम्पूर्ण विश्व व्यापारिक हृष्टि से एक इकाई ' 
बन गया ओर वस्तुओं का-क्रय-विक्रय अन्तर्राष्ट्रीय: स्तर पर होने. झगा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
सुविधा के लिए वस्तुओं के गुण की इष्टि से. अन्तर्राष्ट्रीय. प्रमाप (7६९१०३४07॥] -9t2n१ ०7५४) ' 
निश्चित हुए और वस्तुओं काः क्रय-विक्रय प्रत्यक्ष दशंन की. जगह केवल: व्रिवरणः (4०४८५११६००) के | 
आधार पर होने लगा । ..साथ . ही. व्यावसामिक-नैतिकता के :निग्रम और प्रम्पराएँ? (९४५१०७०३) ि 
निश्चितः की गई जिन्हें सारा व्यापारिक समाज मानने लगा। इसके परिणामस्वरूप प्राचीन प्रणाली । | 
के मेलों का.महत्त्व बहुत. घट, गया ।: अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक ' प्रदशंनियाँ' आयोजित की जाने ' | 
लगीं ।.व्यापार के: पैमाने के बढ़ जाने से व्यवसाय में: विज्ञापन का महत्त्व बढ़ गया'(44४०7६१७४॥४ ˆ 
is to business what steam is to the’ engine) -कृषिःपदार्या .के व्यापार के क्षेत्र में उपज» 25 
विनिमय-बाजार (९7०(५९४ ६५०2०४०) .का : गठनः हुआ „ जिनमें. नमूने, (927०।65), प्रइ: 
(672५९४) और प्रमाणीकरण. (9६१०१३7५४३६०) के आघ्रार पर 'वयं्रसाय ' किया जानेःल्गा। 
साथ ही, सट्टो ' (9९०५।३६।००) को, भी अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता: प्रदान की गई।.. ` ५७ ` TE 

9. व्यावसायिक विशिष्ठीकरण (Commercial Specialisation) :-वाणिज्यिक ¦ 
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रे व्यवसायिक दिश्लिष्टीकरण को जन्म दिया । वह विशिष्टीकरण तीन प्रकार से हुआ :-(क) पहले 

उत्पादक ही दित्तरण का भी कार्य करता था। उदाहरण के लिए, एक कारीगर अपनी वस्तुओं 
- उत्पादन कर स्वये उसका विक्रय करता था किन्तु उद्योग-धन्धों के आकार में वृद्धि होने से 
आऔद्घोसिक एवं वाणिज्यिक दोनों कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये | इस प्रकार वाणिज्य उद्योग से अलग हो 
गया । (ख) किन्तु वाणिज्य के कार्य में अत्यधिक बृद्धि होने से इस क्षेत्र में भी विशिष्टीकरण की 
प्रवृत्ति का जन्म हुआ तथा यह भी दो वर्गों में विभाजित हो गया--(;) थोक व्यापार (७ ०।९५2]€ 
72१०), तथा (४) खुदरा व्यापारः(R.९०;] 7३4९) । (ग) वाणिज्य-्व्यवसाय में और वृद्धि के 
परिणामस्वरूप इस क्षत्र में विभिन्न प्रकार: के मध्यस्थों जैसे 5०६०75, Gommission Agents, 
Glearing 88५०७ आदि का एक श्य खला के रूप में आविर्भाव हुआ । 


0. व्यावसायिक एकीकरण (Comeःc।a! Int९४70॥) को प्रवृत्ति क प्रधानता :- 
दीव्रगति से औद्योगीकरण तथा यातायात के साधनों के विकास से वाणिज्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा 
बढ गई। अतएव बाजार में टिंके रहने के लिए बड़े पैमाने की वंचत (।.१7४९ Cale econo- 
९8) प्राप्त करना आवश्यक समझा जाने रगा । इसके लिए एकीकरण (7९४7०६।००) ही एक 
मात्र उपचार दिखाई देता था । मन्दी में एकीकरण की प्रवृत्ति को और भी बल मिला। इससे यह 
स्पष्ट हो गया कि प्रतिस्पर्धा के युग में जीवित रहने के लिए एकीकरण तथा संयोग अनिवायं है। 
इस तरह विभिन्न प्रकार के एकीकरण अथवा संयोग का विकास हुआ जैसे क्षौतिज संयोजन (H०7i- 
zontal Combinations) जिसमें एक ही व्यवसाय सें लगी विभिन्न इकाइयाँ एक ही प्रबन्ध के 
अन्तर्गत. आ गई जिससे इनके माळ एक साथ विकने के लिए बाजार में आने लगे। इसी प्रकार 
लम्बवान संयोजन (७/०६०३! ९7६४००) के अन्तर्गत एक ही उद्योग न पदार्थों से लेकर 

(77 निर्मित वस्तुओं तक का निर्माण करने वाली विभिन्न संस्थाएँ एक प्रबन्ध में आ गईं । विक्रय के 
< > इय से "7७४४, 2005, G7६०।ऽ तथा $4००३ आदि का निर्माण किया जाने लगा । 
। 3 द वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हो गई। _ 


]]. वित्त-करेंसो एवं साख इत्यादि के क्षेत्र में क्रांति (Revolution in Finance 
| Currency, Banking and C7९४) :—विदेशी * व्यापार में अभिवृद्धि से साख एवं बेकिंग 
व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । - ब्रिटेन ने इस क्षत्र में विशव के अगुआ का कायं 

किया । बैंक ऑफ इंगलैंड के नेतृत्व में यहाँ पर एक ब बैंकिंग व्यवस्था काः विकास हुआ । अन्त- 
4 राष्ट्रीय भुगतान में प्रथम महायुद्ध तक बैंक ऑफ इंगलेड का प्रधान हाथ था । संसार भर से विदेशी 
| प्रतिभूतियाँ तथा विनिमय बिळ छन्दन के मुद्रा-बाजार में क्रय-विक्रय के लिए आती थीं। रन्दन 
का मुद्रा-बाजार संसार में अपने प्रकार का अकेला संगठित मुद्रा-बाजार था । वाणिज्य तथा उद्योग 
के प्रसार से क्षति का तत्त्व बढ़ गया जिसे कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की वीमा कम्पनियों का 
विकास हुआ। इस प्रकार जीवन, अग्नि, सामुद्रिक तथा अन्य दुर्घटनाओं से सम्बन्धित बीमा 
' पद्धतियों का भी आविर्भाव हुआ । 


(इस प्रकार वाणिज्यिक क्रांति के उपरोक्त सारे आथिक प्रभाव थे । ब्रिटेन की वाणिज्यिक क्रांति 
ने उसे एक विशार साम्राज्य की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान देकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक 
अभूतपूर्व क्रांति उत्पन्न कर दी । वास्तव में, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव तो राष्ट्रीय सीमाओं तक ही 
सीमित था, परन्तु वाणिज्य को क्रांति ने राष्ट्रों की व्यापारिक सीमाओं को समास कर कम-से-कम * 
व्यापारिक क्षेत्र मे एक विश्व की रचना कर दी । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रों का एकाकीपन नष्ट 
हो गया ओर वे परस्पर-निर्भर हो गए । इस प्रकार वाणिज्यिक क्रांति ने ही ब्रिटेन को विश्व का 
अग्रणी बनाया और इसके विशाल साम्राज्य की स्थापना की । नोवेल्स ( £॥०७९।४) का इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन “विशेष रूप से. उल्लेखनीय है : “Great Britain became the 
forge of the world, the world's carrier‘ the world’s ship-builder, the world’s 
banker, the world’s’ workshop, the world’s ‘clearing house, and the world's 

| enterepot. The trade of the world dung this period pivoted upon England, 
| She was organised for world economy.” ४ 
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_ “7 (ख) वाणिज्यिक क्रांति के सामाजिक परिणास-....-- 
(Soviet Effects of the Gommercial Revolution) | 
ब्रिटेन की वाणिज्यिक क्रांति का उसके सामाजिक जीवन पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 
इससे सम्पूर्ण सामाजिक संगठन प्रभावित हुआ तथा छोगों के रहन-सहन, चितन एवं मूल्यों में भारी 
परिवत्त न- हुए । वाणिज्यिक कांति के निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक परिणाम थे 
!.व्यक्तियों को गतिशीलता में वृद्धि (Increase in human mobility) :---वाणिज्यिक 
क्रांति के परिणामस्वरूप लोगों की गतिशीलता में बहुत अधिक वुद्धि हुई। बाजारों की खोज में 
लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में आने-जाने लगे । साथ ही, व्यापार की वृद्धि से लोग बड़ी मात्रा 
में गाँव छोड़कर शहरों में जाने लगे यातायात के साधनों--विशेषतः रेलवे एवं जहाज ने इस 
गतिशीळता की वृद्धि में अत्यधिक मात्रा में सहयोग प्रदान किया । नोबेल्स (०४९5) के शब्दों 
में, “रेलबे ने व्यक्तियों को गतिशीलता उत्पन्न की जिसने एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया 
जो किसी भी प्रकार से राजनीतिक, दाणिज्यिक एवं वित्तीय परिवत्त नों से कम महत्वपूर्ण नहीं 
थी ।” (The Railways introduced a new personal mobility and that produced 
a social Revolution no less remarkable than the political, commercial and 
financial.) 


वास्तव में, इस गतिशीलता में बुद्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम थे :-- 


(१) झहरों की. उत्पत्ति (७7०५६ ० 7०७5) :--व्यापार की वृद्धि से लोग गाँव 
छोड़कर शहरों तथा व्यापारिक केन्द्रों में जाने रंगे जिससे नये-नये शहरों तथा व्यापारिक केन्द्रों की 
स्थापना हुई और इस प्रकार शहरी सभ्यता का उदय हुआ । इस भ्रकार जबकि ।800 ई० में इंगलेंड 
तथा वेल्स की कुल जनसंख्या का केवल 2]-3 प्रतिशत भाग शहरों में रहता था, ।89] ई० में यह 
प्रतिशत बढ़कर 6:7 हो गया । 


(४) चिइव अर्थ-व्यवस्था की शुरुआत (Beginning of the world Economy) :-- 
समाज से “आत्म स्वावलम्बन” और “ग्राम स्वावलम्बन” (Self sufficiency and Village self 
3uffc¡€॥०१) की भावना समाप्त हुई तथा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ग्राम, अत्येक राष्ट्र एक दूसरे पर 
अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिकाधिक मात्रा में निर्भर रहने लगे। इससे परस्पर निर्भरता तथा 
विश्व अर्थ-व्यवस्था (०:१० ८८०॥०॥१) का युग शुरू हुआ । 


(77) विशिष्टीकरण तथा अत्यधिक उत्पादन (Specialization and increased pro- 
4५०६००) :—स्वावलम्बन की समाप्ति से व्यक्ति और राष्ट्र में उत्पादन के विशिष्टीकरण (5<- 
c।a]५॥६।००) का अविर्भाव हुआ और इससे परावरम्बन की भावना बढ़ती गयी । विशिष्टी- 
कक से उत्पादन क्षमता बढ़ी जिससे बड़े पैमाने तथा सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं का उत्पादन 
होने रगा । 


(१९) जीबन-स्तर में सुधार (Improvement in the Standard of Living) — 
अधिक उत्पादन और सस्ते मूल्यों के कारण आराम तथा विळासिता की वस्तुएँ विश्व के कोने-कोने. 
में पहुंचने लगीं जिससे लोगों के जीवन-स्तर में बड़ा भारी सुधार हुआ, अकाल और अभावग्रस्तता. 
समाप्स हुई। अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को माल पहुंचाया जा सकता था बशर्ते कि लोगों के पास 
पर्याप्त मात्रा में क्रय-शक्ति (P५८६४ P०॥०) हो । इससे भौतिक हृष्टि से समाज का विकास 
हुआ। : 

(v) शहरों की जनसंख्या में बृद्धि (Ingrease in the Urban population) Ft 
गतिशीलता से लोग शहरों तथा व्यापारिक केन्द्रों में जाकर रहने रगे जिससे गांवों को जनसंख्या 
कम होने लगी। गाँव में आधुनिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न साधनों का अभाव था जिससे 
इनकी जनसंख्या धीरे-धीरे कम होने लगी । ग्रामीण कलाकार की 


की सांग कम होने | 
लगी जिससे धीरे-धीरे ग्रामीण उद्योगों का पतन होने लगा । पाई में तो अभी बड़े पैमाने . 


के उद्योगों की शुरूआत भी नहीं हुई थी । अतः रहे-सहे कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के पतन से 
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I36. भहान्‌ राष्ट्रों. का आर्थिक विकास 
वे का बन गये । इस प्रकार: बोणिण्ग्रिक-क्रान्तिःउनःदेशों के:लिए एक प्रकार से अभिशाप 
सिद्ध हुई । oe ॒ 3) 


(५). आवास-प्रबास (£।४॥।००) :->यातायात को सुविधाओं के विकास से संसार के 
विभिन्न भागों में नये-नये उपनिवेश.बसनेः रगे जिनमें भिन्न-भिन्न देशों से लोग आकर बसने रगे । 
इससे राष्ट्रों का एकाकीपत्त नंष्ट हुआ,-संकुचित दायरे की समाप्ति हुई,: संकुचित .भावनाएँ विनष्ट 
हुई तथा सभ्यता का: आंदान-प्रदान. हुमआः।... किन्तु.आगे चलकर इसके .परिणामस्वरूप नागरिकता, 
मताधिकार आदि-सम्बन्धी कई नयी समस्याएं. उत्पन्न हुई... . 77, `... | 


= - -(४) संयुक्त - परिवार = कीः .सेमाप्ति |(Breakdown of ‘the Joint Family) :— 
गतिशीलता के कारण,पांरिवांरिक बरधेन-भी टूटने. लगे।' संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हुई तथा 
इसकी जगह व्यक्तिवादी भावनां का प्रसार हुआः। मध्यं तथा निम्न स्तर के लोगों को अपेक्षाकृत जीवन. 
की- कम सुविधाएँ उपलब्ध-थीं। अतःनयहःवाँ बिल्कुल असंतुष्ट था । ` इनके जीवन सें. शांति और ' 
नीरवता-समापत-हो गयी.। स्त्रियाँ नौकरी करने,लगीं।-- बाह्य जीवन में आने से उन्हें नये अनुभव. 
प्राप्त हुए औरं समाज में. नये मूल्यों की स्थापना हुई: ¬ `` ` ‘+ 


८... 2; अभिकों के एकः नये: वग का उदय (R5९'०f 2 new workin ०७४४) :--रेखवे.' 
सथा यातायात के अन्य साधनों के विकास ने समाज में श्रमिकों के एक नये वर्ग को जन्म दिया 
जिनमें इतर भा फायरसैन; क्लीनर, गाड, स्टेशन. मास्टर, वर्कंशॉप आपरेटर, मेकैनिक,:कुली इत्यादि 
मुख्य थे । जों में भी इसी प्रकार के बहुत से लोग कार्य करने,गे। इसी तरह रेलवे तथा 
जहांजों: .ते अन्य ` यातायांत'के साधनों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कारय प्रस्तुंत किया |. अतएव: 
यातायांत के साधतों: में कामं करने वाले 'छोगों की एक नयी जमात बन गई जिनके आ य 
के तोरं-तरीके ही अलग हो गये।:` इंसीः प्रकार रेलवे के कारण जो वाणिज्यिक क्रांति हुई उससे भी. . 
समाज में व्यापारी वर्ग की उत्पति'हुई' जिसमें बेंकर, आढ़तिये, दलाल, छोटे-छोटे दुकानदार, 
सैल्समैन आदि सम्मिलित थे। संक्षेप में, वाणिज्यिक क्रान्ति ने रोजगार के साधनों में ब वृद्धि 
की ।. संयुक्त राज्य अमेरिका में यह वृद्धि सर्वाधिक. थी जहाँ व्यापार तथा.यातायात में लोगों को 
संख्यां 880, ई० में ]8,7!,503 से बढ़कर ।90 ई० में 76,05,730: हो गयी .। -: : 
EE 3. जीबन-स्तर. में. सुधार Floral के कारण लोगों के ` जीवन-स्तर में भी 
त सुधार: हुआ तथा चाय, कहवा, रावळ," चीनी,-संतरा एवं नींबू वगैरह वस्तुएँ जो'850 ई०' 
तक केवल धनी वर्ग के व्यक्तियों को उप्रलब्ध थीं ।900 ई० तक -सवं साधारंण के. दैनिक उपभोग: में * 
शामिल होने लगीं। इन वस्तुओं के भाड़े में कमी के कारण अब ये विशेष सस्ती हो गई जिससे 
सभी व्यक्ति इंनका उपभोग-करनें लगें । इससे. लोगों के जीवन-स्तर में बृद्धि हुई। इससे अकाल की 
सम्भावना भी कम हो गई क्योंकि किसी. एक देश में खाने की सामग्रियों के अभाव को विदेशों से” 
आयातःके'द्वारा दूर कियाजासकताथा। 5 8 उठी ` ०.5.७2 
` 4, गृहृ व्यवस्था में परिवत्त नः--वाणिज्यिक क्रान्ति के कारण गृह-व्यवस्था में भी परिं- 
ETT या | ह की सुविधा से अब कारखानों में बनी सामग्रियों का घरों पर ^ खाने के लिए 
प्राप्त की क लगी हो का SS TRE Dis Te 58 80003 में, bots . अतिदिन 
४४ 5. बिशाल ब्रिटिश साम्राज्य की स्थांपना:--वाणिज्यिक क्रांति ने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य 
की स्थापना में भी'सहयोग-अदान किया ह विश्व के जिन नये आबाद देशों में अंग्रेज लोग व्यापार: 
के उद्देश्य से गये वहाँ धीरे-धीरे उनलोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी की । इसीसे सत्ता 
व्यापार का अनुगमन, करती है” (र।०४ £0!0$ ६० ६७०८) :की कहावत चरितार्थं हुई। किन्तु. 
पित्त राष्ट्र पा बीच भी राष्ट्रीयता.की भावना पंनपी तथा छोग : विदेशियों को: शंका की दृष्टि 
Sle मो दोड सम [ लोग: विदेशियों को! शंकां. की दृष्टि, 


परिणामवरूए विश्व दीः राष्ट्रों में परस्परं ' कटुता की वृद्धि है जिसके _ 
रिणामस्वरूप, विश्व-युद्ध हुआ,७ | 5 Hb Dep IDPS WIEN PSI है| i 
24 a 4 7 जल DH ~ Ce कि कक RC 
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6. राज्य नियंत्रण एवं. हस्तक्षेप में:बुद्धि (Incrcaserin’state control ‘and:inter- 
£९९००९) :--ब॒ णिज्यिक क्रान्ति के कारण आंवास-प्रवांस, प्रतिस्पर्धा, ` बाजार, विनिमय, मुद्रा 
तथा साख इत्यादि कई समस्याएं. उत्पन्न-हुई जिनके समाधान करे. लिए /ऑथिक) कषत्रं में राज्य का 
नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप्र अनिवार्य हो गया.। लोगों के जीवन;पर' राज्यःके इस ६उते हुए नियन्त्रण 
एवं हस्तक्षीप का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ाः। 


इस प्रकार वाणिज्यिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वास्तव में 
इसने एक नवीन समाज की रचना में अकथनीय सहयोग प्रदान “किया । ' वतमान समाज “बहुत 
कुछ उन्नीसवीं शताब्दी की वाणिज्यिक क्रांति की ही देन है। " ' 


उन्नीस वीं तथा बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ के पूर्व ब्रिटेन के विदेशी. व्यापार को. प्रधान 
बिश्ेषताएँ (Main Features of British Foriegn ‘Trade in the Nineteenth. ind 
the early Twentieth centuries) :--ब्रिटेन का बिदेशी व्यापार, ' जो सन्रहवीं तथा अठा- 
रहवीं शताब्दी से ही बढ़ रहा था, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रांतियों के कारण उत्तीसवीं शताब्दी. 
के अन्त तक अपनी चरम सीमा पर पहु'च गया । ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में इस वृद्धि के लिए 
कई कारण उत्तरदायी थे जिनमें स्वतन्त्र व्यापार की नीति, ब्रिटेन के. विशाळ उपनिवेश आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्नीसवीं शंताब्दी के उत्तराद्ध' में ब्रिटेन के विदेशी '_व्यापार में जो वृद्धि 
हुई वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-- 


| मस्त ot 7 bent सतं निर्यात औसत पुननिर्यात 


(लाख पॉड में) _.. 
I802 श 
855-59 230 : 
: I860-65 420 
" 865-69 490: 
I870-74.. 540 : 
I880-84 , - - |: .: 79440 ; 7: : | 57 2840. ‘| 640 :/ 
]885-89 - --|:- . 3480 `- . ¦ -|- : 79660 7 | 60... ` 
890-94 ,: : `|. . 3570... : : ` 2340 . ; 620 
. ]895-99.. | - ` { 3930: |; . 2880 Tie ‘Ii 600 
.900- | 4600 2830 , "630° 


“- उन्नीसवीं शताब्दी के उतराद्ध' में ब्रिटेन के विदेशी व्योपार' में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण परि- 
वत्त'न हुए :-- 


~ 


` ` ]. बिदेशी व्यापार की. बनावट में _ परिवत्तन (Changes in ‘the composition of : 
foreign (००४१८) :---कलू-का रखानों के स्थापित होने से निर्मित वस्तुओं का निर्यात अधिकाधिक. 
होने लगा.। निर्यात की मुख्य वस्तुएँ-टेक्सटाइळ, मशीनरी, कोयला, रसायन और. मिट्टी के बते 
इत्यादि'थीं । इसी प्रकार आयात में . विलासितापूणं वस्तुओं की अपेक्षा कच्चे पदार्थ ओरं. 
खाद्यान्न मुंख्य थे। इसःप्रकार का व्यापारिक परिवत्तन- वास्तव में औद्योगिक: क्रांति. काही 

परिणाम था । | 

०2. विदेशी व्यापार के म.ल्य एवं मात्रा में वृद्धि (Increase in ४४७ volume and 

value’ of foreign trad९):—जैसा कि पिछले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है ।802 ई० में. ब्रिटेन. 

के निर्यात और आयात क्रमशः 4]0 लाख पौंड और.30 लाख' पौंड थे | ।900 a श्य्‌ म Be 
क्रमशः 2850 लाख पौड तया 4600:लाख' पौंडे हो गये । इंस बात का श्रोय भी : क्रांति 
को ही दिया जा सकता है। यह ठीक है कि इस प्रकार को प्रवृत्ति सामान्य नहीं रही और इसमें 
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88 महात्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते रहे क्योंकि आथिक मन्दी ने इनको प्रभावित किया । किन्तु इस 
समय में बिदेशी व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति मूल्य एवं मात्रा दोनों में वृद्धि की थी । 

3, आयातों सें निर्यातों की अपेक्षा अधिक तीव्र वृद्धि :--इस काल में ब्रिटेन के आयातों में 
निर्यात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। निर्यात में हुई आशातीत बृद्धि का प्रधान कारण घरेलू 
बाजार की आवश्यकता-पूति था | देश की आवश्यकता-पूति के लिए बड़े पैमाने पर मार एवं 
खाद्य पदार्थो का आयात अनिवार्य था । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रथम महायुद्ध तक ब्रिटेन के व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई, 
यद्यपि इस समय तक अन्य औद्योगिक देश भी इसके भ्रतिइन्डरी हो गये थे। वास्तव में, इंगलेंड के 
विदेशी व्यापार का शीषं बिन्दु !9।3 ई० का वर्ष कहा जा सकता है जबकि आयात और निर्यात 
क्रमशः 7890 और 5250 राख पौंड थे। बाद के वर्षों में विदेशी व्यापार की मात्रा में क्रमशः 
कमी होने लगी । उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में इस वृद्धि के लिए बीमा, 
बैंकिंग एवं साख-व्यवस्था तथा जहाजरानी में विकास आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। ।826 
एवं !833 ई में बेकिंग अधिनियम के परिणामस्वरूप इंगछँड की बॅंकिंग व्यवस्था में बहुत अधिक 
विकास हुआ। साथ ही, सीमित दायित्व के विधान ने भी इनके विकास में यथोचित सहयोग 
प्रदान किया । इन सब कारणों से ब्रिटेन के विदेशी-व्यापार में मूल्य एवं मात्रा दोनों दृष्टि से 
इस युग में अत्यधिक वृद्धि हुई । 


ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की वतेमान स्थिति 


(Present Position of Foreign Trade of Great Britain) 


|! उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि पिछली शताब्दी के अन्त तरे स ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा 
£८ व्यापारिक राष्ट्र था और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उसका निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 
} घ्रायः]3 प्रतिशत भाग तथा.आयात विश्व के कुल आयात से प्राप्त आयभ्रायः 9५ प्रतिशत भाग था। 
५ उसकी जहाजरानी से प्राप्त आय विशव की कुल जहाजरानी से प्राप्त आय का 40 प्रतिशत भाग था। 
“ किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन आना आरम्भ हुआ क्योंकि उस समय 
तक अन्य देशों में भी आर्थिक प्रगति हौ चुकी थी। ।9]4 तक विश्व के औद्योगिक निर्मित काल 
; के निर्यात में ब्रिटेन का भाग 30 प्रतिशत था जो कि घटकर ।929 में 24 प्रतिशत एवं ]937 में 

केवल 22 प्रतिशत रह गया । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इसमें और अधिक कमी हुई तथा ]969 में 
? यह केवल ।2 प्रतिशत ही रह गया । किन्तु फिर भी आज ब्रिटेन औद्योगिक निर्मित माल के निर्यात 
में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र है । उसके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को देखते हुए 
ब्रिटेन की यह स्थिति आज भी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं मानी जा सकती है--ब्रिटेन का क्षेत्रफल विश्व 
के कुछ क्षेत्रफल का केवळ एक भ्रतिशत और जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 2 
| प्रतिशत भाग ही है। संक्षोप में, ब्रिटेन के बतमान विदेशी व्यापार को निस्नांकित प्रधान 
 बिज्ञेषताएं हैं :_ 

]. विदेशी व्यापार का आकार ( Volume of Foreign Trade ) सन्‌ 988 में 
ब्रिटेन का कुरू आयात 9:90 करोड़ पौंड का था, यह सन्‌ ।948 में 200-00 करोड़ पौंड, 
I95] में 389.20 करोड़ पौंड, ]964 में 55:30 करोड़ पौंड तथा ।970 में लगभग 900 
करोड़ पौंड हो गया । इसी प्रकार निर्यात व्यापार का मुल्य भी ।998 में 47-]0 करोड़ पौंड 
से बढ़कर सन 950 में 256:6 करोड़, सन्‌ ]960 में 355 करोड़ पौंड, 964 में 4245 करोड़ 
पौंड तथा सन्‌ 970 में लगभग 800 करोड़ पौंड हो गया । 

2. विदेशी व्यापार की दिशा ( Direction of Foreign ‘Trade ) ~ पिछली एक 
शताब्दी से ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्त्व अधिक रहा हैं । यह अपने यहाँ 
से विश्व के अन्य देशों को अपने कारखानों में निमित माल (कुल व्यापार का 55:/.)-इंजीनिर्यारग 

सामान, मोटर गाड़ियाँ, घातुएँ, वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, पंद्रोलियम, विद्य त-सम्बन्धी मशीनें 
आदि वस्तुएँ--निर्यात करता है। 
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वाणिज्यिक क्रान्ति ` .. I39 
969 में विश्व के विभिन्न भागों से ब्रिटेन के निर्यात का अनुपात निम्न प्रकार 
से था: 
SS EI SEIT mr mr ST 7H T__T 
क्षेत्र कुल निर्यात का प्रतिशत 
]. स्टिंग क्ष त्र 30-4 
2. उत्तरी अमेरीका I6:5 
3. यूरोपीय साझा बाजार I9-2 
4. EFTA I5:] 
5. लैटिन अमेरीका . 3.3 
6. पूर्वी यूरोप 3-3 
7. मध्य-पूर्व 35 
8. अन्य देश (जापान आदि) 8:7 
rma). 


eo 


आयात व्यापार में मुख्यतः खाद्यान्न, खाद्य-पदार्थ, मक्खन, पनीर, चाय, तम्बाकू, कपास, 
ऊन, धातुएँ आदि वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं। कुल आयात व्यापार का 37 प्रतिशत खाद्य-पदार्थों, 
6 प्रति शत कच्चा माल, 25 प्रतिशत अद्ध-निर्मित माल, 20 प्रतिशत निर्मित माळ तथा शेष 
2 प्रतिशत धातु एवं ई घन के रूप में होता है । 


969 में ब्रिटेन का कुल आयात विश्व के विभिन्न क्ष्रों से इस प्रकार से बंटा था :-- 


क्षत्र कुल आयात का प्रतिशत 

]. स्टिंग क्षत्र य 27-4 
2. उत्तरी अमेरीका I9-9 
3. यूरोपीय साझा बाजार I9.6 
4. EFTA I4-6 
5, लैटिन अमेरीका 45 
6. पूर्वी यूरोप 3:9 
7. मध्य-पूर्व 4-3 
8. अन्य देश (जापान आदि) 5:8 

I00:0 


उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि प्रथम महायुद्ध के बाद में इंगलेंड के विदेशी व्यापार 
में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। !9]4 तक ब्रिटेन के आयात-निर्यात व्यापार का दो-तिहाई भाग 
इसके उपनिवेशों एवं स्टिंग क्षेत्रों के साथ होता था जबकि बर्तमान समय में उसका यह भाग 
केवल एक-तिहाई के रुगभग हो गया है । इसके विपरीत उत्तरी अमेरीका, तथा यूरोपीय साझा 
बाजार क्षेत्रों के साथ उसके विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि अब ब्रिटेन की .__ 
विदेशी व्यापार-सम्बम्धी नीति केवल राष्ट्रमण्डलीय देशों के हितों के साथ जुड़ी हुई नहीँ रहं 
सकती । इसका आभास ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार सें सस्सिलित होते के निर्णय से बिल्कुल. 
स्पष्ट है । " ़ 
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महान्‌ राष्ट्री का आर्थिक विकासं 
«विशेष अंध्ययन-संची 


l. Southgate : English Economic History. 
2. Knowles : The" Industrial and Gommercial ‘Revolution in Great 
द Britain: during. the Nineteenth Gentury. 


3. Briggs and Jordan : Econonic History of England. 


Questions ३9 क्रय . 
I. Examine the main {eatures of the Gommercial Revolution and discuss 


its effects in Great Britain during the second. half ‘of the I9th 
Gentury. (8. U. 8. 609. ॥960 A) 


वाणिज्यिक क्रान्ति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा उन्नीसवीं-शताब्दी 
के अन्तिम भाग में ग्रोट ब्रिटेन पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए. .. .. 

2, Account for the commercial supremacy of Great Britain during the. 
I9th.:.century. Pe) १ ३ 
उन्नीसवीं शताब्दी में ग्रोट ब्रिटेन की वाणिज्यिक सर्वोच्चता के कारणों की व्याख्या करे । 

3. A study of commercial and industrial revolution in England makes 
an interesting account of the glorious results of capitalism. Elucidate. 


ie ARSED J oz (Allahabad. -I962) 
४इंगलेंड की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रान्तियों का अध्ययन हमारे समक्ष पूजीवाद के 
` “व्य परिणामों का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है।' स्पष्ट कीजिए।॥ 


. 4. What were the effects of commercial -revolution™ of England on her 


economy ! कि | iB? F 
इंगलेंड की अर्थ-च्यवस्था पर वाणिज्यिक क्रान्ति का क्या प्रभाव पड़ा ? 


बीज VP 
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PIS OR ॥० 


i oS 
FS भा (Comrnercial Policy) - , TE 
व्यापारवाद का अर्थ (0०277६; 0९ \{०7९2 57१) :--व्यापारवाद? या “वाणिज्य 
बाद उन सामूहिक राजनीतिक एवं.आथिक .भ्रयत्नों. का; नाम है जिन्हें इंगलेंड की. सरकार ने 5 
बीं से ।8 बीं शताब्दी के बीच राष्ट्रीय आथिक : आत्म-निर्भरता _औरअन्त्तः राष्ट्रीय सम्पदा: एवं 
शक्ति के विकास के लिए अपनाया .था। . किन्तु कुछ अ्थंशारित्रयों तथाः विचारकों के अनुसार-उप- 
. रोक्त.उद्दश्यों से समय-समय पर अपनाये गये उपाय किसी निश्चित नीति के परिणाम नहीं थे; वरन्‌ 
` विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए- अपनाये गये: ययोचित,-.उपाय थे । वास्तव. में, 
मध्य युग में राष्ट्रीयता का विचार अधिक प्रबक,'था और व्यापारवाद की. विचारधारा राष्ट्रीय 
भावना के. साथ-साथ पनर. रही थी। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो० डी० एच० कोल (G-D.H. Cole) 
के अनुसार, “वागिज्यवाद एक ऐसा शाब्द है जिसका प्रयोग उन नीतियों, िद्धान्तो' एवं 


स्वतन्त्रता की रक्षा करना हो गया । इस उद्देश्य से नागरिकों द्वारा. किए 
: नत्रण'औरः नियमन करना पड़ा तथा राष्ट्रीय 
के अधीने कर दिया गेया! इस प्रकार जिस 
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ढंग से व्यापारवाद का बिकास हुआ। इस समय के विभिन्न परिवतंनों ने इस नीति को एक 
सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने में महत्त्वपूर्णं योगदान दिया । 

इस प्रकार व्यापारवाद अथवा वाणिज्यवाद वह राष्ट्रीय आर्थिक नीति थी जो सोलहवीं, 
सतरहवीं तथा अठारहवीं शताब्दियों में यूरोपीय देशों ` में प्रचलित थी । व्यापारवाद एक विकासों- 
न्मुख राष्ट्रीयतावादी भावना की उपज. थी । इसके अन्तर्गत आथिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित 
की रक्षा तथा अभिवृद्धि था । इसके उद्देश्यों की पूति के लिए अपनाए गए उपाय ग्रेट ब्रिटेन को 
विदेशों की लागत पर एक शक्तिशाली, समृद्ध एवं सम्पन्न राष्ट्र. बनाना चाहते थे। वाणिज्यवादी 
नीति का सार सम्पत्ति का संचय (००५०१५।६६०॥ ० ॥९०।६॥) था और सम्पत्ति का संचय 
बहुमूल्य घातुओं, विशेषतः स्वर्ण के संचय से ही संभव था! और चू कि स्वर्ण विदेशों से ही प्राप्त 
किया जा सकता था, अतः विदेशी व्यापार ही इनके लिए सर्वाधिक प्रधान था। इस नीति के 
अन्तर्गत अपनाए गए उपायों को व्यापक रूप से चार वर्षो में विभाजित किया जा सकता है :--- 
(!) कृषि को विकसित करने के उपाय, (2) उद्योग-धन्थों को विकसित करने के उपाय, (3) नौ- 
परिवहन को शक्तिपूर्ण बनाने के लिए किये गए उपाय, और (4) राष्ट्रीय धन के संचय एवं 
अभिवृद्धि के लिए किए किए गए उपाय । संक्षप में यह कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य 
ब्रिटेन को एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए आथिक जीवन के प्रत्येक अंग का नियमन 
एवं नियन्त्रण था । 

-व्यापारवाद के मुख्य तत्व... के मुख्य तत्त्व 


° (Main elements of Mercantilism) 
'ब्रिटो न की व्यापारवादी नोति के निम्नलिखित मर्थ तत्त्व थे :-- 


!. राष्ट्रीय हित की प्रधानता :--इस नीति के अनुसार व्यापार-सम्बन्धी सन्षियम संकुचित 
राष्ट्रीय दृष्टि कोण से बनाये जातेथे। यह माना जाता था कि वाणिज्य एक प्रकार का 
युद्ध है, जिसमें एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि पर ही निर्भर है। इस प्रकार राष्ट्रीय धन में 
बुद्धि को राष्ट्रीय-शक्ति में वृद्धि का प्रतीक माना जाता था तथा इसी उद्देश्य से राज्य द्वारा आथिक 
क्रियाओं का नियमन तथा नियन्त्रण किया जाता था । 


2. अनुकुल भुगतान शेष एवं स्वर्ण-सं ग्रह :---इस नीति के अन्तर्गत इस बात का प्रयत्न 
किया जाता था कि भुगतान शेष सदैव अनुकूल .हो । व्यापारिक नीति का सुजन इसी उद्देश्य को 
“ध्यान में रखकर किया जाता था । इस प्रकार की विधि से स्वर्ण का बहाव सदा इंगलेंड की ओर 
हो सकता था । व्यापारवादियों के अनुसार घनी देश वही है जिसके पास स्वर्ण तथा चाँदी अधिका- 
धिक मात्रा में हो । इसलिए अनुकूल भुगतान शेष एवं स्वर्णे तथा चाँदी , का संग्रह करना उनकी 
नीतियों का मूलाधार था । Ee) 


. 3. आत्म-निर्भेरता :--व्यापारवादी विशिष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। राष्ट्रीय 

आत्म-निर्भरता पर ध्यान दिया जाता था | तटकर की दरें ऊंची करके या विदेशी-आयात पर रोक 

' लगा कर, आयात को कम करने का प्रयत्न किया जाता था तथा निर्यात-प्रोत्साहन के किए उद्योगों 
को सहायता दी जाती थी। | 


4. उपनिवेशवादी नोति :--व्यापारवादी नीति उपनिवेशों के सन्दर्भ में'भी छागू की जाती 
थी । उपनिवेशों का प्रयोग शासक देश के आथिक हितों की रक्षा तथा अभिवृद्धि के लिए किया 
जाता था--जैसे उपनिवेश कच्चा माल देते थे तथा शासक-देश से निमित माल खरीदते थे; अन्य 
देश उपनिवेशों के साथ प्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं कर सकते थे; उपनिवेशों में केवल उन्हीं उद्योगों 
की स्थापना की जाती थी जो उद्योग शासक देश में नहीं थे। इस प्रकार उपनिवेशों का आथिक 
शोषण व्यापारवादी नीति का प्रधान आधार था। 

5. राज्य की सर्वोपरि सत्ता :--ध्यापारवाद के अन्तगंत देशवासियों के व्यक्तिगत हित को 
गौण तथा राष्ट्रीय हित को प्रमुख. स्थान दिया गया था। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि 
के लिए निजी हित का परित्याग एक उच्च आदर्श माना जाता है। - 
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6; जनसंख्या में बृद्धि :---इस नीति के अन्तत सैनिकों एवं नाविकों की संख्या में वृद्धि 
की नीति को अनिवार्यं माना गया । ० 

7. चाट डे कम्पनियां :--व्यापारवाद की अवधि में कुछ देशों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 
चार्टर कम्पनियों की स्थापना की गयी--जैसे इंस्ट इण्डिया कम्पनी, साउथ सी कम्पनी, हडसन बे 
कम्पनी आदि । इन कम्पनियों ने अपने-अपने क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि कर बड़े पैमाने पर स्वर्ण का 
आयात कर औद्योगिक क्रान्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में सहयोग किया । 

व्यापारवादियों की योजना तथा उसका विकास :--व्यापारवादी नीति के अन्तगंत अर्थ- 
व्यवस्था के विभिन्न अंगों के विकास की विस्तृत योजना थी । इस नीति का अध्ययन निम्नलिखित 
चार शीषंकों के अन्तगेंत किया जा सकता है :--(क) कृषि, (ख) उद्योग, (ग) नौपरिवहन, त॒था 
(घ) घन का-संग्रह्‌ । 


(क) कृषि के क्षेत्र में व्यापारवादी नीति _ क्षेत्र में व्यापारवादी नीति 
व्यापारवादियों के अनुसार कृषि देश की आथिक व्यवस्था की रीढ़ हैः अतः कृषि के विकास 
का प्रयत्न अनिवायं है। इस विचारधारा के अनुसार जो देश खाद्यान्न के आयात पर निर्भर करता 
है वह युद्ध के समय सुरक्षित नहीं रह जाता । वास्तव में, विदेशों से अन्न का आयात बन्द होने 
से देश भूखों मर सकता है^। 


अन्न अधिनियम (९०7० ए.) :--अतएव व्यापारवादी नीति के अन्तगंत कृषि के 

विकास के लिए विभिन्न अन्न अधिनियम (5077 2५) स्वीकृत किये गये थे । उदाहरण के लिए. मु 

पन्द्रहवीं शताब्दी में दो अन्न अधिनियम स्वीकृत हुए। इनमें पहला !436. इं० का अन्न अधि- र. 
नियम .है जिसके अनुसार अन्न का निर्यात तभी किया जाय जब इसका मूल्य 6 शि० 8 पे० प्रति 
क्वार्टर से नीचे हो जाय। दूसरा !463 इं० का अन्न अधिनियम है जिसके अनुसार अन्न का 
मूल्य 6 शि० 8 पें० प्रति क्वार्टर से नीचे हो जाने पर इसके आयात को रोक देना चाहिए। इन 
मूल्यों के निर्धारण में किसानों के लाभ को ध्यान में रखा जाता था। इस प्रकार ।534 इं० में 
एक अन्न अधिनियम स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार अन्न का आयात सम्राट्‌ की आज्ञा के 
बगैर नहीं किया जा सकता था । 663 ई० में एक अन्न: उपहार अधिनियमः (007० Bounty 
^) ` स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया। इस अधिनियम के 
अनुसार गेहूँ की कीमतें 48 शि० प्रति क्वाटंर से नीचे होने पर आयात किए गए गेहूँ पर 5 शि० 
4 पें० प्रति क्वाटर कर लगाने की व्यवस्था की गयी । !676 ई० में किसानों को आथिक सहायता 
प्रदान की गयी। पुनः 689 ई० में एक अन्न अधिनियम (९०० 7.2%) स्वीकृत किया गया 
जिसके अनुसार देश में गेहूँ की कीमत 48 शि० भ्रति क्वार्टर से कम होने पर निर्यात किये .गए गेहूँ 
पर 5 शि० प्रति क्वाटर की आथिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी । इस तरह इस 
नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार से कृषि तथा किसानों को सहायता दी 'जाती थी । इस प्रकार की 
` संरक्षणवादी नीति की चरम-सीमा उस समय पहुँची जबकि ।8।5 ई० के अन्न अधिनियम के अन्तरगत 
80 शि० प्रति क्वार्टर मूल्य होने तक अन्न का आयात निषिद्ध कर दिया गया। इस अधिनियम 
ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में असन्तोष की एक लहर उत्पन्न कर दी । (९ ००८६१५० 
policy was carried to an extreme in I8I5 when import was prohibited until 
domestic price was at least 80s, a duarter—a ruthless measure which caused 
grave public disturbance and trouble in rural area3.) ]8]5 के अधिनियम का प्रधान 
उद्द श्य इंगछेंड को खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाना था। ' | 
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. «- अन्त अधिनियमः विरोधी :लीग (3.7 0-0077 2. ए.९०६५९).:धीरे-ध्रीरे कृषि को 
संरक्षण प्रदान करने कें उद्देश्य से तैयार किये गए इन अन्न अधिनियमों से उपभोक्ताओं में, असन्तोष 


की. भावना. का संचार होने.रगाः। .अतएव असन्तुष्ट पृःजीपतियों, उद्योगपतियों तथा अन्य श्रोणी 


के उपभोक्ताओं ने कृषि-संरक्षण का सक्रिय रूप में विरोध .करंने के. लिए एक -अन्न अधिनियम 
विरोधी लीग (&70-0077' [4७ ००४५६) की स्थापना की जिसके भ्रमुख नेता रिचाड काब्डन 
‘(Richard 50050०0) तथा - जॉन. . ब्राईट' (John 8080६) थे।. रिचाड काब्डन स्वतन्त्र 
ब्यापार का सबसे' बड़ा समर्थक था। ब्राईट ने भी काब्डन के साथ-साथ कंघे-में-कंघा मिलाकर 


~ 


- > अस्त-अधिनियम विरोधी (^।-९०४॥ 7.2) अभियान :--यह वस्तुतः मध्यमः वगं का 
आन्दोलन था।' यहं औद्योगिक-पूःजीपतियों की वित्तीय सहायता से संचालित होता था तथा इसे 
काव्डन तथा ब्राईट जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था। अन्त में पील'(7२०४९४ ?०९]) .के 
प्रयास से अन्न अधिनियम समाप्त-हुआ-।-.--= {7 7? ५3 3.5 


|... _ (ख) उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में व्यापारवादी-नीति_ . . 
` `` -क्रषि की ही तरह व्यापारवादी नीति के.अन्तगंत उद्योग-पअन्धों के विकास पर भी ध्यान दिया 
गया । मध्य-युग में उद्योग-धन्तरों का नियन्त्रणःस्थानीय था किन्लु' व्यापारवादियों. ने राज्य द्वारा 
उद्योगों के नियन्त्रण पर जोर दिया ।- उद्योग-धन्धों के विकास के लिए भी कई भ्रकार के अधिनियम 
पारित किए गएं जिनका सम्बन्ध व्यय, विदेशी व्यापार, श्रम तथा प्रवास आदि.से-था । _ संक्षेप में, 
इसका उद्देश्य उद्योगं-धन्धों की रक्षा 'तथा उसकी उन्नति करना था। ` + 
: व्यापारवादियों ने निर्मित्त वस्तुओं के आयात का विरोध करः इनके :निर्यात को प्रोत्साहित 
किया । !455.` ई०.- में रेशम. तथा .!463. ईड ,में रेशम के विभिन्न प्रकार की निर्मित वस्तुमओं:का 
आयात. बन्द.कर-दिया. गया ।.अठारहवीं शताब्दी में रेशमीः वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहित किया। 
गया । सूती 'वस्त्र-के.आयात पर ऊँची दर से आयात, करः छगाने. के कारण इंगळेड में सूती-वस्त्र 
उद्योग की उन्नति हुई । इतना; ही नहीं, विदेशी माल. के :उपग्रोग पर निषेधात्मक आज्ञाएँ . जारी 
की गयीं तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रचार किया गया | उदाहरण के लिए, 700 तथा 
!720-ई० में भारतीय मंकमळ एवं कैलिकों के उपयोग पर तथा ।745 ई० में फ्रांसीसी कैम्त्रिक 
पर भ्रतिंबच्ध लंगाये गये । विदेशी व्यापार. को .एकाधिकार-प्राप्त -राज-पत्रितः कम्पनियों के हाथ 
सुपुंदं "किया गया । सांथ ही, विभिन्न वस्तुओं के प्रसाणीकरण की व्यवस्था की गयी जिससे निर्मित 
माल एक निश्चित प्रकार का हो सके । इसी प्रकार श्रम के नियन्त्रण की भी व्यवस्था की गयी । 
569 ई०. में एकं अधिनियम के अनुसार न्यायाचींशों.को न्यूनतम मजदूरी निश्चित, करने का अधि- 
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प्रापार वादी. नीति :-व्यापारवादियों. ने जहाज- 
के अनुसार . राष्ट्र ,की: शक्ति इसकी . जहाजी 
शक्ति पर हीः, निभंरःकरती. है |: इस उद्देश्य से कई नौ-परिवहन विधान. (\४।४2।० 8० ०) 
स्वीकृत किए गए |; इनमें पहला अधिनियम्‌.!38! ई० में स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार देश-. 
वासियों द्वारा विदेशी जजों के उपयोग क्रो निषिद्ध कर दिया गयाः: किल्तु अंग्रेजी जहाजों की 
अपर्याप्तता पा के। कारण. उसे व्यावहारिक! रूप नहीं. दिया... जा, सका। अतः .।463 ई० में इसमें 
[शोधन की आवश्यकता. पड़ी ।.क्रोमवेल,के शासनकाल: में :एक - महत्त्वपूर्ण नो-परिवहन विधान 
स्वीकृत हुआ ।.।65] ई० के GommonW९alth, Na४¡2४।07. ४०६ के अनुसार एशिया, अफ्रिका 
तथां अमेरिका से आनेवाला माले,तथा-इन देशों को; भेजा जाने-वाला:माल, केवल; अंग्रेज़ी जहाजों 
द्वारा ही ले जाया जा सकता था। युरोपीय देशों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई. कि जो माल 
यूरोप से आयात किये जाएँ वे या तो अंग्रेजी जहाजों वारा या उस .देश' के जहांजों द्वारा जो माल 
भेज रहा हो मँगाये जायं .। !662 ई० में इस विधान में एक संशोधन हुआ, जिसके अनुसार 'आँग्ल 
जहाज” उसी को कहः जा सकता था जिसका स्वामी तथा कम-ऐे-कम तीन चौथाई ' मल्लाह मंग्रज 
हों । !662-६ में यह व्यवस्था की गयी कि उन्हीं जहाजों पर कर नहीं छगाए 'जाएँ जो .सञ्जाट 


के राज्य में बनाए गए हों तथा जिनका स्वामी भी राज्य का ही नागरिक हो। उपनिवेशों ने इसका 
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विरोध किया, इसके फलस्वरूप अठारहवीं शताब्दी के पुर्वाद्ध' में उपनिवेशों के निर्यात पर कुछ छुट 
री गई । ।696 ई० तथा ।822 ई० में नौपरिवहन अधिनियमों में संशोधन किए गए । ।849 ई० 
इन अधिनियमों को समास कर दिया गया । यद्यपि नो-परिवहन .अधिनियमों की सफलता के सम्बन्ध 
में विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं तथा उनकी कठु आलोचना भी की गई है। परन्तु वह 
सत्य है कि इन विधानों के द्वारा ही आंग्ल नौ-परिवहन शक्ति की विशेष उन्नति हुई। उदाहरण के 
लिए, ।600 ई० में अंग्र जी बन्दरगाहों द्वारा आने-जाने वाले जहाजों की टनेज केवल 3,7],000 
थी, परन्तु सन्‌ 800 ई० में यह वढ़कर 20,58,000 हो गयी । 


(4) व्यापारवाबी नीति तथा स्वणं-संग्रह :--कषि, उद्योग, जहाज .रानी आदि के सम्बन्ध 
` में कई विधानों को पारित किया गया किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूणं अधिनियम स्वर्ण-कोष के 
संग्रह से सम्वन्धित है। व्यापारवादी युग में सर्वप्रथम सरकार ने रिचड' द्वितीय के शासनकाल में 
वणं के निर्यात पर प्रतिवन्य लगाया । पंद्रहबीं शताब्दी में सिक्कों के निर्यात को भी अपराध घोषित 
किया गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भी इस आधार पर आलोचना की गई कि यह स्वर्ण का 
निर्यात करती है । व्यापारवादी व्यापार संतुलन को राष्ट्रीय प्रगति का सूचक मानते थे। किन्तु, 
663 ई० में विदेशी. मुद्रा तथा बुलियन॑ के निर्यात को वैधानिक मान लिया गया। ' 


अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में व्यापारवादी नीति प्रभावहीन होने लगी जिससे इसकी 
तीव्र आलोचना की .जाने लगी । वास्तव में, यह सत्य है कि व्यापारंवादी' नीति' से आरम्भ में 
₹गलेंड'को' आर्थिक प्रगति'में अधिक सहायंता मिली । कृषि, उद्योग तथा नो-परिवहन का विकास 
हुआ । किन्तु व्यापारवाद अपने-आप में एक समुचित और सुब्यवंस्थित कार्यक्रम नहीं था तथा इसंके 
अन्तर्गत अपनायी गयी नीतियों में एक प्रकार का विरोधाभास:जान पड़ता है। अतः कई कारणों 
से इस नीति की आलोचना भी की गई है-- 

सर्वप्रथम, तो यह सिद्धांत राष्ट्र. की' आत्मनिभंरता पर अधिक जोर' देता था जिसको _ 
अपनाने से देशवासियों का जीवन-स्तर निम्न हो सकता था । वास्तव 'में, आत्मःनिर्भरता की धारणा 
. आंघुनिक युंगं के लिए एक समुचित विचारधारा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि सभी व्यक्ति 
अपने ही प्रयत्नों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का आदशं अपना लें, जैसे यंदि प्रत्येके मनुष्यं 
स्वयं अपना मकान बना ले, अपने हाथ से अपनी भूमि पर खेती,करे तथा अपने तैयार किए हुए 
कच्चे माल. से कपड़े का निर्माण करे तो समाज पुनः अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था को प्राप्त हो 
जायगा । मनुष्यों के भिन्न-भिन्न व्यवसायों के/ अपनाने और मुद्रा के माध्यम से अपनी वस्तुओं तथा 
सेवाओं के. विनिमय, करने से अधिक .उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। जो बात व्यक्तियों के साथ 
पायी जाती है, वही, विभिन्न देशों के साथ भी लागू होती है। यदि प्रत्येक राष्ट्र कुछ वस्तुओं और 
सेवाओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करता है और इनका दूसरे देश की वस्तुओं एवं सेवाओं से 
विनिमय करता है तो इसका परिणाम प्रत्येक देश के स्वावलम्बी बनने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद 
होगा । किन्तु वाणिज्यवाद का आदशं राष्ट्रीय स्वावलम्बन था जो इस हृष्ट से उत्तम नहीं था । 

साथ ही, अनुकूल व्यापार-सम्बन्धी नीति ओद्योगिक विकास के क्षेत्र में बाधक सिद्ध -हुई। 
इस नीति के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विद्वोष की भावना को भी बल मिला । सत्रहवीं तथा 
अठारहवीं शताब्दी में इंगरण्ड का फ्रांस तथा अमेरिका के साथ जो युद्ध हुआ वे 
के परिणाम थे । इतना ही नहीं, वे निर्यात को अच्छा तथा आयाते को बुरा मानते थे, परन्तु सभी 
देश केवल गा ही कैसे हो सकते हैं ? यदि सभी देश ऐसा समझें ता एकांगी व्यापार किस 
प्रकार सम्भवः 


इस प्रकार वाणिज्यवादी नीति कई कारणों से दोषपूर्ण थी। अतः ।8बीं 
he विरोध किया जाने लगा और उम्नीसबीं शताब्दी तक तो यह नीतिः बिल्कुल ही 
गयी छल 
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स्व॒तन्त्र ब्यापार की नीति की बिजय 
" (The Victory of the Laissez Faire Policy) 
व्यापारवादी नीति के बिभिन्न दोषों के कारण धीरे-धीरे इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाः होने . लगी 
जो आगे चलकर स्वतन्त्र व्यापार की नीति के रूप में परिलक्षित हुई। अठारहवीं शताब्दी . में 
व्यापारवाद का पतन हुआ तथा उन्नीसवीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार की नीति का उद्भव हुआ: 
स्वतन्त्र व्यापार की नीति ने लगभग सौ-डेढ़-सौ वर्षों तक ब्रिटेन के आथिक जीवन को प्रभावित 
किया तथा 20 वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक किसी-न-विसी रूप में काम करती रही । 


' स्वतन्त्र व्यापार को नीति के अपनाये जाने के कारण :--ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार-नीति 


के अपनाए जाने के अनेक कारण हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 


... ]. सैद्धान्तिक आधार :--सवंभ्रथम तो ।8 दीं शताब्दी के कुछ विचारकों ने .व्यापारवादी 
नीति को अनुचित बतलाया । इन विचारों में रूसो (९०७५४३०) तथा बेन्थम (5९2) के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इन लोगों के अनुसार बरयाक्त को आथिक तथा सामाजिक क्षत्र में स्वतन्त्रता 
होनी चांहिए। इनके विचारों का आधार यह था कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता के प्रयोग से व्यक्ति को 
अधिकतम लाभ प्रास होता है एवं यदि बन्धन से मुक्त कर दिया जाय तो वे ऐसी कार्यविधि अप- 
नायेंगे जो उनके हित में सर्वोत्तम होगी। इन लोगों का 'विचार था' कि सरकार सदैव विवेकपूणं ढंग 
से कायं नहीं कर सकती, अतः ऐसे प्रतिबन्धों को हटा देना चाहिए जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सागं 
में बाधा उपस्थित करते हों । | ॒ 


2. प्रतिष्ठित अर्थझार्त्रियों के विचारों का प्रभाव :-आदम स्मिथ, मिल तथा माल्थस 
आदि.भ्रतिष्ठिंत (0।255।०३।) आंग्ल अर्था स्त्रियों ने व्यापारवादी नीति की कटु आलोचना की । 
आदम स्मिथ की सुप्रसिद्ध पुस्तक "॥९।६५ ० ४४००७ ]776 ई० में प्रकाशित हुई जिसमें 
उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन को राष्ट्रीय आत्म-निभंरता से. श्रोयष्कर बतलाया तथा राज्य 
हस्तक्ष प के स्थान पर प्राकृतिक स्वतन्त्रता पर जोर दिया गया । प्रतिष्ठित-अर्थशा स्त्रियों ने इस वात 
पर्‌, भी जोर दिया कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों द्वारा ही अपना कल्याण राज्य की अपेक्षा अधिक कर 
सकता है । साथ ही, व्यक्ति एवं समाज के हित में कोई विरोधाभास नहीं है। अतः इन अर्थ- 
शास्त्रियों ने स्वतन्त्रःव्य़ापार की नीति पर,जोर दिया जिसका तात्पयं था “Set things free to 
take their own course.’ पं : ८ 

५ 3. औद्योगिक क्रांति ( [7005५7४॥ ॥०४०।५६०॥ ) :--स्वतन्त्र व्यापार की: नीति को 
अपनाने का सर्वाधिक प्रमुख कारण औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात तथा इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन 
की बदली हुई परिस्थितियाँ थीं । जैसा कि छिपसन (ए.;०) ने इस सम्बन्ध "में कहा है “The 
beginnings ण free trade were dictated by practical consideration in which 
abstract doctrines of economic freedom ‘did not have the influence usually 
assigned to them.’ औद्योगिक क्रान्ति का सून्रपात सर्वप्रथम इंगलेंड में हुआ। इसके चलते 
वहाँ पर आवशयकता से अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा । अब इस अधिक उत्पादन के लिए 
विदेशों में वाजार ढ'इना पड़ा । अतएव वहाँ के उद्योगपतियों ने यह मांग की कि यदि वे अपनी 
वस्तुओं को विदेशों में भेजने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए जाएँ तो वे अपने राष्ट्रीय व्यापार में तीब्र 
गति से वृद्धि कर सकते हैं । उदाहरण के लिए, ।800 ई० में London Ghamber ‘oi Comr:e- 
४८० ने सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें व्यापार से सभी प्रकार के प्रतिबन्धो 
को हटाने की माँग को गयी । “कक कक 


4. फ्रांस की रज्य-क्रांति (7४०४० ०ए०७४०॥) :--।789 ई० में फ्रांस की राज्य- 
क्रांति हुई जिसने मानवता को स्वपन्त्रता का एक नया सन्देश दिया । इंगलेंड भी इससे वंचित नहीं 
रह सका जिससे सभी प्रकार के नियन्त्रणों को हटाना अनिवार्य हो गया । फ्रांस को इस राज्य-क्रांति 
के बाद ।793 ई० से ]85 ६० तक इंगलेंड नेपोलियन के साथ युद्ध में फंसा रहा। नेपोलियन 
इंगलैंड के विदेशी व्यापार, मुख्यतः निर्यात व्यापार को छिन्न-भिन्न कर इंगलेंड की शक्ति को समास 
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कर देना -चाहंता था किन्तु अपने इस प्रयत्न में वह सफल नहीं हो सका ।;इंगलेंड भी इस अवधि. में 
अपने निर्यात को बढाने का प्रयास करता रहा और इस उद्देश्य सें वह स्वतन्त्र व्यापार की ओर 
अग्रसर होता गया । , = 
5. अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम (America's War of Independence) :—अमेरिकी 
स्वतन्त्रता-संग्राम ने आथिक घ्रतिबन्यों की निरथंकता को सिद्ध कर दिया । इसके कारण मुख्यतः 
आथिक थे । इंगलैण्ड के नो-वहन अधिनियम तथा तटकर नीति से तंग आकर अमेरिका निवासियों 
ने युद्ध की घोषणा की थी तथा स्वतंत्र हो गये। इस महान उपनिवेश के हाथ से निकल जाने से 
स्वतन्त्र व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । 
6. स्वर्ण-मान का अपनाया जाना (Adoption of the Gold Standard) :--ब्रिटेन 
द्वारा स्वर्ण मान.को अपनाये जाने के कारण भी संरक्षण नीति का परित्याग करना पड़ा । स्वणंमान 
के. अन्तगंत स्तरतन्त्रः आयात-निर्यात तथा सोने के आयात-निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्बों को 
समाप्त करना अनिवायं था । . अतः स्वर्ण-मान्‌ के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए भी स्वतन्त्र व्यापार 
की नीति को, अपनाने की आवश्यकता पड़ी । , जैसा कि सार मॉरगन वेव ने लिखा है, “विशुद्धतः 
मौद्रिक दृष्टिकोण से इंगलेंड द्वारा स्वतन्त्र व्यापार, की,नीति का अपनाया जाना मौद्रिक - व्यवस्था 
का सर्वाधिक सफल कार्य था ।'! (From thc purcly currency,point of view, the adop- : 
tion of free trade by England was a supremely successiul piece of currency 
management.) i | 


7% पुतंगाल के व्यापार की समाप्ति के परिणामस्वरूप भी इंगलैण्ड को यह नीति 


अंपनानी पड़ी । 
क ` ` स्वतन्त्र व्यापार नीति के विभिन्न स्तर 
(Different. Stages in thc adoption of Free Trade Policy) ब 
इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार की नीति कई. आथिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परि” 
णाम थी । किन्तु स्वतन्त्र व्यापार की नीति धीरे-धीरे विभिन्न स्तरों में अपनायी गंयी। स्वतन्त्र 
व्यापार की नीति.का अध्ययन: निम्नलिखित स्तरों के अन्तरगत किया जा सकता है :-- 

!. ।8।5 ई० तक का समय ':-।776 ई० में आदम स्मिथ की सुप्रसिद्ध पुस्तंक "एल 
of- Nat0n3' प्रकाशित होने के साथ-साथ यह विश्वास हो गया कि स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त 
को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। विलियम पिट दी यंगर पहला प्रधान मण्त्री था जिसने 
संरक्षण परः आपत्ति की तथा स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन किया'। '" अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम 
के बाद: पिट को यह हृढ़ विश्वास हो गया कि इंगरैण्ड की व्यापारिक नीति गलत सिंद्धान्तों पर 
आधारित थी, अतः बह व्यापार के क्षत्र में इ'गलैण्ड तथा उपनिवेशों में कोई अन्तर नहीं करना 
चाहता थाः: . किन्तु पिट स्वतन्त्र व्यापार की नीति को बहुत ' आगे तक ही बढ़ा सको क्योंकि. 
उद्योगपतियों ने उसका साथ नहीं दिया । फिर भी, पिंट ने अपना प्रयत्न जारी रखा तथाः ।786. 
ई० में फ्रांस के साथ एक समझौता किया जिसे स्वतन्त्र व्यापार की शुरुआत समझा जा: सकता 
है। उसने तटकर नीति में भी परिवत्त'न किया जिसके अनुसार संरक्षण करों का उद्देश्य देश के 
उद्योग-धन्धों को प्रोतसाहन नहीं देकर सरकारी आय में बृद्धि करना था।:.  ! . : . | 

' ¦ “]798 ई० में फ्रांस के साथ युद्ध आरम्भ हुआ जो प्रायः !85 ई० तक चलता रहा । युद्धः 
काळ भें स्वतन्त्र व्यापार की नीतिं को चलाना सम्भव नहीं था। युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
छिये आवश्यकतानुसार नये-नये कर लगाने पड़े। युद्ध के पूवं कर का भार ।70 राख पौड था जो | 
बढ़कर युद्ध के वाद 720 लाख पौंड हो गया । ft } (०४) MISTS: 5 
न ... . 2. सन्‌ ।8।6 से ]830 ई० के बीच का समय :--स्वतन्त्र व्यापार के क्षेत्र में आधिक. 
` असन्तुर्छनं एवं मन्दी का काल था। युद्ध-जनित विभीषिकां ने ब्रिटेन के आथिक जीवन को पूण 


" “ LSir Charles Morgan Webb—The Rise and Fall of the 6 
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अस्तब्यस्तःकर दिया था ।'युद्ध काल में ब्रिटेन के ऋण में बहुतःअधिक वृद्धि हुई जो क्रि निम्नांकित 


तालिका से स्पष्ट है :-- बे ; 
| ब्रिटेन का कुल ऋण. !8]6. (पौण्ड सें) 


ऋण के प्रकार ब्रिटिश आयरिश 
5 फन्डेड 772,764,937 ` - १3,435,254 
अफन्डेड 44463300 ` 5,304,992 
एन्यूटी और ब्याज 30,73,555 . ,323,795 
847,959,792 30,064,04] 


प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऋण !86 ई० में 878,025,833 पौंड था। यह 
समय र मंदी र भी समय था जिससे मजदूरी में बहुत अधिक कमी हो गयी हट । इस काळ 
में हस्किसन (_\।।।३ सलपधात॑ं&०॥ ) ने व्यापारिक नीति का विरोध 'किया तथा स्वतन्त्र 
व्यापार की नीति कां समर्थन किया । हस्किसन ।822 से ।829 ई० तक Board of _ Trade के 
अध्यक्ष'ये । इन्होने स्वतन्त्र व्यापारं के क्षेत्र में निम्नलिखत महत्त्वपूर्ण कायं किया--संवं्रथम 
तो! इन्होंने,कई प्रकार की वस्तुओं पर से कर! हटाया--जैसे”।824' ई० में. स्वर्ण भेजने पर जो'कर' 
था वह हटा लिया गया । ।825 ई० में नमक उत्पादन कर समाप्त कर दिया गया तथाः।826:ई०' 
सेंतम्बाकू पर कर की दर घटा दी गय़ीः।? 823. ई०, में एक ॥९०।ए7००।६) A पारित हुआ 
जिसके अनुसार सरकार को उन देशों से व्यापारिक समझौता करने तथा तटकर में: छूट देने का 
अधिकार मिला जो इंगलेंड को बदले में:समान सुविधाएँ, भ्रदान,कर्‌ सकते थे । ।825 ई० में नौ-वहन 
अधिनियम में संशोधन किया गया । इसी प्रकार इन्होंने साञ्जाज्यीय अधिमान (Imperial Prefe- 
०००४ ) की नीति में भी सुधार किया तथा इसे अधिक उदारवादी बनाया जिससे उंपनिवेशों को 
लाभ! होःसक्े। इसःप्रकारः, हस्सन, ने ब्रिटेन के हितों को ध्यान. में'रखते हुए व्यापारिक तथ 
उपनिवेश-सम्बस्धी नीतिः में सुधार कर स्वतन्त्र व्यापारः के-लिए मारग तैयारु किया । ti: tT 
5, ।830 ई० से:!850 तक का काल :---इस काल में।भी कई महत्त्वपूर्ण! प्रयास किये 
गये! । इस काळःमें'स्वतन्त्रःव्यापारः की दिशा में प्रयत्नः करने वालों. dn पील (०७९7६ P९९।) 
का- नाम विशेष रूप से उल्केखनीय है। पीर ।84] ई० में: प्रधान मंत्री बने, तथा 842 से 846 
ई० के बीच अपने बज़टों के द्वारा स्वतत्तरःक्यापार के क्षर में महत्त्वपूर्ण कार्य किये । पीज़'ने तटकर 
नीति में आमूल सुधार का भ्रयत्न किया ॥| जिस समय . ये प्रधान मन्त्री बने उस समय सरकार की 
आय बहुतःकम हो गयी थी । अतएव, उन्होंने सोचा “कि यदि तटकर नीति में - सुधार क्रिया जाय 
तो-कर-संग्रह कीःछागत भी कम' होगी तथा व्यापार में ` भी-वृद्धि होगी । अतः ` उन्होंने ,बहुत-सी 
वस्तुओं पर तठक्‌र समांस कर दिया तथा तटकरः से सम्बस्थित कमी. की के लिए आयकर 
(Income ६०२०); छगाया,। ।942 ई० के बजट में उन्होंने ब्रहुत-सी बस्तुओं पर ,तटक्र की. दरों-से 
कमी की । ।843:०. में. उन्होंने म निर्यात पर से प्रतिबन्ध पूर्ण रूपःसे समास कर दिथा । 
|845 ई० के बजट में पील ने-500 वस्तुओं 'पर से तटकरः हटा क्रिया । कपास;का आयातःस्वतन्त्रः 
कर दिया । इस प्रकार कोयले के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को निर्यात कर से मुक्त कर दिया ।' | 


किन्तु पीळ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रयास अन्न अधिनियम को रहदःकरना ( R€०॥ ०£ 

the Gorn 2%) था । अन्न अधिनियम का विरोध करने के; लिए: 839 ई में: एक. अन्न अधि- 

तिम विरोध संघ (Anti-Gorn [9५ ए.९३४५९) संघटित-किया गया था । इसमें रिचड़्ं कोब्डन 

(Richard Cob०॥) तथा जॉन ब्राइट (]०॥ 808) ने सक्रिय: तरीके से भाग लिया थाए। 

यह एक महत्त्वपूर्ण संगठन था \ (The Anti-Gorn Law League was the most highly 
ori anisedrsystem of public propaganda that had yet been seen anywhere 

उ ० ऋ०7 0, ) यह आन्दोलन सात वर्षों तक चलता रहा। बाद में ।846 ई० में पील के 
प्रयत्नों से संसद ते एक विधेयक पारित किया जिसके, अनुसार Fe धीरे-धीरे 7949.ई०; तकत अन्म 
अधिनियम की समासति की घोषणा की गयी । इसका परिणाम पील के लिए बड़ा ही(बुराहहुओआ&;॥+ 
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उनके द में फुट पड़ गयी तथा उन्हें प्रधान मन्त्री के पद का त्याग करना पड़ा । परन्तु ठीक ही 
कहा जाता है कि “पीछ ने केवल एक दल खोया, किन्तु एक. राष्ट्र को जीत लिया ।” ( ९८८] 


lost a party, but won a nation.) `. 


पील के बाद जॉन रसेल '(]०॥ ॥४४९]) प्रधान मन्त्री हुए । इन्होंने भी स्वतन्त्र व्यापार 
की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया । ।849 ई० में इन्होने नौवहन अधिनियम को समाप्त किया । 
इसी प्रकार उपनिवेशों से आने वाली चीनी पर से भी अधिनियम को समास किया । 


4. !850 से 873 ई० तक का काल :--इस काल में स्वतन्त्र व्यापार के क्षेत्र में ग्लैड- 
स्टोन (G।24६०००) ने महत्त्वपूर्ण कायं किया ।. ग्लैडस्टोन के समय में व्यापारवाद की रही-सही 
निशानी भी समाप्त हो गयी तथा ब्रिटेन व्यवहारतः एक स्वतन्त्र व्यापार का देश हो गया । इसने 
]853 ई० में अपने बजट में ।23 वस्तुओं पर से तटकर समाप्त कर दिया तथा ।38 वस्तुओं 
पर तठकर में कमी की । ।860 ई० के बजट में इन्होंने 360 वस्तुओं पर से तटकर हटा लिया । 
इस प्रकार ।86! ई० में केवल 48 वस्तुओं पर ही तटकर रह गया जबकि पीळ के पहले इस प्रकार 
की वस्तुओं की संख्या ।।50 थी । 


. स्वतन्त्र व्यापारके क्षत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कायं 860 ई० की Cobden Treaty 
है जो फ्रांस के साथ नेपोलियन तृतीय के शासन काल में हुई थी । इसके अनुसार फ्रांस, जो पहले 
एक संरक्षणवादी देश था, आंग्ल व्यापारियों को रियायत दी तथा फ्रांसीसी रेशमःका इंगलेंड में 
निःशुल्क आयात किया जाने. लगा किन्तु यह संधि इंगलेंड में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं थी जो 
कि .नोवेल्स के निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है; “The Gobden treaty was not popular in 
England, ‘The English regarded .a commercial treaty as. tampering with 
free trade, which was. so obviously right in itself that it needed. po 
bargain .'. Fe FE WINN Te 

उन्नीसवीं शताब्दी का अन्तिम चरण जिस प्रकार आंग्ल कृषि के लिए' स्वर्ण-काल माना 

जाता है, उसी प्रकार उद्योग एवं व्यापार के, लिए भी. यह स्वर्णे काल था । इसका कारण उस समय 

, में जमनी, फ्रांस तथा रूस आदि का अन्य कार्यों में लीन होना था। अपने व्यापार एवं व्यवसाय 
में अभिवृद्धि करने तथा विश्व के प्रत्येक भाग से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इंगलेंड 

उन परिस्थितियों का लाभ उठाने की स्थिति में था जिसने उनके प्रतिद्विन्द्ियों का घ्यानान्तरण,कर 

दिया था । इस प्रकार ।850 ई० से 873 के बीच तेईस वर्षो में ब्रिटेन विश्व की घमन-भटठी, 

परिवहन यंत्र, जहाज-निर्माता, बेकर, शिल्पाला, निकास-गुह तथा संग्रह-केन्द्र बन गया । उसकी 

'इस स्थिति में स्वतन्त्र व्यापार की नीति से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हई.। ।''. : ` 


- स्वतन्त्र व्यापार नीति के वात भाप जीति पाजा AEE 
T(Effects.of the Laissezfaire Policy) गाळ) 7 +. 


८ स्वतन्त्र व्यापार का नीति ने ब्रिटेन की आथिक व्यवस्था के प्रायः प्रत्येक पहलू को प्रभावित 

किया । स्वतन्त्र व्यापार की नीति के परिणाम ब्रिटेन के लिए इतने अधिक महत्त्वपूर्ण थे कि ।850 

.से ।873 के बीच के समय को ब्रिटिश पू'जीवाद का स्वर्ण युग कहते हैं॥ वास्तव में, इसके निम्त- 
लिखित महत्त्वपूर्ण परिणोम हुए :-- क्र फ । न्‍ 

"४ ]. व्यापार भें आशातीत वृद्धि :---प्रथमतः स्वतन्त्र व्यापार नीति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन 

के व्यापार में अति शीघ्र आशातीत बृद्धि हुई । !840 एवं ]870 के बीच इंगलेंड के आयात एवं 

. निर्यात बढ़कर क्रमशः तीन गुना एवं पाँच गुना हो गये । केवल !843 से 872 ई० के बीच ब्रिटेन 


के आयात की मांत्रा !33 मिलियन पोंड से बढकर 97 मिलियन पौंड तथा निर्यात की मात्रा | 


मि० पौंड से बढ़कर 256 मिलियन पौंड हो गयी । इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार नीति के परिंगामम | 


स्वरूप ब्रिटेन के बिदेशी व्यापार में इतनी' अधिक वृद्धि हुई कि वाणिज्य “के क्षेत्र में उसने. विशसे 


सर्वोच स्थान प्राप्त कर लिया । _ ह hs रे 
. . १. यातायात के साधनों का बिकास (ए०४०।०/४५९॥४ . ०६ ० 77087 ०६ a६; 
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£) :च्यापार में वृद्धि के कोरण ब्रिटेन में यातायात के साधनों का भी तीब्र गति से विकास 
ह ! 'जहाज रानी के क्न में तो यह वृद्धि बहुत ही अधिक थी । ।85!, ई० में ब्रिटेन के पास 
6 600,000 ७. R. ए, के जहाज थे जो ।87! ई० में बढ़कर : 5,700,000 0. 8. T. 
केहो गये। इसी प्रकार रेलवे का भी पर्याप्त विकास हुआ । ।848 ई० में ब्विटेन में कुल 
रेलवे लाइनों की लम्बाई 4600 मील थी जो बढ़कर !860 ई० में ।9;600 मील हो गयी।. 


Ys कृषि का विकास :--इस नीति का कृषि पर भी बड़ा ही अनुकूल: प्रभाव पड़ा । अन्न 


- के आयात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये जिंससे कृषि की उपजों. के मूल्य में 


गिरावट की सम्भावना दिखाई पड़ने लगी । अतः ब्रिटिश किसानों ने कृषि के सुधरे हुए तरीकों 

तथा गहरी कृषि को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि का प्रयास 'किया । दूसरी ओर रूस, अमेरिका 
` तथा जर्मनी आदि देशों के युद्ध तथा आन्तरिक कलह भें व्यस्त होने हा इंगलेंड को प्रतिस्पर्धा 
' ना अवसर प्राप्त नहीं हुआ । परिणामस्वरूप कृषि-पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई जिससे किसानों के 

जीवन-स्तर में सुधार हुआ । “ 


-चस्धों का विकास ( Development of ै॥१७७१।९) :-- स्वतन्त्र व्या- 

“पार गम महत्त्वपूर्ण दशा उद्योग-घंधों पर पड़ा तथा इनका तीत्रगति से विकास 

हुआ । ब्रिटेन इस समय में लोहा, कोयला तथा वस्त्र के उत्पादन में विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र हो 

* गया । \856 ई० में कोयले का उत्पादन 66-5 लाख टन म जो बढ़कर ।870 ई० में 00 लाख 

टन हो गया । इसी प्रकार लोहे का उत्पादन, 850 ई० में 20 .छाख टन से बढ़करः!875 ई में 

.60 लाखं टन हो गया । सूती-वस्त्र उद्योग में ।850-74 ई० के बीच के 82-6 करोड़ पौंड कपास की 

खपत थी जो बढ़कर ]870-74 ई० के बीच, !524 करोड़ पौंड ,हो गयी ।:इससे स्पष्ट है कि इस 

काळ में उद्योग-थंथों के क्षोत्र में भी आशातीत प्रगति हुई। इन प्रमुख उद्योगों के अतिरिक्त 
अन्य Va के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई । 


` २८६ «राष्ट्रीय आय सें वृद्धि :--ब्रिंटेन के व्यापार, कृषि - तथा उद्योग इत्यादि में वृद्धि के 
“परिणामस्वरूप लय आय॑ पे भरी पर्याप्त बृद्धि हुई । इससे देश को आथिक संकट से मुक्ति मिली । 
साथ ही, खाद्यान्न के आयात में छूट हो जाने से खाद्यान्नों का मूल्य कम हो गया जिससे श्रमिकों 
» की वास्तविक आय में वृद्धि हुई । ' | PF 


' ७/6. करों में वृद्धि :- स्वतन्त्र व्यापार की नीति का राष्ट्रीय वित्त के क्षत्र में भी महत्त्व- 


पूर्ण प्रभाव पड़ा । इससे प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई । 842 ई० में आय कर ([८०१९ (8) पुनः 
छगाया गया । इन करों से सरकारी आय में पर्याप्त वृद्धि हुई । 


7. बिविध परिणाम :--इनके अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार नीति के और भी कई महत्त्व- 

पूर्ण परिणाम हुए जैसे स्वर्ण के निर्यात पर से प्रतिवन्ध ` हटा लिया गया, बॅक ऑफ इंगछंड का 

बेकिंग व्यवसाय पर-से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया तथा ।833 ई० में गुलामी प्रथा समाप्त 
, कर दी गयी । । 


इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार की नीति का इंगलेंड की आथिक व्यवस्था परः महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा तथा इसके परिणामस्वरूप वह विश्व का आथिक नेता बन गया । ।870.ई० के लगभग. ब्रिटेन 
सम्पूर्ण विश्व के औद्योगिक उत्पादन का प्रायः दो-तिहाई भाग उत्पन्न करता था । इस नीति के 
प्रभावों की चर्चा करते हुए ग्रेग ने ठीकही लिखा है: “The great exhibition. of I85] 
ushered in an age of prosperity which lasted , virtually unbroken until 
 ]87l. These twenty two years were marked by free trade, mounting exports, 
and imports, increasing production, and expanding transport system; 


greater capital investment abroad and by changing forms of business and 


eommercial organisation.’ | 


ee 


जज Ores ‘I. Pauling Gregg—A Social and Economic History of Britain. ९. 295, 
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किन्तु स्वतन्त्र व्यापार की नीति के परिणामस्वरूप जो उन्नति हुई, वह अत्यन्त अश्पकालीन . 


-थो तथा 2870.ई०. के पश्चात्‌ धीरे-धीरे ब्रिटेन को इस नीति के कारण कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । इससे धीरे-धीरे इस नीति का. विरोध किया जाने लगा । इसके विरोध के कई 


कारण थे जिनमें निम्न विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं :-- , 
` ], अन्य देशों का तीब्र गति से औद्योगीकरण :--उच्नीसबी शताब्दी के अन्तिम चरण में 


फ्रांस, जमनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण तोक्न गति से 
इनका औद्योगिक विकास हुआ । इन देशों ने अब ब्रिटेन के आथिक नेतृत्व को चुनौती दी । इससे 
ब्रिटेन के आर्थिक महत्त्व में कमी आने लगी। उदाहरण के लिए, !870 ई० में विशव के कुछ 
औद्योगिक उत्पादन का प्रायः दो-तिहाई भाग ब्रिटेन उत्पन्न करतां था ।' किन्तु 9]3 ई० में उसका 
उत्पादन विशव के कुल औद्योगिक उत्पादन का केवल .एक-चौथाई भाग ही रह गया । इतना ही नहीं, 
विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में भी.ये देश ब्रिटेन से आगे बढ़ गयें। उदाहरण के. लिए ।870-74 .ई० 
में ब्रिटेन में लोहे का उत्पादन फ्रांस, जमंनी तथा संग्रुकंत राज्य अमेरिका के' सम्मिलित उत्पादन 
से भी अधिक था, परन्तु ।900 ई० में इसका उत्पादन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन का 
दो-तिहाई भाग रह गया । इसी प्रकार क्रोयला तथा सूती-वस्त्र आदि के क्षेत्र में' भी ब्रिटेन पीछे 
पड़ने लगा । प्रथम युद्ध के बाद जापान में सुती-वस्त्र उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ जिससे 
पूर्वी देशों में ब्रिटेन के प्रभाव में कमी आ गयी । साथ ही, उन देशों में उद्योग-धन्धों'का विकास राज्य 
के संरक्षण में हुआ था । अतः स्वतन्त्र व्यापार के.क्ष त्र में ब्रिटेन अकेला ही रह गया । इससे ब्रिटेन 
निवासी भी संरक्षण की माँग करने लगे ।- 4803 


2, नर्ये-नये_ उद्योगों का विकास (Development of new industries) :--पुराने 
उद्योगों के क्षेत्र में ब्रिटेन के सापेक्षिक महत्त्व में तो कमी हुई ही, साथ ही, नये उद्योगों के विकास में 
भी यह अन्य देशों से पीछे रह गया । संयुवत राज्य अमेरिका, जमनी तथा फ्रांस इत्यादि देशों में 
नये-नये आविष्कारों के कारण मोटर तथा बिजली आदि कई नये उद्योगों का तीव्र गति से विकास 
हुआ । ब्रिटेन इन उद्योगों के क्षत्र में बहुत पीछे पड़ गया । इससे यहाँ के उद्योगपतियों को बहुत 

धक्का लगा तथा उन्हें अपने देश की नीति की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह होते लगा । 


3 त दों मं सरम को नोति का सजखव- देशों में संरक्षण की नीति का प्रचलन-:--स्वतन्त्र व्यापार की नीति के विरोध का 
तीसरा कारण यह था श्व के प्रायः सभी प्रमुख देश संरक्षण की नीति अपना रहें थे । अतएव 
इंगलेंड इस क्षत्र में अपने को अकेला महसूस कर रहा था । वह भी एक बहुत बड़ी लागत पर । | 


4. उगत के इृष्दिकोस में पिबरे न ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपने 
उद्योगपतियों के इस विश्वास के कारण अपनाया था कि वे विश्व बाजार में किसी भी देण का 
मुकाबला कर सकते थे । किन्तु ।870 ई० के बाद जमंनी एवं अमेरिका इंगछंड के प्रमुख प्रतिस्पर्धा 
देश हो गये तथा इनकी स एं ब्रिटेन के बाजारों में भी बड़े पैमाने पर बिकने र लिए आने छगीं। 
. इन परिवर्तित परिस्थितियों के अन्तर्गत ब्रिटेन के उद्योगपतियों को अपने-आप में विश्वास नहीं रह 

गया । अतः वे संरक्षण की माँग करने लगे। : | 23 8 


5. नरम Economic depression) :—I873 ई० के 
पश्चात्‌ इंगलेंड में व्यापक री का काल आरम्भ हुआ जिसने उद्योग तथा कृषि की स्थिति 
को खराब कर दिया । ।880 ई० के वाद उद्योग एवं वाणिज्य के लाभ में ह्लास ने उद्योगपतियों 
स्थिति में राज्य द्वारा कुछ क्ष्रों में हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाने लगा।  । 

6. बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक गवेषणा को आवद्यकता :--वैज्ञानिक आविष्कार 
ने भी४ब्रिटेन,को हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए वाध्य किया । देश की औद्योगिक 
प्रगति को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता 
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दैमाने पर वैज्ञानिक शोध के लिए अधिक घन्‌ व्यय करना पड़ता था जो सरकार के अतिरिक्त 
अन्यथा सम्भव नहीं था । अतः वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप की नीति 
अपनानी पडी । 
 _ 7. ध्यापार-संघों की प्रगति :--बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों की स्थापना के कारण वहुत- 
से क्षेत्रों में व्यापार-संघों की स्थापना हुई । इनमें से कुछ विदेशों से भी अपना सम्बन्ध रखते थे । 
अतः इनकी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना अनिवायं हो गया । रेलवे के क्षेत्र में भी इस प्रकार के 
संचों ने संयोजन (Combination) तथा सम्मेलन (amalgamation) की ओर कदम' बढ़ाया 
जिससे वाणिज्य-सम्बन्धी हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा इनका नियन्त्रण अनिवार्य हो गया । 


8. नव॒-सं रक्षणवादियों (neo-protectionists) का प्रचार :—इतना ही नहीं, नव-संरक्षण- 
वादियों के प्रचारों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । चेम्बरलीन के नेतृत्व में नये संरक्षणवादियों ने 
` 'स्वतन्त्र व्यापार की नीति के विरोध में प्रचार करना प्रारम्भ किया । चेम्बरलीन का यह सुझाव था 
कि ब्रिटेन तथा उपनिवेशों को एक इकाई माना जाय और अन्य देशों से आनेवाली वस्तुओं पर 
कर लगाये जायं । यद्यपि नव-संरक्षणवादियों की नीति का कोई तात्कारिक परिणाम नहीं हुआ, 
५ फिर भी ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था बहुत दिनों तक स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अनुकरण करने 
. योग्य नहीं रह सको । 

Ne 9. प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन (0 nfavourable balance of trade) :—I882-90 
- के बीच ब्रिटेन के आयात में निर्यात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो रही थी जिससे उसका व्यापारिक 
संतुलन उसके विपक्ष हो रहा था । ऐसी स्थिति में सरकार को बाध्य होकर ऐसे उपायों को अपन।ना 

. -पड़ा जिससे इसके निर्यात में वृद्धि हो तथा व्यापारिक संतुरून विपक्ष में नहीं हो । 


ब्रिटेन द्वारा संरक्षण की नीति का अपनाया जाना 


(Britain's Return to Protectionjst Policy) . 


` ]875 ६० के बाद ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार की नीति का तीव्र गति से विरोध किया 
' जाने लगा | फिर भी, वह ।93! ई० तक स्वतन्त्र व्यापार की नीति पर चलता रहा । किन्तु प्रथम 
महायु के प्रारम्भ से ही कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने संरक्षणवादी नीति के लिए मागं प्रशस्त 
या। 
` ]9]5 ई०. का मेकना कर अधिनियम (\अck०nn2 D५६९ 8०६ ०£ ।9I5) :--वस्तुतः 
प्रथम महायुद्ध के समय से ही ब्रिटेन ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का परित्याग प्रारम्भ कर दिया । 
''जहाजों की कमी के कारण युद्धकाल में आयातों पर नियन्त्रण आवश्यक समझा जाने लगा । अतएव 
95 ६७ में वित्त मंत्री ने मोटर, साईकिल, घडी, फिल्म तथा वाद्य-यन्त्रों जैसे बिलासिता-सम्बन्धी 
कुछ वस्तुओं पर आयात कर लगाया जिसे मेकना कर कहते हैं। प्रारम्भ में यह आश्वासन दिया 
जाया था कि युद्ध की समासि के बाद इन करों को हटा छिया जायगा, किन्तु युद्ध के बाद भी 
ये कर ज्यों-के-त्यों बने रहें। इससे स्पष्ट है कि इन :करों से ब्रिटेन की संरक्षणवादी नीति की 
शुरुआत होती है। (The thin end of the edge of protection had at last been 
} driven in.) : 


. युद्ध के समंय कुछ वस्तुओं के आयात के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। युद्ध 
के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही । ।9।9 ई० में उपनिवेशों से आयात की गयी वस्तुओं के एक- 
. तिहाई भाग पर ब्रिटेन द्वारा अधिमान दिया गया ।. FP 

. ` ]02 ई० का उद्योग सुरक्षा अधिनियम (Safeguarding of Industries Act 
` 92) :--संरक्षण के क्षेत्र में दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम ।92! ई० का उद्योग सुरक्षा अधिनियम 
है। युद्धोत्तर काळ में संरक्षण की आड़ में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत तथा जापान आदि देशों 
में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो रहा था । दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस भी 
संरक्षणात्मक नीति का अनुकरण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को भी अपने उद्योगों की सुरक्षा 
के लिए संरक्षण की नीति को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा । अतः 92] ई० में उद्योगों की 
सुरक्षा-सम्व॒न्ध्ी अधिनियम (१2९४५१7१ ०† 74७१४५०१ 8०) स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार 
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राष्ट्रीय सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यक कुछ रू वस्तुओं पर 335 प्रतिशत का एक कर लगाया ग॒या। 
इसका प्रधान उद्देश्य युद्ध के दौरान में स्थापित कुछ प्रमुख नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना 
था ।. इसके अतिरिक्त विदेशी वस्तुओं के राशिपातन (ए५८:॥४) पर भी रोक ' लगाने :की 
व्यवस्था थी । कह yp FI Tm Sh TWN 
; ` ` किन्तु 923 ई०, के अनुसार अनुदार दल सरक्षण के प्रश्‍न परं हार गया तथा भंजहुर दल 
की विजय हुई । मजदूर दल की सरकार ने 924 ई० में मेकना करों को समाप्त कर दिधां। किन्तु 
मजदूर दल का सरकार भी उसी वषं समाप्त हो गयी। ।925 ई० में पुनः संरक्षात्मक करों को 
लगाया गया । ।926 ई० में पुनः मजदूर दळ की सरकार वनी .किन्तु अब्र उसने अपंनी स्वन्तं 
व्यापार-सम्बन्धी नीति का परित्याग कर दिया । इस प्रकारं ।920 वाले दशक से ही संरक्षण की 
शुरुआत हो गयी तथा स्वतन्त्र व्यापार की नीति का बड़े पैमाने पंर विरोध किया जाने छगा । इसके 
बाद तटकर का प्रधान उद्देश्य संरक्षण प्रदान करना होनें लगा था । .(The tariff system Was 
. becoming increasingly protective and revenue-producing in characters) , 
महान्‌ आर्थिक मन्दी (Great. Economic Depressi0n):—-वास्तंव में, संवतेन्त्र व्याप रे 
की नीति का पूर्ण रूप से परित्याग महान्‌ आथिक मन्दी के काल में ही हुआ । विश॑व-व्यापी आर्थिक 
मन्दी की. -शुरुमआात ।929 ई० में हुई तथा ।93] ई० में यह अपंनी चरंम: सीमा पंर पंहु'च गयी | 
« 99] ई० में ब्रिटेन ने स्व्रण-मान (७००४ 9६2॥१27०) का. परित्यागं कर दिंया। मन्दी के 
` कुप्रभावों को दूर करने के लिए विदेशी व्यापार पर तरह-तरह के नियन्त्रण की नीति अपनायी 
गयी । _ ब्रिटेन में .भी:।93! ई० में इस उद्देश्य से Abnormal ‘Importations (Custom 
६९५ 8०८) पारित किया गया जिसके अनुसार 6 महीने के लिए आयात्त की जाने. वाली वस्तुओं 
पर एक आयात कर लगाया गया । _ वाद 'में, ।932.ई०' में इसे mp० 0०४6७ Ac द्वारा 
स्थायी रूप दिया गया । इस अधिनियम के अनुसार खाद्य-पदार्थों तथा कुछ कच्चे मालों के अतिरिक्त 
सभी.आयात की जाने वारी वस्तुओं पर ।0 .प्रतिशत का एक आयात कर ळगाया गया। 
आयात कर के सम्बन्ध में प्रामशं देने के लिए, एक Import Duties Advisory Committee 
वनायी' ग्रयी । METS 
__ सास्राज्योय अधिमाय (Imperial Preference) :—932 ६० में, ओटावा में राष्ट्र 
'सण्डलीय , देशों का एक आथिक सम्मेलन (Imperial Economic Gonference) हुआ , जिसमें 
साम्राज्य के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने उनके आयात पर निम्नलिखित 
सुविधाएँ प्रदान कीं :--(।) सभी राष्ट्र-मण्डल के, देशों को वस्तुओं पर ब्रिटेन में कोई तटकर नहीं 
लगाया जायगा । (2) कुछ विशिष्ट विदेशी वस्तुओं पर तत्कालीन अधिमान की.सीमा !0°/, रखी 
गयी, तथा (3) राष्ट्र-मण्डलं के देशों की. अन्य वस्तुओं को अधिक अधिमान की सुविधा: दी गग्री । 
इन सुविधाओं के बदले में राष्ट्र-मण्डल्लीय देशों ने, भी रासायनिक पदार्थे, सूती-वस्त्र तथा ऊन 
इत्यादि जैसी निर्मित वस्तुओं को अधिमान देना स्वीकार किया । इस समझौते से ब्रिटेन के व्यापार 
में अत्यधिक वृद्धि हुई। किन्तु कई कारणों से साम्राज्यीय अधिमान का अपेक्षित परिणाम नहीं 
हो सका । ; MR 2,: 
द्वितीय महायुद्ध के पुवं तंक ब्रिटेन संरक्षण नीति के मागं पर चलता रहा तथा साम्राज्य 
अधिमान की शर्तों को भी मानता रहा । किन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय प्र ।932 से 939 
ई० के बीच कई देशों से द्विपक्षीय समझौते (3.2६०72! A7९९९॥१४) भी किये गए.। उदाहरण 
के लिए, .938 ई में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इस प्रकार का एक समझोता किया गया । 
द्वितीय युद्ध काल में सरकारी खरीद तथा आयात-नियन्त्रण: की प्रधानता ; के. कारण 'तटकर नीति 
(Tariff 90]ic) का महत्त्वं बहुत कम रह गया. था । ।949.ई० में आयाते-नियन्त्रण क्री नीति में 
ढिलायी के बाद से पुनः तटकर संरक्षण का एक प्रधान साधन बना है। .. :. .., | 


वत्त मान प्रशुल्क नीति 
(Present Fiscal Policy) 7 
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कः, द्वितीय युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था को बिल्कुल अव्यवस्थित कर दिया जिससे उसके समक्ष HF 


भुगतान शेष की समस्या बिल्कुल जटिल हो गयी । युद्धोत्तर काल में विदेशी व्यापार के क्षेत्र में 
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"54 महात्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 
` सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना GATT (Goneral Agreement on ‘Trade and Tariff) के 
तत्वावधान में कई बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों (४० ४४६८६) trade ‘agreements) का 
' होना है। GAT के अनुसार ब्रिटेन राष्ट्र-मण्डल को दिए गए अधिमान को तो जारी रख सकता 
है किन्तु वह किसी भी नये देश को कोई नया अधिमान नहीं दे सकता । इस समझौते के कारण 
ब्रिटेन ने अपने आयात कर कम कर दिए हैं। साथ भविष्य में इनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं 
` की जा सकती है। 
; . दो आधुनिक अधिनियमों ने ब्रिटेन की प्रशुल्क नीति को प्रभावित किया है। इनमें से पहला 
The Gustom Duties (Dumping and Subsidies) Act, I957 है जिसके. अनुसार व्यापार- 
. मण्डल (5०४4 ०६ '7“4१०) स्थानीय उद्योगों को क्षति पहु चाने अथवा आथिक सहायता प्राप्त 
« आयातों पर कर लगा सकता है। दूसरा अधिनियम The Import Duties Act, I958 है जो 
. संरक्षणात्मक 'नीति-सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों को मिलाकर बनाया गया । इस अधिनियम के 
अनुसार ! जनवरी, ।959 से प्रशुल्क सूची नए सिरे से अन्तर्राष्ट्रीय स्तरः पर निर्धारित कर ली गयी 
_है.। 966-67 में आयात करों से ब्रिटेन को ।95 करोड़ पौंड तथा निर्यात करों से ।7:9 करोड़ पौंड 
की आय हुईैथी। '. : ः 
आजकल ब्रिटेन! यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है । इस 
उद्देश्य से इसने फरवरी, ]957 ई० में European Economic Community (EEC) के 6 
देशों को 0६0 के अन्य सदस्य राष्ट्रों से मिलकर एक पuropean Free “Trade Area 
कायम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किन्तु यह प्रस्ताव सफलीभूत नहीं हो सका । 960 ई० में 


0७876 के सात सदस्यो--आस्ट्रिया, डेनमाकं, नार्वे, स्वीडेन, पुतंगाल, स्विटजरलेंड तथा ब्रिटेन ने 
मिलकर एक Furopean Free ‘Trade As50Ci2tI0n की स्थापना की । यह एक प्रकार का 
Custom union है । 96 ई० में फिनलेंड भी इस संघ. का सदस्य बन गया। इसके अन्तगंत 
' चरीरे-धीरे ।966 ई० तक इन देशों के आपसी प्रशुल्क को समाप्त करने का. आयोजन था । अगस्त, 
]96] ६ में ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार में सदस्य के रूप में शामिल होने की सिफारिश की 
तथा ब्रिटेन एवं ६६ के देशों के साथ वार्ता प्रारम्भ हुई, किन्तु सन्‌ ]963 ई० में फ्रांस के कारण 
- यह वार्ता भंग हो गयी तथा ब्रिटेन इस संघ का सदस्य नहीं वन सका । आगे चलकर ।97! ई० में 
“ब्रिटेन यूरोपीय साझा वाजार का सदस्य बना । ।975 में यूरोपीय साझा वाजार की सदस्यता :को 
छेकर मतदान हुआ जिसमें साझा बाजार की सदस्यता के पक्ष में भारी बहुमत प्राप्त हुआ । इससे 
ब्रिटेन की व्यापारिक स्थिति में आमूरू परिवर्तन की आशा की जाती है । जुलाई, !966 ई० में 
ब्रिटेन ते आयरिश. रिपब्लिक के साथ एक मूक व्यापारिक समझौता किया जिसके अनुसार दोनों 
, देशों ने एक दूसरे. की वस्तुओं पर से सभी प्रकार के आयात करों को समाप्त कर दिया है। 


विशेष अध्ययन-सूची 
fj, Southgate : English Economic History. 
2. Lipson : The Economic History of England. 
3, Youngson : The British Economy 920-957. 
० , Questions 


J, Trace the adoption of the Free trade policy by England and show how 
it affected her industrial economy at different stages. (Raj U. I950) 
„ इंगलैंड वारा स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपनाने की व्याख्या कीजिए। साथ ही इस बात 
की व्याख्या कीजिए कि विभिन्न स्तरों पर इसने इसकी औद्योगिक व्यवस्था को किस प्रकार 

से प्रभावित किया ? हु 

2, In what ways did the British Govt. deviate from its usual free trade 

policy after the war of I9]4-I8१ Explain the circumstances which 
necessitated this change. _ (Raj. ७. I949) 


Train 968—pp-40L,08 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


09॥2०0 89 ऽव्पििज्चियुक्तितिः Cyaan Kosha . | I55 ° 


94-8 के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार अपने स्वतन्त्र व्यापार की नीति से किस प्रकार 
विचलित हुई ? उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसमें इस प्रकार .का परिवर्तन 


आवश्यक हुआ है ? 


«The characteristic change in British Gommercial policy after ]9]5 is . 


a reaction from world economy tolimperial economy’! Gomment, 
(Punjab 8, Gom. I960) 


“४]9]5 ई० के बाद ब्रिटिश व्यापारिक नीति में परिवर्तन विश्व अर्थ-व्यवस्था से साम्राज्यीय . 


अर्थ-व्यवस्था की ओर प्रतिक्रिया था ।” व्यार्या कीजिए। _ 

Describe the steps by which England accepted the policy of Jaissez- 

faire. Why did she give it up later on? 

किस प्रकार इंगलेंड ने स्वतन्त्र-व्यपार नीति का अनुसरण किया ? आगे चलकर, इसने 

इस नीति का कैसे परित्याग किया ? 

What factors are responsible for the increasing participation of state 

in ‘economic activities? Discuss.it in.relation to Great Britian. ... 
(Patna B. Gom. 96]) 

आथिक क्रियाओं में राज्य की बढ़ती हुईं सहकारिता के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या 

कीजिए ? ग्रेट ब्रिटेन के संदर्भ में इनकी व्याख्या कीजिए । 

What is meant by Imperial prelesence ? What ‘was the effect of the 


. policy of imperial prelerence on British economy ? (8. H. U. 958) 


साञ्राज्यीय अधिमान का क्या तात्पयं है? ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था पर साञ्जाज्यीय अधिमान 
की नीति फा क्या प्रभाव पड़ा ? 
Discuss briefly the development of the policy of free trade in the U 


- K.and examine its effects on ‘the trade with colonies. 


(Punjab. B. Gom: I960) 


`'-ग्रोट ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार की नीति के विकास की व्याख्या. कीजिए । 'उपनिवेशों 


साथ व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? 
Discuss the controversy between Free ‘Trade and .protection in 
England in the I9th century. Why did protectionism grow popular 


: in England in the closing part of the I9th century ? 


(M. U. 8. A. (H) I968) 


' ]9वीं' शताब्दी में इंगलेंड में स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण के वाद-विवाद की व्याख्या 


कीजिए । ।9वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में संरक्षणवाद क्यों लोकप्रिय हुआ ? । 
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मध्याय ; 3 


यातायात क्रांति एवं यातायात के साधनों का विकास 


(Transport Revolution and Development of the Means of Transport) 


छुषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं यातायात क्रांतियों की अन्तर्निर्भरता (Interdcpen- 
denés of Agricultural, Industrial Commercial and Trausport Revolutions): 
अंठारहवी शंताब्दी के अन्त तॅथा ।9 वी शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटेन में यातायात के साधनों में 
क्रान्तिकारी प॑रिवंत्त'नं हुए । यातँयांतं कें साधनों में ये क्रान्तिकारी परिवत्त'न कृषि, औद्योगिक एवं 
वाणिज्यिक क्रान्तियों के सवाभांविकं परिणाम भै । किन्तु दूसरी ओर इनके विकास ने कृषि, औद्योगिक 
fs वाणिज्यिक क्रान्तियों कों भी गति प्रदान किया । अतः यह कहना संथा उपयुक्त होगा कि ब्रिटेन 
यातायातं क्रातिं कृषि, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रान्तियों का स्वाभाविक परिणाम और कारण 
दोनों थी । भ्रारंम्भ में कृषि, उद्योग एवं बाणिज्य में उन्नति के परिणामस्वरूप यातायात के साधनों 
में उन्नति हुई । कृषि एंबं उदयौ के क्षेत्र मं क्रान्ति के कारण इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होने 
ळंगा |, परन्तु बड़े पैमाने पर उत्पादन विस्तृत वाजार की उपलब्धि भर ही निर्भर करता है और 
बाजार की सीमा एवं क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए यातायात के साधनों में क्रान्तिकारी परिवत्त न 
 अनिवायं है। साथ ही, कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति के परिणामस्वरूप गाँवों में ह लोग बेकार हो 
' गए, अतः इन्हें नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में उद्योग-धन्धों में कार्यं करने के लिए जाने के हेतु 
यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ी । इसी प्रकार कृषि की अतिरिक्त उपज को भी नगरों में 
“लाने के लिए यातायात कें साधनों की आवश्यकता पड़ी । यातायात के साधनों के अभाव में औद्यो- 
गिक वस्तुओं का बाजार भी निश्चय ही स्थानीय होता, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हो 
- सकता था जिससे उनकी खपत अधिक नहीं हो पाती । अतएव औद्योगिक वस्तुओं को देश के दूरस्थ 
स्थानों तथा विदेशों में भेजने तथा इन स्थानों से औद्योगिक कच्चे मालों को लाने के लिए यातायात 
' के साधनों' का. विकास अनिवायं था । वाणिज्यिक क्रान्ति का तो यातायात के साधनों से ओर भी 
चनिऽ5, सम्बन्ध था ।; इस प्रकार ग्रासामात के साधनों में क्रान्तिकारी परिवत्त न कृषि, औद्योगिक 
ल॒था वाणिज्यिक क्रान्तियों के सभी के सम्मिलित परिणाम थे । -- | 
 „- «किन्तु दूसरी ओर यातायात के , साधनों में विकास ने कृषि, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक 
. क्रोतियों को...भी . गति प्रदान की | यातायात की सुविधाओं में बुद्धि से कृषि, वाणिज्य तथा 
उद्योग-धन्धों के विकास...को बहुत अधिक प्रोत्साहन ६ प्राप्त हुआ । इनके फलस्वरूप दूर-दूर 
! मं. स्थित उपनिवेशों से: व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना सफल एवं सुविधाजनक हो गया । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि, उद्योग, .वाणिज्य एवं यातायात क्रांतियाँ परस्पर एक-दूसरे पर अन्त- 
निर्भर है। फ नः पे ग 
| यातायात क्रांति की प्रमुख विशेषताएं 
(Main Features of the Transport Revolution) 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन में यातायात की सुविधाओं का आम तौर पर अभाव 
था । आन्तरिक यातायात के साधन अविकसित अथवा अद्ध'-विकसित स्थिति में थे। किन्तु इस 
शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन 
प्रारम्भ हुए । इनके परिणामस्वरूप ।9वीं शताब्दी में ब्रिटेन के पास आन्तरिक यातायात के साधन 
अति विकसित स्थिति में थे। दूसरे देश में इस क्षेत्र में इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे जिससे 
अन्य देशों की अपेक्षा इसे उन्नति में अधिक सहायता मिली । (88 2 7९५५] of these deve- 
lopment, Great Britain entered the nineteenth century in possession of 
internal transport and communications superior to anything which she had 
before. They gave her temporarily an important economic advantage over 
other ००५४८९5.) ब्रिटेन में रेलवे तथा बाष्प-शक्त द्वारा प्रचालित जहाज के आगमन से आथिक, 
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सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवत्त'न हुए । प्रो० नोवेल्स ने इन परिवत्त'नों की 
व्याख्या निम्न प्रकार से दी है : “Th .c०:. of ‘the railways and steamship meant 
the substitution of a world economy for a national economy the general 
result of which were. interdependence and world “rivalry. Mechanical tra- 
nsport created a revolution in the commercial and industrial. importance 
of states. It created a new mobility of goods and persons. National policies 
were afiected by the need to build and control railways.” 


इस यातायात क्रांति, अथवा यातायात फे साधनों में कांतिकारी/ परिवत्तन की निम्न- 
लिखित प्रधान विशेषताएँ थीं :-- fg 
!. चाल सें बुद्धि ([707०७४० ¡7 ४००८१) :यातायात क्रांति के अन्तगंत यातायात के 
नये-नये साधनों जैसे रेलवे तथा वाष्प-शक्ति द्वारा संचालित जहाजों का आविष्कार हुआ । याताग्रात 
के क्षेत्र में वाष्प-शक्ति के प्रयोग ने यातायात के साधनों को एक नयी एवं तीब्र गति प्रदान 
की जिंसके परिणामस्वरूप छम्बी द्रियों को भी अब. कम ही समय में तय किया जाने लगा। ' साथ 
ही, अब बड़ी मात्रा में भी वस्तुओं का भेजा जाना सम्भव हो गया । यातायात के यान्त्रिक साधनों 
के कारण मनुष्य से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली तथा इससे व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गतिशीळता 
में बहुत अधिक वृद्धि हुई । इस प्रकार तीब्र गति से चलने वाले यातांयात के साधनों के परिणामं” 
स्वरूप ब्रिटेन के आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई। | ५५ 5 
` 2. नियमितता (7२०४८।०४।।) :--यातायात के यान्त्रिक साधनों के परिणामस्वरूप. 
वस्तुओं तथा सेवाओं का नियमित रूप से आयात एवं निर्यात प्रारम्भ हुआ , क्योंकि , इनके द्वारा 
यात्रा करने में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक व्यवधान की गुजाइश नहीं थी । इससे ब्रिटेन का 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों से स्थायी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया । 6 कि 
:.., 3. सुरक्षा (52०६) :--याताय़ात के यांत्रिक साधनों, ` के. परिणामस्वरूप व्यापारिक़ां 
सुरक्षा, में भी अभिवृद्धि हुई। अब अधिक मात्रा में वस्तुएँ सुरक्षापू्वक्र एक स्थान से दूसरे' स्थानः 
में.आ-जा. सकती थीं । जलवायु, मौसम आदिं. जैसी भौगोलिक बाधाओं का व्यापार पर:कोई विशेष: 
प्रभाव नहीं पड़ता था । इस प्रकार यातायात के क्षेत्र में क्रांति के परिणामस्वरूप व्यापारिक सुरक्षा 
में भी अभिवृद्धि हुई । - है EJs STN 


4. यातायात व्यय सें कमी (०३ ८०४६ ०£'' 7३75०7६) :यांतायात के यांत्रिक 
साधन अपेक्षाकृत सस्ते थे। इनके विकास के क्रारण अब कम ही व्यय में दूर-दूर! तक वस्तुएँ भेजी 
जा-सकती थीं। इस प्रकार यातायात क्रांति के कारण यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध-हुए जिससे 
बिदेशी. व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धिःहुई । BIER i + TSF 

इस प्रकार ब्रिटेन की यातायात क्रांति की ये चार प्रधान॑'विशेषताएँ थीं। यातायाते के 
साधनों, विशेषतः रेलवे तथा जहाज रानी में विकास के कारण ही उन्नीसबीं शताब्दी में ब्रिटेन को 
इतने बड़े पैमाने पर विकास हो सका! नोबेल्स ( ।<०७।०४ ) का इस सम्बन्ध में निम्नरिखितः 
कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है--“9 वीं शताब्दी का नया ब्रिटिश साम्राज्य रेलवे तथा स्टीभ 
के! विकास'का परिणाम था ।'*('The new British Empire of the J9th Geritury was’ 
equally 8 product of railways and steamers combined.) ! | र 4 FR 

ब्रिटो न को यातायात कांति के निम्नलिखित चार प्रमुख अंग हें: _ ' ' .”'' _' 


i $ ~ ; 
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iss ` महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


अब इनका विवरण (तीचे. दिय्रा जा: रहा है: 


. सड़क यातायात कां विकास `. 
(Development of Road ‘Transport) 


यातायात के विभिन्नं साधनों में सड़कं अति प्राचीन हैं। अठारंहवीं शताब्दी के पूर्व तक ब्रिटेन 
में राष्ट्रीय माग,साधारणतः कच्चे रास्ते थे जिनपर पशुओं द्वारा माल ढोया जाता था। (The 
public highways of Great Britain had been until the eighteenth century 
meré earthen tracks: or bidle paths for pack mules and 7iders.)! थे कच्चे मार्ग 
।555 ई० के एक अधिनियम द्वारा शासित होते थे जिसके अनुसार इनः सड़कों : की देखभाल. तथां 
मरम्मत का कायं पेरिस (275) के अधिकारियों द्वारा किया जाता था । पेरिस के क्षेत्र में रहने 
बाले प्रत्येक व्यक्ति को इस काय के लिए वपं में 6 दिन अनिवायं श्रम के रूप में काम करना पड़ता 
था। इस क्षत्र में रहने वाले जिन व्यक्तियों की आमदनी 50 पौण्ड प्रति वषं से अधिक होती थी। 
उन्हें वषं में से 6 दिन एक व्यक्ति तथा घोड़ी-गाड़ी की सेवाएँ सड़क के लिए. देनी होती थीं । सत्रहवीं 
शताब्दी तक गाड़ियों का चलना बहुत कम था किन्तु व्यापार की आवश्यकताओं के कारण अब 
इनका प्रचलन बढ़ रहा था । इससे गाड़ियों के रास्तों में गहरापन होते जा रहा था जिसके... चलते 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय होती जा रही थी जबकि आवागमन की तीब्रता; की आवश्यकता थी। 
अतः यदि सड़कों की स्थिति, नहीं सुधारी जाती तो अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक, -क्रांति का चक्र 
अबश्य ही अवरुद्ध हो जाता । इस समय में ब्रिटेन की सरकार की प्रवृति अधिकाधिक कायं व्यक्तियों 
पर छोड़ने की थो और अठारहवीं शताब्दी में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने संसदूसे “ब्य क्तिगत- 
अधिनियम” (P7।५०।९ 8०४) स्वीकृत कराकर सड़कों के बनाने का कायं अपने ..हाथों में लिया 
जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों के लिए यहाँ-बहाँ सड़कों का निर्माण और-सुधार किया गया-। इन 
व्यक्तियों ने टन-पाइक टरस्टों (7७7०६९ ६7५७६७) का निर्माण किया जिनको एक ओर सड़क 
निर्माण करने तथा दूसरी ओर सड़क पर चलाने वाले या मार ढोने वाले व्यक्तियों सें कर (६०१) 
करने का अधिकार प्रांत थाः। उस समय देश में प्रायः ।।,000 टनं-पाइक-ट्स्ट वत्त मान थे 
जो विभिन्न श्रोणियों और उत्तमता की सड़कों का निर्माण तथा व्यवस्था कर रहे थे ।' इसके अतिरक्त 
ञ्छ सहके पेरिस के अधीन थीं। इस प्रकार उस समय सड़कों की व्यवस्था में विभिन्नता पाई.जातीं 
। दूस्टों की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और उनमें भ्रष्टाचार पाया जाता था । साथ ही, इन 
सड़कों पर यात्रा करना खतरा से खाली नहीं था । 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इन टूस्टों को सड़क बनाने के सामानों की कठिनाई थी 
जिससे सड़कें. बनाने के पश्चात्‌ एक या डेढ़ माह से अधिक नहीं टिकः पाती थीं । पुरानी पेरिस की 
व्यवस्था 6 दिनों के अनिवायं श्रम अथवा एक कर वसूल कर तथा दरिद्र व्यक्तियों को सड़कों “पर 
लगाकर की जाती थी |. . सन्‌ ।832 में 52,800 व्यक्ति कुल, 264,000 पौंड-के व्यय पर सड़कों पर 
लगाये गये । उस समय कुरू ],25,000 मील की सड़को में से 20,875 मील सड़कें टन-पाइक- 
टूस्टों के अधीन थीं तो झप सड़कों की व्यवस्था पेरिस द्वारा उपयुक्त तरीके से की. जाती थी । ऐसी . 
परिस्थिति में केवल घोड़े की पीठ पर ही यात्रा करना सम्भव था । सामान भी पशुओं की पीठ.पर 
ही छांद कर ले जाया जाता था । इस प्रकार का यातायात महँगा पडता था ।. उदाहरण के लिए 
यातायात व्यय ऊन्दन तथा: लीडस के बीच तेरह पोण्ड प्रति टन तथा.लन्दन और बर्रमघम के. बीच 
पाँच पौण्ड प्रति टन पडता था । इस प्रकार अठारहवीं, शताब्दी तक सड़क यातायात खर्चीला, 
धीमा और असुविघाजनक था । 
टने-पाइक-टूस्ठों द्वारा सड़कों के निर्माण को विभिन्नता से सड़क यातायात के क्षत्र में सुधार 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। ऐसी परिस्थिति में तीन व्यक्तियों ने सड़ंक-निर्माण के 
सम्बन्ध में तीन प्रमुख सुधार किया जिससे कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भे में सड़क-निर्माण की 
क्रिया में क्रांतिकारी परिवत्तन होने लगे। ये तीन व्यक्ति! थे--जॉन मैकएंडम (0077 Mac 
Adam), टॉमस टेलफोडं (Tho ए९।{०7१), तथा जॉन मेटकाफ (Jobn Metcalfe) | जॉन 


त Tooke and Newmarch : History: of Priccs, Vol, V. 
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योतायात क्रान्ति एवं यातायात के साधनों का विकास i59, 


मैकएडम ने सड़कों के लिए टिकाऊ अथवा सरळ , घरातल (१५०४]6 ४५८६३०९) को पद्धति का 
आविष्कार किया तथा टेलफोड' एबं मेटकॉफ ने सड़कों के निर्माण में इंजीनियरिंग के महस्व पर. 
जोर दिया । इन लोगों ने सुदृढ़ आधार पर सड़कननि्माण के कार्य, जिनमें नालियों की व्यवस्था हो, 
को प्रोत्साहित किया। .इन इंजीनियरों की देख-रेख में सड़कों का नये ढंग से विकास किया 
जाने छगा ।7*।85 ई० से टन-पाइक-दस्टों में एकीकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी । इससे 
बड़े-बड़े तया अधिक साघन-सम्पन्न ट्रस्टों की स्थापना हुई जिन्होंने अब बड़े दायरे में सड़कों के 
निर्माण एवं मरम्मत का कायं उत्तम रोड इंजीनियरों की देख-रेख में करना प्रारम्भ किया । इन - 
सुधारों के परिणामस्वरूप सड्क-निर्माण के एक नये युग का श्रीगरोश हुआ जिसे स्टेज कोच ($३४० 
०००४) का युग कहते हैं। इस प्रकार .830 ई० तक 22,000 मील लम्बी उत्तम सड़कें. 
बनायी गयीं । .' BR 
सन्‌ ।835 ई० में एक राष्ट्रीय मार्ग अधिनिमय (The Highways Act of 935) पारित 
हुआ जिसके अनुसार ।555 ई० के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया तथा पेरिस को पुरे समय 
के लिए अधिकारी नियुक्त कर सड़कें बनाने एवं उनकी व्यवस्था का अधिकार दिया गया । इससे 
अब नयी सड़कों का निर्माण किया जाने लगा । किन्तु ।820 ई० के बाद रेळ-निर्माण के रूप में 
सड़क यातायात को नयी आपत्ति (7५९ ०३।००।६) ०६ ६० 72।।४2५5) का आविर्भाव हुआ । 
रेल यातायात के विकास का सड़कों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा। . टन-पाइक-टरस्ट इस प्रति- 
योगिता का सामना नहीं कर सके जिससे इनका पतन प्रारम्भ हुआ तथा ।875 ई० तक अधिकांश 
ट्रस्ट समाप्त हो गये | बैसे तो ट्रस्ट द्वारा अन्तिम कर !895 ईं० में 'लगांयो तथा वसूल किया 
गया । ।888 ई० में मुख्य सड़कों का कार्य काउन्टी कौंसिलों ( ०५० ९०५०५ ) तथा 
अन्य सड़कों का दायित्व ग्रामीणं अथवा शहरी जिछा-परिषदों (Rural or urban District - 
GounciI5) को सुपुदं किया गया । 86! ई० से ब्रिटेन में ट्राम का प्रयोग किया जाने लेगा तथा 
]9। ई० तक 2580 मोल लम्बी ट्राम लाइनें प्रयोग में छाई जाती थीं । ४५: st 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मोटरों का भ्रयोग किया जाने लगा जिससे सड़क यातायात काँ 
महत्त्व बढ़ने।लगा । साथ ही, इस नवीन प्रगति के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा सड़कों को अपने 
अधिकार में लेना अनिवार्य हो गया । अतएव ।909 ई० में एक Development and Road. 
Improvement Fund Act पारित.किया जिसके अनुसार एक सड़क प्रमण्डल (९०६१ Board) 
की स्थापना की गयी जिसे सड़कों के विकास का कायं सुपुदं 'किया गया ।  : iF 


प्रथम मद्दायुद्ध के बाद सड़कों का विकास . , 
(Development o! Roads after the First World War). 


सड़क प्रमण्डल बहुत अधिक समय तक कायं नहीं कर पाया कि इसी बीच प्रथम, महायुद्ध 
प्रारम्भ हो गया । युद्ध काल में सड़क विकास का कायं स्थगित कर दिया गया । समाप्तः होते ` 
पर 99 ई० में एक यातायात मंत्रालय (\4।75६7} ०£ '78750070) का निर्माण किया गया 
जिसने सड़क मडळ का दायित्व ग्रहण किया । सड़कों के विकास के लिए एक नयी योजता तैयार 
को गयी जिसके अनुसार सड़कों को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया--द्रंक रोड, वर्ग “अ?, वर्ग 
“ब?, वर्ग 'स! तथा अवगित । इनमें से दू क रोड की मरम्मत का पूरा-पूरा व्यय केन्द्रीय सड़क कोषः 
छारा दिया जाता था। इसी, प्रकार वर्ग अ, ब तथा स की सड़कों के मरम्मत के कुर व्यय काः 
क्रमशः 75,60 और 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा तथा शेष स्थानीय संस्थाओं हाराः 
वहन किया जाता था। सरकार सड्क-भ्रबन्धक संस्थाओं तथा केस्ट्रीय-सड़क विकास भ्रमंडळ को | 


आथिक अनुदान भी देती थी जिससे वे सड़कों का विकास करें । io 
सन्‌ !920 ई० में सड़कों के विकास के रिए एक कोष की स्थापना की गयी जिसमें डगी 
अनुमति कर के द्वारा आय प्राप्त होती थी।. साथ हो, ,यातायातः मंत्रालय को सड़कों के, 
प्रबन्ध, सड़क-निर्माण की उन्नति, सड़कों की मरम्मत, नयी-नयी सड़कों का, निर्माण, पुछों, 
तथा सड़क-निर्माण सम्बन्धी अनुसंधान आदि का दायित्व सौंपा गया ।. इसी बीच 
सड़क प्रतियोगिता (Rail-Road Competition) उग्र मप घारण कर रही थी 
Birt: cc-0, Vasishtha Tripathi Colegio. rN 
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आथिक मंन्दी' (Get ‘£c०प०ः। ९7९४४००) के समय यह्‌ प्रतियोगिता अपनी चरम सीमां 
परं पहुंच गयी । . अतः इस अनुचित प्रतियोगिता को रोकने के लिए सरकार ने ।930 ई० में एक 
अधिनियम पारित किया' जिसके अनुसार मोटर यातायातं को नियन्त्रित करने कां प्रयास किया 
गया। अब इनका क्षेत्र, समय तथा किराये की दर सरकार हारा निश्चित की जाने. लगी ।..]933 
ई० के एक अधिनियम के अनुसार सड़क पर माल ढोने वाले यातायात के साधनों पर भी प्रतिबन्ध 
लगाया गंया जिससे रेल-सड़क प्रतियोगिता में कुछ कमी हुई। ` ' ' | पि 
सड़क यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने स॒न्‌ .।936 ई०.में Trunk Road 

A पास किया, जिसके अनुसार यातायात-मंत्रालय ने 30 प्रमुख सड़कों को अपने अधिकार में. ले. 
लिया । शेष सड़कों का तीन भागों में वर्गीकरण किया गया तथा राष्ट्रीय महत्त्व के; आधार पर्‌ 

उनकी उन्नति के लिए सरकार , द्वारा अनुदान दिया जाने लगा। ।939 ई० में द्वितीय महा- 

युद्ध के घ्रारस्भ होने के समय ब्रिटेन में विभिन्‍न प्रकार की सड़कों की -छम्बाई निम्न _ प्रकार 

सेथी- ` | र 


किट करोड ७४0२0 (१ 4,456 मील: ¦ 
अ वर्ग की सड़क {7 ’ 99, 089 ,, 
ब वग की सड़के- ' ET 6S ,, 


अवर्गीकृत सडके . ; | ELF. त 
| 5 ५८३52 EN कुल. ],80,527 मील .. | ! ` ३२: 7 ४5 
« हितीय विद्वयुद्ध के पश्चात. सड़कों का बिकास (he Development of Roads ‘after 
the Second World War):—दितीय' युद्ध 'किँदौरान ब्रिटिश सरकार ने एक Emergency 
Road ‘Transport Organi22ti0n का संगठन किया, जिसे किसी भी सवारी को, राष्टु-सेवा 
के लिए, उपयोग में लेने का अधिकार था । इस ; प्रकार युद्ध-काछ में सड़क-यातायात प्र पूर्ण 
नियन्त्रण रखा गया । किन्तु. युद्ध-काछ में पेट्रोल की कमी के कारण मोटर्‌-यातायात को गहरा 
धक्का लगा,।. दिसम्बर ।94] इं० में विभिन्न प्रकार को सड़कों पर गाड़ियों की संख्या 4,7,000 
थी जबकि दिसम्बर ।943 ई०' में इनकी संख्या घटकर 3,96]00/रह. गयी। सरकार ने!'.।943 
ई० में एक R०2१ ००४४० Oः४2n।22।०० स्थापित किया जिसने यातायात के क्षेत्र में 
श्लाघनीय कायं किया । | ˆ ' ' ` ' ` PES IFT 
युद्ध-समाप्ति' के बाद 946 ई० में यातायात मंत्रालय ने सड़क-विकास की एक 'दस-वर्षीय 
योजना? का निर्माण किया । 948 इं० से मजदूर दल की' सरकार ने सड़क यातायात का 
राष्ट्रीयकरण कर लिया | ;; ]949 ई० में एक सड़क अधिनियम” स्वीकृत हुआ जिसके' अनुसार 
कुछ सड़कों को सुरक्षित: कंर खिया गया ॥ "।958' ई० भेंःएक Road Haulage Disposal 
5०274. स्थापित किया'गया । . 7955 ३० में अनुदार दल की सरकार ने एकः नया यातायात 
अधिनियम स्त्रीकारं किया जिसके अनुसार पुनः सड़क यातायात के एक बहुत बड़े: भांग को निजी 
व्यक्तियों के हाथ सुपुदं कर दिया गया । वाद में'!956 इ० के ‘Transport (Disposal of 
Road Haulage Property)” Act के अनुसार राष्ट्रीयकरण (Denationalisation) की 
नीति को पूरा किया गया । `: ; SR 
! सड़कों की बत्त मान स्थिति :--अंग्रैल, ।967 इ में ग्रोट ब्रिटेन में लगभग '2,00,000 मील 
लम्बी सड़कें (?५७।० ॥।५॥०)5)'थीं ।! इनमें से 8770 मील दक सड़कें, 20,।54 मील प्रमुख 
सड़कें तथा शेष ।,70,000 मील अन्य सड़कें थीं । . CSD गा 
`, [966.६ में ब्रिटेन में !30 छाख बिभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या थी जिनमे 
36 लाख माल ढोने वाली गाड़ियाँ तथा 94 हजार यात्री ढोने वाली गाड़ियाँ थीं! ड 
आजकल ब्रिटेन में सड़कों के बिकांस पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है । , .!967-08 ino ई० 
सड़कों कें विकास तथां मरम्मत पर 2650 लाख पौंड खरचं किया गया था। इसका अधिकांश भागं 
शहरों में: सड्कों के निर्माण तथा मरम्मत अरा किप्वभादाा 0. 
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यातायात क्रांति एवं यातायात के साधनों का विकास isi 


2, नहर यातायात 
(Ganal Transport) 


750 ई में ब्रिटेन रः कोयला से लोहा गलाने की पद्धति के विकास के कारण कोयले 
की आवशयकता एवं मांग में बहुत बृद्धि हुई जिससे कोयरा ढोने के लिए सस्ता एवं उत्तम यातायात 
के साधन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने र्गा । इसी समयः मिट्टी के बतंन, चीनी मिट्टी 

' तथा अन्य वस्तुओं के उद्योग भी पनपे । साथ ही, देश में लकड़ी के अभाव के कारण वस्त्र-उद्योग 
तथा ई धन के लिए भी कोयले की आवश्यकता का अनुभव हुआ । सड़कें इस कार्य के लिए उप- 
युक्त नहीं थीं क्योंकि एक तो कोयले जैसी भारी वस्तु को सड़कों द्वारा ले जाना सम्भव नहीं था 
और ह्वितीयतः सड़क परिवहन अपेक्षाकृत मन्द गति वाला तथा महुँगा पड़ता था । किन्तु इसके 
विपरीत नहरें इस कायं के लिए अधिक उपयुक्त थीं । ये अपेक्षाकृत अधिक गति वाली, सस्ती तथा 
कुशल होती थीं। कोयले जैसी भारी एवं सस्ती वस्तुओं को छे जाने का कार्यं भी इनके द्वारा 
सरलतापूर्वक किया जा सकता था। इनकी मरम्मत की लागत भी सड़कों से कम होती थी । इन्हीं 

- कारणों र नहरों के निर्माण के कायं को प्रोत्साहन मिला । दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में नहरों का 

विकास इसलिए हुआ कि कोयले की मांग में वृद्धि की पूत्ति के लिए वे सड़कों की तुलना में अधिक 
लाभदायक सिद्ध होंगी । ! 

विकास की हृष्ट से हम ब्रिटेन में नहरों के इतिहास को दो भागों में विभाजित कर सकते 

हं--(!) सन्‌ ।760 ई० से 830 ई० तक का काळ, तथा (2) सन्‌ ।830 इं० से 9]4 इं० तक का 
कार । 760 इं० से ।930 इं० तक का समय यातायात के सर्वाधिक महत्त्वपुणं साधन के रूप में 
नहरों के विकसित होने का समय हैँ। इस समय में ब्रिटेन का औद्योगिक अस्तित्व नहरों पर ही 
आधारित था । ; इसके विपरीत ।830 इं० से ।9]4 ई० तक का समय रेलवे तथा वाष्प-चालित 

« जहाजों के आगमन के कारण नहरों के महत्त्व में अपेक्षाकृत कमी का समय था । इस समय में इंगलंड 

- का औद्योगिक अस्तित्व यातायात के यान्त्रिक साधनों पर आधारित था । 


!. ]760 से ।830 ई० तक का समय :--जैसा कि पिछले वर्णन से स्पष्ट है, यह संमय 
नहरों के प्रारम्भ तथा विकास का समय था। ब्रिटेन की पहली नहर ड.यूक ऑफ ब्रिजवाटर' (५८८ 
ot Bridgewat०ः) द्वारा जेम्स ब्रिडले (]am९५ Bःin५।०) नामक इंजीनियर की सहायता 'से 
वर्स्ले, (४०7४०५) की कोयले की खानों को मैनचेस्टर से मिलाने के लिए निमित की गयी तथा 
]76! ई० में बनकर तैयार हुई। इससे मैनचेस्टर में कोयले का मूल्य 50 प्रतिशत कम हो गया 
. तथा (ड्‌यूक ने खूब लाभ कमाया । इस नहर की सफलता से प्रोत्साहित होकर ड.यूक ने दूसरी 
नहर का निर्माण किया जो मैनचेस्टर को रनकोन (५०००) तथा रिवर पुल से प -थी। 
इन दोनों: नहरों की सफलता से प्रभावित होकर अन्य उद्योगपतियों ने भी मध्यवर्ती भागों में, जहाँ 
'यातामात के अच्छेसाधनों का अभाव था नहरों का निर्माण प्रारम्भ किया । इन नहरों में ट्र 
से 'मसे, स्टेफोडंशायर से बर्सेस्टरशायर, बरमिघम से केंद्र वषो. म श नहर विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। 'ग्रोट जंक्शन नहर, जो लन्दन को मध्यवर्ती भागों सं मिछाती थी, का ' निर्माण ः 
798 ई० में हुआ। अठारंहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में, विशेषतः ।792 ई० के बाद इंगलेंड 
में नहर-उन्‍्माद (272 ००2) रहा तथा इस अवधि में निजी कम्पनियों द्वारा नहरों का 'तीव्र 
गति से निर्माण हुआ जिससे कि देश के अन्दर नहरों का जालू-सा बिछ गया। !880 ई० 'तक 
त्रिटेन में 3400 मील लम्बी नहरों का निर्माण हुआ |! इन कम्पनियों को नहर-निर्माण के लिए 
भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियम पारित कराना पड़ता था। « संसद का 
; भ्रत्येक नहर के प्रयोग के लिए वसूल किये जाने वाले कर की अधिक्रतम सीमा भी निश्चित करती 
. थी। , इस प्रकार नहर-निर्माण का यह स्वर्ण-युग कहा जाता है। नहरों के विकास से कृषि तथा 
उद्योग दोनों के विकास को सहायता मिली क्योंकि कच्चे माल तथा निमित वस्तुओं का आयात- 
निर्यात सस्ता एवं सरल हो गया । इस प्रकार नहरों के निर्माण से ब्रिटेन के उद्योग तथा कृषि ._ 
. अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुए । नोवेल्स (£०७।०३) का इस सम्बन्ध में यह कथन निश्चय ही 
l, Britain—An Official Handbook, 7. 352. ३) 25 
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सराहनीय है--“नहरों ने समी प्रकार के व्यापार एवं संचार के लिए प्रोत्साहन विया तथा बड़े 
पैमाने के उत्पादन के लिए ये अनिवायं थों।' (he canals gave an impetus to all 
trade and communications and were an indispensable preliminary to large 
scale production.) 


, ` नहरों के निर्माण से नहर कम्पनियों को वहुत अधिक लाभ हुआ जिससे जनता ने नहर 
कम्पनियों के हिस्सों में अपनी पूजी का विनियोग प्रारम्भ कर दिया। नहरों के निर्माण में इतनी 
स्पर्डा हुई कि कई स्थानों पर समानान्तर नहुरें बनायी जाने लगीं । इन कारणों से संसद ने ।792 
० में एक अधिनियम द्वारा नहर कम्पनियों के लाभ की अधिकतम दर ।0 प्रतिशत निश्चित कर 
दी जिससे अनावश्यक सट्टेबाजी को प्रोत्साहन न मिल सके । सर 
2. सन्‌ ।830 से ।9.4 ई० तक का काल :--यह काल नहरों के महत्त्व में ह्लास का 
समय था। नहरों का निर्माण सड़कों के प्रतियोगी के रूप में किया गया था। किन्तु उन्नीसवीं 
शताब्दी के द्वितीय चरण में परिस्थितियाँ बदल गयीं । उस समय इंगछड का उद्योग तथा व्यापार 
ऐसी स्थिति में पहुँच गया था कि उनकी आवश्यकताओं.को पूर्ति नहरों के द्वारा नहीं की जा सकती 
थी, अतः उनकी आवश्यकताओं कीः पूर्ति के लिए रेलवे तथा जहाजरानी का विकास प्रारम्भ हुआ । 
इनका निर्माण ऐसे समय में हुआ था जबकि वाष्पचालित जहाज के सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नहीं प्राप्त हुई थी । अतः, रेलवे तथा वाष्प-चारित जहाजों के विकास से नहरों का विकास रुक 
गया। ।906 ई० में नहरों तथा अन्तरदेशीय जल-मार्गों की स्विति के अध्ययन के लिए सरकार 
ते एक आयोग की नियुक्ति की जो विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर 
'पहुंचा कि आधुनिक समय में नहरों के विकास का कार्य सम्भव नहीं है । आयोग के इस प्रतिवेदन 
के बाद नहरों द्वारा यातायात में बहुत कमी आ गयी । 
इस प्रकार ।830 ई० के बाद यातायात के साधन के रूप में नहरों के महत्त्व .में ह्वास 
होने लगा । वास्तव में, इसके कई कारण थे। किन्तु सर्वाधिक प्रधान कारण यह था कि देश के 
तीब्र गति से आथिक विकास के साथ-साथ नहरें अकुशल, सिद्ध होने लगीं । देश के आन्तरिक व्यापार 
की रूप-रेखा तीब्र गति से परिवर्तित हो. रही थी जिससे अत्यधिक शीघ्रगामी यातायात के साधनों 
-की आवश्यकता पड़ने लगी । साथ ही, पशु-पालन एवं गव्यशाला उद्योग (4०7) ।27०।०६) का 
बहुत अधिक विकास हुआ और ब्रिटिश कृषक खाद्यान्न के साथ-साथ मक्खन, पनीर आदि जैसी शीघ्र 
नष्ट होने वाली वस्तुओं का विक्रय करने छगे । इनके लिए रेल यातायात (78) transport) 
के विकास की आवशयकता हुई क्योंकि नहरें रेल-पथ की अपेक्षा मन्दगामिनी होती हैं और दुग्ध, 
पनीर आदि का एक स्यान से दूसरे स्थान में शीघ्र ही पहुंचाया जाना आवश्यक होता है। इसके 
अतिरिक्त ब्रिटिश महाजन कोयले आदि को संग्रहित कर रखने के लिए गोदाम आदि की व्यवस्था 
करने के प्रति अनिच्छुक थे क्योंकि रेळगाड़ियों के डिब्बों आदि में कुछ काल के लिए उनका रखा 
जाना सम्भवं हो गया था । इस प्रवृत्ति ने नहरों को गहरी चोट पहुंचायी । इसके अतिरिक्त रेलों 


को पार-यातायात (४४४०८४४ ६7०), तीब्र गति (P९९), सस्ते भाड़े, समय-निष्ठता (५०० ` 


५०१9), भाड़े में एकरूपता तथा रेलवे कर्मचारियों का शिष्ट वर्त्ताव आदि की सुविधाएँ प्राप्त 
थीं । इसी बीच समुद्र के तटवर्त्ती प्रदेशों का व्यापार जहाजों के द्वारा किया जाने लगा जिससे नहरों 
के महत्त्व में कमी आने लगी । व्यापारी अब नहरों द्वारा सामान नहीं भेज कर यथासम्भव तटवर्त्ती 
जहाजों द्वारा माल भेजने लगे । अतएव नहरों का ह्लास होने लगा तथा इनमें पैसा लगाने की प्रबृत्ति 
ठण्ढी पड़ने गी । 
प्रथम महायुद्ध के समय नहर यातायात की आवशयकता का पुनः अनुभव किया गया । किन्तु 
यह बिल्कुल अस्थायी था और युद्धोत्तर काल में नहरों का पुनः पतन प्रारम्भ हो गया। सरकार ने 
नहरों की स्थिति में सुधार के लिए !92] से ।93! ई० के वीच सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने की 


I. ‘‘Between I780 and I800 there was a kind of canal mania, resem- 
bling the railway mania of 830’s and I840's, In these twenty years, 
greater part of the present canal system of Great Britain came into 
existence.’ 

CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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यातायात क्रांति एवं यातायात के साधनों का विकास I63 


एंक योजना प्रस्तुत की, परन्तु यह सफल नहीं हो सकी । इसी बीच रेलवे कम्पनियों ने नहरों की 
प्रतियोगिता को कम करने के लिए इन्हें खरीदना प्रारम्भ किया तथा ]947 ई० तकःल्गभग एक- 
तिहाई नहरें इनके स्वामित्व में आ गयीं । अन्तत: ।947 ई० के Transport Actके अनुसार 
मजदूर दल की सरकार ने ।948 ई० में नहरों का राष्ट्रीयकरण किया जिसके परिणामस्वरूप 
Manchester ship canal तथा Bridge-water ००००] के अतिरिक्त सभी नहरों का स्वामित्व 
यातायात आयोग (77००४०7६ ९००७४१००) के हाथ में आ गया। किन्तु, इससे स्थिति में 
कोई सुधार नहीं हुआ। ।955 ई० से नहरों की व्यवस्था आयोग के एक पृथक्‌ विभाग, जिसे 
British Waterways कहा जाता है, के द्वारा की जाती है। बाद में !962 के Transport Act 
के अनुसार नियन्त्रण का कार्य ! जनवरी, ।963 ई० से British Waterways 80०70 के जिम्मे 
सुपुदं' किया'गया है। 

` वत्त'मान समय में ब्रिटेन में प्रायः 2500 मील लम्बा आन्तरिक जळ यातायात के साधन 
उपलब्ध हैं जिसमें से प्राय: 2000 मील Bt) \४९7७)5 ०027 के जिम्मे है तथा शेष 
निजी कम्पनियों के हाथ में है ।! ब्रिटिश जल यातायात मण्डल के अधीन 2000 मील नहरों में से 
400 मील लम्वी नहरों का प्रयोग मुख्य यातायात के रूप में किया जाता है। ।966 ई० में 
British Waterways द्वांरा कुल 76 लाख टन माल ले जाया गया था तथा उस वपं इसे कुल 
46 लाख पौंड आय प्राप्त हुई थी । द 


“इस प्रकार यद्यपि वत्त मान समय में नहरों का महत्त्व कम हो गया है, फिर भी प्राचीन 


समय में जव.यातायात के अन्य साधन उपलब्ध नहीं थे इनका अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान था। वास्तव 


में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति में नहरों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने कृषि-विकास में 
सहायता प्रदान की जिससे उद्योगों को छाभ हुआ क्योंकि औद्योगिक केन्द्रों में नहरों द्वारा ही 
खाद्य-सामग्री पहुँचायी- जाती थी । नोबेहस (£॥०।९३) ने ठीक ही कहा है कि “यदि नहरों हारा 
यातायात की सुविधा नहीं प्राप्त हुई होती तो उत्तर में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना केवळ 
कोयले की पूति ही नहीं, वरन्‌ खाद्यान्न की पूर्ति के अभाव में भी नहीं हो पाती ।” (The ‘great 
industry’ could not have taken root in the north owing to the difficulties of 
food transport supply and not merely the coal supply, had it not been for 
improved transport by the can2]५.) इस प्रकार ब्रिटेन के आथिक विकास में नहरों का 
'महत्त्वपूणं स्थान रहा है। इन्होंने “जनसंख्या के वितरण में सहायता दी, नये कल-का रखानों के लिए 
स्थान निर्धारित कर औद्योगिक विस्तार का अवसर दिया तथा श्रमिकों को घनी जनसंख्या वाले 
नगरों की अस्वास्थ्यकर सीमाओं से बाहर आने में सहायता प्रदान की ।” आज भी ब्रिटेन की 
यातायात-व्यवस्था में नहरों का महत्त्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। 


रेलवे यातायात 
(Railway Transport) f 

विशव में ब्रिटेन रेलवे यातायात का जन्मदाता समझा जात। है । वाष्प ईजम का इसी देश 
में आविष्कार हुआ था तथा अन्यत्र रेलों के निर्माण से पूर्व यहाँ उनका विकास हो चुका था । नहरों 
की तरह रेलवे का विकांस भी उन वस्तुओं को ले आने तथा ले जाने के लिए हुआ जो सड़क 
यातायात द्वारा नहीं ले जायी जा सकती थीं। किन्तु ग्रोट-ब्रिटेन की रेल-च्यवस्था के विकास की 
कहानी अन्य देशों स अनेक प्रकार से भिन्त थी । सर्वप्रथम तो ब्रिटेन में रेल-पथ का निर्माण बगैर 
सरकारी निर्देशन और वित्तीय सहायता के ही निजी पु'जीपतियों के द्वारा किया गया थो। ग्रेट 
ब्रिटेन में जो रेलों का-जाल-सा बिछा था, वह पूर्णतया निजी साहसोद्यम का परिणाम था । इसके 
बिपरीत अन्य पड़ोसी देशों.में रेलों का निर्माण सरकारी सहायता एवं निर्देशन में किया गया था । 


द्वितीयत:, ब्रिटेन में अन्य देशों की तुलना में रेळ-निर्माण का व्यय भी अधिक पडता था ।. प्रारम्भिक | है 


काल में रेलों के निर्माण-व्यय के अधिक होने के कईं कारण थे, जैसे-भूमि-प्राप्त करनेमें | 


अधिक व्यय, निर्माण-संम्बन्धी कार्यों पर भारी व्यय इत्यादि। ब्रिटेन में रेलवे व्यवस्था का ` | 
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64 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


विकास नहरों एवं सड़कों के प्रतियोगी के रूप में हुआ था तथा सरकार भी यातायात व्यय कम 
रखने के लिए इस प्रतियोगिता को बनाये रखना चाहती थी । अन्य यूरोपीय देशों में नहरों एवं 
सड़कों के साथ इस प्रकार की कोइ प्रतियोगिता नहीं थी । और अन्ततः, ब्रिटेन में रेलवे का निर्माण 
आथिक विक्रास तथा वाणिज्य-व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हुआ था जबक्रि 


अन्य यूरोपीय देशों में इनका विकास देश की सुरक्षा, अकाल में सहायता, प्रशासनिक एवं सामरिक 
कार्यों आदि. के लिए हुआ था । 


- प्रारम्भिक काळ में रेलें नहरों की सहायक मानी जाती थीं तथा उनपर घोड़ा अथवा 
खच्चरों द्वारा कोयले के डब्ब्रे कारखानों से नहरों तक ले जाये जाते थे। ऐसी रेल लाइनों में .. 80! 
में बनी The Surrey Iron Raila) प्रधान थी । इसके वाद रेलवे के विकास के प्रयास होते 
रहे । परन्तु वाष्प इं जन के अभाव में इनकी उन्नति नहीं हो सकी । सर्वप्रथम स्टीफेन्सन (9६०ए००- 
६०॥) ने अपना प्रथम वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किया । इसके पश्चात्‌ ।82] इं० में 
ब्रिटेन की पहली आधुनिक रेलवे लाइन “he Stockton and Darlington Raila) बनाने 
को स्वीकृति दी गयी । यह लाइन ।825 इं० में वनकर तैयार हुइ। इस रेलवे के परिणामस्वरूप 
डािंगटन में कोयले की कीमत .।8 शि० प्रति टन से कम होकर 8 शि० प्रति टन हो गयी ! 
इसमें बाद ।826 इं० में लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे लाइन का निर्माण प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भ 
भें रेलवे के निर्माण का ब्रिटेन में तीब्र बिरोध हुआ । नहरों के मालिकों तथा कुछ हद में सरकार 
ने भी इसका विरोध किया। इसके अतिरिक्त निहित स्वार्थ, अंधविश्वास तथा विभिन्न 
प्रकार को आशंकाएँ भी रेलों से निर्माण में वाधक सिद्ध हो रही थीं। रेलवे.निर्माण से उत्पन्न 
कुछ आशंकाओं का अन्दाजा निम्न बयान से लगाया जा सकता है--“‘Vegetation would 
cease wherever the locomotives passed. The value of the land would be 
lowered by it; the market gardener would be ruined by it... ........ It was called 

the greatest draught upon human credulity ever heard of. It was erro- 
neous, impracticable and unjust. It was a gieat and scandalous attack on 
private property. The locomotive would travel so fast that life and limb 
‘would be endangered.” फिर भी उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्था श में रेलों का विकास 
प्रारम्भ हुआ तथा वत्त मान सम्य में इंगलेंड की रेल-व्यवस्था अत्यन्त आधुनिक है । 
, अध्ययन.को सुविधा के लिए ब्रिटेन में रेलबे-विकास के इतिहास को निम्नलिखित 6 
` समय में विभाजन किया जाता है: [ 
]. प्रारम्भिक प्रयोगों का समय--।825 से ।844 ई० तक; 
एकीकरण का समय--!845 से. ।87] ई० तक; 
« राज्य-ततियंत्रण के प्रयतनों का समय--873 से ।893 ई० तक; 
, प्रतिस्पर्धा का समय--।894 से 94 ई० तक; 
प्रथम महायुद्ध एवं बाद का समय--।9।5 से ।939 ई० तक; तथा 
« ह्वितीयः महायुद्ध एवं वाद का। समय--939 ई० से अबतक । 
]. प्रारम्मिक प्रयोगों का समय ( he period of early experiments I825- 
]844) : कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोयले के कारण नहरों की उत्पत्ति हुई तथा कोयले ने 
: रेलवे का निर्माण किया | (Goa! started the canal system and coal Js oduced xafl- 
#295.) ब्रिटेन में रेल-निर्माण का युग उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्था श से प्रारम्भ होता है| 
` प्रथम आधुनिक रेलवे लाइन “The Stockton and Darlii gton Railway’ ने 825 ई० में 
कार्य करना प्रारम्भ किया । इस लाइन की सफलता के परिणामस्वरूप अन्य रेलवे लाइनों का निर्माण 
हुआ तथा ।830 ई० में Liverpool and Manchester Railway पूरी हुई । उत्तर में नहरों 
की कमी के कारण इस रेलवे लाइन को बहुत अधिक सफलता मिली । ]830 ई० 'में स्टेंवेसराकेट 


7 I, Quoted from Knowels—The Industrial and Commercial Revolution 
in Great Britain.” p. 256. 
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लाइन खोली गयी | ।836 ई० में 29 रेलवे लाइनों को संसद से आज्ञा-पत्र मिला । !838 ई० तक 
।।2 मील लम्बी रेलवे लाइन विछ चुकी थी । इसके बाद ब्रिटेन में रेलवे लाइन-निर्माण की एक 
वीमारी-सी फैल गयी तथा. कितनी ही कम्पनियों को रेलवे-निर्माण के लिए अनुमति दी गयी । ।843 
ई० तल रेलवे-मार्गों की लम्वाई ।857 मील थी । ।840 ई० से संसद्‌ ने भी रेलवे यातायात के 
बढ़ते हुए महत्त्व को स्वीकार किया तथा इसकी जाँच के लिए कई आयोगों की नियुक्ति की गयीं | 
एक व्यापार मण्डल ( Board ०६ Trade ) की नियुक्ति की गई जिसके अधिकार को !844 में 
बढ़ा दिया गया । ।844 ई० में एक अधिनियम द्वारा रेलवे कम्पनियों पर ।0 प्रतिशत से अधिक 
लाभांश घोषित करने पर एक अतिरिक्त कर लगा दिया गया । साथ ही, रेलगाड़ियों को निश्चित 
समय के अनुसार चलना अनिंवायं वनाया गया । तीसरे दर्ज के साथ यात्रियों के लिए ! पे० प्रति 
मील किराया निश्चित किया गया । इस वर्षं के बाद वनी रेलवे लाइन को सरकार क्रय कर 
जात थी । किन्तु इन सारे प्रतिवन्थों के बावजूद रेलवे कम्पनियों द्वारा व्यापार उद्योगों का शोषण 
जारी रहा । ; 


2. एकीकरण का समय ( Period of Gonsolidation, 844-873 ) :—]844 ई 
तक रेलवे-निर्माण के क्षत्र में प्रयोग का काळ समाप्त हुआ तथा इसके वाद एकीकरण को ओर ध्यान 
दिया जाने लगा । वास्तव में, ।84# ई० तक रेलवे कम्पनियों के अंशों का मूल्य “बहुत बढ़ गया, 
किन्तुः इसके साथ-ही-साथ सट्टेबाजी गें भी बृद्धि हुई जिसका परिणाम था ।849-50 ई० का रेलवे- 
निर्माण सम्वन्धी उन्माद । ।847 ई० का आथिक संकट इसी उन्माद का परिणाम था । इसके 
पश्चात्‌ रेलवे-निर्माण के क्षत्र भें उन्नति को गति मन्द पड़ गयी । इस आशिक संकट के परिणाम- 
स्वरूप कई कम्पनियाँ निर्धन हो गयीं तथा इनके अंशों के मुल्य ने भारी कमी हुईं । किन्तु यह संकट 
अल्पकालीन श्रा तथा इसके बाद भी रेलवे-निर्माण का कार्य जारी रहा एवं ।870 ई० तक ब्रिटेन 
में 5,000 मील लम्बी रेल लाइनें हो गयीं । 


इस. समय की सबसे बड़ी विशेषता रेलवे कम्पनियों के एकीकरण पर जोर है । इस कायं में 
जॉज हडसन ( ९०८६९ प।॥१5०॥ ), जिसे रेलवे किंग कहा जाता है, से बहुत अधिक प्रेरणा 
मिली । इसके अनुसार रेलवे की कुशलता, सुविधा एवं यात्रा की सरलता के छिए इनका. एकीकरण 
आवश्यक था । अतः छोटी-छोटी रेल लाइनों को मिलाकर ट्रक लाइनों का निर्माण किया जाने 
लगा । ।846 ई० में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार सभी रेलवे लाइनों की चौड़ाई 
को एक समान बनाने के लिए इसे 4 फीट 8} इंच का होना अनिवार्य बना दिया गया । निकासः 
गृहों (06778 ॥०५७०) से भी कम्पनियों के बीच समझौते का सुअवसर प्रास हुआ । ।846 ई० 
में एक समिति का निर्माण किया गया जिसका प्रमुख कायं था एकीकरण, के कारण होनेवाली 
बुराइयों को सरकार के सम्मुख रखना । किन्तु ।85! ई० में इसे भंग कर दिया गया। ।85# इ० 
में काड'वेल विधान स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार यात्रा करने के कार्य को और र अधिक सुविधाः 
जनक बनाया गया । परन्तु इसी बीच रेलवे कम्पनियों की प्रतियोगिता में नहरों का महत्त्व कम ' 
हो रहा था, अतः रेरूंवे कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने के लिए 867 ई० में ब्रिटेन की सरकार 
ने एक आयोग की नियुक्ति की जिसके अनुसार एक निश्चित तरीके से हिसाब रखना रेलवे कम्पनियों 
के लिए अनिवाय हो गया । | 


3. राज्य-नियंत्रण का समय ( The Development of State Control, I873- 
93) :--850 से ।873 ई^ का समय (23 वर्षो बा समय) ग्रोट-मिटेन के लिए समृद्धि का समय 
था जिसमें रेछों का महत्त्वपूर्ण योगदान था । अतएव इस काल में रेलों ने अत्यधिक प्रगति की । 
किन्तु एकीकरण की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप रेलवे यातायात के कत्र में एकधिकार की वृद्धि हो गयी 
थी जिसे रोकना अनिवायं था। अतः !873 ई० में एक समिति की नियुक्ति की गयी जिसका 
उद्देश्य रेलवे यातायात का नियन्त्रण था । बाद में !888 ई० में इस Jose -अधिकारोंमें 
बुद्धि कर इसे स्थायी बना दिया गया । !888 ई० में रेलवे एवं केनाल दू Eb एक्ट केद्वारा | 
` भाड़ों का वर्गीकरण किया गया तथा अधिकतम भाडे वी दर निश्चित की गयी । रेलवे कस्पत्तियों | 
को वस्तुओं का वर्गीकरण तथा अधिवतम भाडे की दर का विवरण व्यापार मण्डल केपास भेजना _ 
अनिवार्य बना दिया गया। एक रेल-नहर आयोग ( Rilway and Canal Commission ) ड 
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की निपृक्ति की गयी | कोई भी रेलवे कम्पनी इस आयोग की स्वीकृति के बगैर भाडे की दरों झे 
किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकती थी । व्यापार मण्डल ने रेलवे के भाडे 


है निश्चित करने का 
एक नथा सिद्धान्त अपनाया । यह सिद्धान्त था “उतना किराया लो जितना कि यात्री दे सकें |? 


(Charge what the traffic will ९7.) इसके परिणामस्वरूप रेलवे की दर अधिकांश वस्तओं 
के लिए सस्ती हो गयी। इसी समय में रेलवे कम्पनियों ने यात्रियों को विभिन्न प्रकार की 
सुविधाएँ देना भी प्रारम्भ किया। इस प्रकार ब्रिटेन के रेलवे इतिहास में 873 से 899 ६० 
तक का समय राज्य बढ़ते हुए नियन्त्रण का समय कहा जाता है। (The chief characteristic 
of Railway development between ]873 and I874 was progressive intensifi- 
cation of. control of the railway by the state.) 


4. प्रतिस्पर्धा का काल (।894 ६० से ।9]4 ई तक) :--894 ई० से ]9]4 ई 
तक बीस वर्षों का समय ब्रिटेन में रेलवे के लिए कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो रेलवे ने 
यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ देना प्रारम्भ किया । इससे रेलवे के व्यय में वृद्धि हुई तथा 
लाभांश की दरों में कमी हो गयी । इस प्रतिस्पर्धा को दुर करने के लिए रेलों ने भी एकीकरण 
तथा विलयन का मार्ग अपनाया और सुविधाओं में कमी करना प्रारम्भ किया । इससे जनता में एक 
प्रकार का असंतोष फैलने लगा । रेलवे श्रमिकों को भी इससे घाटा होने लगा, अतः वे 'आपस में 
संगठित होने रुगे । साथ ही, आम जनता एवं रेलवे कम्पनियों ने रेलवे के राष्ट्रीयकरण की माँग 
प्रारम्भ की । रेलवे के एकाथिकार को समाप्त करने के लिए नहरों के पुनसँ'गठन की माँग की जाने 
लगी । इस उद्देश्य से ]906 ई० में एक आयोग नियुक्त किया गया जिसका उद्देश्य नहरों के पुननि- 
माण के सम्बन्ध में विचार करना था । - 

. इस काल की एक प्रधान विश्ञेपता रेलवे श्रमिकों द्वारा पारिश्रमिकों की दरों में वृद्धि के 
लिए हड़ताल है। ।907 ई० में रेलवे कम्पनियाँ, नियोजकों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा 
एक समझौता मण्डल के संगठन को स्वीकार किया गया, फिर भी श्रमिकों ने 79]] ई० में हड़ताल 

ational Union of Railwaymen नामक एक संघ संगठित 


तक) :--]94 ई में 
अथम महायुद्ध प्रारम्भ होने के साथ-साथ सुरक्षा के हष्टिकोण से केन्द्रीय सरकार ने रेलों की व्यवस्था 
को अपने हाथ में ले लिया । युद्ध काल में इनकी व्यवस्था एक 2।७ ६४९८७६५९ Committee 

वृद्धि हुई .और यात्रियों 
को दी जाने वाली सुविधाओं में भी कमी की गयी । युद्ध काल में रेलवे के 'सामानों की. कमी 
अनुभव की जाने लगी थी। मजदूरों में भी एक. अकार का असन्तोष फैल रहा 


०8) में विभाजित कर 
दिया गया :-- | 
समूह्‌ रेलवे लाइन की लम्बाई (मील में) 
।. लन्दन, मिडलेंड एवं स्कॉटिश 2750 : . 
2. रन्दन और नार्थ इस्टनं . 7,750 
3. दक्षिणी ` . 2,50 
4. पश्चिमी `  . 


ED 
` इनकी समय-सारणी एवं किराया की दरों को निश्चित करने के लिए रेलवे रेट्स 


; श्रमिकों के हितों द्रिबुनल 
की स्थापना की गयी। कों के हितों की रक्षा के लिए एक National Wage Board की 
स्थापना की गयी । किन्तु पुनसँ'गठन से सभी रेलों की आपसी प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई । साथ 


ही, युद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटेन के व्यापार एवं उद्योग में अवनति होने लगी । इसका भी रेलवे कम्पनियों 
पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 922 ई० के बाद 


र्‌ः i रेल-मोटर प्रतियोगिता भी प्रारम्भ हुई 
जिससे रेलवे कम्पनियों की आय में और भी कमी हुई । अतएव इस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए 
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द्द ई० में एक समिति की नियुक्ति को गयी जिसने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव 
दय — 
(क) रेलवे कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक-से-अधिक सुविधाएँ देनी चाहिए । 
i रेलवे के वर्गीकरण को अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए । 
ग) मोटर यातायात पर उचित नियन्त्रण रखा जाय, तथा 
(च) रेलू-गाड़ियों को यथासम्भव बिजली द्वारा चलाया जाय । 


मोटर यातायात पर नियन्त्रण रखने के छिए सरकार ने ।930 ई० में एक. Rod 
Traffic Act पास किया जिसके. अनुसार ट्रफिक कमिश्नसे को मोटर यातायात पर नियन्त्रण 
रखने का अधिकार दिया गया । 


इसी बीच भयानक विश्व आर्थिक मंदी का काल प्रारम्भ होता .है। मन्दी के कारण रेलों. 
को आय में बहुत अधिक कमी हो गयी । केवल 93] एवं ।932 ई० में रेल कम्पनियों की वाषिक 
आय में ।80 लाख पंड की कमी हई । इस मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए रेलवे कम्पनियों 
ने प्रबन्ध व्यय में कमी का प्रयास किया । सन्‌ 933 ई० में Road and Rail Traffic Act 
पारित हुआ जिसके अन्तगंत रेलवे कम्पनियों को उपभोक्ताओं में उचित किराया निश्चित करने काः 
अधिकार दिया गया । ।938 ई० में रेलवे कम्पनियों ने भाड़े की दरों के नियन्त्रण को समाप्त करते 
की माँग की किन्तु इसी बीच ।930 ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो. गया । 

6. द्वितीय विइवयुद्ध एवं बाद का समय (939 ई० से अब तक) :--रेलवे कम्पनियों की 
स्थिति में अभी संतोषजनक सुधार नहीं हो पाया था कि इसी वीच ।939 ई० में द्वितीय महायुद्ध 
प्रारम्भ हुआ । इस युद्ध काल में भी प्रथम विश्वयुद्ध काल की तरह सामरिक आवश्यकताओं को 
देखते हुए रेलों पर सरकारी नियन्त्रण पुनः लागू किया गया । साथ ही नागरिक सुविधाओं में कटौती 
की गयी तथा सैनिकों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ दी गयीं। युद्ध काळ में रेलवे को अधिक 
सामान एवं यात्रियों को ढोना पड़ा । इस समय में रेल इंजनों की संख्या में 4 प्रतिशत तथा यात्री 
डिब्बों की संख्या में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु उस समय रेलवे द्वारा 30 प्रतिशत अधिक माल 
तथा 70 प्रतिशत अधिक यात्री ले जाये गये । साथ ही, सरकार रेल कम्पनियों को 430 लाख पौंड 
की वाषिक क्षति-पूति करती रही। 


ब्रिटेन के रेलवे की वर्तमान स्थिति 


(Present position of the British Railways) 
युद्ध काल में रेलवे पर भार बहुत अधिक बढ़ गया था। साथ ही, आवश्यक मरम्मत 
आदि का कायं भी नहीं किया जा सका जिससे युद्ध की समाप्ति के वाद रेलों की स्थिति अत्यन्त 
नाजुक हो गयी थी । अतः मजदूर सरकार ने ।947 ई० के 72०8०7४ 4८ द्वारा रेलों का 
राष्ट्रीयकरण कर लिया एवं इनकी व्यवस्था का कार्य British Transport Commission को 
सौंप दिया गया । इस प्रकार अब ब्रिटेन में रेलवे की व्यवस्था एक इकाई के रूप में की जाती है। 
व्यवस्था की दृष्टि से रेलों को निम्नांकित 6 वर्गो में विभाजित किया गया है-(!) लन्दन मिडलेंड, 
(2) वेस्टनं, (3) ईस्टर्न, (4) सदनं, (5) नार्थं इस्टनं, तथा (6) स्कॉटिश । 953 ई० में एक नया। 
Transport Act स्वीकार किया गया जिसके अनुसार रेलवे प्रशासन को अधिक सुदृढ बनाया गया । 
इस अधिनियम के अनुसार रेलों की व्यवस्था को 0 कषेत्रोय परिषदों (27०३ ७02708) के जिम्मे सुषु 
किया ग्या। ।962 ई० के T'7.np०7ध 8०६ के अनुसार अब रेलवे की व्यवस्था British 
Railway Board के द्वारा की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों के बदले 
क्षेत्रीय रेलवे-परिषदों की स्थापना की गयी है । B7itish R27! 80970 द्वारा इन परिष 
को अपने-अपने क्षेत्रों में रेलों की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है । 
रेलवे-विकासत सम्बन्धी योजना :-आथिक मन्दी तथा द्वितीय विश्व-युद्ध काल के बाद रेलों 
` की स्थिति में सुधार अनिवार्यं था । अतएव 955 ई० में British Transport Gommission 
ने रेलों के पुनरुद्धार की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की । इस योजना में बाद में आवश्यकता 
आ आवश्यक संशोधन एवं परिवद्ध'न किये गये।' ।955 से 962 ई० के बीच अनुमानतः ड | 
रेलों में 00 करोड़ पौंड विनियोग किया गया तथा ।963 ई० में ।|*5 करोड़ पौंडके 
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का आयोजन था । रेलों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। उदाहरण के 
ST इं० में 800 स 7 डिजल तथा 7! बिजी के इंजन थे। इसकी संख्या 
बढ़कर ]966 ३० के अन्त में क्रमशः !689 वाष्प, 4962 डिजल तथा 340 बिजली हो गयी । इसी 
प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त सुधार हुआ । 966 ईं० में ब्रिटेन में प्रायः ।3, 500 मील रेल 
लाइनें थीं । 2522 ; 
ब्रिटिश रेलवे बोर्ड द्वारा माचे, ।963 इं० में एक विवरण, “The Rephasing of 
British २७०१४” प्रकाशित किया गया । यह विवरण बहुत ही व्यापक है तथा इसके अन्तर्गत 
'हानिकारक लाइनों को वन्द करने और अनिवार्य लाइनों में आवश्यक सुधार लाने की सिफारिश 
की गयी है। बोड' के अनुसार इस प्रस्ताव को लागू करने से ।970 ३० तक रेलवे के अधिकांश 
घाटे की पृत्ति'की व्यवस्था थी । इस प्रकार ब्रिटिश रेलों की स्थिति में वत्त मान समय में आवश्यक 
सुधार हुआ है। 
जुलाई, 966 ३० में ब्रिटेन की सरकार द्वारा यातायात नीति-सम्बन्धी एक श्वेत-पत्र 
(White Paper) जारी किया गया जिसमें रेलवे विकास के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था पर पर्याप्त 
जोर दिया गया । ।967 में Regional Passenger Tranport Co-ordinating Commi- 
$50॥ की स्थापना की गयी तथा जववरी, ।967 में Urban Transport Research and 
Development Group की स्थापना की गयी जो यातायात मंत्रालय को परामर्श देता है। ` 


ब्रिठेन का सामुद्रिक यातायात 

; (British Shipping) 

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में नहरों. तथा रेलों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था, किन्तु इनसे 
कहीं अधिक महत्त्व इस सम्बन्ध में सामुद्रिक यातायात का था'। सम्पूरणं विश्व को एक बाजार 
बनाने तथा महान्‌ आथिक क्रांति के सुभारम्भ में ब्रिटिश जहाजों का प्रधान हाथ रहा है। यद्यपि 
वाष्प से चलनेवाळे लकड़ी के जहाजों का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले किया था, परल्तु 
लोहे के जहाज तथा इस कायं के लिए वाष्पचालित इंजन के प्रथम प्रयोग का श्रेय ब्रिटेन को 
ही है। इस प्रकार व्यापारिक पैमाने पर सामुद्रिक यातायात के क्षेत्र में ब्रिटेन विश्व का अग्रणी 
राष्ट्र था । किन्तु सामुद्रिक यातायात एवं रेलवे के विकास में एक प्रमुख अन्तर राजकीय नियंत्रण 
को लेकर था । !94 इं० तक रेलवे यातायात के ठीक विपरीत सामुद्रिक यातायात राजकीय 
as र का पे कईं कारण थे; की तरह जहाजी कम्पनियों की 

अधिक पू आवश्यकता नहीं पडती थी और प 

लिए सरकारी सहायता की ही आवश्यकता थी । ET 


ब्रिटेन में सामुद्रिक यातायात का विकास :--प्राचीन तथ 
यातायात के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। स्पेन के अजय आंडा की स 
व्यापारवादियों ने देश की सुरक्षा तथा व्यापार में वृद्धि के लिए जहाजरा 
न दिया | उ से ठ परिह विधान (\2४।४2४० 
पहला विधान ६० से पारित हुआ। आगे चलकर ।559 ह० ठे 

रह कर दिया गया। किन्तु पुनः 65] तथा !660 ई० में इसे लाग किया म न 
अधिनियमों ने ब्रिटेन में सामुद्रिक यातायात के विकास को ।9 बीं शताब्दी के मध्य तक प्रभावित 
किया । ।65] ई० के नौपरिवहन अधिनियम की निम्नलिखित भधान विशेषताएँ थीं--(!) बिदेशी 
जहाजों को ब्रिटेन के स का के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही भाग लेने का अधिकार था। (2) ब्रिटेन 
तथा इसके उपनिवेशों के बीच व्यापार या तो ब्रिटेन या इसके उपनिवेशों के जहाजों के द्वारा ही 
हो सकता था । (3) उपनिवेशनासियों के लिए भी यह अनिवाथं था कि वे अपना प 
व्यापार इंग्लंड के बने जहाजों से ही करें। (4) ब्रिटिश जहाजों का निर्माण इंगलेंड में ही हो 
सकता था और उनके कप्तान तथा कमःसे-कम तीन चौथाई कमंचारियों का ब्रिटिश नागरिक 

अनिवार्यं था। (5) ब्रिटेन के विभिन्न वन्दरगाहों के बीच का व्यापार केवल इंगलेंड के ए हा 
के ढारा ही किया जा सकता था । de nis 


ही इंगळेंड सामुद्रिक 
पराजय को कोन नहीं जानता ? 
नी की उन्नति पर विश्ञेष 
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.. _ किन्तु अधिनियम की सारी धाराएं नहीं छागू की जा सकीं। 7660 इं० में इस सम्बन्ध 
में एक दूसरा अधिनियम पारित किया गया जिसने इंगलेंड की जहाजी शक्ति में और बृद्धि की । 
इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन के अधिकृत 'जल (०2१५६०।३] ८2९) में पाये जाने वाले 
विदेशी जहाज माल सहित जप्त कर लिये जाते थे। उपनिवेशों की वस्तुओं को भी अन्य देशों के 
जहाजं के ्वारा.नहीं ले जाया जा सकता था । 660 ई० के अधिनियम में 663 तथा ।696 ६० 
में संशोधन किया गया । इन संशोधनों के अनुसार सभी विदेशी जहाजों का शत्रु जहाज घोषित कर 
दिया जाताःथा । इन विधानों ने ब्रिटेन की जहाजरानी के विकास में बहुत अधिक सहयोग भ्रद,न 
किया ।...साथ ही, इससे ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई । संक्षेप में, इस 'नोपरिः - 
वहन विधान ने इंगलैंड को सबसे वड़ा सामान वाहक, जहाज निर्माता, कारखानों वाला तथा य्या-: 
पारिक केन्द्र बना दिया। किन्तु इन अधिनियमों का उपनिवेशों द्वारा विरोध भी हुआ । नौपरि-. 
वहन अधिनियम के परिणामस्वरूप ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतन्त्रता-संग्राम प्रारम्भ किया 
तथा स्वतन्त्र भी हो गया । आगे चलकर जब स्वतंत्र ब्यापार की नीति अपनायी गयी तो 849 इं० 
में तटवर्ती व्यापार के अतिरिक्त अन्य व्यापार को पूर्णतया स्वतंत्र कर दिया गया तथा अब किसी . 
भी देश के जहाज ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में भाग ले सकते थे । ।854 इं० में तटीय व्यापार को 
शी. इससे मुक्त कर दिया गया । | स 

।786 ई० के पश्चात्‌ ब्रिटेन सें जहाजरानी के विकास के इतिहास को निम्नलिखित पांच 
काछों में विभाजित किया जा सकता है :-- 

(!) आरम्भिक विकास का काळ (सन्‌ !786 से 854 तक); = 

(2) वाष्प-चालित जहाज निर्माण के विकास का काळ (सन्‌ ।854 से 880 तक); 
3 सम्पन्नता का काल (सन्‌ ।880 से ।9।4 तक); ह 
(4) प्रथम विश्व युद्ध एवं दोनों विश्व-युद्धों के मध्य का काछ (सन्‌ ।94 से ]959 
तक); तथा 

(5) द्वितीय विदव-युद्ध तथा वतं मान काल (।959 ई० से वर्तमान समय तक) । ` 

(!) आरंभिक विकास का काल (।786 ई० से ।854 ई० 992 :--क्विटेन में आधुनिक 
जहाजरानी के विकास का यहु प्रारम्भिक काळ था । सर्वश्षथम ड 786 ई० में सीमंगटन (Syming- 
।०॥) ने एक जहाजी इंजन का पेटेन्ट कराया तथा ।803 ई० में अपनी पहली वाष्प-चारित नौका 
का निर्माण किया । इसके पश्चात्‌ ।8]2 ई० में हेनरी बेल (#००7 86) ने अपना कॉमेट नाम 
का एक छोटा जहाज बनाया । !8।8.६० तक वाष्प-चालित नावें तटीय समुद्रों में चलने लगीं । 
वाष्प-चालित ईजन के साथ ही साथ इस्पात को जहाज बनाने का प्रयत्न भी किया गया 
तथा सर्वप्रथम ।823 ई० में. मँनली ने टेम्सं नदी में अपनी इस्पात वी नाव वाष्प-शक्ति से चलायी । 
!830 से ।840 ई० के वीच जहाज बनाने के दो कारखाने स्थापित हुए । ।833 ई० में रॉयल 
विलियम ने वाष्प चालित जहाज में बीस दिन की यात्रा कर समुद्री मागे से अमेरिका पहुँचा । 
838 ई० से अतलांतिक सागर में तथा 839 ई० से अन्य समुद्री मागां में नियमित रूप से जहाज 
चलने लगे तथा जहाजरानी से सम्वन्धित कई कम्पनियों की स्थापना हुई ।| 
: , इस काल में नौवहन विधानों में कुछ स्वतन्त्रता भी दी गयी । सर्वप्रथम 796 ई० में 
अमेरिका को अपने जहाजों ढ्वारा माल ले जाने की छूट दी गयी। बाद में कनाडा तथा ब्राजील को 
भी ये सुविधाएँ दी गयीं । उपनिवेशों कों विदेशों से सीधा व्यापार करने की अनुमति दी गयी । फिर 
भो एशिया तथा अफ्रिका से ब्रिटिश जहाजों में ही माल ले जाया जा सकता था । इसके अतिरिक्त 
डेनमार्क, स्वीडेन, हालँण्ड, रूस आदि देशों के साथ जहाजरानी-सम्वन्धी सन्धियाँ भी की गयीं । 
854 ई० में नौवहन संविधान पूर्णरूप से समाप्त हो गया । 5 Ms 


` (2) वाष्पचालित जहाज-निर्माण को फाल (सन्‌ !854 से !880 ६० तक) :--नौ परिः ह 


बहव विधानों की समाप्ति से इस काल में सामुद्रिक यातायात में आशातीत प्रगति हुई । ।850 _ 


.ई० के पश्चात्‌ बड़े-बड़े लोहे के जहाजों का निर्माण हुआ तथा ।870 में इंगलैण्ड के जहाज-निर्माण | 
उद्योग में 2 लांख श्रमिक कार्य करने लगे जो प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन पौड के जहाजोंका | 
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निर्माण करते थे । 7860 ई० में ब्रिटेन के पास 6876 पुराने ढंग र 
869 ई० में स्वेज नहर का निर्माण हुआ जिससे पूर्वी एशियाई देशों 
सामुद्रिक जहाज दो प्रकार के होते थे--प्रथम लाइनर जिनका समय तथ 
था तथा दूसरा टू॑म्प जो भारवाहक होते थे । 
` . (3) सम्पन्नता का काल (।880 से ।94 ई० तक) :--यह कार ब्रिटेन के आथिक 
इतिहास ष oy का धा जाता है । !880 ई० के पश्चात्‌ बेस्मीयर (555 
०९7) तथा सीमेन (9९०८8) के प्रयतनों के परिणामस्वरूप इस्पात के जहाज बनाये जाने 
लगे । I994 ई० में पारसन (47५००8) ने टरवाइन का तिका किया । इस काल में जहाजों 
का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाने लगा तथा इंगलूण्ड इस क्षेत्र में सर्वोपरि राष्ट्र हो 
गया । साउथगेट के अनुसार, “890 ई के पूर्व ब्रिटेन विश्व के कुल जहाजों का 80 प्रतिशत भाग 
का निर्माण करता था तथा इसके पास 60 प्रतिशत भाग जहाज थे।” किन्तु इसी समय में फ्रांस, 
जमनी, रूस, डेंनमाकं तथा अमेरिका आदि देशों में सरकारी सहायता से बड़े-बड़े ` जहाजों का 
निर्माण प्रारम्भ किया जाने लगा । जर्मनी इस क्षत्र में बहुत बाद में आया, किन्तु यह शीघ्र ही 
ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रतियोगी हो गया । साथ ही, ब्रिटेन की जहाजी कम्पनियों में आपस में प्रति- 
स्पर्धा प्रारम्भ हुई । बढती हुई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए विभिन्न कम्पनियों ने आपस में सम- 
झौता किया तथा ९८77९ 7९७2९ की प्रथा अपनाई गयी । विदेशी प्रतियोगिता को समाप्त 
करने के लिए एकीकरण की प्रवृत्ति भी जोरों पर थी। इसी समय में डॉक (१०८८) बनाने के कार्य 
में भी विशेष प्रगति हुई । बड़े-बड़े जहाजों से ठहरने के लिए बड़े-बड़े डाकों का निर्माण किया 

जाने लगा । 
इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ में जहाजरानी के क्षेत्र में ब्रिटेन विश्व का सर्वंश्रोष्ठ 


राष्ट्र था । ।93 ई० में ब्रिटेन में जहाजों की संख्या निम्न प्रकार से थी :--- 


के जहाज तथा 447 Pl थे। 
के साथ व्यापार में वृद्धि हुई । 
ए स्थान निश्चित रहता 


जहाजों की संख्या टन-भार 
000 टन ,से कम वजन वाले जहाज 8,855 I,00,000 
]000 टन सें ऊपर वजन वाले जहाज 3,747 !,02,73,000 
कुल 2,602 !,।2,73,000 


जहांजरानी के क्षत्र में ब्रिटेन की इस सर्वोच्चता के कई कारण थे । जैसे नये प्रकार के 
जहाजों के निर्माण के एक शताब्दी पूर्वे से ही इंगलेंड में आधुनिक तरोके के लोहा, इस्पात तथा 
कोयला आदि उद्योगों. का विकास हुआ था जिससे जहाज बनाने के सामान सुगमतापूर्वक मिल जाया 
करतेःथे। जहाजरानी के विकास के लिए आवश्यक पू'जी जुटाने में वहाँ के बेंकों ने भी महत्वपूर्ण 
सहयोग प्रदान किया । साथ ही, ब्रिटेन में समुद्री यातायात-सम्बन्धी बीमा का कार्य भी इसी समय 
से प्रारम्भ हो गया था जिससे इसके विकास में उचित सहायता प्राप्त हुई । किन्तु मुक्त व्यापार 
की नीति के कारण ब्रिटेन सरकार ते जहाजरानी के विकास की ओर प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक 
कोई जोर नहीं दिया । 87! ई० में इनके निरीक्षण तथा जाँच के लिए व्यापारमंइल को अधिकार 
दिया गया तथा !875 एवं ।876 में Merchant Shipping Act द्वारा जहाजों के लिए कुछ 
नियम बनाये गये । 7894 ई० में जहाजरानी से सम्बन्धित सभी सन्नियमों को संग्रहित किया गया । 


` , 4. प्रथम विइव-यूद्ध एवं दोनों विदव-यूद्रों के मध्य का स 
तक) :--अ्रथम विश्व-युद्ध के दौरान में जमनी की पनडुब्बियों ने ब्रिटेन के Us . 
डुबो दिया । लगभग 80 लाख टन के ब्रिटिश जहाज शत्रुओं द्वारा इस प्रकार नष्ट कर दिये गये 
इससे देश में जहाजों की कमी महसूस की जाने लगी तथा जहाजों के भाडे में अत्यधिक 
296 ई० में सरकार ने जहाज रानी को अपने नियन्त्रण में कर छिया । युद्ध में विनष्ट वृद्धि हुई । 
क्षति is पूति करने के लिए जहाजों के निर्माण को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया दहा की 
हिक वच इड गाल मे बहन तिल के क 4 
J. Southgate-Economic History of England—p,265 
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port Counc] की स्थापना हुई जिसका प्रधान कार्यालय लंदन में था। ।928 ई० में यह कॉसिछ 


समाप्त हो गयी । प्रथम युद्धकाल के दौरान सामुदिक यातायात के क्षेत्र में ब्रिटेन के सापेक्षिक 
महत्त्व में कमी हो गयी र ।890 ई० में इसके पास विशव के कुल जहाजों का 60 प्रतिशत भाग था 
जो घटकर ।9!4 ई० में 48 प्रतिशत तथा 925 ई० में 37 प्रतिशत हो गया। . . । +« 


निम्नलिखित तालिका से !94 तथा ।925 ई० के बीच विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में 
सामुद्रिक यातायात की स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 


7 पा छ० भें | 6289 ई० में | _ प्रतिशत विश्व टनञेजका जा प्रतिशत-चिएव टनेज का 

` लाख टन लाख टन Pm I | __!925 

विश्व 495 588 I00 I00 

टेन ` 203 श5.. | भय . ३६७ 
संयुक्त राज्य |.  8 ८4 76. ries «8 # 05 RISES 
जापान I6 37 3:9 63. 

जमंनी 59: / 00| ४ 50 I20 | 5] 


किन 


` दोनों युद्धों के वीच वाले समय में विश्व के विदेशी व्यापार की मात्रा में मन्दी तथा आर्थिक 
राष्ट्रीयता के अभ्युदय के कारण बहुत कमी हो गयी । ब्रिटेन' के विदेशी व्यापार में तो इस समय 
में और भी कमी हुईं । इसका ब्रिटेन की जहाजरानी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस काल में 
जमनी की प्रतियोगिता तो समाप्त हो गयी' किन्तु संयुक्त राज्य एवं जापान नये प्रतिङरह्वी के रूप 
में सामने आये । पूर्वी क्षेत्र में जापान तथा अतलांढिक क्षेत्र में संयुक्त राज्य ने ब्रिटेन के सामुद्रिक 
व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग अपने हाथ में ले लिया। इससे ब्रिटिश जहाजों को पर्याप्त मात्रा 
में व्यापार मिलने में कठिनाई होते ऊगी । ऐसी परिस्थिति में जहाजी कम्पनियों ने सरकार से 
सहायता की माँग की तथा 935 ई० से.सरकार ने जहाजी कम्पनियों को कजे एवं आथिक सहायता 
देना प्रारम्भ किया । | 
-.„ . द्वितोय विशब-युद्ध से लेकर अबतक का .समय (।959 ई० से अब तक) :--दवितीय युद्धः 
काल में भी ब्रिटेन के वहुत-से जहाज जमंनी, इटली तथा जापान के द्वारा नष्ट कर दिये गये | 
इससे ब्रिटेन्‌-की जहाजी शक्ति को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा । इस युद्ध काल में भी सरकार को 
जहाजी कम्पनियों को अपने नियन्त्रण में लाना पड़ा। ।937 ई में ब्रिटेन के पासं विश्व के कुल टनेज 
का प्रायः 32 प्रतिशत भाग. था जो !947 में० में घटकर केवल प्राय: 25 प्रतिशत ही रह गया ।.. 
युद्धोपरान्त ब्रिटेन के पास जहाजों की बहुत कमी हो गयी, अतः जहाजों के पुनः निर्माण 
का प्रश्‍न उठा, परन्तु आवश्यक सामान तथा कुशळ श्रमिकों के अभाव में इस क्षोत्र में कोई विशेष 
प्रगति नहीं हो सकी । फिर भी, !946 ई० से जहाज निर्माण का कार्य अति तेजी से प्रारम्भ हुआ 
तया उस समय में विश्व के कुल जहाज-निर्माण का प्रायः 50 प्रतिशत भाग ब्रिटेन में ही निमित किया 
जाता,था.।! (More than half the shipbuilding that was going on in the world 
was taking place in British yards.) विदेशों से भी बहुत बडी मात्रा में जहाजों के. लिए 
आड'र आने लगा । किन्तु संग्रुक्त राज्यं अमेरिका, जर्मनी तथा जापान आदि देशों में जहाज निर्माण 
का कार्य बड़ी तेजी से प्रारम्भ हुआ और ।956 इं० तक जापान जहाज-निर्माण के क्षेत्र में टेन से 
भी. आगे बढ़ गया। 947 ६० में ब्रिटेन के जहाज-निर्माण की क्षमता युद्ध के पूवं वाले वर्षों में 50 
l, Southgate—English Economic History, 9. 270, 3728 


I / 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta’eGangotri Gyaan Kosha 


ए2 ' अहाण्‌ राष्ट्रों का आशिक विकास 


प्रतिशत से घटकर !957.ई० में केवल 20 प्रतिशत रह गयी। ]958 ई० के बाद ब्रिटेन को जहाज- 
रानी ने पुनः उन्नति करना प्रारम्भ किया । 

निम्नलिखित तालिका? से भिन्न-शिन्न समय में ब्रिटेन के झंडे के नीचे चलने वाले सामुद्रिक 
जहाजों का विश्व के कुल प्रतिशत के रूप में अन्दाजा लगता है । े 


वर्ष विश्व के कुल जहाजों का प्रतिशत 
I890 600 
]9]4 46°0 
I920 36°0 
।987 3]:8 
4947 24°6 
I955 I9°2 
966 3-2 


ब्रिटेन के सामुद्रिक यातायात की वत्त मान स्थिति :--वतंमान समय में विशव के कुछ 
प्रायः !00 ग्रोस टन (07085 ६०7) सामुद्रिक जहाज में से ।3:2 प्रतिशत भाग जहाज ब्रिटेन में रजि- 
स्टडः हैं । यद्यपि आज भी ब्रिटेन का व्यापारिक दस्ता विश्व 'में सबसे बड़ा सक्रिय दस्ता है, फिर 
भी इसे विश्व के अन्य देशों की बढ़ती हुईं प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है ।- ।956 से 

]966 इ० के बीच ब्रिटेन की व्यापारिक जहाजरानी में ।0 प्रतिशत की वृद्धि हुईं जबकि सम्पूर्ण 

विश्व की जहाजरानी में इस समय के बीच 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 962 ईं० मं ब्रिटिश जहाजों 
से भाड़े इंत्यादि के रूप में 59:8 करोड़ पौंड प्राप्त हुआ था जो ब्रिटेन के कुल अहृश्य निर्यात का 25 

” प्रतिशत भाग था। 30 जून, 966 इं० को ब्रिटेन के कुल व्यापारिक जहाज 2।5 लाख ग्रोस टन 
थे । जहाजरानी से ब्रिटेन अपनी कुल विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा भाग अजित करता है। 966 
में जहाजों के भाडे से 76:6 करोड़ पौंड प्राप्त हुआं था। जहाजरानी की व्यवस्था यातायात 
मंत्रालय फे द्वारा की जाती है । अगस्त, 962 ईं० में यातायात मन्त्री की अध्यक्षता में एक Ship- 
ping Advisory Panel की नियुक्ति की गयी थी जो ब्रिटिश जहाजों के सम्बन्ध भें सलाह देती 
है । ब्रिटेन-में प्रायः 300 बन्दरगाह हैं जिनके द्वारा ।966 इं० में ।5:5 करोड़ टन आयात तथा 3'8 
करोइ टन निर्यात गुजरा था । र । 

५३-३ बायु यातायात 

(Air Transport) § 

.. ब्रिटेन में सर्वप्रथम ।9] ई० में पंचम जॉजं के राज्याभिषेक के अवसर पर हवाई जहाज 
से डाक ले जाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। 25 अगस्त, 9]9 इं० को नागरिक उडुयन का प्रथम 
उद्घाटन लंदन तथा. पेरिस के बीच कियो गया । ।9।9 इं० में ही जॉन अलकंक तथा आर्थर ने 
अतळांकित पार किया तथा रौस स्मिथ ने इंगलेंड एवं आस्ट्रेलिया के बीच पहली उड़ान पूरी की । 
924 इ० में चार छोटी-छोटी ब्रिटिश कम्पनियों को मिलाकर एक Imperial Airways Limi- 
४८० नामक बड़ी कम्पनी का निर्माण किया गया । सरकार ने इस नयी कम्पनी को अगले ]0 
वर्षों में दस लाख पौंड का अनुदान दिया। ।924 इं० में 28,350 उड़ानें की गयीं जिनके 
द्वारा 50 लाख मील की दूरी तय की गयी तथा 57,222 यात्री एवं 54! टन सामान ले जाया 
गया |: ।929 ई० में इंगलेंड एवं भारत, ।93] ई में केन्द्रीय अफ्रिका, ।934 हं० में . टांस 
आस्ट्रेलिया तथा ।939 इं० में अतलांतिक वायु सेवाएँ स्थापित की गयीं । | 

ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन ऐक्ट, ।939 ईं० के अनुसार British Airways 
Gorpor2t।०॥ नामक एक राजकीय संस्था-की स्थापना की गयी जिसे ]940 इई में इम्पीरीयल 
एयरवेज लिमिटेड तथा ब्रिटिश एयरवेज लिमिटेड की व्यवस्था सौंप दी गयी । 946 इं० के छझाता 
Aviation Act के अनुसार ब्रिटिश युरोपीयन एयरवेज नामकं एक पृथक्‌, राजकीय निगम की 

स्थापना की गयी जो यूरोप तया इंगलेंड के बीच नागरिक उडयन सेवाओं की व्यवस्था करती है। 
5 soos Er : 


]. Southgate—Ibid 9. 268, 
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इन दोनों विशाल निगमों के अतिरिक्त 30 छोटी-छोटी निजी वायु यातायात कम्पनियाँ हैं जो छोटे 
पैमाने पर हवाई यातायात की व्यवस्था करती हैं। 


वायु यातायात के विकास का कार्य nist) ० Aviation के द्वारा किया जाता है। . 


]946 ई० में एक Air Transport Advisory Council संगठित की गयी । ]960.ई० में 
इसकी जगह एक Air Transport Licensing Board की स्थापना की गयी । यह बोर्ड निगमों 
तथा निजी चालक कम्पनियों को हवाई सेवाओं की व्यवस्था के लिए अनुमति प्रदान करता है। 
30 माचे, ।96! ईं० से स्वतन्त्र कम्पनियाँ भी नयी छाइनों की अनुमति के लिए प्रार्थना-पत्र दे. 
सकती हैं तथा उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय निगमों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात 
नहीं किया जायगा । 


959 से ।966 इं० के बीच कुल टन-मीळ क्षमता में तीन गुना से भी अधिक .वृद्धि हुई। 
आजकल वायु यातायात की दृष्टि से ब्रिटेन संसार के 4 प्रधान राष्ट्रों में से एक है । 969 ई० में 90 
राष्ट्रों के व्यापारिक हवाई जहाजों द्वारा तय की गयी पैसेंजर माइल्स का ।5 प्रतिशत ब्रिटिश 
जहाजों द्वारा तय किया गया था। !966 इं० में ।१! लाख यात्री इसकी जहाजी कम्पनियों से 
आये तथा गये जवकि सामुद्रिक रास्ते से केवल 48 लाख व्यक्ति ही आये थे। इसमें से ब्रिटेन की 
यातायास-व्यवस्था में वायु यातायात का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। 


विशेष अध्ययन-सूची | 
l. Southgate . : English Economic History, 
2. Ogg and Sharp : ` Economic Development of Modern 
‘ : Europe 
$; Youngson : The British Economy, I92u-957, 
4. L.G. A. Knowels : ‘Industrial and Gommercial Revolu 


tions in Great Britain, i 


Questions 


|, Discuss the role of the transport in, the economic’ development of 
Britain. ड्‌ sia 
ब्रिटेन के आथिक विकास में यातायात के महत्त्व का विवेचन कीजिए । 

9, “The general result of the growth ‘of the mechanical transport after 
I870 were revolutionary.’ Briefly indicate these results and discuss 
the resulting changes in British Foreign trade. (Raj:'U. I959.) 
४870 इं० के बाद यांत्रिक यातायात के विकास के सामास्य परिणाम क्रान्तिकारी थे।” 
इन परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार के 
प्रिवत्तन की व्याख्या कीजिए । i 

3, Describe the effects of the Revolution in Transport on the economic 
development of Great Britain during the second half of I9thb Century. 

, (8. U., 8. ७०7. I955 A.) 

उन्नीसबीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ग्रोट ब्रिटेन के आथिक विकास पर यातायात में क्रांति 
के प्रभावों की व्याख्या करें। | 

4. Give a gritical account of the development of either railway or 
canal transport in Englend. What Were its effect on the economic 


lise of that country ? (Punjab, B. Com. I. I959) 
इंगलेंड में रेलवे या नहर यातायात के विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। | 


इंगलेंड फे आथिक जीवन के बिकास पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए! 


eS 
l. Britain : An official Hand book, 9. 363. 
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महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकांसे 


5. Account for the decline of canal transport in England. 


(Punjab, 8. Com. 95]) 
इ'गलेंड में नहर यातायात में ह्लास के कारणों की व्याख्या कीजिए । 


6. Discuss briefly the development of Roads in Britain during the’ [8 


> जियन्त्रण में बुद्धि है।” इस कथन की व्याख्या करें । रेल के राष्ट्रीयकरणों के पक्ष में तर्कं 


and ]9th Centuries. 


अठारहवीं तथा उम्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन में सड़कों के विकास की संक्षिप्त व्याख्या 
क्रे । 


7. “Ihe chief characteristic of railway development between 873.and 


I894 is the progressive intensification of control of the railways by 
the state.” Discuss the statement. What were the arguments for 
nationalisation of Railways ? (B. U. B. A. (H) !952) 


` ५]873 से ।894 के बीच रेलों के विकास की प्रधान विशेषता राज्य' द्वारा रेलों के 


की व्याख्या करें । 


8, Describe briefly the development of shipping in England during the 


Nineteenth century. };7 5:0 Pi (Patna B. A., Hons. I956) 
उन्नीसवीं शताब्दी में इं गलेंड में जहाजरानी के विकास की संक्षिप्त व्याख्या करें | , 


9. What do you know about Britain’s,shipping industry ? How far bas 


it been responsible for the making,of modern Britain ? 

a (Raj. U., 95,:760.) 
ब्रिटेन के जहाजरानी उद्योग के विकास से आप क्या जानते हैं? आधुनिक. ब्रिटेन के 
निर्माण में यह कहाँ तक उत्तरदायी रहा है ? fs 


I0. Discuss in brief the present position of Civil aviation of Britain, 


ब्रिटेन में नागरिक उड्डयन की वतमान स्थिति की संक्षिप्त व्याख्या करें । 


- ]t, How far did the growth of shipping help the development’ of British 


~ 


Industry in the l9th Century ? What part did it play in making. the 
U. K. a colonial power ? mt Fr. 


उस्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योग के विकास में जहाजरानी फे विकास ने क्या 


सहायता प्रदान की ? . ब्रिटेन के ओपनिवेशिक : साञ्राज्य के रूप में गठन में इसका क्या 
योगदान रहा है ? | 
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अध्याय : ।4 
52 ब्रिटेन में श्रमिक-संघ आन्दोलन 
(The Trade Union Movement in Britain) 
प्राककथनः--श्रमिक-संघ आधुनिक विशालकाय उत्पादन की एक प्रधान देन है। श्री तथा 


ES 


` श्रौसती बेब के अनुसार, “श्रभिक-संघ वास्तव में मजबूरी पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के काम 


की दशाओं को और बिगड़ने न देने तथा उसमें सुधार के लिए बनाये गये श्रमिकों के स्थायी 
संगठन हैं ।”” जैसा कि हम जानते हैं पू'जीवादी उत्पादन-व्यवस्था की एक प्रमुख .विशेषता पूजी 
एवं श्रम. का पार्थक्य है। इस प्रकार की उत्पादन-व्यवस्था में उत्पादन का कायं बहुत बड़े-बड़े 
कारखानों में किया जाता है जिनमें हजारों-हजार की संख्या में मजदूर काम करते हैं।. पू“जीपति 
अपने लाभ की मात्रा को बढ़ाने के लिए श्रमिकों को कम-से-कम मजदूरी देना तथा अधिक-से अधिक 
काम लेना चाहते हैं। श्रम की नाशवान प्रकृति ने नियोजकों की प्रतिद्वन्द्रिता में श्रमिकों की 
स्थिति को कमजोर बना दिया है। औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में श्रमिकों को [2.4 
घंटे तक प्रतिदिन काम करना पड़ता था, इनके लिए उचित विश्राम की व्यवस्था नहीं थी एवं अस्य 
सुविधाओं का तो नामोनिशान तक नहीं था । पू'जीपति इनका तरह-तरह से शोषण करते थे। 
मालिकों की स्वार्थवृत्ति तथा मजदूरों की विवशता एवं पंगुता के विरुद्ध धीरे-धीरे मजदूरों की 


स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने लगी तथा वे आपस में संगठित होने ऊगे । श्रमिक-संघों का निर्माण इसी *" 


प्रतिक्रिया का परिणाम है। वास्तव में, झैडबैल (9०५७!) ने ठीक ही कहा है कि, “कारखानों 
ने इसे सम्मव तथा कारखानों को दशाओं ने इसे आवश्यक बनाया ।” (76 £2ct०ःics 7806 
it (the trade union) possible and the conditions of the Factory made it 


necessary.) 


ब्रिटेन में श्रमिक संघ आन्दोलन के विकास को निम्नलिखित पाँच समयों में विभाजित''कर 
अध्ययन किया जा सकता है :-- ४ हे 

« श्रमिकं-संघों का जन्म (प्रारम्भ से 824 इं० तक); . 

. क्रांतिकाल (।824 इं० से ।850 इं० तक); ; 

. सतक प्रगति का काल (।850 ई० से ।87! ई० तक); 

« नवीन संघवाद का काल (।87! ई० से ।900 ई० तक); तथा 

„ वतमान शताब्दी (900 ई० से अब तक) 


!. श्रमिक-संघों का जन्म 
(‘The Birth of the Trade Unions) 
श्रमिक-संघ निस्सन्देह औद्योगिक क्रांति की सन्तान हैं। औद्योगिक क्रांति के पूव श्रमिकों में 


इस प्रकार के संघ नहीं पाये जाते थे । मध्य-युग में कारीगर-संघ (0०१ G५5) पाये जाते थे 
जो मालिक, श्रमिक तथा शिशुक्षु.ओं के संगठन थे। उस समय इनके बीच वर्ग-संघषं की भावना 


GD SN rs 


का अभाव था। वास्तव में इन संघों का निर्माण स्वयं मालिकों छारा श्रमिकों के हितों की रक्षां के 


लिए किया जाता था । 6 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक यही दशा चलती रही । इसके बाद 
कारीगर संघों का पतन प्रारम्भ हुआ । ; 


कारीगर-संघों के पतन के बाद श्रमिकों एवं नियोजकों में एक प्रकार के संघर्ष की आवना 


का अभ्युदय हुआ । ऐसी स्थिति में श्रमिकों ने 7४0७ ।७5 के रूप में अपने को संगठित करना | 


प्रारम्भ कियां। इस प्रकार के संघ सर्वप्रथम हैट बनाने वाले दर्जी तथा जूता बनाने वाले श्रमिकों 


में हष्टिगोचर हुए। परन्तु राज्य का इष्टिकोण इन संघों के प्रति सहानुभूतिपूणं नहीं था। इन | 


]. Shadwell—Industrial Efficiency. 
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संघों को -ब्रिटेन की सामान्य विधि (९०० ।2%) के सिंद्धान्तों के बिरुद्ध अथवा व्यापार बाधक 
षड्यन्त्र (QGonspiracy in rcstraint ०६ ४४००८) समझा जाता था । अतएव राज्य द्वारा ऐसे 
विधान पारित हुए जिनके द्वारा अधिकतम मजदूरी निश्चित की गयी तथा श्रमिकों द्वारा संगठन 
बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ।563 ई० के विधान द्वारा [७४४०७ ०£ P०2८९ को 
अधिकतम मजदूरी तय करने का अधिकार. दिया गया तथा ।720 एवं ।725 ई० के विधानों द्वारा 
श्रम संगठन बनाने पर रोक लगा दी गयी । ऐसी स्थिति में मजदूरों के वीच संगठन का विकास 
भायः असम्भव था। वास्तव में, सरकारी प्रतिबन्व तत्कालीन प्रचलित आथिक सिद्धान्त से बहुत 
अधिक प्रभावित हुए थे। . मजदूरी-कोष सिद्धान्त (७७४८४ ह०० '९०५५) की सामान्य 
` स्वीकृति के फलस्वरूप उस समय लोगों में यह सामान्य धारणा कार्यकर रही थी कि यदि श्रमिवों 
: का कोई समूह संघ का निर्माण कर अपनी मजदूरी बढ़ा छेने में सहायक हो जाता है, तो राष्ट्र की 
: मजदूरी का कोष निश्चित होने के कारण अन्य मजदूरों की मजदूरी कम हो. जायगी । अतएव 
- किसी एक उद्योग में श्रमिक संघं का अस्तित्व अन्य उद्योग के श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल समझा 
जाता था । * 


किन्तु औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत से परिस्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ। कारखाना- 
. प्रणाली के. कारण औद्योगिक केन्द्रों में हजारों-हजार की संख्या में मजदूर कार्यं करने लगें , जिससे 
_ इन्हें अपनी समस्याओं पर पारस्परिक रूप में विचार-विनिमय करने का अवसंर प्राप्त हुआ । प्रारम्भ 
में, इन ओद्योगिक केन्द्रों का जीवन अत्यन्त कष्टदायक था । श्रमिकों को औद्योगिक केन्द्रों के. गन्दे 
बातावरण में ।2-4 घंटे प्रतिदिन तक कायं करना पड़ता था। उद्योगों के प्रबन्ध में भी इनकी 
` कोई आवाज नहीं थी। इस प्रकार उम्नीसबीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रमिकों की स्थिति बड़ी दय- 
“नीय हो गयी थी । आग एण्ड शाप (Ogg and Sharp) के अनुसार, “One of the tremen- 
dous tasks of the ninctecnth century was the rescue of labour from the 
“new perils into which under the pressure of industrial change, it had been 
brought, And involved in it were not only the yorking people's hours of 
labour, their wages and the conditions of their employment but also their 
~ housing, education, their relief in sickness and old age, their social status 
as men and their political status as ९।६।३००५.) पहले उद्योग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में . 
कुछ विधान लागू अवश्य होते थे, किन्तु आदम स्मिथ तथा मुक्त व्यापार की नीति के अन्य समर्थकों 
के भ्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार ने इन निन्त्रणों को ।8]3 तथा ।8]% ई०-तक इटा दिया । 
इससे श्रमिकों की स्थिति और भी चिन्ताजनक हो गयी । _ हु 22.2 


फिर भी, अठारहवीं शताब्दी के अन्त में श्रसिक-संघ को प्रोत्सा हित. करने बाली विभिन्न 
परिस्थितियाँ कार्यं कर रही थीं। इनमें फ्रांस की राज्य क्रान्ति प्रमुख है जिसने मानव को स्वतंत्रता, 
समानता एवं भ्रातृत्व का सन्देश दिया जिससे श्रमिक वहुत अधिक प्रभावित हुए। इससे प्रभावित 
होकर श्रमिकों के कुछ संघ स्थापित किये गये ।... किन्तु ।793 ई७ में फ्रांसकि साथ युद्ध प्रारम्भ 

, होने से सरकार ने बहुत सारे ऐसे विधानों को पारित किया जिनसे श्रम-संगठनों के निर्माण के मार्ग 
„ अवरुद्ध हो गये। उदाहरण के लिए ।794 ई० के विधान के अनुसार धमकी का प्रयोग नहीं किया 
' जा सकता था, ।797 तथा 800 ई० के विधानों के द्वारा मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटे में कमी 
आदि के उद्देश्य से कीं गयी हड़तालों को अवैध करार किया गया। किन्तु इन प्रतिबन्धों से 
. श्रमिकों के संगठन समाप्त नहीं हुए, वरन्‌ ये अपना कायं गुप्त रूप से करते रहे। ।798 ई में 
` मैत्रिक समितियों (#7००१५ ५०८०६०५) को वैधानिकता प्राप्त हुई जिससे इसी प्रकार की समितियों 
की आड़ में श्रमिकों ने अपने संगठन का कायं जारी रखा । ]85 ई० में जब नेपोलियन के साथ 
युद्ध की समाप्ति हुई तो मन्दी एवं बेकारी आदि के कारण श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो 
*गयी थीः। इससे श्रमिकों में घोर अशांति व्यास हो गयी" ऐसी परिस्थिति में फ्रांसिस प्लेस (Francis 
; Place) ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए Gombination Laws फे विरुद्ध जनमत तैयार 
„करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया ।. इस कायं में उसे स्काटिश अथंशास्त्री मैकुलाक (McGullach) 
तथा संसद-सदस्य जोसेफ ह्य,म (५०८॥ Hume) का समर्थ प्राप्त हुआ । इसके परिणामस्वरूप 
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ब्रिटेन में श्रमिकसंघ आन्दोलन [77 
जोसेफ ह्य.म की अध्यक्षता में G०७n।०० !2७5 की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त 


हुई जिसने इन कानूनों के विरोध में अपना मत व्यक्त किया । इस समिति के सुझावों के आधार पर 
!8।4 ई० में एक विधान पारित हुआ, जिसके द्वारा श्रम-संघों को वैधानिक मान्यता. प्रदान की 


` गईं। साथ ही, हड़ताल को भी मान्यता दी गयी। | * 


इस प्रकार 824 ईं० से श्रमिकों को अपने संगठन के निर्माण की वैधानिक: छूट मिल गयी । 
अतः ।824 तक का समय ब्रिटेन में श्रम-संघों के विकास का आरम्भिक काल माना जा सक्ता है। 
वास्तव में, यह उनके निरन्तर प्रयतन तथा संघर्षो का ही परिणाम था कि ।824 इं० में श्रम-संघों 
को वैघानिकता प्राप्त हुईं । F 

संगठन की प्रेरणा :--इस प्रकार श्रमिक-संघ आन्दोलन को औद्योगिक क्रांति-की देन कहा 
जा सकता है। वास्तव में, यह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हो गया था, वह धीरे-धीरे 
अपनी जड़े मजबूत करता गया । श्रमिक आन्दोलन के इतिहास में उतार-चढ़ाव का क्रम रहा है। 
अमिक आन्दोलन को निम्नलिखित कारणों और घटनाओं से विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला :-- 

!, प्रारम्भिक काळ में श्रमिकों की काम करने की दशाएँ अत्यन्त शोचनीय थीं । बालकों 
और महिला श्रमिकों का तो बहुत ही बुरा हाल था । कारखानों का अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण भी 
इस वात के लिए उत्तरदायी था । | 

2. जिस समय इंगलेंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उसी. समय फ्रांस में सन्‌ ।789 
में राज्य-क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, जिसमें क्रांति के आकर्षक नारों--समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व 


ने श्रमिकों में संगठित होने की चेतना भरने का कार्यं किया । र 


3. फ्रांसीसी क्रांति ने इंगलैंड की सरकार की दमन नीति को प्रोत्साहन दिया । सरकार ने 


सन्‌ ।799 तथा 800 में दमनकारी अधिनियम स्वीकृत किये जिसमें श्रमिकों के ` सभी प्रकार के 


संगठन अवैध घोषिंत किये गये । किन्तु सरकार ज्यों-ज्यों दमन नीतिः का सहारा लेती गयी 'त्यों-त्यों 
श्रमिक आन्दोलन अधिक सुदृढ़ होता गया । ; 
_ 4. उद्योगपतियों का संगठन सुहृढ़ था जिसका अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों को 
भी अपना संगठन अधिक सुहढ़ बनाना पड़ा । 282 
:“ - 5. श्रमिकों की बढ़ती हुईं संख्या ने भी इनमें संगठन की भावना उत्पन्न की। साथ ही, 
श्रमिकों. - ने यह अनुभव किया कि संगठित होकर वे संगठित देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते 
/ हैं तथा अपने हित में श्रम-अधिनियमों का निर्माण कर सकते हैं । ४ 


इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने जहाँ एक ओर पूजी के केन्द्रीकरण और उद्योगों के स्थानीयः ` 


करण में योग दिया वहाँ दूसरी. ओर. उसने श्रमिक-वर्ग में संगठित, होने: की भावनाओं को भी प्रोत्साहन 
दिया । वैसे तो मध्यकालीन उद्योगों की स्थिति में भी श्रमिक-वर्ग किसी-न-किसी रूप में संगठित था, 
किन्तु वास्तविक एवं प्रभावपूणं संगठन का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ ही हुआ । फ्रांसीसी 


. राज्य-क्रांति तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने इंगलेंड में श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा भो 


प्रदान किया । 
_ आपने विकास के प्रारर्सिक काल में ब्रिटेन के अभिक-संघ आस्दोलन को निम्नलिखित 
कढिताइयों का सामना करना पड़ा :-- 


], संयोग-प्रतिबन्धक अधिनियम (^।-0०b।72६०० .॥5) :---इन अघिनियमों / 
द्वारा श्रम-संघों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए । a अधिनियमों में ।799 तथा 800 के . 
Gombinati0n I. प्रमुख हैं जिनके द्वारा काम के घंटों में कमी, मजदूरी में वृद्धि तथा मालिकों `. 
के प्रसंबिदों में रुकावट डालने आदि के लिए सभाएं करना तथा संगठन बनाना अवैधानिक घोषित 


किया गया । 
2, कॉमन-ला (०/०० 7.) प्रतिरोधक :--संयोग प्रतिबन्धक अधिनियमों के अतिः 

रिक्त ब्रिटेन के कॉमन-ला ने भी श्रम-आन्दोळन के मागं में अबरोध उपस्थित किया । कॉमन 
म्‌० रा० आ० वि०--१2 , जय 
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अनुसार श्रम-संघ षड्यंत्र (९००४३०9) तथा व्यापार में बाधक (7 7९४६१९ ०£ ६४३५९) 
माने जाते थे । 
5. .आवागमत के साधनों का अभाव :--उस समय के ब्रिटेन में आवागमन के साधनों के 
अभाव में भी श्रमिक आपस में मिल नहीं पाते थे । , 
` 4. अमिकों की निर्घनता :--निधंनता के कारण भी श्रमिक नियमित रूप से श्रम-संघों के 
कोष में दान नहीं कर सकते थे । इस प्रकार घनाभाव के कारण श्रम-संघ अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि 
नहीं कर सकते तया प्रभावहीन सिद्ध हुए । DSIRE ७7 

5. सरकार की दमनकारी नोति :-सरकार श्रम-संघों के दमन का प्रयास करती थी । मजदूर 
नेताओं को कड़ी-कड़ी सजाएँ--जैसे आजन्म कारावास की सजा आदि दी जातीं थीं। यद्यपि संगठन- 
विरोधी विधान श्रम तथा मिल-मालिक दोनों के संघों के विरोध में बनाए गए परन्तु सरकार इन 
विप्रानों का प्रयोग केवल श्रम-संघों कों दबाने के लिए ही करती थी । 

6. मिल मालिकों द्वारा विरोध :--सरकार के साथ-ही-साथ मिल-मालिकों ने भी विभिन्न 
प्रकार से श्रम-संघों को कुचळने का प्रयत्न किया । मजदूरों को मिलों से निकालना तथा उन्हें तरह- 
तरह की यातनाएँ देना मिल-मालिकों के लिए साधारण कायं थे । 

7. श्रमिकों के बीच योग्य नेताओं का मी अमाव था :--सच्चे तथा योग्य नेताओं के 
अभाब में भी इस आन्दोलन को अपने विकास की प्रारम्भिक स्थिति में बहुत अधिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | 

8. जाति, घम, भाषा तथा रीति-रिवाज :--जाति, धमं, भाषा तथा रीति-रिवाज आदि 

ˆ में विभिन्नता के कारण भी प्रारम्भ में श्रमिकों के संगठन में विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का 
सामना करना पड़ा । 

9. औरत तथा बच्चों का नियोजन :--कारखाना प्रणाली की प्रारम्भिक अवस्था में मिलू- 
मालिक बड़े पैमाने पर बच्चों तथा औरतों को श्रमिकों के रूप में प्रयोग करते थे । इनमें किसी भी 
प्रकार के संगठन के निर्माण का कार्य बड़ा कठिन था। 

किन्तुं उपरोक्त बाधाओं के बावजूद इस काळ में श्रमिकों में संगठन की भावना का उत्तरोत्तर 
बिकास होता रहा । वास्तव में, इसमें भी कई कारणों एवं घटनाओं ने अपना योगदान दिया जिसने 
फ्रांस की राज्यक्रांति, सरकार की दमनकारी नीति, उद्योगपतियों का सुहृढ संगठन, श्रमिकों में 
बढ़ती हुई संख्या तथा कारखानों में काम करने की खराब स्थिति, आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय . 
हैं। वस्तुतः ये सारी बातें औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप ही हुई थी । इस प्रकार ।824 ई० 
तक श्रमिकसंघ आन्दोलन के विकास की गति ही मंद रही । 


(2) क्रांति-काल (:824 ई० से 850 ० तक) 
. (The Revolutionary Years—I824-I850) 
ब्रिटेन में श्रम-संघों के विकास का द्वितीय तथा अत्यधिक महत्त्वपूर्णं काल !824 ई० 

प्रारम्भ होता है। 7824 ई० के विधान द्वारा श्रमिकों के संगठनों को पहले-पहल वैधानिक र 
प्रदान की गयी, किन्तु श्रमिकों ने इस वैधानिक मान्यता का दुरुपयोग करना प्रारम्भ किया तथा देश 
के विभिन्न भागों में कई हड़तालें हुई । इससे संसद्‌ का ध्यान पुनः श्रमिक-संघों की ओर आकर्षित 
हुआ तथा इस समस्या पर विचार करने के लिए 824 ई० में एक समिति की नियुक्ति की गयी 
जिससे श्रमिक संघों की गति-विधियों पर नियन्त्रण लगाने का सुझाव दिया । समिति के सुझावों के 
आधार पर ]8१4 ई० में एक दूसरा विधान पारित हुआ जिसके अनुसार श्रमिकों के संघ बनाने 
तथा हड़ताल करने के अधिकार को सीमित बना दिया गया। परिणामस्वरूप !825 ई० के बाद 
श्रमिकों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वेरोजगारी में वृद्धि हुई, मजदूरी कम 
हो गयी तथा कायं की दशाओं में भी सुधार नहीं हुआ । ; 


किम्तु इन बाघाओं के बावजूद 825 ई० के बाद श्रमिक आन्दोलन का अपना प्रभाव 
“संघों रे डे 

बढ़ता गया । 829 ई० के बाद श्रम-संघों में एक नयी अवृत्ति की शुरुआत हुई जबकि राष्ट्रीय स्तर 

पर संगठन किया जाने ल्गा । इस प्रकार के संघों में “The Grand General Union of | 
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ब्रिटेन में ्रमिक-संघ आन्दोलनं I) 


United Kingdom! एवं ‘National Association for the Protection of Labour’ के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ।834 ई० में रावटं ओवेन ([९०००८८ 0७००) के प्रयास से 
एक ‘Grand National Consolidated Trade Union’ की स्थापना हुई | अल्पकाल में .ही 
इस संघ की सदस्यता लगभग 5 लाख हो गयी । किन्तु उपयुक्त संगठन, योग्य नेताओं एवं वित्त के 
अभाव में ये बड़े-बड़े संघ सफल नहीं हो सके । 
_ ` चार्टिस्ट आन्दोलन 
(The Chartist Movement) 


इन संघों की सफलता से हतोत्साहित हो श्रमिक राजनीतिक कार्यों की ओर आकर्षित हुए 
तथा इन्होंने चाठिस्ट आन्दोलन (0॥०६।५ ५०४०९) को समर्थन देना प्रारम्भ किया । ।856 
ई० में लन्दन के श्रमिकों ने एक श्रमिक-संघ “London working Man's Association’ की 
स्थापना की ओर यहीं से चाटिस्ट आन्दोलन का श्री गरीश हुआ । इस संस्था के मन्त्री श्री विलियम 
लोवेट (०७०४) थे जो ।9बीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्रम-नेता थे। चाटिस्ट आन्दोलन का उद्द श्य 
राजनीतिक समानता तथा सामाजिक न्याय करना था तथा इसके तत्कालीन उद्दे शय स्वशिक्षा, सस्ता 
प्रेस तथा शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली आदि था । चाटिस्ट आन्दोलन में श्रमिकों की स्थिति सुधारने 
के सम्बन्ध में भी व्याख्या की गयी थी। आन्दोळनकारियों ने श्रमिकों के सम्बन्ध में यह नारा बुझन्द 
किया कि “A ००५ coat, & good hat, a good dinner, no more work that will 
keep him in health and as much as wages will keep him in plenty.” आग्दो- 
लन॒कारियों ने एक अधिकार-पत्र (८०६7०7) तैयार किया था जिसमें 6 निम्नलिखित माँगें थीं-- 
।. वाषिक पाछियामेंट Parliament), 
2, वयस्क मताधिकार (800६ ५६६27६९), 
3. पर्चे द्वारा मतदान (४०४९ एप ए।।०t), 
4, समान चुनाव-क्ष त्र (Equal electoral districts) 
5. संसद की सदस्यता के लिए सम्पत्ति अधिकार की समासि (^b०lition of property 
qualification for members of the Parliament), and ; 
. .6. संसद के सदस्यों का वेतन (Payment to members of Parliament) | 


- ° किन्तु संसद ने इसे अस्वीकार कर दिया । ।842 इ० में चाटिस्ट आन्दोलन दो दलों में 
विभाजित हो गया तथा ।83 इं० तक यह पूर्णतया समाप्त हो गया । किन्तु इसने 834 इं० 'से 
842 इं० तक श्रमिकों को बहुत अधिक प्रभावित किया । हः 
चाटिस्ट आन्दोलन को समाप्ति के निम्नांकित प्रधान कारण थे : - 
।. आन्दोलनकर्ताओं में प्रारम्भ से ही बहुत अधिक मतभेद था । 
2, घन के अभाव में भी इस आन्दोलन को सफलता नहीं प्राप्त हो सका । | 
3. लम्बे समय तक आन्दोलन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए योग्य नेताओं 
की आवश्यकता थी किन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रकार के योग्य नेताओं का उस समय 
` अभावथा। | 
-4; मध्यम वर्ग द्वारा आन्दोलन का विरोध किया गया । 
5. इस आन्दोलन को अन्य राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन प्राप्त नहीं था । 
6. मन्ततः, आन्दोलनकारियों की आपसी इंष्या, इनको असता तथा मनोमालिन्य 'ने 
भी इस आन्दोलन को सफल बनाने में असहयोग प्रदान 6 
इस प्रकार ।824 इं० से 850 इं० तक का समय श्रमिक संघों के विकास के लिए उपयुक्त 
नहीं था। ये अपने मूल उद्देश्यों को छोड़कर राजनीतिक आन्दोलनों में अपनी शक्ति लगाते रहे। 
फिर भी राजनीतिक आन्दोळनों के कारण इनमें एक प्रकार की नयी राजनीतिक चेतना जागत हुई 
तया इसके बाद यें सतकंता से आगे बढ़ने रगे । “ह 


3. सतर्क प्रगति का काल 7850 ई० से ।[0। इ० तक. 


(The Period of Gaut autos Advance—I850-I87l ) 2225 > 


850 ई० के बाद कई योग्य तथा व्यावहारिक व्यक्तियों के निर्देशन में आने से * 
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I80 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकासं 


संगठनों ' में एक नयी चेतना जागृत हुई । इस काल में संघों ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने 


की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया । श्रमिक-संघ आन्दोलन को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के. लिए; 


ह) पर जोर दिया जाने लंगा । इन एकीकृत संघों में सर्वाधिक . महत्त्व- 
पूणं संघ अभियांत्रिक उद्योगों (£४7९९४।४ ।॥१५७४५) में कार्य करने वाले श्रमिकों का था 
जिसकी स्थापना ।85! ई० में की गयी थी । वह संस्था श्रमिकों को शिक्षा, वेकारी, बीमारी 
आदि में अपने सदस्यों की सहायता करती थी,। इस प्रकार. यह संस्था व्यावसायिक सुविधाओं के 
साथ-साथ भैत्री-संघों की भी सुविधा प्रदान करती थी । धीरे-धीरे अन्य कई उद्योगों में भी इसी 
प्रकार की संस्थाओं की स्थापना हुईं । साथ ही, इस समय में श्रम-संघों के कुछ प्रभावशाली नेता 
भी हुए जिन्हें वेब्स (९७७४) ने जनता (८:६) की संज्ञा दी है। इन नेताओं ने औद्योगिक 
मामलों में सावधानी वरतने तथा राजनीतिक सुधारों पर अत्यधिक जोर दिया । इनके प्रयासों के 
परिणामस्वरूप ।864 ई० में एक [72०० 7०० 0०0४7९55 की स्थापना हुईं । साथ हो, प्रखमु 
ओद्योगिक क्षेत्रों में 72१९ ९०५॥०।। की स्थापना की गयी । इनका प्रधान कार्य किसी केन्द्र विशेष 
के विभिन्न श्रम-संगठनों में सामंजस्य स्थापित करना तथा राजनीतिक प्रचार का कायं करना था । 


इस काळ में कई स्थानों में हड़तालें हुईं तथा कुछ श्रमिक अशान्तियाँ भी हुइं । नियोजकों ने श्रम-' 


संघों की बढ़ती हुई शक्ति से शंका व्यक्त किया । अतएव ]567 इं० में श्रम-संघ आन्दोलन की 
स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग की निथुक्ति की गयी । आयोग के अधिकांश सदस्यों ने संयोग 
प्रतिबन्धक नियम को उठाने, श्रम-संगठनों के निर्माण तथा कोष के उपयोग के लिए सावधानी 
बरतने की राय दी.। किन्तु अल्पमत ने संयोग प्रतिवन्धक नियमों को पूर्णरूपेण समाप्त करने की 
मांग की । सरकार भी अल्पमत की राय से ही प्रभावित हुईं तथा श्रम-संगठनों को सुहढ़ बनाने के 
लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गये। ।868 ई० ` एवं ]869 इं० के बाद प्रति वर्ष B7ti5h 
Parliament of [2७०४7 की एक बैठक बुलाइ जाने लगी । 

869 ई० में एक rade Union (Protection of Funds) Act पारित हुआ जिसके 
अनुसार श्रमिक-संघ के कोषों के संरक्षण पर जोर दिया गया। ।87! ईं० में एक श्रमिक-संघ 
अधिनियम (77.५८ 07707 8०६) पारित हुआ जिसने श्रमिक-संघ आन्दोलन के विकास को एक 
नया स्वरूप दिया । इस अधिनियम ने संयोग प्रतिबन्धों को समाप्त किया तथा श्रमिक संघों को 
मँत्री-संघों के रूप में रजिस्टर्ड कराने की सुविधा प्रदान की । इस प्रकार श्रमिक संघ आन्दोलन के 
विकास के हष्टिकोण से यह बड़ा ही उपयुक्त सिद्ध हुआ । 


4. बीन संघबाद्‌ का काल (87.-900) 
( 


The New Uuionism ]87 I-900) 


इस प्रकार ।87] ई० के श्रमिक संघ अधिनियंम से वैधानिक दृष्टि से श्रम-संघों की स्थिति 
अत्यन्त सुदृढ़ हो गयी । किन्तु दुर्भागयनश इस अधिनियम के सारे लाभ ।872 ३० में Criminal 
Law Amendment Act के पारित होने के साथ ही अर्थहीन हो गए क्योंकि इसने धरना देना 
(Pick) एवं धमकी (रt।।०४।००) को गैर-कानूनी घोषित कर दिया तथा इनके लिए 
कठोर दंड की व्यवस्था की गयी । किन्तु श्रमिकों ने इसका जमकर विरोध किया जिसके परिणाम- 
स्वरूप 875 इ में षड्यन्त्र एवं सम्पत्ति सुरक्षा अधिनियम (Conspiracy and; Protection 
of Property Act) पारित हुआ जिसने शान्तिमय धरना को वैधानिक रूप दिया ॥ आगे चलकर 
876 इं० में श्रमिक-संघ र अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार तब तक उसके 
ह रद न किया जा य [बः शान्तिमय तरीकों को अपनाये हुए हों । 
इस प्रकार 87], तथा ३० के अ ने श्रम-संघों की अवैधानिकता 
कर इन्हें वैधानिक एवं गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया । ह 
487] ३० से 875 ई० के वीच बहुत-से नये-नये संघों का निर्माण किया गया | इन संघों 
में ।872 ३० में जोसेफ आक द्वारा स्थापित कृषि-मजदूरों का संघ भी है। किन्तु ए 
आथिक मन्दी एवं वेकारी का. इस आन्दोळन की स्थिति: पर. प्रतिकूल प्रभाव पडा । इससे इसकी 
सदस्य-संख्या में बहुत कमी हों, गयी म _ किन्तु फिर भी यह आन्दोलन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में यह आन्दोळन. धीरे-धीरे. सभी क्षेत्रों में फैल गया । ]887 
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६० तक केवल कुशल श्रमिकों के ही संघ थे, किन्तु इसके बाद अकुशल श्रमिकों के संघ भी बनाए 
जाने लगे। 899 ई में लंदन के दियासलाई उद्योग के श्रमिकों ने एनी बेसेंट (8707० B62) 
के नेतृत्व में एक सफल हड़ताल की । इसके बाद गैस उद्योग में कायं करने वाले श्रमिकों ने सफ 
हड़ताल की । अकुशल श्रमिकों की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल हड़ताल ।889 ई० में लन्दन 
डॉक वकंसं की हड़ताल थी जो चार सप्ताहों तक चलती रही तथा जिसकी सफलता ने अकुशळ 
श्रमिकों में एक नयी स्फूति ला दी । ।87! ई० में रेलवे श्रमिकों ने अपना प्रथम श्रम-संघ बनाया । 
किन्तु इस क्षेत्र में इस आन्दोलन का वास्तविक विकास ।890 ई० में Amalgamated Society 
of Railway Servants के निर्माण के साथ-साथ हुआ । 


उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम चरण में श्रम-संघों पर समाजवादी विचारधारा, का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा । इसके परिणामस्वरूप इस समय में श्रम-संघों के उद्देश्यों में परिवर्तन -हुआ । 
विभिन्न मतों के श्रमिकों को समाजवादी विचारधारा में एकता का आभास मिला और वे अधिक 
संगठित हुए । अव श्रम-संघों ने सामाजिक सुरक्षा की भी माँग करनी प्रारम्भ की । इस प्रकार 
उन्नीसवी: शताब्दी के अन्तिम चरण में समाजवाद की ओर श्रमिकों का झुकाव एक प्रमुख घटना 
थी । वेट्रिश एवं सिंडनी वेव के शब्दों में “'।885 तक हस्तक्षेपहीन नीति ही श्रम-संघों के नेताओं 
की राजनैतिक तथा सामाजिक धमकी थी। किन्तु एक दशक के अन्दर ही, हम श्रम-संघ संसार में 
साधूहिक विचारधारा: (८०।।९०६।५।५६ ।९३४) का प्रचार तथा समाजवादी दल को ट्रेड यूनिंग्रन 
काँग्रस में सर्वश्रोष्ठ दल के रूप में पाते हैं। विचारों की यह क्रान्ति उन्‍नीसवीं सदी के श्रम-संघों 
. के इतिहास की एक प्रमुख घटना है ।'' (Upto .885, Laissez-faire was the political 
.and social creed of the trade union leaders and the rank and file. Within 
a decade, we find the whole trade union world permeated with collectivist 
ideas and the socialist party became supreme in the ‘Trade Union 
Congress. This revolution of opinon is the chief event of the trade union 
history at the close‘of the I9th century.)! 


इस परिवर्तन में कई कारणों ने सहयोग प्रदान किया था। उदाहरण के लिए, हेनरी जाजं 
(Henry ७८०7४०). की सुप्रसिद्ध पुस्तक “r०हreऽs an P०४०।११ ने हजारों की संख्या में 
श्रमिकों को प्रभावित किया । इसी प्रकार काले माक्स (£87] 27%) के उपदेशों का प्रचार करते 
हुए उसके शिष्यों ने समूहवाद की भावना का प्रचार किया । चाल्सं बूथ ने निर्धनता के सम्बन्ध में 
व्यापक आँकड़ों को एकत्र किया जिसे वड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार के वगर दूर करना संभव 
नहीं था । साथ ही, इस समय में यदा-कदा मन्दी तथा तेजी का संचार होता था जिससे कभी-कभी 
बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक बेकार हो जाते थे। इनकी कठिनाइयों ने समाजवादियों को पुजीवाद 
के अन्तनिहित विरोधी तत्त्वों की व्याख्या के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में जैसा 
कि वेब्स (४९७७5) ने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिक प्रमुख एवं प्रभावपूर्ण तथ्य यह है कि पूजीं- 
वादी समाज की बुराइयों को दूर करने के छिए समाजवादी एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते थे 
जिसका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ था। . : ' 
इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ब्रिटेन के श्रमिक-संघ आन्दोलन पर समूह- 
वादी विचारों की स्पष्ट छाप पड़ने लगी थी । श्रमिक संघ की इन नयी बातों को 'तवीन संघवादः 
(New Unionism) की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में, सरकार भी श्रमिक संघों की मांगों पर तभी 
ध्यान देने को तैयार होती थी जब उनका संगठन राजनैतिक आधार पर नहीं हुआ हो । इसी समय 


में 888 ई० में First International Congress of Trade Unions का अधिवेशन लेदन / 


में हुआ। 7883 ई० में सामाजिक जनतांत्रिक संघ .(50ce! Democratic. Federation) 


स्थापित हुआ । 884 ई० में फेवियत सोसाइटी (72३7 5०००६५) की स्थापना हुइे। !893 इश 
में स्वतन्त्र श्रमिक दल ([०००५०* 7.20०7-47४) की स्थापना, हुईं । यह एक समाजवादी 
दल था । !898 इ० में Trade Union GonEres8.ने उदारवादी दल (Liberal Party) से र 


l, Beatrice and Sidney Webb—A History of Trade Unionism 
ऊः का / हे pS 
s २... 
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- अपना सम्बन्ध विच्छेद कर इसे मान्यता प्रदान किया । ।899 ३० में श्रम-संघ, फेबियन सोसाइटी, 


स्वतन्त्र श्रमिक तथा सामाजिक जनतान्त्रिक संघ सभी ने मिलकर संसद में अधिक-से-अधिक भ्रति-. 


निधित्व प्राप्त करने का प्रयास किया । इस कायं के लिए एक Labour Representation 
Committee गठित की गईं जो आगे चलकर ।906 ई० में श्रमिक दल (०५ 727४५) के रूप 
में कायं करने लगी । ' 


5. बीसवीं शताब्दी में श्रमिक-संघ आन्दोलन 
(Trade Union Movement in the Twentieth Century) 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन का श्रमिक-संघ आन्दोळन प्रायः सभी क्षेत्रों में फैल 
गया । किन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ इस प्रकार की घटनाएँ घटीं जिनसे इस आन्दोलन 


को भारी आघात पहुंचा । सन्‌ 900 ई० में 7४6 ४३९ R4]७क के श्रमिकों ने हड़ताल की । | 


कम्पनी ने Amalgamated Society of Railway Servants पर क्षति-पूर्ति के लिए मुकदमा 
चलाया । हाउस-ऑफ-लाइ'स (०५९ ०£ !.0705) ने यह निर्णय दिया कि श्रमिक-संघों को इनके 
किसी सदस्य द्वारा किये गये व्यवहार विषयक अपकृत्य (0४! %7००४) के लिए उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही यह निर्णय हुआ कि श्रम-संघ कम्पनी को 23000 पौंड का 
हरजाना देगा । इस निर्णय ने श्रमिकसंघ आन्दोलन को खतरे में डाल दिया । .अब उनकी सम्पत्ति 
न्यायालयों हारा जप्त की जा सकती थी। .श्रमिकों ने इसका तीव्र विरोध किया जिसके परिणाम- 
स्वरूप ।906 इ० में एक "7०806 5०६९ ४०६ स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार श्रम-संघों को अपने 
सदस्यों के अवैधानिक कार्यो के लिए उत्तरदायी: नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही, पिकेटिंग 
अथवा धरना को वैधानिक मान्यता दी गयी। इंस अधिनियम के पारित होने के बाद मजदूरों ने, 
विशेषतः रेलवे श्रमिकों ने कितने ही हड़ताल किये । 908 ई० में Amalgamated Society of 
Railway Servants के Walthumston शाखा के मन्त्री ओस्वणं.(05७०77) ने अपने श्रम- 
न पर इस बात के लिए मुकदमा चलाया कि संघ के धन का उपयोग संसदू के सदस्यों के चुनाव में 
नहीं किया जा सकता है। इस पर हाउस-ऑफ-लाड्‌'स ने यह निर्णय दिया कि श्रम-संस्थाएँ राज- 
नीतिक कार्यो के लिए अपने कोषों का उपयोग नहीं कर सकतीं । यह निर्णय मजदूर-दल (Laobur 
2279) पर सीधा प्रहार था। पर्याप्त संघर्ष एवं विरोध के परिणामस्वरूप ।9]3 ई० में एक 
" Trade Union (Amendment) Act पारित हुआ जिसमें इस वात की व्याख्या थी कि श्रम- 


' संघ चुनाव लड़ने के लिए पृथक्‌ कोष की स्थापना कर सकते हैं, परन्तु ऐसे कोष. में चन्दा देला 


अनिवाय॑ नहीं होगा । 


र Fs प्रारम्भ होने के समय अ Syndicalism तथा Guild Socia- 
lism का क प्रभाव था । Es प्रारम्भ समय श्रम-संस्थाओं की सदस्य-संख्या लग- 
भग 42 लाख हो गयी थी। युद्ध काल में देश-हित को ध्यान में रखते हुए न्ना ने सरकार का 
पूर्ण सहयोग के का वादा किया तथा अपनी सारी मांगें स्थगित कर दीं । किन्तु इसके बावजूद 
976-7 ई० में ओद्योगिक अशांति हुई। अतः सरकार ने जे० एच० विटले (7. प. Whitley) 
की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, पर श्रमिक वर्ग इस आयोग की सिफारिशों से सन्तुष्ट 
नहीं हुआ । स्न्‌ 9।9 ई० में जब सदस्य संख्या 8,50,000 तक पहुँच गयी थी तो देश में भयंकर 
श्रम-असन्तोष प्रकट हुआ । अतएव सरकार ने 27 फरवरी, 9]9 ई० को सभी उद्योग के श्रमिकों 
का एक अधिवेशन वेस्ट मिन्स्टर में बुलाया । इस अधिवेशन में 8 घंटे काम, न्यूनतम मजदूरी और 
श्रम-संघों की सार्वभौमिक मान्यता को स्वीकार किया गया। समझौता कराने के उद्देश्य से एक 
' राष्ट्रीय औद्योगिक परिषद्‌ संगठित की गयीं। किन्तु इन सवके बावजुद श्रमिक सन्तुष्ट नहीं हुए 
तथा इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ती ही गयीं । 924 ई० में श्रम-दछ (Labour Party न 
` दुस माह के लिए पहले-पहल सरकार का निर्माण किया । 
' अथम विश्व-युद्ध के बाद देश में वेरोजगारी, बढ़ते हुए मूल्य-त 
मजदूरी में कमी के परिणामस्वरूप श्रमिकों में पुनः अलो की भावना जगत हम 
. तक श्रम-संगठन विशेष(सुहृढ़ हो गये थे। [922 ई० में मजदूर दल हाउस ऑफ कामन्समें प्रमुख 
` विरोधी दल हो गया, अतः अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए श्रमिकों ने हइताल का सहारा लेना 
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प्रारम्भ किया । ।926 ६० में कोयला उद्योग में हड़ताल हुई जिसकी सहानुभूति में 77४0० ए!” 
०॥ ०7६7९५ ने सम्पूर्ण देश में हड़ताल की घोषणा की । सम्भवतः यह सबसे बड़ी हड़ताल थी । 
किन्तु सरकार ने इस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया । अतएव 77806 70॥ 0787658 
के नेताओं ने 9 दिनों के वाद आम हड़ताल को समाप्त कर दिया । इस हड़ताल का ब्रिटेन के श्रम- 
आन्दोलन के इतिहास में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है जैसा कि ब्राइन (5:2९) ने कहा है, 
“Despite its incompetent handling and humiliating conclusions, the general 
strike of I926 may well appear to future historians asa decisive epoch in 
British working class history.’ इस आम हड़ताल के परिणामस्वरूप !926 ई० में 72१९ 
Dispute Act तथा ]927 ई० में ‘Trade Union (Amendment) Act पारित हुए । 


927 ई० के Trade Union (Amendment) Ac के अनुसार कुछ विशेष दशाओं 
में हड़ताल को अवैधानिक करार किया गया । !929 से 93! ई० के बीच मजदूर दल की सरकार 
रही जिसने ।927 ई० के विधान के दोषों को दूर करने का प्रयास किया, किन्तु उदारवादी दल 
का समर्थन नहीं प्रास होने के कारण वे ऐसा नहीं फर सके । इस अधिनियम का इस प्रकार श्रम- 
संघ आन्दोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पुनः द्वितीय युद्ध के बाद ।945 ई० में जव मजदूर दल 
की सरकार बनी तो ।927 ई० के अधिनियम को समासत किया गया । 


किन्तु इसके वावजुद द्वितीय महायुद्ध के पूर्वं तक देश में श्रमिकसंघ आन्दोलन में उत्तरोत्तर 
प्रगति होती रही जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


श्रम-संघों का बिकास (!900-939) 


वषं श्रम-संघों की संख्या सदस्य संख्या (हजार में) 
I900 I323 3 ‘9022. : 
I9I0 I269 2565 

I920 ]364 4344 

I925 II44 5522 

I939 I0I9 6298 


द्वितीय मद्दायुद्ध एवं बाद में श्रमिक-संघ आन्दोलन 
(Trade Unions during and after the Second world War) 


]939 ई० में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा के साथ ही सरकार ने व्यापार, उद्योग तथा श्रम 

आदि पर पूर्ण नियन्त्रण रखा । श्रम-संघों ने भी सरकार को पुरा-पूरा सहयोग प्रदान किया । ।940 
६० सें चेम्बरलेन के त्याग पत्र देने पर चचिल की अध्यक्षता में एक संयुक्त सरकार बनी जिसमें कई 
प्रमुख मजदूर नेता भी शामिल हुए । श्रम-नेता श्री अर्णेस्ट वेवन श्रम तथा राष्ट्रीय सेवा मंत्री बनाये 
गये । युद्ध काल में श्रमिकों ने अभूतपूर्व त्याग, चैयं एवं बलिदान का सबूत दिया। साथ ही, इस 
काल में श्रमिकों की शक्ति में भी अभूतपूर्व बृद्धि हुई । युद्धोपरान्त ।945 ई० में श्री एटली (^४।९९) 
के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार वनी । ।946 ई० में इस सरकार ने एक Trade Disputes 
and Trade Union Act पारित किया जिसके अनुसार ।927 ई० के तत्सम्बन्धी, विधानों को 
. समाप्त किया गया | इससे श्रमिकों को बहुत अधिक लाभ हुआ | साथ ही एक \ए4४९ Counc! 
A पारित हुआ जिसके अनुसार श्रम-मन्त्री को विभिन्न उद्योगों के लिए \४३० Councils 
संगठित करने का अधिकार दिया गया । $2४९ ९०७०८।]5 का प्रधान कार्य श्रमिकों के लिए 
स्यूनतम मजदूरी निश्चित करना तथा छुट्टी वगैरह के सम्बन्ध में निर्णय देना है। इनके | अतिरिक्त 
युद्धोत्तर काल में श्रम-कल्याण सम्बन्धी कार्यो पर भी जोर दिया गया ' /$॥ 
; युद्धोत्तर काल में भम-संघों की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई जो अगले पृष्ठ की तालिका से _ 

|, Brine ; An Economic History of Europe. p. !89. 


न 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eG त Gyaan Kosha 
चिक विकास 


I84 महान्‌ राष्ट्रों का आ 
| श्रम-संघों का विकास (939 से !96]) , 
-- वषं श्रम-संघों की संख्या . कुल सदस्य संख्या (हजार में) 
I939 I0L9 : 6298 
I946 757 -. 8803 
I950 76 9244 . 
I956 647 ; : 9700 
960 650 ~ 9803 
96 635, i 9883 
965 580 0,80 . 


इस प्रकार ।965 ई० में ब्रिटेन में. श्रमिकों के कुल प्रायः 580 संघ थे जिनके सदस्यों की 
संख्या 0,.80,000 थी।' इनमें से केवल ।8 संघ इतने बड़े थे कि कुल श्रमिकों के प्रायः दो- 
तिहाई भाग इनके सदस्य थे । तालिका से स्पष्ट है कि युद्ध के वाद श्रमिक-संघों की सदस्य संख्या 
बढ़ रही है। किस्तु, सम्मिलन के कारण संघों की संख्या घट रही है। ब्रिटेन में श्रमिकों की सबसे बड़ी 
संख्या 720९ 7०7 0०7४7९5 है । इसे श्रमःसंस्थाओं की प्रतिनिधि संस्था के रूप में सरकार 
द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। ।70 संघ, जिनकी सदस्य-संख्या प्रायः 89 लाख है, इससे 
सम्बन्धित हैं। यह संस्था श्रम-सम्बन्धी सभी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करती 
है। यह orld Federation of Trade Union से भी सम्बन्धित है। 


श्रम-संघों की वत्त मान स्थिति (Present position of Trade Unions)--व्त 

- समय में ब्रिटेन में श्रम-संघों की स्थिति एबं संगठन के सम्बन्ध में जानकारी ry बयान ते 
प्राप्त, होती है-'The pattern which Trade union organisation has followed in 
. the main has been horizontal rather than vertical, across rather than coter- 
minus with the boundaries of industries, इससे स्पष्ट है कि इनका संगठन समानांतर 
है। सबसे छोटी तथा आधारभूत संस्था 7०००! घ०४६ होती है जिसका प्रधान काय स्थानीय 
मामलों का निर्णय करना होता है। इनके ऊपर District Gouncils होती हैं जिनमें स्थानीय शाखाओं 
के प्रतिनिधि रहते हैं। इनके ऊपर राष्ट्रीय संस्थाएँ होती हैं जिनकी व्यवस्था ]९७४०॥७] Executive 
(००४०७ के द्वारा- की जाती है। श्रमिक-संधों की शीर्षस्थ संस्था "780७ 7०7 Congress है । 
ब्रिटेन में 89 लाख श्रमिक इससे सम्बद्ध हैं। जून, ।968 ई० में इसने अपनी स्थापना की शताब्दी 
को मनाया । कुछ संघों जैसे १2६०१] and Local Government Officers Union, th 
Nationnl Union ‘of Teachers आदि को छोड़ कर देश के अधिकांश संघ इससे सम्ब न्य के 
हैं। इसकी व्यवस्था एक ९१९7१! 0००७० के द्वारा की जाती है। श्रमिक संघों का स , म्बन्ध 
मजदूर द (Labour Party) 2 भी है। मजदूर दल की कार्यका रिणी में कुछ 25 सदस्य हो 
जिनमें से 22 संदस्य श्रमिक-संघों के सदस्य होते हैं। इसरो स्पष्ट है कि मजदूर दल की नीतिय 
तथा बाद के निर्धारण में श्रम-संघों का भी महत्त्वपुर्ण स्थान है। 964 ई० के आम चुना मं । 
पर मजदूर दल की सरकार का ही निर्माण हुआ है। ४ इनाव में वहाँ 


विश्व के किसी भी देश में, श्रम-संघ इतना सुसंगठित तथा नहीं 
ब्रिटेन में । इंगलेंड के श्रमिक संघ वर्तमान समय में Ri के अन्य देशों के आक पता र 
आदश का कार्यं करते हैं । ये श्रम-संघ श्रमिकों की मांगें स्वीकार कराने के अतिरिक्त विभिन गा 
हन्याम र भी स हैं । अराजक) सामाजिक, नैतिक तथा राजनैतिक त्यान का 
कार्य संघों द्वारा किया जाता है। में 
विजयी हो पाया है। . के ड 264 ० के आम चुनाव में श्रम-दल 

देवता द्वोत्तर काल में ब्रिटेन में श्रम-संघों के विकास से सम्बनि > 
हाए हैं"... र | ह द निम्नलिखित कुछ प्रमुख 
Britain: An Official Hand Book-I968 [ 
2. Roberts : Trade Unions in a Free Society; p—25 
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. जैसा कि पिछे पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है कि श्रम-संघों की , Beas संख्या में कमी हुई 
है, परन्तु सदस्य संख्या में बुद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि युद्धोतते में बड़े-बड़े श्षम- 
संघ बनाएँ गए हैं । छोटे-छोटे श्रम-संघों का एकीकरण. (A४2०) हा 7 है जिससे इनकी 
` संख्या में कमी हुई है। दूसरी और एकीकरण के कारण बड़े-बड़े श्रम-संघों की संख्या में बृद्धि हुई 

है। उदाहरण के लिए, 938 में ऐसे श्रम-संघ, जिनकी सदस्य संख्या एक लाख से अधिक थी, केबल 
2 थे, परन्तु ।956 में ऐसे श्रम-संघों की संख्या !7 थी। . 


2. ब्रिटेन के श्रम-संघों में सत्री सदस्य संख्या में पुरुषों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। यह 
वृद्धि इस बात की परिचायक है कि अव स्त्रियाँ अधिक कार्य करती हैं। वास्तव में, द्वितीय युद्ध के 
समय में अधिक स्त्रियाँ काम पर लगाई गयीं थीं । 


3. श्रिटेन में गत कुछ वर्षों से शिक्षित तथा उच्च पेशा वाले श्रमिकों के संघों में भी वृद्ध 
` हुई है। ऐसे श्रमिकों की सदस्य-संख्या लगभग दस लाख है | उच्च पेशे वाले श्रमिकों के प्रमुख संघ 


Civil Service Clerical Association, Transport Salaried Staff ' Association, 
Association of Engineering and Shipbuilding आदि हैं। , ; ० 


4. युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन में श्रम-सम्बन्ध (4७०७८ ९।०६६००४) की स्थिति ठीक नहीं 
रही है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक संघपों की संख्या में वृद्धि हुई है । ।957 में ऐसे संघर्षो की 
संख्या ।885 थी, जिनसे 84 लाख काम करने फे. दिनों की हानिः हुई । संघषों की संख्या में यह वृद्धि 
औद्योगिक शांति स्थापित करने के प्रयत्नों के बावजूद हुई । 


ब्विट न॑ के श्रमिक-संघ आन्दोलन का भविष्य (future of the Trade Union Move 
; ment in Great Britain)-ग्रोट ब्रिटेन की श्रमिक संस्थाएँ एवं श्रमिकसंघ आन्दोलन विश्व में 
संगठित श्रमिक-संघ का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत वरता है। इसके सम्बन्ध में श्री वेमंन ने ठीक 
ही कहा है, “श्रमिक संस्थाएं प्रतिक्षण उत्साह की प्रेरणा? स्रोत हैं जिससे भविष्य में आनेवाली 
पीढ़ियाँ श्रमिकों वे उत्तरदायित्व. उठाने को तत्पर. प्रतीत होती हैं।'' वतमान समया में ब्रिटेन की 
श्रम-संस्थाओं ने अपने प्राचीन तरीकों में तेजी से परिवर्तन प्रारम्भ कर दिया है। उदाहरण के लिए, 
हड़ताल (5८/६०) का अधिकार इन्हें वैधानिक रूप में प्रास्त है, किन्तु यहाँ पर उन्होंने ऐसे उपाय 
दृढ़ निकाले हैं जिनसे उनकी कठिनाइयों का.समाधान विना इस कठिनाई के ही हो सकता है। 


इसी प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में इंगळंण्ड का श्रमिक-संघ आन्दोलन एक आदर्श आन्दोलन है जो 
विकासशील देशों के लिए प्रेरणा के स्रोत का कार्यं फर सकता है। अन्य देशों की ही तरह इंगलैण्ड 
में भी श्रमिक संघों का प्रधान उद्देश्य अपने सदस्यों के आथिक हितों की रक्षा करना तथा काम की 
दशाओं में सुधार करना है। रितु इन्होंने इसके अतिरिक्त राष्ट्र की आथिक एवं सामाजिक नीतियों 
` के निर्माण में शी अभिरुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है । ब्रिटिश सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार, 


. श्रमिक संघों से ब्रिटेन के श्रमिकों की निम्नांकित पाँच प्रधान लाभ प्राप्त हुए हैं-- 


]. उत्तम वेतन एवं कार्य की दशाओं में सुधार, 

2. शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध धूमा, Fe 

3. कायं के स्तर एवं रोजगार की स्थिति की सुरक्षा, 

4. औद्योगिक नीति के निर्धारण में योगदान, तथा 

5. शिक्षा की सुविधाओं में अभिवृद्धि । 


` ... बीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन-के अमिक-संघ-आन्दोळन की संतोषजनक प्रगतिं हुई है । ।900 
इ० में इन संघों की सदस्यता केबल 20 लाख थी जो बढ़कर 969 में ।' करोड़ से भी अधिक हो 


- गयी है। इसमें 20 प्रतिशत सदस्य महिला श्रमिक हैं । इस अवधि में विशेषत: द्वितीय महायुद्ध . 


हुआ है। 
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इंगलेंड एवं भारतीय श्रमिक-स'घ आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन 

` अब इंगलैण्ड एवं भारत के श्रमिक-संघ आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन अनिवायं है। 
सवंप्रथम तो हम दोनों देशों के श्रमिक-संघ आन्दोलन में बहुत कुल समानता पाते हैं--जैसे दोनों 
ही देशों में ये औद्योगिक क्रान्ति की देन हैं, दोनों देशों में ये श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते 
_ हैं, इनका लक्ष्य श्रमिकों के लिए काम की दशाएँ, काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी की दर आदि को 
निश्चित करना है, दोनों ही के द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में श्रम-कल्याण कार्यों पर जोर नहीं दिया 
' जाता था, दोनों का इतिहास दीर्घ संघषं का इतिहास है तथा दोनों ही देशों में नियोजकों एवं 

सरकार ने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में इन आन्दोलन को कुचरूने का प्रयास किया था । 
किन्तु इन समानताओं के बावजूद दोनों देशों के श्रम-संघों के इतिहास में कुछ प्रमुख 
विषमताएँ भी हैं-जैसे इंगलैण्ड में कुल श्रमिकों के प्रायः 90-95 प्रतिशत भाग श्रमिक इन संगठनों 
के सदस्य हैं, किन्तु भारत के अधिकांश श्रमिक, लगभग तीन-चौथाइ भाग, इन संघों से अलग हैं। 
इंगलैण्ड में . इनकी व्यवस्था योग्य नेताओं द्वारा होती है, पेशेवर राजनीतिज्ञों दवारा नहीं जैसा कि 
भारत में होती है | इंगडेण्ड में तो एक पृथक्‌ मजदूर दल है जो अनवरत रूप से श्रमिकों के हितों में 
अभिवृद्धि का प्रयास करता है। साथ ही, इंलैण्ड के श्रमिकों का शैक्षणिक धरातल एवं जीवन-स्तर 
भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा बहुत अधिक ऊँचा है जिससे ये श्रम-संगठन के महत्त्व को समझते तथा 
उनमें उचित योगदान देते हैं। भारत में इस प्रकार की भावना का मजदूरों में प्रायः अभाव पाया 
' जाता है। इंगलेंड में औद्योगिक श्रमिकों का एक स्थानीय वर्ग है जबकि भारत में अधिकांश श्रमिक 
ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक केन्द्रों में कार्यं करने आते हैं। इससे यहाँ श्रमिक आन्दोलन के विकास 
में बहुधा वाधा उत्पन्त होती है । और अन्ततः, ब्रिटेन के श्रमिक संघ जनतन्त्रीय सिद्धान्तों का 
अवलोकन करते हैं जवकि भारत में ऊपर से तो जनतन्त्रीय सिद्धान्तों का अवलोकन किया जात 
' है किन्तु अन्दर-अन्दर सब कुछ दूसरा ही होता है। इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के श्रम-संगठनों, 
में कुछ मौलिक अन्तर भी पाये जाते हैं। 


विशेष अध्ययन-सूची 
l,I.L.O. : The Trade Union Situation in the U. K. 
2, B. and S. Webb: The History of Trade Unionism, 
"3. A.J. Yongson : The British Economy ]920 to ]957. 
4. E. Lipson : The Economic History of England. 
5, G.D.H. Cole : A Short History of the‘British Working Class 
Movement. 
Questions 
l. Trace the growth of Trade Union Movement in England. How. 
does it compare with that in India ? (Raj, U. 958, 63 
इंगछण्ड में श्रमिक-संघ आन्दोलन के विकास का वर्णन कीजिए । भारतीय श्रमिक-संघ 
आन्दोलन से इसकी तुलना कीजिए । 


2, _ Trace the growth of Trade Union Movement in Englands discu- 
ssing its main activities, How has it influenced the conditions of 
labour ? (Raj. U. 957) 
इंगलंण्ड में श्रमिक संघ आन्दोलन की प्रधान कार्यंवाहियों की व्याख्या करते हए इसके 
वि क वर्णन कीजिए । इसने श्रम की परिस्थितियों को किस प्रकार से प्रभावित 

ह! 


3. Describe the change in the outlook of labour brought about by 
the Industrial Revolution. What were the reasons for it? - 
ss जहा (Raj. U. 958) 
औद्योगिक क्रांति द्वारा : की विचार-शक्ति में हुए परिव तंनों की व्याख्या कीजिए । - 
इसके क्या कारण थे ? - 
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ब्रिटेन में क्षमिक-संघ आन्दोलन | I87 


Give a brief review of the Trade Union Movement in England 
during the present century. (B. U., 8. Com. I960 A.) 
वर्तमान शताब्दी में इंगलैण्ड के अरमिक-संघ आन्दोलन की स्थिति की व्याख्या करे । 


What were the causes which led-to the growth of organised \ab- 
our in Great Britain and what difficulties had ‘it to overcome १ 
* ! . (8. ए., 8, Com. I955 8) ` 
ग्रेट ब्रिटेन में संगठित श्रम-आल्दोलन के विकास के क्या कारण थे ? अपने विकास के 
क्रम में इसे किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ? पक 
“Tabour is a living force in England.’’ Discuss the role of Trade 
Unionism in this respect. (Raj U. I968) 
॥इंगलैण्ड में श्रम एक प्रबल शक्ति है ।” इस संदर्भे में श्रमिक-संघ आल्दोलत के: महत्व 
की व्याख्या कीजिये । ; र 
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०७५) FS Fe अध्याय : 5 
` ग्रेट ब्रिटेन में श्रम-सन्नियम 


_ .(Labour Legislation in Great Britain) 


र प्रावकथन :--प्रे ट ब्रिटेन में भ्रम-सन्नियम औद्योगिक क्रांति के परिणाम. हैं। 
क्रांति के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर घोर सम्पन्नता एवं अपार वैभव के युग का का 
वहाँ दूसरी ओर इसने समाज में एक सवहारा वर्ग को भी जन्म दिया जिसके पास श्रम के अतिरिक्त 


में काये करने की दशाएँ विल्कुल अस्वस्थकर थीं। कार्य करने 

अ मिका करने के लम्बे घंटे, 
जा र एव बच्चों का शोषण, काम करने का गंदा वातावरण, दुघंटनाएँ ला शोर 
रो अधान विशेषताएँ थीं । इनका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों को बहत 
अवक समय तक इस भकार के घुटनशील वातावरण में कायं करने के लिए विवश होना पड़ा, | 


मुक्त व्यापार की नीति के समर्थक श्रम-अधिनियमों 
कमी से उत्पादन में कमी होगी धिनियमों के विरुद्ध यह तर्क देते थे कि काम के घंटों में 


तत्कालीन सूती-वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की स्थिति की व्याख्या इ ives 

Ze त में बड़ ही मामिक ढंग से की है : “प्रारम्भ में ुतीवस्न कार नो मे उ i 

प्र हो जां ए य से दा की केबल एक ही सीमा थी कि वे बक्क | 

(oh क़ हं छत - करता थ ही i 

विस्तरों से उठती, उसका स्थान दुसरी ले लेती । स कठिन पिमा एक पारी 

उन्हें 38 अयोग्यताएँ भी हो जाती थीं। वगैर ढकी मशीनों से दुर्घटनाओं का हारक 

वे अमिक अ नना चुनाव उनके अधिक-से-अधिक कार्य लेने की शक्ति के आधार पर दा की 

ड को पर चाबुकों वी वर्षा करते थे जिससे उन्हें जमा रखा जाय तथा वे अधिक गर्ल 

जो लीवित बच बा थे (अधिकाण वित अति निम्नकोटि का भोजन मिलता था। क 
: कांश हीं बचते मे में 

यापन करते थे ।”2 ह अ से). विकृतलांग के रूप में अपना जीवन- 


l. ‘The early textile mills often worke i fi 
न a and the only limit to hours पा कक बंप स 
क en र अ herded in sheds and as one shift FE क 
ot Ee म so that they were never cold, The hard hy 
Er Fe ed resulted in bodily deformities and accid Mo 
f 28 were only too common, Foremen were गा हे 
or their 


survived—_many of course did not 

4 ब छ grew u W: th i 

and हा warped twisted minds brutalised by कभी Se rickety bodies 
.— An Introduction to Economic History, p, 2I3 8 childhood,” Irving 
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ग्रोट ब्रिटेन में श्रम-सम्नियमं I89. 


ब्रिटिश उद्योगों में काम करने की इम परिस्थितियों के कारण ही कारखाना अधिनियमों 
की माँग की जाने लगी । ।784 ई० में. लंकाशायर फे कारखाना में एक प्रकार के ज्वर का प्रकोप 
आरम्भ हुआ जिसके लिए कारखानों के अन्दर के अस्वास्थ्यकर्‌ वातावरण को उत्तरदायी ठहराया 
गया तथा इसके लिए कारखानों.पर नियन्त्रण अन्तिवायं बतेछाग्रा गया ।. ।795 ई० में एक 
“Manchester Board of Health” संगठित किया गया जिसकी , कुछ सिफ़ारिशों को' 802 
ई० के कारखाना अधिनियमों में सम्मिलित किया गया | 


ग्रोट ब्रिटेन के कारखाना अधिनियमों में निम्नलिखित बिशेष रूप.से उल्लेखनीय हैं :-- 


]. 802 ई० का कारखाना अधिनियम (९ 2०६०7) 4० ० ।802) :—-द्निदेन में 
आधुनिक तरीके के श्रम सन्नियम की शुरुआत ।802 ई० फे कारखाना अधिनियम रो ही हुई । इस 
अधिनियम का नाम "Health and Morals of Apprentices Act, १802? था तथा इसे 
केवल सूती एवं ऊनी वस्त्र के कारखानों पर ही लागू किया गया था । इस अधिनियम की निम्न 
लिखित प्रधान विशेषताएं थीं :-- 

]. कायं सीखने वाले श्रमिकों के लिए कार्य के घण्टे ।2 निश्चित किये गये । 

2. रात्रि के समय के श्रम को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया । 

3. कारखानों में खिड़की आदि की उचित व्यवस्था पर जोर दिया गया । साथ ही श्रमिकों 

के सोने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया । 

4, कार्यं करने वालों को साधारण गणित तथा लेखन का ज्ञान कराना अनिवार्य बनाया 

गया । 


5, कारखानों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था 
की गयी । 

6. इस नियम को लागू करने का अधिकार तथा दायित्व शान्ति न्यायाधीशों (]५5६८९5 
०६ P९३०९) को सुपुर्द किया गया । 


किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह कारखाना अधिनियम सफल नहीं हो सका । नियौजक 
इस अधिनियम की धाराओं का उचित रूप से पालन नहीं करते तथा न्यायाधीश ,एवं निरीक्षक भी | 
इन्हें पालन कराने में भ्रसमर्य सिद्ध हो रहे थे किन्तु इस अधिनियम का वास्तविक ' महत्त्व इस 
बात में है किः इसने भविष्य में नियन्त्रण के लिए मार्ग को प्रशस्त बनाया । 


2. ।8]9 ई० का कारखाना अधिनियम (The Factory Act of ]89) :—I8]5! 
ई० में नेपोलियन के साथ युद्ध की समाप्ति के वाद सरकार का ध्यान धीरे-धीरे श्रमिकों की स्थिति 
में सुधार की ओर जाने लगा। इसी समय राबर्ट ओवेन (९०४०६ 0४००) नामक एक उदारवादी 
उद्योगपति ने अपने कारखाने में श्रमिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान कर उनकी. काय-क्षमता में बृद्धि 
का सफल प्रयत्न किया । ओवेन ने सरकार द्वारा भी श्रमिकों की स्थिति में सुधार पर ध्यान देनै' 
पर जोर दिया । उस समय के अयंशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों ने इसका विरोध किया । किन्तु 
ओवेन के प्रयत्नो, पील के समर्थन तया संसदीय समिति के सुझावों के परिणाम'स्वरूप ।89 ई० 
में एक दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ । यह अधिनियम 'सूती-चस्त्र उद्योग पर लागू किया 
गयाः। इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ थीं 

]. 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं लिया जा सकता, 

2. 9 से 6वषं के बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया 
- 3. रात्रि में काम नहीं कराया जा सकता, 
` 4, एक दिन में ।2 घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता और प्रतिदिन ।4 
भोजन तथा आराम के लिए भी समय दिया जायगा, तथा 


प्रत्येक शनिवार को केवल 9 घण्टे तक काम लिया जा सकता है। ' | ed ( 
इस नियम का सूती-वस्त्र के उद्योगपतियों ने तीव्र विरोध किया। अतएव यह उचित, 
से लागू नहीं किया जा सका । ।8?5 तथा ।83! ई० में इस नियम में कुछ आवश्यक संशोधत 


, किन्तुःइनसे भी श्रमिक संतुष्ट नहीं हुए । इसी बीच राबटं ओवेन (#०७०१, 0५५४) 
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ओसरूर (025४८), माइकेल सेडलर (\।०९। 924९7) तथा ऐशले कूपर: (Ashley Cooper) 
आदि ह ने श्रमिकों के स्थिति को सुधारने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। 
825 ६०. में श्रमिक संघों को वैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद कारखाना अधिनियमों 
में .सुधार- के लिए: उत्तरोत्तर प्रोत्साहनं मिलता रहा। !83! ई० न माईकेल सेडलर ने 
. कारखानों में 0 घण्टे के दिन के लिए विधेयक संसद्‌ में रखा, किन्तु इन प्रयत्नों में उसे सफलता 


नहीं मिली।' श्रम-संघों ने इस विधेयक के प्रति आल्दोलन प्रारम्भ किया । इसके परिणाम-. 


स्वरूप सेडलर की अध्यक्षता में कारखानों की कार्यप्रणाली की 2202 के लिए एक समिति की 
नियुक्ति की गयी जिसके सुझावों के आधार पर ।833 ई० में एक तीसरा कारखाना अधिनियम 


पारित हुआ । 


3. ।833 ६० का कारखाना अ अधिनियम (४०००४ ४०६० ।833):--।833 ई० में 


तोसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ जिसको निम्नलिखित प्रधान विशेषताएं थीं :- 
` ` ¬]. यह अधिनियम रेशम के अतिरिक्त अन्य सभी वस्त्र-उद्योगों पर छागू था। ` ` 


2, इसके अन्तर्गत बच्चों से एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्यं नहीं लिया जा 


सकता था। 9 से ।9 वषं तक की आयु के बच्चों के लिए एक दिन नौ घण्टे का 
होगा । कारखानों में कायं करने वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन दो घण्टे की शिक्षा 
अनिवार्य थी । 

3. ।3 से ।6 वषं तक की आयु के श्रमिकों से प्रति सप्ताह 69 घण्टे तथा प्रतिदिन ।2 
घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता । बीच में ।} घण्टे का विश्राम भोजन आदि 
के लिएहोगा। . न [ 

4. रात्रि के समय ।8 वषं से कम आयु के श्रमिकों से कार्य नहीं लिया जा सकता । रात्रि 

» के अन्तर्गत 8-30 ?, M. से 5-30 A. M. के बीच का समय रखा गया । 

5. इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कारखाना निरीक्षकों (FactOry Ins- 
९०६०75) की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी जिन्हें षं में चार बार संसद के सम्मुख 


. अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता था। साथ ही, वषं में दो बार इनकी सभाएं 
थीं । व BL 


यद्यपि 833 ई० के कारखाना अधिनियम से सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा श्रमिकों की 
आकांक्षाओं की त्ति उतनी नहीं हो सकी जितनी कि इससे आशा की गयी थी, फिर भी जैसा. कि 


दिस एवं जोडन. ने कहा है। '']833 ई० का कारखाना अधिनियम ब्रिटेन के श्म-सञ्षियमः 


के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें पहले-पहल इस नियम को लागू करने की 
व्यवस्था की गयी थी ।'' (The Factory Act of 833 was one of two great land- 
marks in the history of factory legislation. For the first time provision was. 
madé for the adequate enforcement of the Jaw.)' 


_कारखाना-अधिनियस !844 ई० (F००7) 8०६ ० ।844) :--किन्तु 33 ई० 


4. 
के. कारखाना अधिनियम का सर्वाधिक भ्रमुख दोष यह्‌ i कि यह युवा तथा औरत श्रमिकों पर 
लागू नहीं होता था। अतएव इसमें परिवर्तन एवं संशोधनों के लिए प्रयास जारी रहा ॥ ।844 .ई० 
में पील का कारखाना अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार न्यूनतम आयु 8 वर्ष की निश्चित 
की गयी और आठ से तेरह वषं के बच्चों के लिए कायं की अवधि 6 घण्टे प्रतिदिन निश्चित की 
गयी । अब इन नियमों को स्त्रियों तथा प्रौढ़ श्रमिकों के लिए भी लागू किया गया । साथ-ही इस 
अधिनियम के अनुसार मशीनों को ढकने की पहले-पहल ब्यवस्था की गयी । . इस अधिनियम के 
अनुसार कारखाना निरीक्षकों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया | इन अधिनियमों के उल्लंघन करने 


वालों को न्यायाधीश के सकक्ष पेश किया जाता था | re 
847 ई० में एक अन्य कारखाना अधिनियम पारित किया गया जिसके .अनुसार श्रमिकों 


“~ 


के.. दैनिक कार्य की अवधि को ।0 घण्टे प्रतिदिन निश्चित किया गया । इस अधिनियम को राज्य - 


I Briggs snd Jordan—Economic History of England, 9. 539, 
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ग्रोट ब्रिटेन में श्रम-सल्नियमं A) 


द्वारा श्रमिकों के कायं की दशाओं को नियमित तथा नियंत्रित करने के सिद्धांत की विजय समझना 
चाहिए। साथ ही, इस अधिनियम के पारितं होने के बाद उद्योगपतियों द्वारा भी इंसका विरोध 
बहुत कम हो गया । इसके पश्चात्‌ समय-समय पर कारखाना अधिनियमों में संशोधनः होता रहा । 
356 ई० में यंत्रों की फेसिग की व्यवस्था की गयी । इसके बाद आवश्यक संशोधनों द्वारा इन अधि- 
नियमों के क्षेत्र में बिस्तार होता रहा । ।860 ई० में लेस के कारखानों, 862 ई०'में धुलाई एवं 
रंगाई से सम्बन्धित कारखानों तथा ।868 ई० में कैलिको प्रिंटिंग कारखानों में इन अधिनियमों को 
लागू किया गया । ।862-63 ई० में सरकार ने अन्य उद्योगों में श्रमिकों की स्थिति की जाँच के लिए 
एक आयोग की नियुक्ति की जिसने ।863:ई० में अपनां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इसके परिणाम- 
स्वरूप ]864 ई० में एक विशेष नियम (996०० ए.€४।5।20॥) द्वारा Pottary, Match, 
Gartidges, Fustian Cutting तथा Paper staining आदि उद्योगों में भी कारखाना अधि- 
नियमों को लागू किया गया । ।867 ई० में दो महत्त्वपूर्ण अधिनियम--कारखाना अधिनियमों का 
विस्तारण अधिनियम (F०६०: 2० ६०५०० 8०६५) तथा शिल्पकला नियमन, अधिनियम 
(Workshop Regulation Act) पारित हुए । कारखाना अधिनियमों के विस्तारण अधिनियम 
के अनुसार लोहा-इस्पात, कागज, छपाई, काच, जिल्द बंधाई तथा तम्बाकू के कारखानों में जहाँ 
50 से अधिक व्यक्ति कायं करते हों, इसे लागू किया गया । सर्वप्रथम इस अधिनियम के अंतगंत 
कारखाने की परिभाषा दी गयी । 
5. ]874 ई० का कारखाना अधिनियम,(£2०६०:/ Act ०f 874) :—874 ई० के 
कारखाना अधि नियम की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ थीं :--(!) स्त्रियों तथा युवा श्रमिकों के! 
- लिए प्रतिदिन ।0 घण्टा काम करने का दिन निश्चित किया गया । (2) इनसे एक सप्ताह में 56 
घण्टे 30 मिनट से अधिक कायं नहीं लिया जा सकता था । रोजगार के लिए न्यूनतम'आयु 9 से 
बढ़ाकर ।0 वषं कर दी गयी । (3) वे बच्चे जिनकी सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता. 
था कि आयु ।4 कर्‌. दी गयी । 
]878 ई० भें एक Factory 2nd \०ः५० ४०८ पारित हुआ जिसके अनुसार 
विभिन्न प्रकार के कारखानों को एक सूत्र में बांधा गया । अब श्रमिकों के स्वास्थ्य आदि के 
, सम्बन्ध में भी व्यवस्था वी जाने लगी । ।89! ई० में कायं करने की न्यूनतम आयु बढ़ाकर ।! 
कर्‌ दी गयी तथा ।895 ई० में सभी कार्यो में बच्चों के लिए 30 घटे का सप्ताह बनाया गया । 
896 ई० में चिकित्सकों को कतिपय व्यावसायिक रोगों की सूचना कारखानों को देने का आदेश 


~ 


दिया गया । इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक कारखाना अधिनियम प्रायः सभी प्रकार से. 


पुणं हो गये थे । 

-बीसरवी शताब्दी में कारखाना अधिनियम 

(Factory Acts in the Twentieth Gentury) . 
बीसवीं शताब्दी में कारखाना अधिनियमों में समय-समय पर सुधार होते रहे। सर्वप्रथननः' 

]90] ० में काम करने वाले बच्चों की आयु ]2 वषं कर दी गयी । ।9]8 ई० में Fisher 
Education Act पारित हुआ जिसके अनुसार ]4 वषं से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य 
शिक्षा की व्यवस्था की गयी । बाद में ।944 ई० के विधान के द्वारा काम करने वाले बच्चों की 
न्थूनतम आयु 5 वषं कर दी गयी। ।987 ई० में एक दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ. 
जिसके अनुसार युवकों तथा स्त्रियों के लिए भ्रति सप्ताह 48 घंटे काम की अवधि निश्चित की. 
गयो । द्वितीय महायुद्ध काल में कारखानों में काम करने की दशाओं में सुधार के लिए कोई भी 
महत्त्वपूर्ण विधान नहीं पारित हुआ, बल्कि काम के घन्टों में वृद्धि के उद्देश्य से.. ।938 ई० ?के | 
अधिनियम को ढीला बना दिय गया । ]940 ई० के ७००7३] ६९7६००) ^¢ के द्वांरा पुरुषों 
के लिए कार्यशील सप्ताह 60 घंटे कर दिया गया । !944 ई० में ।934 ई० के Young persons 
8०५ में संशोधन के अनुसार स्थानीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र में बच्चों के काम करने की दशाओं, 
के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया । 


युद्धोत्तर काल में ]948 ई० में ।937ई० के कारखाना अधिनियम में संशोधन किया 
गया । इसी प्रकार ।950 ई० में एक $७० 5० पारित हुआ जिसके अनुसार दूकान खोलने एबं 
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बन्द करने का समय निश्चित किया गया, प्रत्येक सप्ताह में आधे दिन की छुट्टी (\४०९६। ४७६ 
०६१३) की व्यवस्था की गयी; ।6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए कायं करने की अधिकतम 
अवधि 44 त॒था ॥6 से ।8 वषं के लिए 48 घंटे प्रति-सप्ताह निश्चित की गयी । आधुनिक समय से 
।959 ६० में एक कारखाना. अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार युद्धकाल में नियोक्ताओं को 
दी गयी सुविधाएँ समाप्त कर दी गयीं। साथ ही, इसमें श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम- 
कलयाण के सम्बन्ध में नियम बनाए गये । यही अधिनियम ब्रिटेन में अभी तक चल रहा है। 


खान-सम्बन्धी अधिनियम 
. (Mining Legislation) 


. ब्रिटेन में खान-सम्बन्धी अधिनिमम का कारखाना अधिनियमों से पृथक रूप से निर्माण किया 
गया । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में खानों में कार्य करनेवाले श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त 
सोचनीय' थी । खानों के मालिक उनका तरह-तरह म शोषण करते थे । खानों में स्त्रियों एवं बच्चों 
से ।5 घंटे प्रति दिन तक काम लिया जाता था। इन्हें अत्यधिक खतरनाक एवं दुःसह परिस्थितियों 
में काम करना पड़ता था । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
प्रति वर्ष ।000 से अधिक श्रमिक मरते थे तथा 700 से 800 तक विभिन्न प्रकारःकी दुघंटनाओं 
के शिकार हो जाते थे। ब्रिगस एवं जॉरडन (97888 2०० ]०74॥) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही 
कहा है कि “he conditions of life in the early part of the century were shoc- 
king in extreme. No section of the labouring classes was more degraded. 
‘The colliers naturally formed a distinct and separate class from the rest of 
the Industrial community. The mine owners occupied a privileged position 
and the men were shamefully exploited.” [ 


अन्य उद्योगों के लिए कारखाना अधि नियमों के निर्माण के बाद काम करने वाले श्रमिकों 
के लिए अधिनियम बनाने की माँग की जाने लगी । अतएव सरकार द्वारा खान में “काम करने 
बाले श्रमिकों की स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गयी जिसके सुझावों के 
आधार पर कोयला खान अधिनियम !842 पारित हुआ । औरतों तथा लड़कियों को खानों के 
अन्तरगत कार्य करने की मनाही की गयी । साथ ही, ]0 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खानों में 
काम करने. पर प्रतिबन्ध रगा दिया गया । ।850 ई० में सरकारी निरीक्षकों की नियुक्ति हुई जिनके. 
दवारा खानों में वायु-अवेश, रोशनी आदि की जाँच की जाने लगी । 855 ई० में खानों में काम. 
करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य इत्यादि के सम्बन्ध में भी अधिनियम बनाए गए । ।860 ई में 
काम करने की न्यूनतम आयु 20'वघःकीःगयी।# . ' 7 .: ¦ 


_ ।872 ६० का खनिज उद्योग अधिनियम (3:7४ ^०६ ० 872):-]872 ई० में 
एक्रश्पू्ण खनिज उद्योग अधिनियम पारित हुआ जिंसके अनुसार श्रमिकों की न्यूनतम आयु निश्चित 
की'गयी । एक दिन में काम की अधिकतम अवधि !0 घण्टे निश्चित की गयी। साथ हो, प्रत्येक 
खानः में एक योग्य प्रवन्धक (०7६१०१ ११272४८) की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी जिन्हें खानों 
में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में एक सरकारी परीक्षा में उतीर्ण होना पड़ता था। इसके 
बाद ।905 ६० तथा ।906.ई० में खनिज अधिनियम पारित हुए। ।908 ई० एवं 9\2 ई० ,में 
दो और अधिनियम पारित किये गये जिनके अनुसार प्रतिदिन आठ घंटा कार्य की अवधि निश्चित 

` की गयी । साथ ही, प्रत्येक जिले में एक समिति बनायी गयी जो अपने क्षेत्र में कोयले की खानों में 

काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगी । ।920 ई० में श्रमिकों की बढ़ती 

हा माँग के कारण प्रतिदिन कार्य की अवघि सात घंटे तय की गयी तथा इनकी न्यूनतम मजदूरी 

बत करने के लिए एक ११2६००2! 2४९ 80०70 का संगठन किया गया । किन्तु ।926 ई० 

में पुतः 8 घंटे का दिन लागू किया गया । ; 

मजदूर सरकार ने ।946 ई० में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जिससे श्रमिकों 

की: सुरक्षा तथा कल्याण का दायित्व प्रत्यक्ष रूप से'अब सरकार पर आ गया । ।952 ई० में 
Miner's Welfare Act पारित हुआ जिसके अनुसार ।939 ई० में स्थापित८Miner!s \elfare: 
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Found की व्यवस्था ०a] Industry Social Welfare Organizati0n नामक संस्था को 
हस्तांतरित किया गया । 5 
954 ई में एक दूसरा विधान ५०5 2०१ (2ए०:7४०४ ^० पारित हुआ जिसकी 
निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ थीं :-- 
(!) खानों तथा क्वेरीज में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण 
पर जोर दिया गया । 
(2) खानों में काम करने वाले कम आयु के श्रमिकों तथा औरत मजदूरों के लिए नियम 
बनाये गये । ८ 
(3) प्रयोग में नहीं लायी जाने वाली खानों तथा क्वेरीज की. घेराबन्दी की व्यवस्था 
की गयी । - 
954 ई० का अधिनियम खानों के सम्वन्ध में एक पुणं विधान है। इसके अन्तगंत खान 
तथा क्वेरीज के मालिकों एवं प्रवन्धकों के दायित्व, यातायात की सुविधा, खान की कार्य-सम्बन्धी 
योजना, कर्मचारियों के कत्त व्य, आग तथा अन्य आकस्मिक दुघंटना के सम्बन्ध में व्यवस्था की 
गयी है । इस अधिनियम के अनुसार स्त्रियाँ तथा बच्चे खानों के नीचे काम नहीं कर सकते । साथ 
ही, एक सप्ताह 48 घण्टे से अधिक का नहीं होगा । 
96] का कारखाना अधिनियम एवं कारखाना श्रमिकों को वत्त मान स्थिति 
(Factory Act of I96] and the Present Position of Factory Labour) 


पिछले सभी . कारखाना अधिनियमों एवं नियमों को एक सूत्र में बाँधकर 96! में एक 
नया कारखाना अधिनियम (£2००7४ 3०४, ।96) पारित किया गया। ब्रिटेन के कारखाना 
र की स्थिति में इस अधिनियम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुधार लाने का प्रयास किया 
गया है। 

वतमान समय में ब्रिटेन के श्रमिकों की कायं करने की दशाओं के विषय में न्यूनतम वैधानिक 
व्यवस्थाएँ निर्धारित की गयी हैं, किन्तु व्यवहार में ये दशाएँ मालिकों तथा श्रमिकों के बीच सम्पन्न 
सामाजिक समझौतों के द्वारा निर्धारित होती हुँ तथा वे प्रायः विधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 
व्यवस्थाओं से कहीं अधिक अनुकूल होती हैं । वैधानिक न्यूनतम व्यवस्थाएँ उन उद्योगों के लिए ठीक 
हैं जिनमें श्रमिक उतने संगठित नहीं हैं, अन्यथा सभी बड़े उद्योगों में जिनमें श्रमिकों के दल शक्ति- 
शाली एवं संगठित हैं, श्रमिकों को विधान द्वारा Bs सुविधाओं से भी अधिक सुविधाएँ प्राप्त 
हैं व्यवहार में, 96] ई० के कारखाना अरि के बाद श्रमिकों की स्थिति इस प्रकार है :--- 

(7) काम के घण्टे (०८०५ ० ४०7४)--कारखाना अधिनियम द्वारा यद्यपि 48 घण्टे 
का सप्ताह निर्धारित है किन्तु व्यवहार में औसतन 40 से 42 घण्टे प्रति सप्ताह श्रमिकों को कायं 
करना पड़ता है। अलग-अलग उद्योगों में पाँच दिन प्रति सप्ताह से लेकर साढ़े पाँच दिन प्रति 
सप्ताह काम होता है। महिलाओं एवं बच्चों के लिए काम के घण्टे कुछ कम हैं और उनके लिए 
रात्रि में कार्यं करना निषिद्ध है। ` 

(2) प्रति घण्डे आय (Inc०m९ P०7 ॥०५८)—ब्रिटेन के साधारण श्रमिक की आय 4 
शिलिंग 9 पे० से लेकर 6 शिलिंग प्रति घण्टा है। महिला श्रमिकों की आय 3) शिलिग से 5 
शिरिंग प्रति घण्टा है। इसके अतिरिक्त अधिक समय कार्य करने के कारण व्यवहार में यह औसत 
दर इससे कुछ अधिक ही हो जाती है। 


(3) अवकाश एवं छी (० 270 [९३४९)--रविवार एव आधे शनिवार के साथ- _ 


साथ समस्त बैंक एवं सावंजनिक छुट्टियों के दिनों में भी ब्रिटेन के श्रमिकों को स दतिक 


मिलती है। साथ ही, वर्ष में [2 दिन का उन्हें सवेतन अवकाश भी प्रास होता है। कुछ उद्योगों 


में श्रमिकों के छिए अधिक अवकाश की भी व्यवस्था है। 


(4) सुरक्षा (Safcty pnd 5९०५५।४) —सामान्य कानून के अन्तगंत मालिकों का यहू 
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दायित्व है कि वे श्रमिकों की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखें । इसके अन्तगंत खान अधिनियम, 

-I954 (Mines and Quarries Ac), कृषि (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं. कल्याण), अधिनियम 
[Agriculture (Safety, Health and Welfare Provisions) Act, 956] तथा कार- 
खाना अधिनियम !96! के अन्तर्गत सुरक्षा के विषय में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। वे व्यवस्थाएँ 
खतरनाक मशीनों को ढकने, गतिशील मशीनों की सफाई, सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण, आग-निरोधक 
व्यवस्था एवं हानिकारक गैस आदि से नेत्रों की सुरक्षा आदि के विषय में है। 


(5) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (०2६ and Treatment)—कारखानों एवं वकंशाप 
आदि में सफाई, रोशनी, वायु, ताप नियन्त्रण, शुद्ध जळ, स्नान-गृह, प्राथमिक चिकित्सा, तथा 
अनिवाये डाक्टरी परीक्षा आदि कें विषय में समुचित नियम बनाये गये हैं जिनकी देख-रेख फैक्टरी 
इन्स्पैक्टसं करते हैं। इस समय ब्रिटेन में ।,600 कारखाना डान्टर नियुक्त हैं। इनके अतिरिक्त 
700 कारखाना मेडिकल अधिकारी भी नियुक्त हैं। इनका कत्तव्य नये भरती किये गये श्रमिकों 
की स्वास्थ्य की जाँच करना है जो कि कारखाना अधिनियम, ।96! के अन्तर्गंत अनिवार्यं है । 


(6) श्रम-कल्याण (८2७०० ॥०।६०7९) :--विभिनन प्रकार के अधिनियमों के अन्तगंत 
कारखानों में श्रम-कल्याण कार्यों के लिए न्यूनतम व्यवस्था की गयी किन्तु व्यवहार में मालिकों 
तथा श्रमिकों के द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर श्रम-कल्याण नीति निर्धारित की जाती है 
जो बहुत ही अधिक व्यापक होती है। 


(7) आवास (०५5०६) द्वितीय महायुद्ध के बाद औद्योगिक श्रमिकों के आवास के 
लिए भी विस्तृत व्यवस्था की गयी है। ।955 से ।968 तक लगभग सत्तर लाख आवास गृहों 
का निर्माण किया गया है। इस समय ब्रिटेन में लगभग ! करोड़ 83 छाख आवास गूह हैं। बढ़ती 
हुईं हा तथा नये परिवारों के लिए प्रति वर्ष इंगलैंड में पर्याप्त मात्रा में नये मकान की 
व्यवस्था है । - 


इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वत्त मान समय में ब्रिटेन के एक औसत श्रमिक 
की स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। वास्तव में, वत्तमान समय में सम्पन्न, संतुष्ट, सुसंगठित 
तथा सुसंकृत श्रमिक वर्ग आज ब्रिटिश अर्थ-च्यवस्या की एक प्रधान विशेषता है । 


वत्त' मान समय में ब्रिटेन में कारखाना अधिनियम के अन्तरगत 2 राख से अधिक औद्योगिक 
संस्थान तथा 25 हजार सिविल ई जीनिर्यारंग संस्थानें हैं। कारखाना अधिनियम की व्यवस्था 
भ्रम-मन्त्रालय द्वारा की जाती है । इसकी जाँच का कार्य म. M. Inspectorate of Factories 
द्वारा किया जाता है। जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, !962 ई० में 477 निरीक्षक कार्य कर रहे थे। 


इस प्रकार ब्रिटेन में विभिन्न समय पर तैयार किये गये कारखाना तथा खनिज अधिनियमों 
का श्रमिकों की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आजकल ब्रिटेन के श्रमिकों की स्थिति 
उन्नीसवीं शताब्दी के श्रमिकों की तुलना में बहुत ही अच्छी है। सरकार द्वारा इनके कार्य करने 
की दशाओं में सुधार पर बहुत जोर दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप इनको स्थिति बहुत ही 
दृढ़ हो गयी हैं। आजकल उनकी सामाजिक सुरक्षा की भी विस्तृत व्यवस्था है। लगभग सभी 
उद्योगों में इनकी न्यूनतम-मजदूरी निश्चित की गयी हैं, तथा ओद्योगिक. झगडों के निवारण की भी 
व्यवस्था है 


विशेष अध्ययन-सूचो 
‘J. G.D.H. Cole: A Short History of the British Working Class Move- 
ment. : 
2. A Brine : An Economic History of the British Isles. 
3. Soutbgats : English Economic History. 
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Questions 


l. Trace the growth of factory legislation in Britain since the begi- 
nning of the I9th century. . 
उम शताब्दी के प्रारम्भ से ब्रिटेन में कारखाना अधिनियमों. के विकास की व्याख्या 
3 । 
2. ठ brief account of the labour legislation in Britain since the 
beginning of the. 20th Century. - 
90 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से श्रम-सन्नियम के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
3, Discuss the important changes which have been introduced in the 
Factory Legislation of Great Britain in recent years to improve 
the working condition of British Labour. (B. U. 8. Com, I966) 
हाळ में, ब्रिटेन के श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार के उद्द श्य से ग्रोट-ब्रिटेन के 
कारखाना अधिनियमों में हुए महत्त्वपूर्ण परिवत्त नों को विवेचना कीजिए। 


न चार 


Ea 
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९० ~ ग्रोट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा 


(Social Security and Insurance in Great Britain) 


प्राक्कथन :-मानव जीवन जोखिम तथा अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है। पग-पग पर हमें नाना 
प्रकार की जोखिम तथा अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। बेकारी, बुढ़ापा, दुर्घटना तथा 
मृत्यु आदि सभी मानव जीवन के साथ-साथ छगे हुए हैं। प्रारंभ में, व्यक्ति अपने हितों के लिए स्वयं 
उत्तरदायी समझा जाता था, अतः उसे अपने जीबन की अनिश्चितताओं का सामना भी व्यक्तिगत 
रूप में अथवा परिवार के आधार पर ही करना पड़ता था। किन्तु कालान्तर में यह महसूस किया 
जाने लगा कि नागरिक व्यक्तिगत रूप से उचित रूप में इन घटनाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता । 
निर्धन मजदूरों के जीवन में तो इन अनिश्चिताओं एवं जोखिमों की भयंकरता और भी गम्भीर हो 
जाती है। अत्यधिक गरीबी के परिणामस्वरूप थोड़े दिनों की वेकारी से भी ये अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते । साथ ही, कारखानों में काम करने में भी सदा इन्हें दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। इन 
सभी जोखिमों तया अनिश्चितताओं से श्रमिकों के जीवन को बचाने के लिए आधुनिक समाज में जो 
व्यवस्था की जाती है उसे सामाजिक सुरक्षा (300०) ५९८५7१६५) कहते हैं। साधारण शब्दों में, 
“सामाजिक सुरक्षा का.आशय उस सुरक्षा से है जिसके द्वारा कोई समाज एक पद्धतियुक्त तरीके के 
सदस्यों को बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, दुघंटना तथा मुत्यु आदि जोखिमों से बचाता है ।”” (Social 
security refers to the security that the society furnishes through appro- 
priate organisation against certain risks to which its members are exposed) 
सामाजिक शोक की घारणा का अविर्भाव लोक-क्रल्याणकारी राज्य की धारणा (००7०८०८ 

of wef27९ ५2९) के साथ ही हुआ । साधारणतया यह माना जाता है कि एक लोक कल्याणकारी 
राज्य में फम-से-कम निम्नलिखित पाँच पारिस्थितियों-आवश्यकता (०४), बीमारी (disease), 
अज्ञानता ([४०7००००), दरिद्रता (4०३०7), तथा बेकारी (4९०९५४) की स्थिति में राज्य को 
व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। वास्तव में, समाज के सभी नागरिकों के लिए भौतिक कल्याण के 
एक न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करना कल्याणकारी राज्य का परम कत्तव्य समझा जाता हैँ । प्रो० 
कोल (०।०),के.अनुसार, “सामाजिक सुरक्षा का आशय यह है कि राज्य अपने समी नागरिकों के 
भौतिक कल्याण के एक न्यूनतम स्तर के लिए इस आधार पर स्वयं उत्तरदायित्व ले जिससे कि 
एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक की सभी आकस्मिक घटनाएँ इसके अन्तर्गत आ जाएं ।'? 
(The idea of social security is that the state shall make itself responsible for 
ensuring a minimum standard of material welfare to all its citizens on a 


basis wide enough to cover all the main contingencies of life of an individual 
from birth to death, 


न्िटेन में सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा-सम्बन्धी कार्यों का ऐतिहासिक सिंहावलोकन | 


(A Historical Review of the Social Security and Insurance 
Schemes in Britain) 


सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा कायंक्रम आधुनिक समय में ब्रिटेन के सामाजिक जीवन के एक 

महत्वपूर्ण अंग हो गये हैं तथा औद्योगिक सम्बन्धों पर इनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बीसवीं 
शताब्दी में, विज्ञेपतः तीसा की महान आथिक मन्दी के वाद से ब्रिटेन में सरकार सामाजिक 
सेवाओं पर बहुत बड़े पैमाने पर व्यय कर रही है। उदाहरण के लिए, 830 ई० में सामाजिक 
र पर कुल व्यय 230 ळाख पोंड तथा !900 ई० में 260 लाख पौंड था । यह बढ़कर ]920 
ई० में 2060 लाख पौंड तया ।935 ई० से 4630 लाख पौंड हो गया । आजकल तो ब्रिटेन में 
सरकार (केन्द्रीय एवं स्थानीय) के कुछ छययग्र का प्रायः 40 प्रतिशत से भी अधिक भाग सामाजिक 
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सेवाओं पर ही व्यय किया जा रहा है। आधुनिक ब्रिटेन ने बड़े एवं विस्तृत पैमाने पर सामाजिक 
सुरक्षा की योजना का निर्माण किया है। . ऐतिहासिक क्रमानुसार इनकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था 
का अध्ययन निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित करके किया जा सकता है :-- 
(!) प्राचीन व्यवस्था--निर्धन सहायता कानून (० ९००7 7.2%), 
(2) वेबरीज योजना के पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था (S0cia] Security Measures, 
before the Beveridge Plan), तथा , 


3) सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था (Present system of Social Securit 
सु y 
schemes) | 


अब इसका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है 


!. निर्धन सहायता कानून 

(The Poor Laws) | 
सामाजिक सुरक्षा की भावना ब्रिटेन में अति प्राचीन समय में भी थी । अति प्राचीन काळ 
में ब्रिटेन में वृद्धों, अनाथों तथा विधवाओं को गिरजाघरों (८१५१००8) वारा आर्थिक सहायता 

प्रदान की जाती थी । साथ ही, कुछ धनी-मानी व्यक्ति भी निजी रूप से इस प्रकार के व्यक्तियों | 

को सहायता प्रदान करते थे। किन्तु ।6 वीं एवं ।7 वीं शताम्दियों में गिरजाघरों की खराब 
स्थिति, कृषि-व्यवस्था में परिवतंन तथा उद्योग एवं वाणिज्य में अभिवृद्धि के कारण निषंनता की 
समस्या विकराल होने लगी । अब बहुत बड़ी संख्या में निघंनों को सहायता प्रदान करना कठिन 
होने लगा । अतः ऐसी स्थिति में राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया । ।53! ई० में इस सम्बन्ध 
में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार विना लाइसेंस के भिक्षा मांगने पर दंड देने 
की व्यवस्था की गयी । किन्तु इससे स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ । अतः ।536 ई० में एक 
अधिनियम पारित हुआ । इस अधिनियम के अनुसार निथंनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया 
गया --प्रथम श्रोणी में वृद्ध तथा अपाहिजों (०४८१ 274 5८६) को रखा गया जिनके लिए प्रत्येक 
पैरिश में चन्दा एकत्र करने की व्यवस्था की गयी । द्वितीय श्रोणी में योग्य व्यक्तियों को जो कार्य 
चाहते थे रखा गया । इन लोगों के लिए कायं को व्यवस्था की गयी । तथा तृतीय श्रेणी में आलसियों 
(¡4।९) को रखा गया जिन्हें दण्डित करने की व्यवस्था की गयी। निर्धन बालकों की शिक्षा की 

व्यवस्था की गयी । 


किन्तु घन के अभाव में इस अधिनियम की व्यवस्थाएं अधिक दिनों तक नहीं चल सकी । 
अतएव ।547 ई० में लन्दन में एक नयी योजना चालू की गयी जिसके अनुसार नंनों के सहाय- 
तार्थं कोष के लिएं कर लगाया जाने लगा । अन्य भागों में भी इसे लागू किया गया । बाद में | 
552; ।557 तथा ।563 ई० में भी विभिन्न अधिनियमों द्वारा इस क्षेत्र में और कार्य वरने का 
प्रयास किया गया । ]572 ई० में इस उद्देश्य से एक अनिवाय कर लगाया गया और इस प्रकार 
‘p०० 7९ की शुरुआत हुई। ]576 ई० के ऐक्ट के द्वारा न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया 
गया कि वे आलसी को सुधार-गृहों (४०८ ॥०५४९७). सें काम दिलाएँ। काम न करने की स्थिति 
में दण्ड की व्यवस्था की गयी । 593-ई० में एक नया निर्धन अधिनियम बनाया ग्या । - 


महारानी ऐलिजाबेथ के शासनकाल में ।60! ई० में एक प्रमुख दरिद्रता अधिनियम पारित | 
हुआ । इस अधिनियम में पहले के सभी अधिनियमों को संगठित ` कर एक रूप दिया गया । इस 
अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पैरिश (29१50) को अपने निर्धनों की व्यवस्था का नब सोपा | 
गया । इसके अन्तर्गत अयोग्य निघंनों को सहायता देने तथा योग्य (2७।2 ७०१६००) को का 
की व्यवस्था थी एवं आसी व्यक्तियों को सुधार गहों में'काम करने की व्यवस्था थी । | इसी सी : 
निर्धन बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था थी जिससे वे आगे चलकर अपना जीवन 
सकें। इस अधिनियम के अन्तरगत निर्षनों की सहायता पर व्यय की जाने वाली 
कारियों द्वारा लगाए गए एक अनिवार्य कर तथा दण्ड के रूप में वसूल की 
होती थी । यह्‌ व्यवस्था लगभग 50 वर्षों तक चली । इसके बाद बहुत 
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कायम रखना कठिन हो गया इससे बहुत से निर्वन अव्यवस्थित पैरिशों को छोड़कर अच्छे पैरिशों 
में जाने रगे । इसे हतोत्साहित करने के लिए 662 ई० में एक Settlement Law पारित हुआ 
जिसके अनुसार नवागन्तुक निर्धनों को 40 दिनों के अन्दर इस बात का प्रमाण देना पड़ता था कि 
उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्यथा उन्हें पैरिश से हटा दिया जाता था। इस 
प्रकार की व्यवस्था का श्रमिकों की गतिशीळूता पर प्रतिक प्रभाव पड़ा, किन्तु. फिर भी 795 
ई० तक यह व्यवस्था चलती रही । ।722 ई० में ork House Act पारित हुआ जिसके अनुसार 
निर्धेनों को इन गुहों में जाकर कार्य करना पड़ता था । जो काम करने से इन्कार करते थे उन्हें 
कोई सहायता नहीं दी जाती थी। किन्तु चीरे-धीरे ४०६ ०५४९४ भी भ्रष्टाचार के केन्द्र बन ` 
गये जिससे इस व्यवस्था में परिवत्तन की आवश्यकता पड़ी । 


]782 इ० में एक दूसरा अधिनियम, जिसे गिळबटं अधिनियम (6;!७०7६ 4०४) कहते हैं 
पारित किया गया, जिसके अनुसार न्यायधीशों को यह अधिकार दिया गया कि जिन मजदूरों की 
मजदूरी अत्यन्त कम हो, उन्हें वे 'निर्धन सहायता कोष” से सहायता दें। किन्तु इसका परिणाम 
बहुत बुरा हुआ एवं पूजीपतियों ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों को सहायता दिलाने के उद्देश्य 
से मजदूरी कम करनी प्रररम्भ की । - इससे निर्धन सहायता कोष समाप्त होने छगे। इसके प्रभाव 
इतने भयंकर थे कि 824 में एक संयुक्त प्रवर समिति (४९।९० ०६६०९) ने इन नियमों की 
आलोचना में निम्नलिखित बयान दिया था : ‘““The parts of the country where the 
system prevails are inspite of our goals and laws, filled with poachers and 
th।८५८७”. हुमन्ड ने भी इस व्यवस्था की आलोचना में कहा है कि “शीघ्र ही निर्धन सहायता 
कानून एक कुचक्र की तरह हो गये जिससे निर्धन व्यक्ति वंचित-नहीं रह सकते थे। जहाँ पर परि- 
स्थिति अत्यन्त ही खराब थी वहाँ पर एक व्यक्ति जिसके पास न्यूनांश में भी बचत होती थी उसे 
सहायता नहीं दी जाती थी और जो व्यक्ति सहायता नहीं पाता था उसे कोई कृषक नोकरो नहीं 
देता था ।” (The poor law soon became a vicious circle from which the poor 
man could not escape. Where things were at their worst, a man who had 
any savings could not get help from the rates, a man who did not get help 
from the rates could not get a farmer to employ him.) 


इन आलोचनाओं के परिणामस्वरूप ।83 ई० में एक Poor Law Commission 
नियुक्त किया गया । मध्यम वर्ग को ।832 ई० में ही मताधिकार भी प्राप्त हुआ । यह वग 
करों के भार से ग्रसित था तथा इस व्यवस्था का अन्त चाहता था। आयोग निर्धन सहायता 
की रकम में यथासम्भव कमी करना चाहता था। अतएव आयोग सदा सहायता प्रदान करने में 
Tess €]i8b]() के सिद्धान्त के पक्ष में था । आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ]834 ई० में 
एक Poor Law Amendment Act पारित हुआ जिसकी निम्नलिखित प्रधान विशेष- 
ताएँ थीं 
]. निर्धन सहायता कातून की व्यवस्था P००" Law Gom7i55i0n०५७ नाम की एक 
केन्द्रीय संस्था को सुपुर्द. क्रिया गया । 
2. निर्धन सहायता की उचित व्यवस्था के लिए कुछ पेरिशों को मिलाकर एक संध बनाने 
की व्यवस्था की गयी । 
3. प्रत्येक संघ के लिए स्थानीय अधिकारियों का एक निरीक्षक मण्डल (50274 ०६ Gएa:- 
4६३75) बनाया जाता था'। . इसके अतिरिक्त घूमने वाले निरीक्षक ('772४९।।६ 


Inspect०75) भी नियुक्त किए गए। . 
4. निर्धनों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा कमिशनरों द्वारा निर्धारित 
 जातीथी। | ः 
5. सुधार-गृहों की व्यवस्था पुनः लागु की गयी । बीमार तथा 60 वर्ष से अधिक आयु 


| 
` वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त, सभी निर्धनों की सहायता केवल इन सुधार-गृहों (\४०# 
` ००७८७) में ही दी जाती थी । 
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ग्रौट ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा I99 


6. निरीक्षक मंडल के हिसाब-किताव की जाँच केन्द्रीय समिति के अधिकारियों द्वारा की जा 


सकतो थी । हे 
त अधिनियम के प्रभाव बड़े ही महत्त्वपूणं थे । इसके फलस्वरूप सहायता की रकम में 
चन्द वर्षो में ही भारी कमी हो गयी । किन्तु इससे निर्धन वर्ग की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गयीं। नये 
सुघार-गृह धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के केन्द्र बन्‌ गये । अतः इन्हें संकट-गुह कहा जाने छगा तथा कम- 


_ ` से-कम लोग इनमें रहना पसन्द करते थे । किन्तु व्यवस्थापक इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का परि- , 
वतन नहीं चाहते थे। समय ने भी इनका साथ दिया। ।830 से ।850 ई० के बीच बहुत बड़े | 


पैमाने पर रेलों का निर्माण हो रहा था । इससे बहुत-से निधन व्यक्तियों को रोजगार मिलने लगा 
जिससे धीरे-धीरे इनकी संख्या में कमी होने लगी । ' उदाहरण के लिए, 8]0 ई० में इंगलेंड में 
लगभग 0 लाख निर्धन व्यक्ति थे, इनकी संख्या घटकर ।849 ई० में केवळ !,33,000 रह 
गयी जो सभी-क्रे-सभी ४०7८ ०७४९७ में रहते थे। इस प्रकार इस अधिनियम का प्रभाव 
बहुत अच्छा पड़ा तथा इसने इस सिद्धान्त को कार्य रूप दिया किं प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
श्रम से ही जीना चाहिए । 


उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय अंश में योग्य व्यक्तियों को #०६ ०७5९5 के बाहर भी दवा 
एवं भोजन के रूप में सहायता देने की व्यवस्था की गयी । ।886 ई० के बाद के अधिनियम को 
योग्य श्रमिकों के लिए और कड़ाई के साथ लागू किया गया । ।905 ई० में सरकार ने निर्धनता 
की समस्या तथा इनके सभी पहलुओं की जाँच के लिए एक शाही आयोग की नियुक्ति की जिसने 
` ]905 ई में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग के सुझावों में प्रशासन क्षत्र को विस्तुत 
बनाना, ४०7६ ॥०५७९५ को समाप्त करना, बिभिन्न प्रकार की सहायताओं में सामंजस्य स्थापित 
करना आदि उल्लेखनीय हैं। किन्तु उस समय इस सम्बन्ध में कोई नया कानून नहीं बन सका | 
]929 ई० के Local Government Act के अनुसार निर्धन सहायता कानून की व्यवस्था की 
जिम्मेवारी काउन्टी कौंसिलों को सौंप दी गयी । इससे इस कार्य में मितव्यमिता तथा कार्यक्षमता में 
पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई । 

द्वितीय युद्ध के वाद ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्या अत्यधिक अस्त-व्यस्त हो गयी, अतएब निर्ध- 
नता का पुनः उदय हुआ । ऐसी परिस्थिति में 948 ई० में एक नया विधान ०७०7८! 
Assistance Act पारित हुआ. जिंसके अनुसार एक National Assistance Board की नियुक्ति 
की गयी जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को आथिक सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार यद्यपि 
Poor L22७ को अब National -Assist2nc० कहा जाने छगा है, फिर भी निर्धनता की समस्या 

“अभी ब्रिटेन से पूर्णतया समाप्त नहीं हुई । | 

2. बेवरिज योजना के पूर्वं की सामजिक सुरक्षा व्यवस्था 
(Social Security Measures before the Beveridge Plan) 


ब्रिटेन में वेवरीज योजना के पूर्व भी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पायी जाती थी यद्यपि यह 
व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी जितनी कि वर्तमान समय में पायी जाती है। इस सम्बन्ध 
में ब्रिटेन ने जर्मनी के बिस्माक द्वारा ]883 ई० में अपनायी गयी सामाजिक बीमा की योजना का 
अनुकरण किया था । इसके अतिरिबत ब्रिटेन ने डेनमाकं, न्यूजीलेंड तथा आस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित 
व्यवस्था का भी अनुकरण किया था। वेबरीज योजना के पूर्व ब्रिटेन में प्रचरित सामाजिक सुरक्षा 
की व्यवस्था का अध्ययन निम्नलिखित शीषंकों के अन्तगंत किया जा सकता है ` 

(क) श्रमिक क्षति-पूति अधिनियम (Workmen's Gompensation AC) :--ब्रिटेन में 
सर्वप्रथम !880 ई० में एक Employer's Liabilities Act पारित हुआ जिसके अनुसार यदि 
अ्मिक मिलमालिकों की असावघानी के चलते दुर्घेटता ग्रस्त हो जाय तो नियोक्ता को इन्हें क्षति 


पूर्ति करनी पड़ती थी । नियोक्ताओं ने इस अधिनियम का विरोध किया। ।897 ई० में एक + 
Workmen's Compensation Act पारित हुआ । यह अधिनियम सर्वप्रथम अधिक | 
जोखिम वाले उद्योगों में लागू किया गया किन्तु इस hd के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यायालयों 
की शरण लेनी पड़ती थी, अतः इसमें सफछता बहुत कम मिछी। अतएव 905 ई० में एक नया __ र 
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अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार दुर्घटना के साथ-साथ औद्योगिक बोमारियों के 
लिए भी श्रमिकों के क्षति-पूर्ति की व्यवस्था की गयी । यदि श्रमिक कारखाने में कार्य करते-करते 
पूर्ण रूप से घायल हो जाता था तो आजन्म आथिक सहायता मिळती थी । उसकी मृत्यु की स्थिति 
में इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के आश्रितों को तीन साल की मजदूरी के बराबर 
मुआवजा दिया जाता था । ।923 ई० में \orkmen's Compensation Act में एक संशोधन 
किया गया जिसके अनुसार ।6 वर्ष से कम आयु के आश्वितों को अतिरिक्त सहायता दी जाने लगी । 
साथ ही, साप्तहिक भत्ते की दरों में भी वृद्धि की गयी । किन्तु प्रबन्घ-व्यय अधिक होने के 
कारण यह अधिनियम पर्याप्त मात्रा में सफल नहीं हो सका । बाद में 906 ई० में National 
Insurance (Industrial Injuries) Act पारित होने पर Gompensati०n भी इस अधिनि- 
यम का एक अंग बन गया । - 


(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना (0]4 4४९ ?०॥५० 5८९९) :--जब कोई श्रमिक 
बुद्ध हो जाता हैं तो उसकी आवश्यकताएँ बहुत बढ़ जाती हैं; किन्तु इसकी काथं करने की शक्ति 
प्रायः समास हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा उसकी सहायता अनिवार्य है। अतः राज्य 
उसे दो प्रकार से सहयता दे सकता है-सर्वंप्रथम अपने पास से वृद्धावस्था पेंशन आदि के रूप में 
में अनुदान देकर तथा द्वितीयतः वृद्धावस्था के लिए उसे कुछ बचत करने के लिए बाध्य करे। 
ब्रिटेन में सर्वप्रथम 908 ई० में एक वृद्धावस्था पेंशन अधिनियम ( Old Age Penisons 
4०) पारित हुआ । इस अधिनियम के अन्तर्गत 70 वषं से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को, यदि 
वे ब्रिटेन के नागरिक हों, उनकी वाषिक आय 3] पौंड !0 शि० से कम हो तथा उनको निर्धनता 
कानुन के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं मिलती हो, तो 5 शि० प्रति सप्ताह की दर से पेंशन देने 
की अ की गयी । प्रथम युद्ध के बाद पेंशन की दर ।0 शि० प्रति सप्ताह कर दी गयी। 
926 ई० में इस अधिनियम को Old Age and Widows Pensions Act के द्वारा पूरित 
किया गया । इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अनुदान देना पड़ता था जिसके बदले उसे तथा 
उसकी पत्नी को 65 वर्ष की आयु के बाद ।0 शि० प्रति सप्ताह की दर से 0]0 Age Contri- 

butory ?en5i0n5 मिलते की व्यवस्था थी । यदि अनुदान देने वारे की मृत्यु. 65 वर्ष की आयु 
के पूर्व हो जाती तो उसकी पत्नी तथा उसके बच्चों को पेंशन मिलने की व्यवस्था थी । 


(ग) स्वास्थ्प-बीमा योजना ( Health Insurance Scheme) :—I905 ई० के शाही 
आयोग के सुझावों के आघार पर ।9]] ई० में एक National Health Insuranee Act 
पारित किया गया जिसके द्वारा बेकारी एवं बीमारी के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी । यह 
योजना 9 वषं से लेकर 65 वपं की आयु के वीच के सभी मजदूरों, जिनकी वाषिक आय ।60 
पोंड से कम थी पर लागू थी | इसके अन्तगंत श्रमिक, नियोजक तथा सरकार तीनों अनिवार्यं 
रूप से चन्दा देते थे । इसके अन्तगंत तीन प्रकार के लाभ प्राप्त होते थे-(क) बीमारी के समय 
सदस्यों की मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था थी तथा एक वर्ष में 26 सप्ताह तक प्रत्येक मदं मजदूर 
को भ्रति सप्ताह ।0 शि० तथा प्रत्येक औरत मजदूर को 7 शि 6 पै० की दर से आथिक सहायता 
देने की व्यवस्था थी । (ख) 26 सप्ताह के बाद 5 शि० प्रति सप्ताह को दर से उन्हें अयोग्यता 
भता ( disablement ४८76६ ) देने की व्यवस्था थी। (ख). किसी बीमा-कृत सद्रस्य की 


पत्नी को प्रति प्रसव के समय 30 शि० का मातृत्व लाभ ( Maternity. Benefit ) देने की 
व्यवस्था थी । 


इस योजना में प्रारम्भ से अब तक प्रायः: कोई परिवत्तन नहीं हुआ है; किन्तु समय-समय - 
पर इसमें विभिन्न अनुदानों की मात्रा में परिवत्त'न किया गया है। द्वितीय पा वस कार्यक्रम 
के अन्तगंत !30 लाख व्यक्ति आ गये थे तथा राज्य को इस कार्यकम के अन्तगंत कुल व्यय का 
$ भाग व्यय करना पड़ता था । 

(घ) बेरोजगारी बीमा (Unemployment Insurance) :-बेरोजजगारी के सम्बन्ध में 
व्यवस्था के लिए उन्नीसबीं शताब्दी से ही चर्चा होती आ रही थी.। किन्तु वत्त'मान शताब्दी के 
पूर्वं तक इस सन्बन्ध में कोई भी सक्रिय प्रयास नहीं किया जा सका । सर्वप्रथम 905 ई० में एक 
Unemployed Workuen Act पारित हुआ जिसके अनुसार 60 हजार से अधिक जनसंख्या 
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वाले शहरों में कमिशनरों को वेरोजगार व्यक्तियों को अल्पकाल के लिए रोजगार देने की व्यवस्था 
की गयी । 909 ई० में एक ए-.2७०५7 £%०॥2०४९ 2०८४ पारित हुआ । किन्तु इस सम्बन्ध में 
सबसे महत्त्वपूर्ण कदम ।9]] ई० में उठाया गया जबकि राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के अन्तर्गत रवा- 
स्थ्य एवं बेरोजगारी-सम्बन्धी योजनाएँ लागू की गयीं । बेकारी योजना पहले केवल तीन उद्योगों-- 
गृह-निर्माण, जहाज-निर्माण तथा अभियान्त्रिकी में लागु की गयी। इस कार्यक्रम के अन्तग'त 
श्रमिक तथा नियोक्ताओं को समान रूप से दान देना पड़ता था और राज्य कुळ व्यय का एक- 
चौथाई भाग वहन करता था । इसके अन्तगंत श्रमिक ]0 सप्ताह का अंशदान देने पर लाभ प्राप्त 
करने के लिए हकदार होते थे जो प्रति श्रमिक प्रति सप्ताह 7 शि० था तथा वषं में ।5 सप्ताह 
तक एक श्रमिक को प्राप्त होता था । इस योजना का प्रबन्ध !20०५7 £०27४९ द्वारा किया 
जाता था। 


92] ई० में वेरोजगारी बीमा योजना को कृषि तथा घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त अन्य 
सभी उद्योगों पर लागू किया । ।92] ई० के Unemployment Insurance Act 
अनुसार यह व्यवस्था छाभ-प्राप्ति के लिए वेकार व्यक्तियों के आश्चितों पर भी. लागू की गयी । 
साथ ही, इस योजना के अन्तगंत लाभ की मात्रा को बढ़ाकर पुरुषों के लिए ।5 शि० तथा औरतों 
के लिए ]2 शि० प्रति सप्ताह कर दिया गया । प्रथम महायुद्ध के कुछ ही दिन बाद एक दीषं- 
कालीन मंदी का काल प्रारम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप वर्षों तक वेकार श्रमिकों को संख्या में 0 
लाख से कभी भी कमी नहीं आयी । इससे बहुत बड़े पैमाने पर वेरोजगारी लाभ देना पड़ता था 
जिससे इस कोष में घाटा होने लगा । घाटे की यह रकम ।926 ई० में 2।0 लाख पौण्ड हो गयी । 
इससे अंशदान की दर में वृद्धि तथा वेरोजगारी लाभ को दर में कमी की गयी । 


वेकारी बीमा योजना की जाँच के लिए ।93 ई० में एक शाही आयोग की नियुक्ति को 
गयी जिसके सुझावों के आधार पर ।934 ई० में इस योजना में एक महत्त्वपूर्ण परिवत्त न किया 
गया । अब इस योजना के अन्तरगत सहायता देने के लिए एक बेकार सहायता ध्रमंडल ( Unem- 
ployment Assistance Bo27d ) संगठित किया गया । साथ ही, ।956 ई० में यह योजना 
कृषि-मजदूरों पर भी. लागू की गयी । ।939ई० में बीमाङृत व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 40 लाख 
हो गयी । 


इस प्रकार द्वितीय युद्ध के पूर्व तक ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में श्रमिक क्षति-पूति, 
वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा तया वेरोजगारी बीमा आदि प्रचरित थे । ये सभी योजनाएँ मुख्य 
रूप से बीसवीं शताव्दी के आरम्भिक चरण में ही विकसित हुई थीं । दोनों युद्ध के बीच वाले समय 
में इनके क्षेत्र को विस्तृत करने की व्यवस्था की गयी । द्वितीय महायुद्ध के ठीक पूवं ।938-39 ई० 
में विभिन्न बीमा-सम्बन्धी योजनाओं पर कुल 2790 राख पोंड व्यय किया गया था तथा इनके 
अन्तरगत प्राप्त लाभ की कुल नकद राशि 2।60 लाख पौण्ड थी | ९5 2: 


3. वेबरीज योजना तथा वर्तमान सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था 
(The Beveridge Plan and the Present Social Security Schemes) 


द्वितीय महायुद्ध के समय तक सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त योजनाएं चलती रहीं। 
द्वितीय युद्ध के दोरान में संयुबत राष्ट्रीय सरकार बनायी गयी । इस सरकार ने तत्कालीन सामा- 
जिक सुरक्षा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर बिचार करने तथा विभिन्‍न सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था में _ 
समन्वय एवं एकीकरण (८०-०४०० ४70 ५०६०३४०) स्थापित करने के प्रश्त पर विचार _ 
करने के लिए ।94] ई० में Sir William 8०४९४६५६९ की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति 
की गयी । यह एक व्यक्ति की समिति थी तथा लाडं बेवरीज इस समिति के अकेले सदस्य थे । इन्होंने 
अपनी रिपोर्ट ।942 ई० में प्रस्तुत की । इनका प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रो० जी० डी० एच० कोल के शब्दों में यह वास्तव में एक 
चिव ह, क्योंकि इसमें पहुली बार सरकार ब्यक्तिगत नागरिकों फे सहयोग में सम्पूर्ण ₹ 

` सुरक्षा के लिए संघषं करने को दृढ़ संकल्प थी” - “कस 
लाई बेवरीज की सामाजिक सुरक्षा योजना एक विस्तृत (९०7००75 
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जिसमें तत्कालीन प्रचलित सभी सामाजिक-सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में म स्थापित कर 
उन्हें व्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था । इस योजना में नागरिकों के सहयोग से 
राज्य को सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रतिवेदत्‌ दिया गया था। इसे 
'पंचमूत्री सहायक योजना? ( ४९ ९०४६ ^59istance P27 ) भी कहते हैं। ये पंच-सहायता 
कार्ये हैं--आवश्यकता, रोग, गन्दगी, अज्ञान और आलस्य (४27, Diseasc, Ignorance, 
Squ2।०ः 2१4 [4।९॥०३) से सुरक्षा प्रदान करना । आस्य का तार्प्यं यहाँ पर अनेच्छिक 
बेकारी से है। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य जन्म से लेकर मृत्यु तक (£7००१ ८१९ ० 
2720८) व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना था । इस योजना में प्रायः मानव जीवन के सभी सम्भावित 
खतरों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी । 


चेवरीज योजना की रूप-रेखा 


(An Outline of the Beveridge Plan) 


सिद्धांत :--वेवरीज ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा के छः मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख 
किया है । ये सिद्धांत क्रमशः सम्पूर्णतया (०mpreh००5।४९०९३४), प्रशासन-सम्बन्धी उत्तरदायित्व 
का सामाजिक सुरक्षा के साथ एकीकरण (Unification of Administrative Responsi- 
७६९७), विभाजन. या वर्गीकरण (९।255¡f०2६००), लाभ की पर्याप्तता (4१९५५९ 
Benefit), अंशदान की समान दर (Flat गate ०f Contribut।००), और लाभ-प्राप्ति 
की दर में समानता (F]t 7०६८ ०६ B०९) हैँ । वेवरीज ने इस बात पर जोर दिया था कि 
सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत योजना में उपरोक्त बातों का होना अनिवार्यं है । साथ ही, उसने र इस 
बात पर भी जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था के अंतगंत जीवन के सभी सम्भावित खतरों-- 
जन्म से लेकर मरण तक--की पूर्ति अनिवार्य है । साथ ही, इन खतरों की पूरी अवधि तक सहायता 
प्रदान करनी चाहिए । छाड वेवरीज के शब्दों में ही “सामाजिक सुरक्षा की योजना पूणंतः एकीकृत 
होनी चाहिए जिसमें एक ही प्रकार का काड, समान चन्दा, लाभ की एक सामान्य दर तथा भुगतान 
के लिए एक कार्यालय की व्यवस्था का समावेश हो। इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ प्रदान की 
व्यवस्था होनी चाहिए। साथ-ही खतरे तथा आकरिमिकताओं की पूरी अवघि के लिए लाभ के 
भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए ।” (It must be one scheme with one card; one 
contribution and one standard rate of benefit and one office from which 
payments are made. It must provide adequate benefit. Jt must provide 
these benefits for the entire duration of the contingency.) 
वर्गोकरण (९।255/f८2६०॥)  :_वेवरीज योजना के अन्तर्गत संम्पूर्ण समाज को निम्नांक्ति * 
छः वर्गो में विभाजित कर दिया गया :-- 
(;) अमिक या कर्मचारी :--इस श्रेणी में वे श्रमिक अथवा कर्मचारी आते हैं जो अपनी 
सेवा के लिए वेतन अथवा मजदूरी पाते हैं। 
(४) स्वतन्त्र कायो में लगे अमिक :---इस श्रेणी में व्यापारी, नियोजक, मिल-मालिक तथा 
स्वतन्त्र श्रमिक इत्यादि आते हैं। 
(87) गृहणियाँ :--इस श्रोणी में कायंशील विवाहित औरतें आती हैं। 
(४) अन्य व्यक्ति :--इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो लाभपूर्ण कार्यों में नहीं लगे 
तथा अद्ध-चेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। है 
(९) ह :--इस वर्ग में कार्यं करने के लिए कम आयु के लड़के तथा लड़कियाँ 
आती हैं। 
(ण) अबकाश-प्राप्त व्यक्ति :--इस श्रेणी में अवकाश-प्रास व्यक्ति (२०६१९५ ९75००5) 
आते हैं। 
| लाम (5००१५) :--उपरोक्तं 6 वर्गों में से अन्तिम वर्ग, यानी अवकाश-प्रास व्यक्ति 
पेंशन प्राप्त करेगे एवं पाँचवा वर्ग, यानी अल्प-वयस्कों का वर्ग राष्ट्रीय कोष से बालक के रूप में 
लाभ प्राप्त करेगा । 
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शेष में से पहले वगं के प्रत्येक व्यक्ति को बेकारी, अयोग्यता, पेंशन, बीमारी के समय चिकित्सा 
तथा मृत्यु के समय दाह संस्कार-सम्बन्धी लाभ भ्राप्त होंगे । द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ग के सदस्यों को 
बेकारी तथा अयोग्यता के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तृतीय वर्ग के अन्तत 
औरतों को प्रसवकालीन लाभ एवं वैधव्य की सहायता प्राप्त होगी। प्रसव के समय कार्यशील 
गुहिणियों को तेरह सप्ताह का अवकाश भी मिलेगा । साथ ही, विधवाओं के आश्वितों को भी संरक्षण 
लाभ प्राप्त होगा । । ४ 
अन्य विशेषताएँ :--इनके अतिरिक्त बेवरीज योजना की निम्नलिखित अन्य विश्ेष- 
ताएँ हैं :— र 

]. बेकारी लाभ, अयोग्यताएँ-सम्बन्थी लाभ, अवकाश-भ्राप्ति लाभ तथा प्रशिक्षण लाभ 
आय के स्तर को ध्यान में रखे वगैर सभी व्यक्तियों को समान दर से प्राप्त होंगे। औद्योगिक दुर्घटना 
से उत्पन्न शारीरिक अयोग्यता या रोग से उत्पन्न शारीरिक अयोग्यता को अन्य शारीरिक अयोग्यताओं 
के समान माना जायगा । 

2. बेकारी तथा सामाजिक अयोग्यता लाभ को स्वीकृत करने के पूर्व आवश्यक जाँच- 
पड़ताल की जायगी । 

3. औद्योगिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों से अवकाश प्राप्त करने पर भी पेंशन प्राप्त 
होगी । सेवा की अवघि में बुद्धि के साथ-साथ पेंशन की दर में भी बृद्धि होती रहेगी । 

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सेव्रा (\2०६] Health Scr४।०e) के अन्तर्गत सभी नागरिकों को 
चिकित्सा-सम्बन्धी लाभ प्राप्त होंगे । 

5. जो नागरिक सामाजिक बीमा-सम्बन्धी उपरोक्त योजनाओं में सम्मिलित नहीं 
किये जा सकते, उन्हें राष्ट्रीय सहायता ( ४४०४०) Assistance ) के अन्तर्गत सहायता दी 
जायगी । - 

6. जहाँ पर'विधवाओं को अपने आश्नितों का पाळन-पोषण करना पड़ता है, वहाँ पर उन्हें 
संरक्षक लाभ (G५rdian Benefit) प्राप्त होगा । 

7. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रायः 80 करोड़ पौंड की आवश्यकता होगी । 
इसे कार्यान्वित करने के लिए लाड' बेवरीज ने एक 'सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयः (Ministry of 
Social Securit) की स्थापना का सुझाव दिया था। यह मन्त्रालय सरकारी तथा स्थानीय 
विभागों की सहायता, से इस योजना का सम्पादन करेगा । 

इससे स्पष्ट है कि बेवरीज योजना एक विस्तृत योजना है। विश्व में सामाजिक सुरक्षा के 
इतिहास में इस योजना का एक विशिष्ट स्थान है । लाड' बेवरीज के प्रतिवेदन को ब्रिटेन के सभी 
` प्रमुख राजनीतिक दलों तथा समाज सेवियों का समर्थन प्राप्त हुआ तथा इसे व्यावहारिक रूप देने के . 
लिए कई अधिनियम पारित हुए। ब्रिटेन की वत्त मान सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बेवरीज 


योजना पर ही आधारित है। 2 FPR 
ब्रिटेन की वत्त मान सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था ti | 


(Present System of British Social Security) 

बर्तमान समय में ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही व्यापक है तथा इसके 
अन्तर्गत सभी नागरिक एवं उनके जीवन की प्रायः सभी आकस्मिकताएँ (८०१४४०४९९९) 
सम्मिलित हैं । वास्तव में, आधुनिक ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य का जो सूते रूप हमें देखने | 
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को मिलता है उसमें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का बड़ा ही महत्त्वपुर्ण स्थान है । आजकल ब्रिटेन 
का प्रत्येक नागरिक सम्मानपूणे ढंग से अधिकार के साथ सहायता प्राप्त करता है। ठीक ही कहा 
गया है कि “ational Insurance, Industrial Indjuries Insurance, Family Allo- 
wances and National Assistance together with (in a special category) War 
Pensions, constitute a comprehensive system of social security in the U.K. 
which ensures that in no circumstances need any one fall below a certain 
minimum standard of living." 


ब्रिटेन की वत्तंमान सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ 
सम्मिलित हैं :--- 

(!) पारिवारिक भत्ता (Family Allowance) योजना; 

(2) राष्ट्रीय बीमा (७४०7७) 7५7३१००) योजना; 

(3) ओद्योगिक क्षति बीमा (Indusrial Injuries Insurance) योजना; 

(4) पुरक लाभ (Supplementary Benefits Scheme) योजना; 

(5) युद्ध पेंशन (७४ P6०78) योजना; तथा 

(6) सामाजिक कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ (००।३] \४९।(are Services) । 


अब इन योजनाओं की प्रधान विशेषताओं तथा इनकी संक्षि रूप-रेखा का निम्न विवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


!. पारिवारिक भत्ता योजना 

(Family Allowances Scheme) 

ब्रिटेन में पारिवारिक भत्ता राज्य द्वारा a] A]०॥n०९ 8०६, 965 (जिसमें. ]945 

से 964 तक के सभी अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है) के अन्तर्गत अगस्त, ।946 से 
दिया जाता है। वत्त॑मान समय में ब्रिटेन में प्रायः 37:5 लाख परिवारों को लगभग 60 लाख पौंड 
भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता अकेले या प्रथम बच्चे के अतिरिक्त अन्य बच्चों को एक निर्धा- 
रित आयु तक दिया जाता है। यह आयु उन बच्चों के लिए ।5 वषं है जो इस उम्र पर स्कूल 
छोड़ते हैं, कुछ पीड़ित बच्चों के लिए ]6 वर्ष तथा पढ़ाई जारी रखने वाले बच्चों के लिए ]8 वर्ष 
है । अनुदान की दर द्वितोय बच्चे के लिए 8 शि० प्रति सप्ताह तथा उसके बाद के बच्चों के लिए 


।0 शि० प्रति सप्ताह है। इस योजना का पुरा-पूरा व्यय सरकार द्वारा दिया जाता है तथा इसके 
लिए 7१८४४१८॥०८ के अतिरिक्त अन्य कोई भी शत्त' नहीं है । 


ट ८ 2. राष्ट्रीय बीमा योजना 
(National Insurance Scheme) 
राष्ट्रीय बीमा योजना (!\2।००। [5५7०००८ 8०५) ]946 पर आधारित हैं जो 5. जुलाई, 
948 ई० से लागू किया गया । बाद में इस अधिनियम में कई आवश्यक संशोधन किये गये हैं। 
वर्तमान समय में यह T:९ N2ti०2] Insurance Ac ]965 द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। 
यह योजना स्कूल छोड़ने की आयु के ऊपर की आयु के ब्रिटेन के प्रायः सभी नागरिकों पर लागू 
होती है। इस योजना के अन्तगंत बीमाकृत व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में चन्दा देने के बाद 
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कुल निश्चित आकस्मिकताओं के समय लाभ प्रास होता दै। यह योजना सामान्यतः स्कूल छोड़ने 
की आयु के बाद तथा पेन्शन प्राप्त करने के पूर्व प्रायः सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। 

(क) वर्गीकरण (02552००) :--इसके अन्तगंत आनेवाले व्यक्तियों को निम्नलिखित 
तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है :--(!) नौकरी करनेवाले व्यक्ति (ए।०)९4 Pers०n5); 
(2) निजी पेशा करनेवाले (9९f-९mp!०५९ Pers0n$); तथा -(3) बेरोजगार व्यक्ति (Unem- 
ployed persons) | 

(.) नौकरी करनेवाले (६०।०/०4 Pers0n5) :—इसके अन्तगंत वे व्यक्ति आते हैं 
जो प्रसंविदा के अन्तर्गत किसी नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस 
श्रोणी में लगभग 230 लाख व्यक्ति हैं। उन्हें भी पुनः दो बर्गो में विभाजित किया गया है--प्रथम 
वे जो पेंशन योजना (Graduated Pension Schem९) में भाग लेते हैं तथा द्वितीय वे जो इस 
प्रकार की पेंशन योजना में भाग नहीं छेते । 

(2) निजी पेशा करनेवाले (Seli-employed Persons) :--इस वर्ग में वे व्यक्ति 
आते हैं जो अपना व्यापार करते हैं, या जो किसी नियोजक के अन्तगंत कार्य नहीं करते। इसमें 
लगभग )5 लाख व्यक्त हैं। - 

(क) वेरोजगार व्यक्ति (ए7०णए ००० P९75०॥5)--बीमा. किए हुए वे सभी सदस्य जो 

“प्रथम या द्वितीय श्रोणी में सम्मिलित नहीं हैं इस श्रोणी में आते हैं। इनकी संख्या लगभग 25 
लाख हैं। 

चे विवाहित स्त्रियाँ जो अपना घरेलू कार्य करती हैं, उन्हें चन्दा देने की आवश्यकता नहीं 
पडती । परन्तु यदि वे विवाह के पूर्व इस योजना में चन्दा देती थीं तो वे अपनी इच्छानुसार 
चन्दा देना जारी रख सकती हैं। नौकरी करने वाली विवाहित स्त्रियां अलग से बीमा करा सकती 
हैं या अपने पति के वीमे के अन्तगंत लाभ प्राप्त कर सकती हैं, जिसके द्वारा वे प्रसूति लाभ 
(Maternity and Home Confinement Grant), अवकाश-प्राप्त-पेंशन (कम द्र पर), 
विधवा-लाभ तथा मृत्यु-लाभ आदि प्राप्त करती हैं । परन्तु यदि उन्हें नो पौंड प्रति सप्ताह से अधिक 
वेतन प्राप्त होता है तो उन्हें इसमें चन्दा देना अनिवार्य है,। द्वितीय तथा तृतीय श्रोणी के व्यक्ति, 
जिनकी वाषिक आय 208 पौं० से कम है, वे चन्दा-सम्बन्धी दायित्व से मुक्त होने के लिए प्रार्थना- 
पत्र दे सकते हैं। 

(ख) चन्दे की दरे (0०६:।०५६।००४)-- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना तथा राष्ट्रीय 
योजना के चन्दे साथ ही दिए जाते हैं, यद्यपि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना इस योजना से पूर्णतया पृथक 
है । अक्टूबर, ]967 ई० से ली जाने वाळी चन्दे की दरें अगे पृष्ठ की सारिणी में दी गयी हैं। 
नौकरी करने वाळे व्यक्तियों के सम्बन्ध में चन्दा जमा कराने का दायित्व नियोजकों पर है, जो 
वेतन में से चन्दा काट रेते हैं। अन्य श्रोणी के व्यक्ति पोस्ट आफिस से (राष्ट्रीय बीमा टिकट? 
खरीद कर इसका भुगतान करते हैं। बेरोजगारी, बीमारी या घायल होने की स्थिति या अन्य लाभ 
पाने के अधिकारी होने पर, चन्दा लाभ में से काटकर जमा होते रहता है। बीमा-कृत व्यक्ति इस 
योजता के अन्तगंत चन्दा देने के दायित्व से 70 वर्ष की अवस्था में (स्त्रियाँ के लिए 65 वर्ष) या 
नौकरी से अवकाश प्राप्त करने की - अवस्था में मुक्त हो जाता है। अवकाश-्राप्ति की स्थिति 

पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए क्रमशः 65 तथा €0 मानी गयी है। यदि कोई सदस्य इस अवस्था 
बाद भी नौकरी करते रहता है तो उसे Industrial Injuries Contribution देना पड़ता है। 
उसके नियोजक का दायित्व पूर्व की ही भाँति जारी रहता है। « 
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अन्तर्गत लाम Benefits under the Scheme) :—इस कार्यक्रम के 
अन्तगंत Mo कालो के र निम्नलिखित प्रकार से लाभ दिया जाता है 

() बेकारी को स्थिति (Unemployment Bcn९६)—_चेरोजगारी लाभ प्रथम बार 
30 सप्ताह के लिया दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ कुल मिलाकर ।9 महीने तक दिया जा सकता 
है । यह चन्दा जमा करने की संख्या पर निर्भर करता है। लाभ की दर 4 पौंड ।0 शि० प्रति 

\ 
I i ह की स्थिति में (Sickness Benefit)—वीमारी सम्बन्धी लाभ ।2 माह से 
अधिक समय के लिए नहीं दिया जाता है, यदि ।56 Contributions से कम जमा किया गयां हो । 
यदि ।56 से अधिक वार चन्दा जमा किया गया है तो अनुदान बीमारी की पूरी अवधि तक जारी 
रहता है । लाभ की दर 4 पौं० !0 शि० प्रति सप्ताह है । आ 

(99) प्रसूति लाम (Maternity 867८१५)--प्रसूति लाभ की दरों में भी विभिन्नता पायी 
जाती है । बच्चा होते समय 22 पौंड का प्रसूति अनुदान दिया Bll है। यदि एक ही साथ एक 
से अधिक बच्चा पैदा होता है तथा ऐसा अतिरिक्त बच्चा ]2 घंटे तक जीवित रहता है तो उसी दर 
पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। भ्रति बच्चा घर पर या सरकारी अस्पताल के बाहर -किसी 
भी स्थान पर होता है तो 6 पौंड अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है | प्रसूति लाभ बच्चा पैदा होने 
के !] सप्ताह पूवं तथा 6 सप्ताह बाद तक दिया जाता है। 

(६४) वंधव्य सहायता (\id०॥’5 8८7०१४)--विधवाओं को उनकी पति की मृत्यू ग की 
तिथि के पश्चात्‌ प्रथम 26 सप्ताह तक संहायता मिलती है । यदि उनके पास छोटे बच्चे हैं तो पेन्शन 
मिलना जारी रहता है । विधवा होते समय यदि अवस्था 0 वषं की है तो भी सहायता जारी 
रहती है । सहायता की दर प्रथम ।3 सप्ताह के लिए 4 पौं० ।5 शि० है। इसके पश्चातु दर 4 
पौं० ।0 शि० हो जाती है । इस अनुदान को वैछव्य भत्ता कहते हैं। इसके अतिरिक्त \॥id0Ws 
Mother's A]l0w2nc९ प्रथम तथा अकेले बच्चे के लिए निश्चित आयु सीमाओं में 30 शि० 
प्रति सप्ताह उसके पश्चात अतिरिक्त बच्चे के लिए 22 शि० प्रति सप्ताह दी जाती है । 

(२) मृत्यु लाम (०.४ 5०7०४) -भरत्येक वयस्क की मृत्यु होने पर 25 पौंड का अनु- 
दान प्राप्त होता है । बच्चे तथा ऐसे व्यक्ति की मुत्यु, जिसे पेन्शन की अवस्था प्राप्त करने में !0 
वषं शेष थे, मुत्यु-अनुदान की रकम कम कर दी जाती है। ही 0 

(४) वृद्धावस्था पेंशन (0]4 ^९ ए८०५०४)--उन सदस्यों को जो 65 वषं (औरतों के 
लिए 60 वषं) की आयु प्राप्त कर चुके हों तथा काम करना बन्द कर दिये हो पेन्शन दी जाती 
है। पेंशन की दर सेवा की अवघि पर निर्भर करती है । औरतों को उनके पति की बीमा योजना 
के अन्तर्गत 2 पौंड । शि० 7 पें० प्रति सप्ताह पेंशन की व्यवस्था है। किंसी बच्चे के यदि माता- 
पिता दोनों मर जाते हैं तो उसे ! पौंड ।7 शि० 8 प० का सरक्षक भत्ता मिळता है। 

राष्टीय बीमा योजना में अन्तर्गत प्रथम वर्ग के सदस्यों को सभी भ्रकार के लाभ दिये: जाते 
हैं । द्वितीय वर्ग के व्यक्तियों को बेरोजगारी तथा ला औदोनक दुघंटना के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार 
के लाभ दिये जाते है तथा तृतीय वर्ग के व्यक्तियों को बीमारी, वेरोजगारी और दुर्घटना की स्थिति 
से सम्बन्धित लाभ तथा प्रसूति भत्ता नहीं दिये जाते हैं। लाभ की प्रामाणिक दर अधिकांश हाळतों 
में 4 पौंड 7 शि० है। इनमें समय-समय पर परिवत्त न होते रहते हैं । 

3. राष्ट्रीय बीसा औद्योगिक क्षति योजना 


(National Insurance Industrial Injuries Scheme) 


यह योजना श्रमिक क्षति-पूर्ति अधिनियम ।897 ई० के स्थान पर बनायी गयी तथा इसे 


जुलाई, ।948 ई० से लागू किया गया । वर्तमान समय में इसे ॥\2*iona! Insurance (Indus- 


trial Injuries) Act, 965 ई० के अन्तगंत प्रदान किया जाता है। इसके अन्तगंत यदि कोई | 


ब्यक्ति काम करते समय किसी दुघंटना का शिकार हो जाता है अथवा किसी औद्योगिक बीमारी का _ 
शिकार हो जाता है तो उसे निम्नलिखित दर से लाभ प्राप्त होंगे :— _ 
(६) घायल-सम्बन्धी अनुदान (Injury Benefit) भ्रति वयस्क को 7 पोंड 5 शि० है त 
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सप्ताह तथा उसके प्रति व्यस्क्र आश्रित को 2 पौं० ।7 शि०, प्रथम बच्चे को ! पों० 5 शि० द्वितीय 
तथा तृतीय बच्चों को ]6 तथा अन्य ।2 शि० प्रति बच्चे की दर से मिलता है। यह अनुदान 
दुघंटना अथवा बीमारी के दिन से 26 सप्ताह बाद तक दिया जाता है। 


(४) अपाहिज अनुदान (Di2b।९m९० 5९7९६६) यदि श्रमिक उपयुक्त दुघंटना अथवा 
बीमारी के कारण अपनी शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति खो बैठता है तो उसे अपाहिज भत्ता . 
दिया जाता है। इसकी राशि तथा अवधि मेडिकल बोड द्वारा निश्चित की जाती हैं। श्रमिक !00 
प्रतिशत अपाहिज है तो प्रति सप्ताह 7 पोंड ।2 शि० तथा 20 प्रतिशत से कम अपाहिज के लिए 
साधारणतया 200 पौंड तक की एक ग्रंच्युटी दी जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में 
अपाहिज भत्ता में वृद्धि की भी व्यवस्था-है । 


(६03) मृत्यु अनुदान (D९६१॥ 3९०९{।६)--यदि दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण श्रमिक 
की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्चितों को निम्नलिखित दर से अनुदान दिया जाता है--विधवा 
के लिए प्रथम 26 सप्ताह तक 5 पौंड 7 शि० ग्रति सप्ताह। इसके बाद विभिन्न परिस्थितियों 
के अन्तर्गत उसकी अनुदान की दरों में परिवत्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक 
भत्ता की सीमा के अन्दर की आयु के बच्चों को भी अनुदान दिया जाता है जो साधारणतः प्रथम 
अथवा एक-मात्र बच्चे के लिए !! पोंड 0 शि० तथा अन्य बच्चों के लिए | पौंड 2 शि० प्रति बच्चे 
प्रति सप्ताह की दर से मिलता है । 


4. पूरक लाभ योजना 
(Supplementary Ber:efits Scheme) 


. 966 ई० के 9००] ६९०५7।(४ ७०६ के अनुसार ।948 ई० के Nation;al Assistance 
8८६ के अन्तर्गत प्रदान को जाने वाली सहायता को समाप्त कर सहायक लाभ की व्यवस्था की 
गयी । इसके पूं 958 ईo में National Assistance Act द्वारा Power 7,9५५ की प्रचलित 
व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया था तथा इसकी जगह पर राज्य द्वारा वित्तीय सहायता की एक 
विस्तृत योजना लागू की गयी जिसकी व्यवस्था राष्ट्रीय सहायता मंडल द्वारा की जाती थी। इस 
विधान के अनुसार सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक Supplementary Benefits 
Gommissi0n की नियुक्ति की गयी है जो इसकी व्यवस्था करता है। 


इसके अन्तगंत ।6 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी भी व्यक्ति को सहायता मिल सकती है, 
यदि वह अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नहीं आता हो अथवा इन व्यव- 
स्याओं से प्राप्त अनुदान अपर्याप्त हों इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र 
देना पड़ता है । अनुदान की राशि प्रार्थी की आवश्यकता तथा उसकी आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर ` 
करती है । अन्धे तथा क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक सहायता दी जाती है । इसके अन्तगंत 
सहायता पाने के लिए यह आवश्यक है कि काम करने योग्य व्यक्ति किसी Fmploymnect 
Exc॥॥६९ में अपना नाम दर्ज करा चुके हों । 


5. युद्ध पेन्शन योजना 


(Var Pensions Scheme) 


ब्रिटेन की वत्तंमान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत युद्ध कार में अथवा उसके 

सैनिकों के घायल हो जाने पर उन्हें पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था है । पूर्ण अयोग्यता की स्थिति में 
ऐसे व्यक्ति को राजकीय कोष से ।0:00 पौंड प्रति सप्ताह पेन्शन दी जातो हैं किन्तु पदवी (27) 
के अनुसार यह राशि इससे अधिक भी हो सकती है। इसके साथ ही पत्नी एवं बच्चों के लिए भो 
पर्याप्त भत्तो की व्यवस्था है ऐसी दशाओं में प्रायः व्यक्ति को अन्य कई प्रकार के अतिरिक्त भत्ते 
भी दिये जाते हैं जैसे बेकारिता भत्ता (Unemployability Allowance) परिचारक भत्ता 
(Attendance Allowance) आदि । युदग्रस्त विधवाओं को 7:80 पांड प्रति सप्ताह होता है। 
ऐसी विधवाओं को आश्चित बच्चों के लिए अतिरिक्त भत्त (पारिवारिक भत्तों के अलावा) भी प्राप्त 
होते हैं। युद्ध पीड़ित सैनिक परिवारों को दी जाने वाली सहायता मानवीय दृष्टि से तो उचित है ही 
साथ ही सैनिक सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों के हौसले को भी यह बढ़ाती है। उपरोक्त आथिक 
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सहायता के अतिरिक्त ऐसे परिवारों को अन्य प्रकार की सहायता एवं परामशं देने की भी 
व्यवस्था है । iS : 


6. कल्याण-सम्बन्धी सेवाएँ 
(Welfare Services) 
इनके अतिरिक्त ब्रिटेन में कल्याण-सम्वन्धी विभिन्न सेवाओं की भी व्यवस्था: है। उदाहरणे 


के लिए, ब्रिटेन में अशक्त तथा निराशित बुद्ध व्यक्तियों के लिए आवास-गुहों की व्यवस्था की जाती 
है। वृद्धों के कल्याण-सम्बन्धी कायं समाज-सेवा में छगी विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी किये: जाते हैं। 
इसी प्रकार अन्धों के लिए भी सहायता की व्यवस्था है। ।948 ई० में एक Children Act 
पारित हुआ जिसके हारा स्थानीय संस्थाओं के लिए, ।8 वपं से कम आयु के अनाथ, परित्यक्त तथा 
निर्धन बच्चों को सहायता देना अनिवार्य बना दिया गया है। समाज-सेवा में रगी संस्थाओं द्वारा 
भी ती प्रकार की सहायता दी जाती है। राज्य भी इन संस्थाओं की तरह-तरह से सहायता 
करता है। 


इसके अतिरिक्त युद्ध-सेवा में घायल सैनिकों को, या उनके आश्चितों को शाही फरमान के 


अन्तर्गत पेंशन दी जाती है । वत्त'मान समय में एक -व्यक्तिगत सैनिकों को शत्त-अतिशत अपाहिज 
होने पर 5 पोंड !5 शि० प्रति सप्ताह की दर से पेंशन दी जाती है,- परन्तु सैनिक के पद तथा 

० अपाहिज होने की सीमा के अनुसार पेंशन की दरें अलग-अलग निश्चित की गयी हैँ । इसी .प्रकार ` 
लड़ाई के कारण हुई विधवा या निराश्रितों को भी अनुदान दिया जाता है। 


(निष्क्रषं :--इस प्रकार ब्रिटेन की वत्त मान सामाजिक-सुरक्षा व्यवस्था एक विस्तृत एवं 


पणे सामाजिक-सुरक्षा की व्यवस्था है, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता के समय 
सहायता प्राप्त होती है। वास्तव में इस व्यवस्था के अन्तगंत जन्म से लेकर मरण तक की प्राय: 
सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं। कुल राजकीय व्यय का प्रायः 40 प्रतिशत भाग 'सामाजिक 
सेवाओं तथा खाद्य अनुदान के रूप में व्यय किया जाता है। इस भ्रकार इन सामाजिक मुरक्षा- 
व्यवस्थाओं के: द्वारा, ब्रिटेन एक आदश लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में पूर्णतया 
सफल हुआ है । सामाजिक सुरक्षा की इष्टि से ब्रिटेन, रूस के अतिरिक्त, विश्व का अग्रणी राष्ट्र 
है, जिसका आदर्श इस दिशा में भारत तथा विश्व के अन्य अविकसित देशों के लिए अनुकर 


णीय है 


a 
« 


बिशेष अध्ययन-सूची 


Beveridge : Full Employment in a Iree Society. 


2, G.D.H. Cole : A Short History of the British Working class Move- 


म० रा० आ० वि०--!4. ३ 


ment. 
Britain . : An official Handbook. 
Questions 
Discuss the chief features of Social Insurance scheme in England. 
इंगलैंड में सामाजिक बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 
Review the development of the Social Security Legislation in Great 
Britain up to the twenties of the present century. 

र (Patna U., 8. A. (H) 96]) 
वत्तमान शताब्दी के बीस वाले दशक तक ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के विकास की 
व्याख्या कीजिए । ४ 
Discuss briefly the broad {features of the plan for social security in 
Great Britain as outlined by Lord Beveridge. How far has it been 
effectively worked out! ड़ । 
लाडं वेवरिज द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तावित योजना की प्रधान विशेषताओं की | 
संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करें । इसे किस प्रकार लागू किया गया है ? ड 
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Give a brief appraisal of the social insurance schemes undertaken in 
Great Britain after the First World War. - (Raj. U. 960) 


. प्रथम युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन की सामाजिक बीमा योजना की संक्षिस व्याख्या करें । 


What steps have been taken by the British Government for the relief 
of the poor in present century ? (Punjab U., 8. Com. J. 959.) 
वत्त'मान शताब्दी में निघंनों की सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये उपायों 
की व्याख्या करें। | | 

Give a birds eye-view of the social welfare in Great Britain, Is 
there any difference in fundamentals between British and, Russian 
system of Social Insurance ? E आ I96.) 
ग्रेट ब्रिटेन में सामाजिक कल्याण के विषय में संक्षित विवरण दीजिए । ब्रिटेन एवं रुस की 
सामाजिक बीमा प्रणालियों में क्या मूलभूत अन्तर है ? समझाइए । 

What do you understand by Social Insurance ? What is its necessity 
and how has it been provided in England ? (Raj. I965.) 
सामाजिक वीमा से आपका क्या तात्पर्य है ? इसकी क्या आवश्यकता है तथा इंगलेंड में 
इसकी व्यवस्था किस प्रकार से की गयी है ? 

Examine the broad aspects of the scheme‘of social security intro- 
duced in England under the Beveridge Plan. 


बेवरीज योजना के अन्तर्गत इंगलैंड में लागू की गयी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख 
विशेषताओं की विवेचना कीजिए । , 


Discuss the main features of the present social security system in 


Great Britain. (Raj. I969, I972.) 


ल ब्रिटेन की वत्तमान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना 
जिए । 


ददः 
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| लि म में वृद्धि होने लगी । किस्तु तेजी की यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह 
स॒ 


। युद्ध के बाद विदेशों से अधिक मात्रा में माल आने छगा । .अतएव 92] ई० में मूल्यों 
में पुनः ह्लास प्रारम्भ हो गया । इस काळ में ब्रिटेन के मूल्य-तल में हुए परिवत्त'नों का अन्दाज़ा 
निम्नलिखित तालिका से ळगाया जा सकता है :--. - (उब 

ब्रिटेन के थोक मूल्यों का सूचनांक (।9!3= !00) 


थ IIs 5 [ ढठा J 8 ] छः | io वर्ष | 95 | I920 छि I923 | 928 [ 925 
„_मूल्य-सूचर्नाक | 00 | 307 |_।97 | 59 [59 | 66 -59 
व्यापार :--इस काल में ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय रही तथा 


इसका भुगतान-संतुळन इसके पूर्णतया विपरीत'रहा । इस काल में ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की 
स्थिति का अनुमान निम्नांकित ताछिका से लगाया जा सकता है :-- 


त ब्रिटेन के आयात एवं निर्यात (मिलियन पौंड में) 
वर्ष शुद्ध आयात शुद्ध निर्यात 
I9I9 I226 973 
I920 ]932 I557 
9श 085 80 
I922 ' I003 823 
I928 - ` 096 885 
924 [277 940 
I925 I320 927 


इस प्रकार ब्रिटेन का विदेशी व्यापार इस काळ में निरन्तर इसके प्रतिकूल रहा। अदृश्य 
निर्यात (४5¡७।० ९४०7६४) को शामिल करने पर भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल ही था । ब्रिटेन 
के विदेशी व्यापार की इस हीन स्थिति के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी थे :---(क) अन्य देशों 
की जनता की क्रय-शक्ति में कमी, (ख) विश्व के अन्य देशों का द्र.तगति से औद्योगिक विकास, तथा 
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका एवे जापान आदि देशों की बढ़ती हुई प्रतियोगिता । !925' ई० में ब्रिटेन 
ने जब स्वर्ण-मान (०।4 9.7५27१) को पुनः अपनाया तो यह आशा की गयी थी कि इससे 
व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार होगा, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ । 

(५) 925 ६० से ।929 ई० तक का काल :--925 ई० से ।929 ई० का काल अधिः 
कोश पू'जीवादी देशों के लिए सामान्य समृद्धि का काल था तथा इन देशों के उत्पादन में बहुत वृद्धि 
हुई । किन्तु ब्विटेन के उत्पादन में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम वृद्धि हुई। सोवियत रूस के 
अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व के उत्पादन में औसत-वृद्धि 20 प्रतिशत की थी, किन्तु ब्रिटेन में यह केवल 
6 प्रतिशत थी । साथ ही, इस प्रकार इस समय ब्रिटेन में वेरोजगारी की मात्रा भी अन्य देशों से 
अधिक थी । उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय में केवल 2 प्रतिशत बेरोजगारी 
थी, जबकि ब्रिटेन में यह 0 से ।! प्रतिशत तक थी । कुछ विद्वानों के अनुसार ब्रिटेन की इस स्थिति 
का प्रधान कारण युद्ध के पूवं की समता पर स्वर्ण-मान को पुनः अपनाने के कारण स्टिंग का लग- 
भग ]0 प्रतिशत से अधिमूल्यन था । हट 

इस प्रकार इस अवधि में ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई तथा नस सेसी 
वृद्धि हुई । औद्योगिक उत्पादन में कमी के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित प्रधान थे :--निर्माण- 
व्यय में वृद्धि, सरकार की मौद्रिक नीति, दोषपूर्ण संगठन तथा पुरानी मशीनें, 'नियोजकों का पुराना 
दृष्टिकोण एवं श्रमिकों का असहयोग तथा औद्योगिक झगड़े इत्यादि निर्यात-सम्बन्धी उत्पादन _ 
में विशेष कमी हुई। सूती-चस्त्र, लोहा तथा इस्पात, - कोयला एवं जहाज-निर्माण उद्योगों के 
निर्यात में ।93 ई० से ।929 ई० के बीच क्रमशः 37 प्रतिशत, !2 प्रतिशत ।8 प्रतिशत = 
तथा ।9 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पादन में कमी के कारण इन उद्योगों में रोजगार में भी 
कमी हुई। ।907 ई० इन उद्योगों में कुल श्रम-शक्ति का 44 प्रतिशत भाग लगा था प र 
]990 ६० में यह प्रतिशत घटकर केवल 25 ही रह गया । ब्रिटेन ने इस स्थिति में सुधार ला 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangoftri Gyaan Kosha 


2I6 र महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


के लिए बहुत सारे प्रयास किया, किन्तु इनमें सफलता बहुत त ही कम प्राप्त हुई। इसी बीच 

]929 ई० में विश्व की भयानक आशिक मन्दी प्रारम्भ हुई जिसके प्रभावों से ब्रिटेन भी वंचित 

नहीं रह सका । 
विश्व-च्यापी मन्दी एवं ज्रिटिश अर्थ-ब्यवस्था 

(The World-wide Depression and the British Economy) 


. ` ।929 ई० में अमेरिका के वाल स्ट्रीट के संकट (५०)। 506०६ 0758) के साथ ही, 
महान्‌ आथिक मर्‍दी की शुरुआत हुई जिसने विशव :के सभी पूजीवादी देशों की आथिक व्यवस्था 
को .प्रभावित किया । ।929 ई० का समय प्रायः सभी पू'जीवादी देशों के लिए आर्थिक संकट का 
काल था । सभी देशों में औद्योगिक उत्पादन, मूल्य, रोजगार, आय तथा विनियोग के स्तर में अत्य- 
चिक ह्लास हुआ । विश्व के आथिक इतिहास में इतना बड़ा आथिक संकट एक ही समय इतने अधिक 
देशों में कमी नहीं आया था, इसीलिए इस महान आथिक मंदी (Groat Economic Depression) 
की संज्ञा दी जाती है । “वास्तव में !939 में जो मन्दो प्रारम्भ हुई थो, वह साधारण मंदी नहीँ थी 
बरन्‌ आधुनिक इतिहास में अवधि तथा गहरा प्रभाव-दोनों दृष्टिकोण से सबसे बड़ी थी । ।932 
ई० में यह अपनी निम्तम सीमा तक पहुच गयी जबकि विइव में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 
3 करोड़ तक पहु च गयी थी ।” (The slump that started in I929 was nota mild 
recession but the biggest in recent history, both for its length and for its 
severity. The bottom was not reached until I932 and the estimate of the 

number of people unemployed in the world, when conditions were at their 
worst, was thirty millions.) ब्रिटेन में ।932.ई० में. कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रायः 22 
प्रतिशत भाग वेकार था जो पिछले वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिक था | इस भयानक आथिक मन्दी 
के कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनके अनुसार स्वर्ण की कमी, श्रम-संगठन तथा 
एकाथिक्रारी संस्थाओं के निर्माण से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, साख का अत्यधिक प्रसार, उपभोग 
का निम्नस्तर, वेकिंग व्यवसाय में संकट .विनियोजन के अवसरों का अभाव, इत्यादि। इस मन्दी 
के लिए उत्तरदायी बतलाए जाते हैं वास्तव में, इस विशव-व्यापी आर्थिक मन्दी में इनमें से किसी 
एक का ही नहीं होकर प्रायः सभी कारणों का हिस्सा था । 
सर्वश्रथम 929 ई० में यह्‌ मन्दी अमेरिका में]! 50००४ (0।।2४९ से प्रारम्भ हुई 
तथा धीरे-धीरे इसका प्रभाव विशव के अन्य देशों पर भी पड्ने.ल्गा। 932 ई० तक प्रायः सभी 
- पू'जीवादी देश इसकी चपेट में आ गये थे। ब्रिटेन पर भी इस मन्दी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा 
तथा इसके औद्योगिक उत्पादन, मुल्य-स्तर, निर्यात एवं रोजगार सभी में तीब्र गति से ह्यास प्रारंभ 
हुआ जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :--- 


ब्रिटेन में प्रमुख आथिक तत्त्वों के सूचनांक 


(7928 --00) 
न्‍् I929 ` I950  93] 
ओद्योगिक उत्पादन I06 | 98 89 
रोजगार I02 98 94 
थोक मुल्य-तल 97 85 74. 
निर्यात 


, निय N03 89 74 
7 मह्दान्‌ आर्थिक मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए उपाय . 
(Remedial Measures adopted by Great Britain) 
इस so मन्दी के प्रभावों को दुर करने के लिए ब्रिटेन द्वारा अपनाए गग्ने उपायों 
को निम्नलिखित तीन श्रोणियों में/विभाजित किया जा सक्ता है :-- 
(क) निर्यात में वृद्धि के लिए अपनाए गए उपाय (\M62ures to create export 
४७५5) :--निर्यात में बृद्धि के लिए ब्रिटेन द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए :-- | 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ES 
I 


" बीसवी itized रताळी में ब्रह Me र शव 

]. ]93] ई० स्वणं-मान का परित्याग एवं पौंड स्टलिंग का अवमूल्यन (^७27५०n०ा ध 
of the Gold Standard and the Devaluaion of Sterling in ]93) :---]925 ईo 
में ब्रिटेन ने अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए युद्ध के पूर्व की समता दर पर ही स्वर्ण मान को 
पुनः अपनाया था । इसका तत्पं पौंड का अधिमूल्यन था जिससे युद्ध के पूर्वं की समता दर को 
बनाए रखने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । वास्तव में, ब्रिटेन की अधिकांश 
कठिनाइयों का यही प्रधान कारण था । प्रो० रिबिस ने यह अनुमान लगाया था कि यदि ।925 
ई में स्वर्णमान को पुनः अपनाने के समय पौंड का 20 प्रतिशत से अवमूल्यन कर दिया गया होता 
तो ब्रिटेन की अधिकांश कठिनाइयाँ समाप्त हो गयी होतीं। किन्तु ब्रिटिश सरकार ने ।93| 
ई० में ही इस वात की आवश्यकता को महसूस किया तथा 20 सितम्बर, ।95 ई० को वेक ऑफ 
इंगलैंड ने स्वर्ण के भुगतान को स्थगित कर दिया और उसके दूसरे ही दिन ब्रिटेन में स्वणंमान का 
अधिकारी तरीके से परित्याग कर दिया गया । इससे पौंड के मूल्य में शीघ्र ही 20 प्रतिशत की 
कमी हो गयी तथा वर्ष के अन्त तक और !0 प्रतिशत की कमी हुई स्वर्णमान के परित्याग तथा 
पौंड के अवमूल्यन से ब्रिटेन. को लाभ अवश्य हुआ किन्तु शीघ्र ही अधिकांश देशों ने इसके उदाहरण 
का अनुकरण प्रारम्भ किया जिससे ब्रिटेन के तुलनात्मक लाभ धीरे-धीरे समाप्त हो गये । 

2. संरक्षण एवं सास्राज्यीय अधिमान की नीति (Protection and Imperial Prefe- 
7९१०९) :—सितम्बर, 93! ई० में स्वर्णं-प्रमाप के परित्याग के प्रायः 6 महीने के अन्दर ही 
ब्रिटेन ने एक दूसरा महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक कदम उठाया। ` ।982 ई० में इसने उन्मुक्त 
व्यापार (7०० ४३१९) की नीति का परित्याग किया तथा संरक्षण एवं साञ्जाज्यीय अधिमान की 
नीति को अपनाया । ।932 ई० शें ओटावा में राष्ट्र-मण्डलीय देशों के वीच एक समझौता हुआ 
जिसके अनुसार साम्राज्यीय अधिमान की नीति (Policy of Imperial Preference) को मूतं 
रूप दिया गया । संरक्षण की नीति का ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा । फरवरी, 932 ई० में एक ॥m०६ 00७७४ 8०४६ पारित हुआ जिसके अनुसार स्वतन्त्र 
सूची में वणित विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं के आयात पर एक !0 प्रतिशत का भूल्मा- 
नुसार कर (2४००९ १५४) लगाया गया । ` इसके साथ ही साम्राज्यीय अधिमान नीति के 
अन्तत ब्रिटेन राष्ट्रमंडलीय देशों तथा उपनिवेशों में विदेशी प्रतियोगिता को दूर करने में भी 
सफल हुआ । ये संरक्षणातम उपाय ग्रेट ब्रिटेन की म्दी को दूर करने में बहुत हद तक सहायक 
थे । इनके फलस्वरूप ब्रिटेन का व्यापारिक संतुलन इसके पक्ष में होने लगा । 

(ख) मौद्रिक नीति में परिवर्तन (Changes in Monetary P०।।०5) :--ब्रिटेन की 
बाह्य आर्थिक नीति के विपरीत उसकी आन्तरिक पुनरुत्थान की नीति इस समय तक अधिक रूढ़ि 
बादी थी । ब्रिटिश सरकार ने मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
स्वीडेन की तरह राजकीय व्यय (?५७।।० ८२००११४०८०) एवं घाटे की वित्त-व्यस्वथा ( १००६ 
financin्) को अपनी मौद्रिक नीति में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया । सरकार ने मंदी के प्रभावों 
को दूर करने के लिए सबंप्रथम सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money ९०४०४) का अनुकरण किया 


~ जिसके अन्तर्गत बैंक दर में कमी की गयी । बैंक दर को घटाकर 2} प्रतिशत कर दिया गया । 


“साथ ही, युद्ध-सम्बन्धी ऋण (\27 7.०25), जो ब्रिटेत के कुल राजकीय ऋण का एक-तिंहा ई 

` भाग था, की ब्याज दर को 5 प्रतिशत से परिवर्तित करके 3} प्रतिशत पर किया गया। इससे 
दीर्घकालीन विनियोगों पर सूद की दर में कमी हो गयी । किन्तु सस्ती मुद्रा-नीति के अन्तत बैँक 

दर में इतनी कमी के बावजूद व्यक्तिगत विनियोग में कोई महत्त्वपूर्ण बुद्धि नहीं हुई। साथ ही, 

इसके कुछ महत्त्वपूर्ण परोक्ष प्रभाव भी थे--जैसे निम्न ब्याज की दर से राष्ट्रीय ऋण के ब्याज 
प्रभारों में कमी हुई जिसने कुछ करों में कमी के साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण. उद्योगों को आथिक 
सहायता (9५54) देना भी सुलभ बनाया । इस आथिक सहायता के आधार पर ही सूती-वस्त्र, 
कोयला तथा जल्यान निर्माण आदि उद्योगों के पुननिर्माण को प्रोत्साहित किया गया । फ़िर भी, 
सस्ती मुद्रा-तीति केवल आंशिक रूप से ही मंदी के प्रभावों को दुर करने में सफल हुई | 


(ग) वेश को कुछ आंतरिक अनुकूल परिस्थितियों ने भी ब्रिटेत के इन प्रयत्ों में सहायक _ 
है - > २ 
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का कायं किंया। :]920 ई० वाले दशक में ब्रिटेन में जिस तेजी का सुजन हुआ था उसके फलू- 
स्वरूप इस दशक के अन्त तक भी वास्तविक पुनरुत्थान की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो पायी थी। 
इससे नवीन विनियोजन Se अवसर तीसा में भी वत्त मान थे। वास्तव में, इसी कारण ग्रेट 
ब्रिटेन में संयुक्त राज्य की अपेक्षा मंदी कम गंभीर'थी। इससे अमेरिका की तुलना में 
ब्रिटेन में पूजी की सीमांत क्षमता (47४! ९£f।c।९n०ऽ ०६ ८०१।।) में भी कम ह्लास 
हा । इससे मंदी के प्रभावों को दूर करने में ब्रिटेन को बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं 
पड़ी । 
इस प्रकार ब्रिटेन द्वारा निर्यात में वृद्धि के लिए अपनाए गये विभिन्न उपाय सस्ती मुद्रा 
नीति और कुछ विशेष रूप से अनुकूल आन्तरिक परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन में धीरे-धीरे मंदी 
` समाप्त होने लगी तथा 935 ई० के वाद आथिक पुनरुत्थान (००१०१६० 7९८०४०१) के लक्षण 
दिखाई पड़ने लगे जिसका अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा.सकता है :--- 


ब्रिदेन के कुछ प्रमुख आर्थिक तत्त्वों के सूचनांक 


(928= 00) 
3 932 933, 934 935 936 
भौद्योगिक उत्पादन 88 94 ° I05 I]2 04। 
रोजगार " 94 97 I00 I04 I08 
« शुद्ध निर्यात 50 5l 55 59 69 
थोक कीमतें - 72 72 75 76 80 
सामान्य लाभ 652 60°9 68°2 8]-5 98:8 


किन्तु यह पुनरुत्थान पूर्ण नहीं था तथा ।937 ई० में पुनः मंदी के लक्षण दिखाई पड़ने 
रगे, किन्तु द्वितीय युद्ध तथा इससे सम्बन्धित तैयारी ने इसे रोक दिया । र 
इस प्रकार ब्रिटेन अभी इस आधिक मंदी के प्रभावों से पूर्णतः मुक्त भी नहीं हुआ था कि 
इसी बीच I989 ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । 
हि (7 द्वितीय मह्दायुद्ध का निटेन की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव 


छा 


१ रे ै (Effects of the Second World War on the British Economy) 


| प्रथम युद्ध की ही तरह द्वितीय महायुद्ध (939-45) का भी ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था पर 
.अत्यच्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । वास्तव में, द्वितीय युद्ध के परिणाम प्रथम युद्ध की तुलना में काफी 
. भयावह थे । इस युद्ध में ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था पर इतना अधिक दबाव पड़ा तथा विश्व-व्यापारी 
' के रूप में अत्यन्त ही अल्प समय में उसकी स्थिति मौलिक रूप में इतनी अधिक प्रभावित हुई कि 
द्वितीय युद्ध के प्रभावों को क्रांतिकारी कह सकते हैं । (The Second World War subjected . 
Britain’s economy to such a severe strain and affected her position as a 
world trader so fundamentally in such a short period that we can speak of 
' its effects almost as a revolution.) 
युद्ध प्रारम्भ होते ही देश के कुल साधनों पर सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण की नीति 
अपनायी गयी । इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एक प्रकार से समाप्त हो गयी । उद्योग, व्यापार 
श्रम-संस्थओं तथा वाणिज्य-सम्बन्धी संस्थाओं को पूणं रूप से नियन्त्रित किया गया। श्रम-शक्ति 
' की कमी के कारण Ministry of Labour and National Service द्वारा ‘Essential 
works Order’ के अंतर्गत श्रम शक्ति का बिभाजन किया गया । युद्ध काल में इंगलेंड की कार्य- 
शील चया (Working Population) !,7,50,000 से बढ़कर 2, 6,4 ,000 हो गयी। 
यह वृद्धि इसलिए हुई कि कार्यशील जनसंख्या में स्त्रियाँ तथा अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को भी अधिक 
संख्या र सम्मिलित किया गया । देश में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था । उद्योगों में पू'जी के 
_ अभाव के कारण मशीनों का पुनरस्थापन (९।६०००१००) रोक दिया गया.। इंस प्रकार अथं- 
व्यवस्था एक प्रकार से खतरनाक स्थिति में पहुँच गयी थी । १-३, - के! 
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बीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था १9 


द्वितीय विदव युद्ध के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अस्तगंत किया 

जा सकता है :--- ; व 

`  !. आथिक क्षति :--्वितीय युद्ध से ब्रिटेन को महान्‌ आथिक क्षति हुई। बम वर्षा, 
वाणिज्य पोतों को डुवाने तथा सैनिक क्रियाओं के कारण लगभग 9000 मिलियन पौंड घन की क्षति 
हुई । इसमें लगभग 2000 मि० पौं० की घरेलू पृ“जी नष्ट हुईं। इस प्रकार युद्ध के कारण मकान, 
सड़क, जहाज आदि सम्पत्ति बड़े पैमाने पर नष्ट हुई। रे SF , 

4 2. विदेशी विनियोग में कमी (Decline in Foreign Investments) :—युद्ध के पूवं 
विदेशों में इंगलेंड के विनियोग वहुत अधिक थे। युद्ध के समय में खाद्यान्न तथा कच्चे माल की 
पत्ति के लिए बिदेशी विनियोगों को सुरक्षित रखा गया । युद्ध के समय में लड़ाई; सम्वन्धी 
खरीदने के लिए ब्रिटेन ने 000 मि० पौं० का अपना विदेशी विनियोग वेच दिया । इससे र 
की विदेशी आय में कमी हुई । !938 ई० में बिदेशी विनियोगों की आय से वह अपने कुछ आयात 
के 2 प्रतिशत मूल्य का भुगतान करता था जबकि 947 ई० में यह प्रतिशत केवल 3 ही रह 
गया । 

3. विदेशी ऋणों में वृद्धि (Increase in Foreign indebtedness) fe के समय 
अपने भुगतान संतुलन को ठीक करने तथा युद्ध के संचालन के लिए ब्रिटेन को से विदेशी 
ऋण (Overseas 06७४७) के रूप में 3000-मि० पौंड लेना पड़ा । अतः युद्ध के-बाद इस ऋण 
के भुगतान की समस्या प्रमुख रह गयी । 

4. व्यापार पर प्रभाव :--व्यापार पर भी द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
विदेशों में कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हुई। मृल्य-वृद्धि के कारण अब ब्रिटेन को युद्ध के पूर्व के 
बराबर के लिए 20 प्रतिशत से भी अधिक निर्यात करना पड़ता था । अतः उसे अपने आयात में अब 
कमी करनी पड़ी। युद्ध की समाप्ति के वाद तो इसका निर्यात युद्ध के पूर्व का ' केवल एक-तिहाई 
भाग ही रह गया । साथ ही, युद्ध के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य डॉलर क्षेत्रों 
पर ब्रिटेन की निर्भरता में वहुत अधिक वृद्धि हुई। 

5. कृषि पर प्रभाव :--प्रथम महायुद्ध की तरह द्वितीय महायुद्ध का भी ब्रिटेन की कृषि 
पर अनुकूल प्रभाव पड़ा । युद्ध के पूर्व ब्रिटेन अपनी कुछ खाद्यान्न की आवश्यकता का प्रायः 70 
प्रतिशत भाग विदेशों से आयात करता था । गेहूँ तथा मक्खन जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में तो यहः 
99 प्रतिशत तक आयात करता था । इसी प्रकार सुती-वस्त्र तथा रबर जैसे उद्योगों के कच्चे 
पदार्थं भी आयात से ही प्राप्त होते थे। किन्तु युद्ध काळ में विभिन्‍न कारणों से खाद्यान्न तथा 
कच्चे पदार्थो की पृत्ति के लिए विदेशों पर ब्रिटेन की निर्भरता में बहुत अधिक कमी आ गयी । 
अतएव ब्रिटेन के लिए एक मात्र रास्ता देश में ही कृषि की उपज में वृद्धि करना रह गया तथा 
सरकार ने कृषि-विकास फे लिए हर सम्भव प्रयास प्रारम्भ किया । ]939 ई० में घास वाली 
भूमि को कृषि के अन्तर्गत छाने के लिए 2 पौं० प्रति एकड़ की एक आथिक सहायता घोषित की 
गयी। साथ ही, क्ृषि-पदार्थों के मूल्य में वृद्धि से भी किसानों को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त . 
हुआ । . इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 94] ई० तक कृषि के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र में 40 लाख. 
एकड़ की वृद्धि हुई । विस्तृत कृषि के साथ-साथ गहन कृषि पर भी जोर दिया जाने ळगा तथा कृषि _ 
कार्य के लिए अधिक-से-अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा । उदाहरण के लिये, ।998 ई० . 
में ब्रिटेन के कृषि फार्मों पर 60 हजार ट्रैक्टर काम करते थे इनकी संख्या बढ़कर युद्ध के बाद 
90 हजार हो गयी । इससे कृषि-कायं में श्रमिकों के अभाव को आंशिक रूप में दूर किया गया । ~ 

प्रत्येक काउन्टी में एक-एक ar ‘Agricultural Committee स्थापित की गयी । ये 

न्षी | 


काल में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई । किन्तु आलू के अतिरिक्त अन्य किसी भी 

ब्रिटेन आत्मनिर्भेर नहीं हो सर | हे हि i 
6. उद्योग-धन्धों पर प्रमाब :--द्वितीय युद्ध का ग्रिटिश उद्योगों पर बहुत बुरा 

सुती-चस्त्र उद्योग पर इस युद्ध का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम क 
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श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। इसकी स्थिति में सुधार के लिए ।939 ई० में एक 
Cotton Industry 80270 संगठित क्या गया । युद्ध के कारण इस उद्योग में श्रम-शक्ति का 
अभाव हो गया । युद्ध के पूर्व !938 ई० में इस उद्योग में !]:6 लाख श्रमिक काम करते थे, किन्तु 
946 ई० में इनकी संख्या 84 लाख ही रह गयी । कोयला उद्योग का भी इसी प्रकार पतन हुआ । 
` किन्तु युद्धकाल में अभियांत्रिकी उद्योग, जिसके अन्तगंत लोहा एवं इस्पात उद्योग, मोटर, हवाई 
जहाज तथा सामुद्रिक जहाज निर्माण-सम्बन्धी उद्योग इत्यादि सम्मिरित थे, के विकास का पूरा-पूरा 
प्रयास किया । वार्त में, ये उद्योग ही युद्ध-सम्वन्धी प्रयत्नों की जान थे। इन उद्योगों के विकास 
में प्रधान कठिनाई कच्चे पदर्थो के अभाव की कठिनाई थी। जापान के युद्ध में प्रवेश करने के 
साथ-साथ यह कठिनाई और भी बढ़ गयी । किन्तु इसके बावजूद, युद्ध-काल में इन उद्योग-धन्धों 
के उत्पादन में पर्याप्त बृद्धि हुई। उदाहरण के लिए लोहे का उत्पादन ।958 ई० में ।! मिलियन 
टन से बढ़कर ]946 ई० में ।3 मिलियन टन हो गया । 
7. यातायात पर प्रभाव :--युद्ध का प्रभाव यातायात पर भी बहुत बुरा पड़ा। यहाँ 
` तक कि लड़ाई के समय में जहाजों की कमी अनुभव की गयी। ।939 ई० में इंगलेंड के पास, 
74,00,000 जहाज टनेज थी परन्तु ।947 ई० में केवल ।,33,00,000 रह गयी । बहुत से जहाज 
शत्रु द्वारा डुवो दिये गये । रेलवे की भी स्थिति खराव थी। इस अवधि में ब्रिटिश रेलवे को 6०४६. 
Railway Executive Committee के नियन्त्रण में रखा गया। सरकार रेलवे कम्पनियों को 
490 लाख पौं० वाषिक भुगतान करती थी। युद्ध के दारण रेलवे से अधिक-से-अधिक काम 
लिया गया। युद्ध काळ में रेलवे ईजन तथा कमंचारिंयों में क्रमशः 4 तथा 6 प्रतिशत की वृद्धि 
. हुई, परन्तु रेलवे द्वारा युद्ध पूर्वं के समय की अपेक्षा 35 प्रतिशत अधिक माल तथा 80 प्रतिशत 
अधिक यात्री ले जाये गये । युद्धकाल में रेलवे का बहुत अधिक प्रयोग किया गया तथा इनकी 
मरम्मत इत्यादि के कार्य को स्थगित कर दिया गया । इससे युद्ध के बाद रेलों की स्थिति अत्यन्त 
दयनीय हो गयी । _ 


8. रोजगार (६०।०9९7) पर द्वितीय युद्ध का प्रभाव :--युद्ध के पूवे ब्रिटेन में 
बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक थी । युद्ध-काल में उत्पादन में बुद्धि की आवश्यकता पड़ी 
जिससे धीरे-धीरे रोजगार के साधनों में भी बुद्धि-होने लगी तथा शीघ ही कुशल श्रमिकों. का 
अभाव अनुभव किया जाने लगा युद्ध कें लिए सैनिकों की संख्या में वृद्धि की सर्वप्रथम आवशयकता 
हुईं युद्ध के वाद ]945 ई० में 50 लाल FE तथा औरतें युद्ध; सम्वन्धी सेवा में थे युद्ध के बाद 
युद्ध-सम्बन्धी उद्योगों, कृपि तथा खनिज उद्योगों में पर्याप्त बृद्धि हुई । 939 ई० में कृषि में सात 
लाख तथा अशियांत्रिकी एवं रसायन उद्योगों में 3! लाख श्रमिक थे जिनकी संख्या ।945 ई० में 
प्रायः 9 लाख तथा 50 लाख हो गयी । श्रमिकों के अभाव को दूर करने के लिए कुछ गैर-युद्ध 
सम्वन्धी वस्तुओं के उत्पादन में कटौती की गयी । इसी प्रकार कृषि-कायं में युद्ध के बन्दियों, औरतें 
तथा स्वैच्छिक श्रमिकों का प्रयोग किया गया । 


यद्यपि युद्ध काल में ब्रिटेन को बहुत अधिक कठिनाइयों तथा त्याग का अनुभव करना पड़ा, 
फिर भी ब्रिटेन के जीवन-स्तर पर युद्ध का बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा । वास्तव में युद्ध 
काल में भी वह एक न्यूनतम जीवन-स्तर को बनाये रखने में समर्थं हो सका जैसा कि चर्चिल ने 
एक बार कहा था, “Great Britain was a community at war and not Hotten- 
tots or Esquimaux. 


9. अन्य प्रभाव :--द्वितीय युद्ध काल में देश के आथिक जीवन पर सरकार के नियन्त्रण में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई । युद्ध आरम्भ होते ही कई नये मंत्रालयों का निर्माण किया गया जैसे-- 
Home Security, Economic Welfare, Information, Shopping, Food, Aircraft 
Product०7 इत्यादि । धीरे-धीरे इनको विस्तृत अधिकार दिया जाने लगा । युद्ध प्रारम्भ होते ही 
मूल्य-तल में वृद्धि होने लगी जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी में वृद्धि की मांग की जाने लगी । मजदुरी 
में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने आवशयक सामग्रियों के मूल्य को आथिक सहायता द्वारा 
स्थायी बनाने का प्रयास किया तथा इसमें बहुत अधिक सफलता भी मिली । : 

युद्ध काल में सरकारी व्यय में भी बहुत-अधिक बृद्धि हुई । युद्ध के ठीक पूव ब्रिटेन की कुल 
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हुई । द्वितीय युद्ध के पूवं ब्रिटेन अपनी खाद्यान्न की कुल आवश्यकताओं का केबल 3। प्रतिशत भाग 
ही पूरा करता था, किन्तु 950 ई० तक यह अपनी कुल आवश्यकताओं, का लगभग 50 प्रति- 
शत भाग अपने उत्पादन से पुरा करने लगा । युद्ध के दौरान में कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए 


. 


बहुत अधिक भ्रयास किये गये थे । युद्ध के बाद भी इस क्षत्र में प्रयास जारी रहा । कृपि-विकास 


` एवं कृषि की कार्यक्षमता में बुद्धि के लिए आज ब्रिटेन में विभिन्न राष्ट्रीय संगठन-कार्य हो रहे 


हैं जिनमें कृषि-भूमि आयोग, राष्ट्रीय कृषि परामशंदान्री सेवा, कृषि-भूमि सुधार परिषद्‌ आदि 
उल्लेखनीय हैं । साथ ही, इस समय मजदूरों के अभाव को दूर करने के लिए कृषि का यंत्रीकरण 


` भी तीब्र गति से हुआ । उदाहरण के लिए ]939 ई० में ब्रिटेन में केवल 56 हजार ट्रक्टर थे 


जिनकी संख्या 95! ई० तक्‌ बढ़कर 350 हजार हो गयी । 

साझंल प्लान (2/2752!! ?।27) :--यूरोपीयन रिकवरी प्लान (European Econo- 
mic Co-operation) के अन्तर्गत । अक्टूबर, 940 को ब्रिटेन ने अपनी चार वर्षीय योजना 
(।949-53) प्रस्तुत की तथा यूरोपीय देशों के सहयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 


` साशंल प्लान अपनाया गया । पेरिस में ]6 राष्ट्रों की एक बैठक हुई जिसमें मार्शल. प्लान के 


निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये--(।) हरेक सहयोगी देश में उत्पादन को बढ़ाना--खाद्यान्न 
के उत्पादन को युद्ध के पूवं के स्तर पर लाना, कोयला के उत्पादन में युद्ध पूर्वं के स्तर से एक- 
तिहाई बृद्धि करना, तथा बिजली एवं इस्पात के उत्पादन में युद्ध-पूर्व के स्तर से दो-तिहाई वृद्धि 
करना, (१) आंतरिक वित्तीय स्थायित्व का निर्माण तथा इसे बनाये रखना, (3) सहयोगी देशों में 
एक-दूसरे को अधिकतम सहायता करना, तथा (4) अमेरिकी देशों के साथ यूरोपीय व्यापार के 
घाटे की पूति करना। 

मार्शल प्लान. में इस बात की व्यवस्था की गयी थी ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन तीन मूल- 
सुत तत्त्वों पर आधारित है--प्रथमतः यह आथिक तथ्य कि ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर मुख्यतः आधारित है। द्वितोयत:, यह राजनीतिक तथ्य कि यह्‌ अत्यधिक व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता वाळा जनतांत्रिक देश है और भविष्य में भी रहेगा और तृतीयतः, यह अ्शासनिक तत्त्व 
कि कोई आयोजन अधिकारी भविष्य के आथिक विकास के सम्बन्ध में सामान्य तथ्यों से अधिक 
की जानकारी नहीं रख सकता है। ब्रिटेन के समक्ष उस -समय कई प्रधान समस्याएं थीं जिनका 
समाधान उसे माशंळ प्लान. की सहायता से करना था--जैसे भुगतान संतुलन के घाटे को दुर 
करना तथा आवशयक वस्तुओं के अभाव को समाप्त करना; कूल आंतरिक उत्पादन को प्रोत्साहित 


` करना, कई उद्योगों को विकसित करना तथा एक वृहत्‌ आंतरिक विनियोग कार्यक्रम को अपनाना 
इत्यादि । 


_._. निष्कर्ष :--इस प्रकार युद्धोत्तर काल ब्रिटेन के लिए आथिक एवं राजनीतिक संकट का 
समंय-रहा है। . इस समय में उसे विभिन्न प्रकार की आथिक एवं राजनीतिक समस्याओं का 
सामनां करना पड़ा। इन कठिनाइयों के कारण ही ब्रिटेन जो उन्नीसवीं शताब्दी में विश्व का 


सर्वश्रष्ठ राष्ट्र था आज विश्व में चौथा स्थान प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है। फिर 


भी, ब्रिटेन प्रगति के पथ पर है। वास्तव में ब्रिटेन के सापेक्षिक महत्व में कमी उसकी किसी आन्त 
रिक दुबंलता के कारण नहीं वरन्‌ विश्व के अन्य देशों में बिशेपतः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस 
तथा पश्चिमी जमंनी के द्र,तगति से आथिक विकास का परिणाम है। अब प्रश्न यह है कि ब्रिटेन 


अपने खोये हुए महत्त्व को पुन: प्राप्त कर सकेगा अथवा नहीं ? वास्तव में, इसका जवाब भविष्य 
ही दे सकता है। 


बिशेष अध्ययन-सूची 
l. A.J. Youngson : The British Economy I920-957, 
- 2, J. M. Keynes : Howto pay for War ? 
2. H. Calton : Practical Socialism for Britain, 
4, Britain : An Official Handbook—I975. 
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महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकासं 


Questions 


l. Examine carefully the main features of the British ¥conomy in 


2. 


the period I920-30. (B. H. U., B. A. 959) 


920-30 वाली अवधि में ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या 


कीजिए । 

Discuss the effects of the second world war on the economy of 
Great Britain. (P, U., 8, Gom. I960) 
ग्रेट ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था पर द्वितीय महायुद्ध के प्रभावों की व्याख्या करे । 


3._Discuss the effects of ‘the Second World War on British Agriculture, 


Foreign trade and Industries. (R. U., 8. Gom I963.) 


ब्रिटेन को कृषि, विदेशी व्यापार तथा उद्योग-धन्घों पर द्वितीय युद्ध के प्रभावों की 
व्याख्या करें । § 


, Discuss the effects of the Second ‘World War on the British econ 


omy. What measurcs had been adopted by the British Government 
in the post world war II period to promote rapid recovery and 
expansion of her war ravaged economy. (Punjab. B. Gom. 958.) 
ब्रिटेन की अर्थ-च्यवस्था पर द्वितीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा ? युद्ध द्वारा विनष्ट अर्थ- 
व्यवस्था में सुधार के लिए युद्धोत्तर काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों 
की व्याख्या कीजिए । 


. Discuss the effects of the two wars on the British economy. 


ब्रिटेन की अर्थ-च्यवस्था पर दो युद्धों के प्रभावों की व्याख्या करें । 


. Discuss the main features of the Marshall Aid Plan and its con 


tributions in rebabilitating the British economy in the post-war 
period. (8. H. U., 8. A. 967) 
मार्शल सहायता योजना की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा युद्धोत्तर काल 
में ब्रिटिश अर्थ-च्यवस्था के पुननिर्माण में इसकी ढेन को बतलाइये । 

Give a short account of British economic development in the 
postwar period. (Cal, U. 964) 
युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन के आथिक विकास की संक्षिप्त व्याख्या करें । 


. Discuss the effects of the Second World War on British Agriculture 


and Industry. (Raj. U. I965) 
ब्रिटेन के कृषि एवं उद्योग पर द्वितीय महायुद्ध के प्रमुख प्रभावों की व्याख्या कीजिए । 
* ® 
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अध्यायं: 78 . 


यूरोपीय साझा बाजार 
(The European Common Market) 


प्राक्कथन--ग्रट. ब्रिटेन लगभग दो सौ वर्षों तंक विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट 
रहा । प्रथमःयुद्ध के वाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने औद्योगिक क्षेत्र में इसकी श्रेष्ठता को चुनौती देना 
भारम्भ किया, किन्तु प्रथम युद्ध के वाद भी सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति होने के कारण ब्रिटेन 
किसी प्रकार अपनी स्थिति को बनाये रखने में समर्थ सिद्ध हुआ। पर द्वितीय महायुद्ध का इसकी 
स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । युद्ध ने इसकी आर्थिक एवं राजनीतिक सर्वोच्चता को समाप्त कर 
दिया। एक-एक कर उसके, सभी उपनिवेश स्वतन्त्र होने लगे तथा इसके विदेशी विनियोग में बहुत 
अधिक कमी आ गयी । अतएव अपनी पूर्वोत्तर स्थिति को बनाये रखने के लिए अपने उपनिवेशों के 
साथ मिलकर ब्रिटेन ने एक ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल (7६8॥ Commonwealth) का निर्माण किया 
जिसके आधार पर किये गये समझौते के अनुसार राष्ट्र-मण्डल का कोई भी देश ब्रिटेन में अपनी 
वस्तु बिना किसी आयात कर के भेज सकता था। इस प्रकार ब्रिटेन ने अपने आर्थिक वाणिज्यिक 
नेतृत्व को बनाये रखने का भरपूर प्रयास किया, किन्तु इसमें बह अधिक दिनों तक सफल नहीं रह 
सका धीरे-धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिम यूरोपीय देशों के आथिक संगठन में महत्त्व बढ़ने 
लगा और जब पश्चिम यूरोपीय देशों के एकीकरण के लिए ‘Organisation of European 
Economic Co-operation’, जिसे `OEXC' भी कहते हैं कि स्थापना हुई तो अमेरिका इसका 
एक महत्त्वपूर्ण सदस्य हो गया । 955-56 ई० तक पश्चिम जमनी का आथिक पुन निर्माण पूरा हो 
गया एवं इसका औद्योगिक उत्पादन ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक होने लगा । 


इस भ्रकार विशव के पू*जीवादी देशों के औद्योगिक उत्पादन में ग्रोट ब्रिटेन का हिस्सा धीरे- 


धीरे घटने लगा जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :--- 
| वषं . ब्रिटेन का उत्पादन विशव के पूजीवादी देशों के 
- कुल औद्योगिक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में 
987 I2:5%/ 
I953 l6:I% 
I957 , 95% 
9 - 9.0% 


यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना ( £०;४००० ०; the European Gommon 
Market) :—इसी,बीच ।5 मार्च, ।957 ई० को पश्चिम जमंनी, फ्रांस, इटली, निदरळैण्ड, बेल- 
जियम तथा लक्जेमवर्ग 6 देशों ने रोम में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके अनुसार £५r०p- 
ean Economic Community की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत यूरोपीय साझा बाजार 
(European Common Market) की भी व्यवस्था थी । . i 

यूरोपीय साझा बाजार के निस्नांकितत प्रधान उ द्वेष्य थे :--इसकी स्थापना समान आथिक 
नीतियों एवं व्यापारिक नीतियों को लागू करने के उद्देश्य से की गयी है ताकि संयुक्त समाज का 
समान एवं सन्तुलित विकास हो सके जिससे कि समस्त राष्ट्रों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करके 


उनके आथिक विकास की दर में बृद्धि की जा सके तथा इनके देशवासियों के जीवन-स्तर में सुधार | 


किया जा सके।'रोम संधि के अन्तगंत यूरोपीय साझा बाजार के तीन मुख्य अंग हैं :--- 


.. सीमा कर-संघ (0५5०८६ ए॥०7) :--इसका प्रधान उद्देश्य सदस्य-राष्टरों के बीच $ 


भीमा-शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास के लिए तटकर में धीरे-धीरे कमी करना है । सभी सदस्य _ 
देश इस क्षत्र से बाहर के देशों से आने वाछी वस्तुओं पर समान दर से शुल्क रूगायेगे ie र 
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2. भाषिक संघ (2007०7ए४० 07४०7) :--आधिक संघ का प्रधान उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों 
द्वारा समान मौद्रिक नीति का अनुकरण करना है। साथ ही, इसका उद्द शय सदस्य राष्ट्रों की आथिक 
नीति तथा सेवाओं में यथासंभव समानता छाने का प्रयास करना है। 

3; राजनीतिक संघ (?०१४४०४) 020) :--राजनीतिक संघ का श्रधान उद्देश्य एक 
अधि-राष्ट्रीय संस्थाओं (Supernational Organisations) का संगठन है जो बाजार म का 
नियन्त्रण करेगी । एक यूरोपीयन संसद्‌ (६५०१०२ Parliament) होगी जो प्रारम्भ में विभिन्न 
देशों के संसदों के द्वारा निर्वाचित होगी, किन्तू अन्ततः जिसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार 
पूर होगां । सदस्य-राष्ट्रों की संसदें यूरोपीयन संसद्‌ के अधीन कार्य करेगी । 

अधिक .विस्तुत रूप में साझा बाजार के अन्य उद्देश्य निम्नांकित हैं: 

]. सर्वप्रथम तो संधि के अन्तर्गत सीमा-कर समाप्त करने का आयोजन है । इसके अन्तगंत 
]970 तक सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिवन्ध एवं कर समाप्त कर दिये जाने की व्यवस्था थी। 

2. सदस्य-राष्ट्रों के आथिक एकीकरण के लिए !2 वर्षो के समय-चक्र को तीन चरणों में 
विभाजित किया गया था । प्रथम चरण ( चार वर्ष ) की समाप्ति पर आन्तरिक तट-कर में 40 
प्रतिशत की कटौती प्रत्येक वस्तु पर होगी और निर्यात कर भी आथिक समाज में समाप्त कर दिये 
जायेंगे । सन्‌ ।962 में द्वितीय चरण प्रारम्भ हुआ जिसमें 40 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य था और शेष 
तटकर को सन्‌ ।970 तक समाप्त करने की व्यवस्था थी । !970 तक सीमा कर संघ (Gustoms 
U०) के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है, अतएव अब आशिक संघ (Economic Union) 
के लक्ष्य को प्रास करने का प्रयास चल रहा है। 


3. गैर-सदस्य राष्ट्रों पर आयात-कर लगाया जा सकता है, किंन्तु आयात-कर- की दरे 
सभी देशों के लिए समान होंगी । - 


, 4, परिवहन-खर्च सदस्य राष्ट्रों में समान या एकरूप होगा और इनके श्रम-सम्बन्धो अधि- 
नियम भी एक ही तरह होंगे । - 
5. संघ के प्रत्येक्र सदस्य-राष्ट्र (6 देशों में से प्रत्येक) को 'पू जी और श्रम को एक रूप से 
उपयोग करने का अधिकार होगा ॥; 
दर 6. संघि के अन्तगंत-क्ृषि-पदार्थों के आयात नियमन के लिए सद्रस्य-राष्ट्रों और गैर-सदस्य 
राष्ट्रों के लिए पृथक व्यवस्था है। _साथ ही, संक्रमण काल की समाप्ति, पर क्ृषि-पदार्थों के विक्रय 
ट पे एक केन्द्रीय विपणन-संस्था (७67४४ Marketing Organization) बनाने का भी 
वचार है। 


7, अन्ततः, सभी आथिक प्रतिबन्ध समाप्त हो जायंगे तथा सदस्य राष्ट्रों में वस्तुएं, 
रोवाएँ, श्रम और पू'जी स्वतन्त्रतापूवंक् आ-जा सकेगी ।' ड 


8. सदस्य राष्ट्रों की अधीनस्थ बस्तियों के लिए 'भी व्यवस्था है । ड 

9. संधि में “यूरोपीयन सामाजिक कोष” और “यूरोपीय विनियोग बैंक” नामक दो आथिक 
संस्थाएँ स्थापित करने की व्यवस्था भी है। ` 

संसदीय साझा वाजार की स्थापना के सम्बन्ध में जब वात-चीत चल रही थी तो ब्रिटेन को 
भी आमंत्रित किया गया किन्तु ब्रिटेन उस समय कोयला इस्पात कम्युनिटी. ण अणुःशक्ति 
संस्था की सदस्यता चाहता. था जो साझा देश को मान्यं नहीं था । के 32722: 

प्रारम्भ से अब तक यूरोपीय साझा बाजार के अन्तगंत सीमा कर संघ (0५४०००8. ए, Im 
के क्षत्र मे पर्याप्त प्रगति हुई है, किन्तु आथिक संघ की स्थ्रापता के क्षत्र में ans 
हुई है कप [972 ई० में एक यूरोपीय मुद्रा कोष (£५०० )/०76(७7४ £५4) की स्थापना 
का निर्णय किया गया । किन्तु राजनीतिक संघ की स्थापना के क्षेत्र में अभी तंक कोई काये नहीं 
प्रारम्भ किया जा सका है। र ड न 

संघ के विभिन्न सदस्य-राष्ट्रों में पश्चिम जमनी का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके 
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वाद फ्रांस एवं इटली का स्थान है। युरोपीय साझा बाजार के सदस्यों के कुल औद्योगिक उत्पादन 
का प्रायः 45 प्रतिशत भाग पश्चिमी जमनी का हिस्सा है। अतएव यह यूरोपीय साझा बाजार 
SE एकछत्र आधिपत्य जमाना चाहता है, किन्तु फ्रांस, इटली आदि देश इसका विरोध 
-करते हैं । 


यूरोपीय साझा बाजार के देशों की प्रगति 


(Progress of the E. 6, M. Gountries) 


रोम समझौते के प्रायः 8 वर्षो के अन्दर, साझा वाजार के 6 देशों ने प्रायः सभी वस्तुओं के 
आपसी तटकर में पर्याप्त कमी कर दी । निमित वस्तुओं के तटकर में 46 प्रतिशत तथा क्ृषि-पदार्थों 
में 30:25 प्रतिशत की कमी की गयी । साथ ही, वाजार के वाहर वाले देशों से आने वाले आयातों 
पर एक संमान दर से कर लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। साझा वाजार के देशों के अन्दर 
पू'जी एवं श्रम के गमनागमन पर से भी कुछ प्रतिवन्व समाप्त कर दिये गये हैं। इसका साझा 
बाजार के विकास पर उत्साहजनक प्रभाव पड़ा है। इससे सदस्य-राष्ट्रों की व्यावसायिक क्रियाशीलता 
न द है। साथ ही, आथिक एकीकरण से राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति के विकास को भी प्रोत्साहन 

लाहै। . 


ब्रिदेन एबं यूरोपीय साझा बाजार 


(Britain and the European Gommon Market) 


प्रथम विश्वयुद्ध तक इंगळेड प्रत्येक हृष्टि से विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र 
था। दोनों युद्धों के बीच वाले समय में ब्रिटेन की इस स्थिति में परिवतंन अवशय हुआ किन्तु 
द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के समय तक भी यह विश्व के कुछ इने-गिने राष्ट्रों में था । उसके 
पास उपनिवेशों के रूप में विश्‍व का सवसे बड़ा वाजार उपलब्ध था जिससे वह किसी भी देश से 
आथिक समझौता के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं था। किन्तु द्वितीय विशव-युद्ध के बाद वाले 
समय में धीरे-धीरे सभी उपनिवेश इसके हाथ से निकलने लगे । ऐसी स्थिति में अपने आथिक हितों 
के संवद्ध'न के लिए इसने एवं राष्ट्रमण्डलीय गुट का निर्माण किया जिसे British Gommon- ' 
wealth कहते हैं । 85 5 : 

पहले राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन की स्थिति सर्वोपरि थी, किन्तु धीरे-धीरे इसके अन्य सभी 
सदस्य स्वतन्त्र होने लगे जिससे इनका दर्जा भी बरावरी का होने रगा । युद्धजनित प्रभावों तथा 
साम्राज्य के विघटन के कारण इंगलेंड की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी । ऐसी स्थिति में 
ब्रिटेन को अफ्नी स्थिति को बचाने फे लिए कुछ करना अनिवार्य हो गया । इज 


इफ्टा की स्थापना :---साझा बाजार की सफलता से ब्रिटेन आशंकित हो गया तथा उसे 
ऐसा आभास होने लगा कि उसके लिए अपना स्वतन्त्र आथिक अस्तित्व बनाये रखना असम्भव 
होगा । अतएव उसने साझा बाजार के देशों से समझोता का एक प्रस्ताव किया जिसमें उसने केवल 
औद्योगिक वस्तुओं के लिए साझा बाजार के साथ-साथ एक बृहत्‌ मुक्त व्यापार-क्षोत्र के निर्माण का 
सुझाव दिया । न | साझा बाजार के सदस्य-राष्ट्रों को यह प्रस्ताव मान्य नहीं था, क्योंकि इसका 
तात्पयं यह था कि ब्रिटेन इन देशों में अपनी औद्योगिक वस्तुओं को बिना किसी कर के बेच सकता 
था। किन्तु सदस्य-राष्ट्रों के कृषि-पदार्थो को ब्रिटेन में बिना किसी कर के प्रवेश नहीं मिल 


था। वास्तव में इफ्टा के अन्तर्गत केवळ एकमात्र ब्रिटेन ही महत्त्वपूर्ण राष्ट्र था जबकि सं 
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महान्‌ वित्तीय संकट की ओर अग्रसर हो रहा है। ऊँची व्याज की दर से जो विदेशी मुद्रा ब्रिटेन 
में विनियोग के लिए आयी थी, वह बाहर जाने लगी । इस संकट को दूर करने के लिए बॅंक ऑफ 
इंगलैंड को पश्चिमी यूरोपीय देशों के बेंकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (!. \/. £.) से बहुत घड़े 
पैसाने पर ऋण लेना पडा । ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन को यूरोपीय साझा 
बाजार में शामिल होने के लिए बातचीत करने का सुझाव दिया । ६ 


ब्रिदेत का यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होते का अभिप्राय (Britain's Intentions 
to Join the E. G. M.) :—अन्त में 960 ई० में ब्रिटेन ने साझा बाजार में शामिल होने का 
निश्चय किया । इस सम्बन्ध में एक सरकारी विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें साझा बाजार में 
शामिल होने के आर्थिक एवं राजनीतिक'लाभों की चर्चा की गयी थी । ब्रिटिश सरकार के अनुसार : 
आशिक दृष्टि से साझा बाजार में शामिल होने से ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा एवं सम्पन्न बाजार 
हाथ लग जायगा । राजनीतिक दृष्टि से साझा बाजार की सदस्यता से ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप के 
> प्रमुख राष्ट्रों के वहुत समीप आ जायगा । द्वितीय महायुद्ध के पूर्व अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक 
शक्ति के कारण ब्रिटेन यूरोपीय देशों से पृथक्‌ रह सकता था । किन्तु आधुनिक समय में सोवियत 
रूस के बढ़ते हुए आथिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व के कारण उसके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं 
रह गया है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी एवं फ्रांस के बढ़ते हुए महत्त्व को देख कर ब्रिटेन 
आशंकित हो गया तथा वह साझा वाजार में शामिल . होकर अपनी खोई.हुई सर्वोच्चता हासिल 
करना चाहता था । 


' ब्रिटेन हारा आवेदन :--किन्तु साझा वाजार में शामिल होने के लिए आवेदन देने में ब्रिटेन 
को वहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इनमें सबसे प्रमुख प्रशन भविष्य में राष्ट्र- 
मंडल तथा £ 7 ' 4 के देशों के सम्बन्ध में था। इन देशों की वस्तुएँ ब्रिटेन के बाजार में तथा 
ब्रिटेन की वस्तुएँ इन देशों के बाजारों में बिना किसी कर अथवा कम ही कर पर प्रवेश करती 
थीं। अब साझा वाजार में प्रवेश करने पर ब्रिटेन राष्ट्र-मण्डल तथा ६ 7 ¶' 4 के देशों को ये 
सुविधाएँ नहीं प्रदान कर सकता था जिससे कि ये भी ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध का परित्याग करने 
के लिए विवश होंगे। इससे ब्रिटेन को अपनी निमित वस्तुओं के एक बहुत बड़े बाजार से वंचित 
रहने के लिए विवश होना पड़ता । ' 


ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने के आथिक तथा राजनीतिक हछाभों के सम्वन्ध में 
भी आशंका व्यक्त की गयी है । आछोचकों के अनुसार दीर्घकाल में इससे छाभ की आशा अवश्य 
की जा सकती है, किन्तु अल्पकाल में इससे बहुत सारी आथिक कठिनाइयों का सांमना करना 
पड़ेगा। साथ ही सूती-वस्त्र, रेशम, घड़ी तथा चमड़ा आदि उद्योगों को इससे निश्चित रूप से 
घाटा होगा । ` 


ब्रिटोन की सदस्यता की प्रेरणा :--छितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ का इंगलँड. युद्ध के पूर्व 
के इंगलेंड से बिल्कुल भिन्न है । वास्तविकता तो यह है कि “विजयी इंगलेण्ड पराजित इंगलण्ड 
से भी निकृष्ट है ।”” ऐसी स्थिति में यूरोप में उसकी सर्वोच्यता नहीं रह गयी । इस परिवर्तित 
परिस्थिति में इंगलेंड के यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बनने की प्रेरणा देने वाले विभिन्न 
कारण हैं जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :-- | 


]. इंगलेंड ने जिस यूरोपीय स्वतन्त्र व्यापार संस्था (European Free Trade. Asso- 
००४०४) की स्थापना की थी वह अपनी उदार व्यापार नीतियों में अधिक सफछता नहीं प्राप्त कर 
सकी है। साथ ही, इंगलैंड को उससे जितना आथिक लाभ प्राप्त होना चाहिए था वह नहीं 
हो पाया है। अतः एक उत्तम विकल्प के रूप में इंगळेंड यूरोपीय साझा . बाजार-का सदस्य 
बनाना चाहता है। 

2. इंगलेंड का निर्यात व्यापार राष्ट्रमण्डलीय देशों (Commonwealth Countries) 
से युद्ध के पश्चात्‌ समुचित संरक्षण के अभाव में निरन्तर ह्यासोन्मुख रहा है। निर्यात के प्रोत्साहन 
शोर साय 'के लिए बाजार की आवश्यकता है, किन्तुं ` राष्ट्रमण्डलीय देश भी अपने-अपने यहाँ 

हमा 


बिकास और औद्योगिक क्रान्ति के सम्पादन में व्यस्त हैं। अतः इंगलेंड का औद्योगिक 
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भाळ वहाँ पूर्णतः खप नहीं पाता और कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी राष्ट्रमण्डलीय देश उससे 
दूर होते जा रहे हैं। 

3: यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों ने अपने आपसी व्यापार में सभी श्रकार के 
सीमाकर को समाप्त कर दिया है तथा इससे कीमतों को न्यूनतम स्तर पर स्थिर रखने और 
उत्पादन लागत घटाने में सफल हुए हैं । वे अफ़ो-एशियाई देशों से कच्चा माल प्राप्त करने में सफल 
हुए हैं, सम्भवतया इंगलैंड को भी इसी प्रकार के आकर्षण ने सदस्यता के लिए प्रोरित किया हो । 

4, यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य-राष्ट्रों को अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ाने में अद्वितीय 
सफलता प्राप्त हुई है। सन्‌ ।960 से ।970 तक के वीच प्रतिवर्ष इन राष्ट्रों की आय में 59 प्रति- 
शत बृद्धि हुई तथा औद्योगिक उत्पादन में औसत वाषिक वृद्धि 7 प्रतिशत की थी । 

5. यूरोपीय साझा बाजार स्वतः इंगलैंड के लिए भी विशिष्ट वाजार बन गया । साझा 
बाजार के देश इंगलेंड के माळ को ले सकते हैं और ले रहे हैं तथा उसका नकदी में भुगतान कर 
रहे हैं। यदि इंगलेंड किसी कारण इस मण्डी की सदस्यता से बाहर रहता है तो उसे सीमा- 
कर की भारी दीवार से सिर टकराना पड़ेगा जो कि उसके लिए महँगा पड़ेगा, दूसरी 
ओर उसके स्थान पर यदि वह सदस्य हो जाता है तो उसका माल इन देशों में कर-मुक्त रूप में 
प्रवेश पायेगा । हे 

6. भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री हैरॉल्ड मैकमिलन (०7०१ १/७०7४॥४7) के मता- 
नुसार ब्रिटेन का यूरोपीय साझा-वाजार का सदस्य होना राष्ट्रमण्डलीय देशों के लिए भी हितकर 
था। कारण यह था कि इंगलेंड.इनका प्रमुख प्रवक्ता होगा और उनके आथिक हितों के लिए 
सदा प्रयत्नशील रहेगा। इस सम्बन्ध में चार तके प्रस्तुत किये गये थे--(क) विश्व-व्यापार की 
आवश्यकता, (ख) सुव्यवस्थित बाजारों की आवश्यकता, (ग) विकासशील देशों को मान्यता जिससे 
वे अपने उद्योग एवं निर्यात को विकसित कर सकें, और (च) उन देशों के लिए अतिरिक्त अन्न की 
व्यवस्था जिन्हें खाद्यान्न की आवश्यकता है । ० 

7. इंगलेंड को यह संभावना है कि यदि यह यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य नहीं बनता 
तो वह कई राजनीतिक परिव्तंनों एवं विकास-धाराओं से अलग हो जायगा । साथ ही, ज्यों-ज्यों 
रोम की सब्धि के अन्तगंत प्रस्तावों का इता से पाळन किया जायगा त्यों-त्यों उसके साथ व्यापार 
में भेदभाव बढ़ता जायगा एवं प्रतिस्पर्धा तीव्रतर होती जायगी । E 

8. और अन्ततः, इंगलैंड की आथिक शक्ति में ह्लास के कारण उसका राजनीतिक प्रभाव 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कम हो जायगा और दुसरी ओर यह 6 राष्ट्रों का समूह अपने बढ़ते हुए प्रभाव 
से निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेगा । 


अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के परिणामस्वरूप इंगलेंड ने cals साझा बाजार 
की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र दिया जिस पर पर्याप्त समय तक विचारःविमश हुआ । जहाँ 
` एक ओर ब्रिटेन अपनी अर्थ-व्यवस्था की सुहृढ़ता के लिए इसे आवशयक समझता है वहाँ राष्ट्र- 
मण्डलीय देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं पर भी इसका अनुकूल एव प्रतिकल प्रभाव पड़ सकता है, अतः 
राष्ट्रमण्डलीय देशों की सरकारें भी इस सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में इस पर विचार-विमर्श करती | 
रही हैं तथा इंगलेंड की सरकार पर यह दबाव डालती रही हैं कि यूरोपीय साझा वाजार की 
सदस्यता के साथी देशों के पारस्परिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार की 
एक बैठक सितम्बर, ।962 ई० में राष्ट्रमण्डलीय देशों के वित्त मन्त्रियों की अंकारा (घाना) में हई ; 
थी जिसमें इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीब्र थी कि एकक्षण तो यह अनुभव | किया गया कि ब्रिटत 
यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता के लिए प्रयत्न छोड़ देगा । किन्तु सूक्ष्म रूप से इस प्रश्‍न पर | 
विचार करने पर हम इस निषकर्प पर आते हैं कि ब्रिटेन दवारा युरोपीय साझा बाजार की सदस्यता 
स्वीकार करना हमारे राष्ट्रमण्डलीय देशों कें साथ कोई विश्वासघात नहीं है। जब किसी राष्ट्रके 
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समक्ष अपने जीवन-मरण अथवा अपने अस्तित्व का ही प्रशन प्रस्तुत हो तो उस के 
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सम्पूर्ण ध्यान इत प्रकार की.ज्वलन्त समस्या के हल पर ही लगायेगा न कि मित्रों की सहायता 
की ओरः। इस पर भी ब्रिटिश प्रधान मस्त्री का यह मत था “राष्ट्रमण्डल और यूरोप दो भिन्न 
प्रकार के संगठन हैं और एक को सदस्यता - दूसरे की उदस्यता.को हानि न पहु चाकर लाभ ही 
पहुंचायगी ।? - ` CCS ; ५ 


फ्रांस दारा विरोध तथा बातचीत का भंग होना :--साझा वाजार में शामिल होने के 
लिए (अमेरिका के दवाव में आकर) आवेदन देते हुए ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री भैकमिलन ने जुलाई 
3!, ]96! को यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन तभी साझा बाजार में हे शामिल होगा जब राष्ट्रमंडल 
तथा £ 7 '' ^ के साथ उसके विशेष सम्बन्धों की संतोषप्रद रूप में व्यवस्था होगी। अक्टूबर, 
96 ई० में यूरोपीय साझा बाजार के देशों के मन्त्रियों के स यह्‌ प्रस्ताव रखा गया 
कि राष्टूमण्डल के देशों, विशेषतः आस्ट्रोलिया, कनाडा तथा न्यूजीलेंड को भी साझा बाजार में 
शामिल होने का अवसर देना चाहिए। किन्तु पश्चिमी: जर्मनी तथा इसके लीरा को यह 
प्रस्ताव वास्तव में मान्य नहीं था। इसी समय फ्रांस के राजनीतिक रंगमंच पर डि गॉले (९ 
G५९) का पदार्पण हुआ जिसने स्पष्ट शब्दों में यह बतलाया कि ब्रिटेन तथा उसके अनुया यियों 
के साझा बाजार में शामिल होने से European Economic Community की राजनीतिक 
आन्तराकर्षंण समाप्त हो जायगा। डि गॉले वास्तव में ६0 में अमेरिका के हस्तक्षेप के विरुद्ध 
था और वह ऐसा सोचता था कि इंगलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका .के “77०।१॥ ॥०९' के रूप में 
कार्य करेगा । साथही, वह सोचता था कि ब्रिटेन धीरे-धीरे फूट डालकर प्रवेश (4।४।१९ 874 
९९7) कर आगे चलकर फूट डाल कर हस्तक्षेप (¡४६०० ॥n dominate) करने लगेगा । 
अतः उसने ।4 जनवरी, ।963 ई० को अपने प्रेस सम्मेलन में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रिटेन 
की स्थिति महादेशीय देशों से पूर्णतया भिन्न है। अतएव ब्रिटेन यदि साझा वाजार की सदस्यता 
चाहता है तो उसे राष्ट्रमण्डलीय अधिमान (०7००७९०६ Pः९f०प९॥०९४) का परित्याग 
करना चाहिए एवं ह ह 7 4 के देशों से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चाहिए । इसके थोड़े ही 
दिन बाद ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश करने का समझौता समाप्त हो गया । 


अन्ततः, ब्रिटेन को सदस्यता प्राप्त हुई, किन्तु पुनः अप्रैल, 7969 ई० में फ्रांस के राष्ट्रपति 
पद से डि गॉले हारा इस्तीफा देने से ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश की बात सुगम जान 
पड़ने लगी । अतएव ।97! ई० में ब्रिटेन ने पुनः साझा बाजार में प्रवेश के लिए आवेदन दिया 
तथा उसे प्रवेश की अनुमति मिल गयी । 28 अक्तूबर, ।97] को ब्रिटिश पारियामेंट ने भी बहुमत 
से साझा वाजार में प्रवेश करने का ऐतिहासिक निर्णय खिया । इस अवसर पर तत्कालीन. ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री श्री हीथ ने इस निर्णय के सम्बन्ध में कहा कि “ब्रिटेन का यह निर्णय आने वाले अनेक 
वर्षो तक विश्व में शक्तिन्संतुलन को प्रभावित करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भी 
इसे यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ की संज्ञा दी तथा अमेरिकी परराष्ट्र सचिव ने इसे यूरोप के 
लिए एक ऐतिहासिक मोड बतलाया किन्तु दूसरी ओर ब्रिटेन के इस निणंय से राष्ट्रमंडल के देश 
एक प्रकार से आशंकिंत हो गये क्योंकि इनके अनुसार ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश से उनके 
व्यापारिक हितों को आघात पहुँच सकता है। इस प्रकार यह. एक महत्त्वपूर्ण निर्णय था जिसके 
परिणामस्वरूप ! जनवरी, ।973 से ब्रिटेन साझा बाजार का पूर्ण सदस्य बन गया । 


किन्तु पुनः 975 में साझा-बाजार में बने रहने के प्रश्‍न को ले कर वाद-विवाद .उत्पन्न 
हुआ । अतएव मई, 975 में इस प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया गया जिसमें भारी बहुमत साझा 
बाजार में बने रहने के पक्ष में आया । 
विशेष अध्ययन-सूची . 
I. Britain : An official Handbook 975 
2, European Gommon Market, 
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Questions 
l, What do you mean by European Gommon Market ? \Vhat benefits 
would accrue to England. if she joins it ? (Jodhpur, 970) 


यूरोपीय साझा बाजार से आप क्या समझते हैं? यदि इंगलेंड इसमें सम्मिलित होता 
है तो उसे'क्यां'लांभ होंगे ? 

2, What will be the economic and ‘political’ effects of Britain's 
entry into the European Common Market ? 
यूरोपीय. साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के आथिक एवं राजनीतिक प्रभावों की 


. व्याख्या कीजिए । 
“ ® 
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` अध्याय ? ।9 


ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्थां की आंधुनिक प्रवृत्तियाँ 
(Recent Tendencies of the British Economy) 


प्राक्कथन :--युद्ध के ठीक बाद ब्रिटेन की प्रधान आथिक समस्या आथिक पुननिर्माण की 

समस्या थी । आशिक पुननिर्माण का कार्यं लगभग ।950-5] तक पूरा हो गया। इस कायं में 

ब्रिटेन को मार्शल प्लान के अन्तगँत पर्यास सहायता प्रास हुई। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन अपनी 

विदेशी विनिमय संकट की समस्या के समाधान में भी बहुत हृद तक सफल हुआ । इसके बाद 

अनुदार दल की सरकार (०५९४४९ Government) वनी । इसके साथ ही यह अनुभव 

किया जाने लगा कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में आर्थिक विकास की दर बहुत ही 

अन्द थी। राष्ट्रीय आय, निमित वस्तुओं का उत्पादन तथा श्रम की कार्यक्षमता जो आथिक विकास 

. के महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व हैं, बहुत धीरे-धीरे घढ़ रहे थे और ब्रिटिश अरथ-व्यवस्था के अधिकांश 

क्षेत्र कठिनाइयों में ही पड़े थे । ।952-56 के बीच यूरोप के कुछ देशों के विकास की दर से तुलना 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है :-- 


देश .952-56 के बीच विकास की दर 
नीदरलेंड 27 
इटली 26 
फ्रांस 20 
ब्रिटेन ड I5 
बेलजियम तथा लक्जेमवगं l3 


पोलिटकल पण्ड इकॉनामिफ़ प्लानिंग (P. £. ?.) के ‘Growth in the British Eco- 
7०७ नामक विवरण के अनुसार कुल राष्ट्रीय निपज (67058 ॥\2!०॥॥। 7०१५८६) का 
सूचनांक (।938=।00) के आधार पर ।957 में ब्रिटेन में अन्य प्रमुख देशों की अपेक्षा बहुत ही 
कम था । संयुक्त राज्य अमेरिका में यहः229 तथा पश्चिमी जर्मनी में 220 था, जबकि ब्रिटेन में यह 
केवल ।35 था । ओद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में भी यही बात थी। ।957 में इसका सूचनांक 
(१950= ।00 के आधार पर) पश्चिमी जर्मनी में 3।! था जबकि ब्रिटेन में यह केवल ।2| था। 
इसी प्रकार प्रति श्रमिक उत्पादन का सूचनांक (953=00 के आधार पर) ]]0 था जबकि 
पश्चिमी जर्मेनी में यह ।33 तथा फ्रांस में 40 था। प्रतिवेदन का निम्नांकित निषकषं बड़ा ही 
महत्त्वपूर्णं था, “The ate of growth of the British economy has been awefully 
slow when compared with that of other countries, and, although Britain may 
at the moment be a comparatively wealthy country, the continuation into 
the I960 ’s of this relatively poor economic performance would, within a few 
years, leave Britain witha lower standard of living in relation to other 
८००7६४४८४.” युद्ध के बाद ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई थी किन्तु यूरोप तथा 
विश्व के औद्योगिक उत्पादन में हुई बुद्धि को देखते हुए यह बहुत ही कम जान पड़ती है । इसलिए 
बहुत-से लेखक ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था को अप्रगतिशील बतलाने लग गये हैं। (Britain has be- 


come an undynamic society). 
संक्षेप में, ब्रिटिश अ्थं-व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो 
जाती हैं: . | 
निपज तथा रोजगार (Output and Employment) :--]966 ई० में ब्रिटेन की 
राष्ट्रीय निपज 32,939 मिलियन पौड थी। वारतविक रूप [में पिठले दस वर्षों, यानी ] 056 से 
]966 के बीच इसमें लगभग एक-तिहाई वी ही बुद्धि हुई है । क्रामंशील जनरुख्या में अपेक्षाइ त मन्द्र 
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गति से वृद्धि हो रही है। 958 से 969 ई० के बीच इसमें ।5 लाख, यानी लगभग 5 प्रतिशत 
की दर से बृद्धि हुई। इस प्रकार ।969 ई० के मध्य में ब्रिटेन की कार्यशील जनसंख्या 260 लाख 
थी जिसमें दो-तिहाई भाग पुरुष थे। पिछले दो दशकों में बेरोजगारी औसत रूप में कुल कार्यशील 
जनसंख्या- के दो प्रतिशत भाग से भी कम थी, जबकि अन्तयु द्ध काल में यह 4 प्रतिशत के रूगभग 
थी । कुछ उद्योगों, विशेषतः कोयला खान उद्योग, रेलवे, सूती-वस्त्र तथा कृषि में पिछले पाँच वर्षो 
में श्रम शक्ति में बहुत अधिक कमी हुई । 


निम्नांकित तालिका से ।958 ई० के मूल्य तल पर कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का विभिन्‍न 


मदों में वितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- ै 
प्रतिशत' में ब 
स कक उजललजइछ95 [A rT Iss] Isr] 96 ___ 
उपभोक्ता व्यय हइ | 550 549 [54 
` सार्वजनिक संस्थाओं का चालू व्यय 5:2 | ]4:3 | [शय | 2-5 
कुल आंतरिक स्थायी धू'जी-निर्माण ]0-5 | 2:3 | ।45. |,.।5:5 
स्टॉक में, विनियोग 2.5 | 0:9 | .।:0 | 06 
वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात 6:6 | ॥7:5 {IFS | I69II78 
कुळब्यय | 00:0 | I0 न [i00:0 | 00:0 | i00"0 00:60 


ब्रिटेन की कुल राष्ट्रीय आय का प्रायः १9 प्रतिशत भाग निर्माण उद्योगों द्वारा उस्पन्त 
. किया जाता है। खनिज, निर्माण एवं सार्वजनिक उद्योगों (Mining, Construction and , 

Public Uti](।७5) को सम्मिलित करने पर इनका हिस्सा कुल राष्ट्रीय आय. का रूगभग 50 
प्रतिशत होता है । कृषि, वन तथा मत्स्य उद्योगों का हिस्सा 3 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है तथा 
यातायात एवं संवहन तथा व्यापार का हिस्सा 20 प्रतिशत भाग है। शेष-चोथाई भाग सार्वजनिक 
प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं से प्राप्त होता है। कृषि की कुल उपज में वृद्धि के 
बावजूद पिछले दो वर्षों में कुल राष्ट्रीय आय में कृषि के हिस्से में निरन्तर कमी होती जा रही है। 

कुल स्थायी विनियोग (57058 fxcd Investment) में पिछले पन्द्रह वर्षों में महत्त्वपूर्ण 
बृद्धि हुई है.। ।95! में कुल स्थायी विनियोग कुछ राष्टीय विनियोग का प्रायः ।5 प्रतिशत भाग 
था। इसमें धीरे-वीरे वृद्धि होती गयी है जिसके परिणामस्वरूप यह बढ़कर \966 में 20 प्रतिशत 
हो गया.। इसका- प्रायः 22 प्रतिशत भाग निर्माण उद्योगों में वितियोग किया .जाता. है। 
।966 ई० में निर्माण उद्योगों में कुल विनियोग ।456 मिलियन पौंड था । पिछले पन्द्रह वर्षो में 
कुल स्थायी विनियोग का प्रायः 40 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाएँ तथा सार्वजत्तिक 
Bd का हिस्सा था। 965 ई० में केस्ट्रीय सरकार का कुल विनियोग 3।।9 मिलियन 
पौंड था । : 


कह विनियोग में वृद्धि के साथ-साथ बचत में -भी वृद्धि हुई है जौ कि निम्नांकित तालिकाः से 
स्पष्ट है-- [ ; 
ब्रिटेन में कुल बचत (मिलियन पौंड में) 


जक 96] 


| 956 


सार्वजनिक निगम i हट 
केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय जल | 


I. Britain : An Official Handbook, I969, ri 
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ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएँ 


(Important Problems Facing the British Economy) 
. द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही आथिक क्षेत्र में ब्रिटेन को कई समस्याओं का सामना करना 
'पड़ा । इन समस्याओं में निम्नांकित समस्याएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :— 
।. अुगतान-संतुलन की स्थिति को ठीक करना और इस. प्रकार स्टिंग को सुइृढ़ वनाने की 
समस्या. (The problem of maintaining a sound balance of payments 
_ position and thereby assuring the strength of sterling). 
2. आय में उत्पादकता से अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति और इसके फलस्वरूप लागत में स्फीति- 
° जनक वृद्धि ( The tendency for incomes to rise faster than producti- 
vity and so leading to inflationary increases in costs), तथा 


3... राष्ट्रीय निपज में. वृद्धि की अधिक उच्च दर को प्राप्त करने की समस्या (८९ ॥८९० 
7-5० achieve a.higher rate of expansion of National Output) | 


अब इन समस्याओं की सविस्तार व्याख्या की जा रही है :-- ० 
भुगतान संतुलन ( Balance of Payment ) :—ब्रिटेन की प्रधान आर्थिक समस्या 
. समय-समय पर विदेशी विनिमय-सम्वन्धी कठिनाइयों में प्रतिविम्बित होती है । विदेशी विनिमय- 
सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण आथिक विकास एवं उत्पादक विनियोग में एक प्रकार की जबरदस्त 
- रुकावट उत्पन्नः हो जाती है । पिछले दशक में ब्रिटेन के निर्यात में औसत रूप से प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत 
की दर से-तथा आयात में औसत रूप से प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है । विनियोग 
की वस्तु के आयात में महत्त्वपूर्ण सुधार तथा व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने के वावजूद हश्य 
तथ अहृश्य व्यापार का आधिक्य ब्रिटेन के विदेशी भुगतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 
असमर्थं रहा है । वाह्य भुगतान में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सैनिक खचं है. जो पिछले दस वर्षो में 0] 
मिलियन पौंड से बढ़कर 272 मिलियन पौंड हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा कैनाडा से प्राप्त युद्धोत्तरकार में लिये गये ऋण तथा ब्याज के भुगतान पर भी लगभग 
69 मिलियन पौंड प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ता है । 
- औद्योगिक कार्यकुशलता ([4७५६८।2! £१८००)):--दूसरी प्रमुख समस्या औद्योगिक 
कार्यकुशलतां तथा उत्पादकता में वृद्धि की समस्या है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में कई प्रकार 
के प्रयास किये गये हैं | इनमें Economic Development Gommittee द्वारा विभिन्न उद्योगों 
; की जाँच, मिनिस्ट्री ऑफ टेकनोलाजी द्वारा विकसित तकनीक को अपनाने तथा 
आरे विकसित करने के उपाय तथा कुशळ श्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था आदि उल्लेखनीय हैं। उद्योगों में वांछित संयोग तथा पुनर्गठन को प्रोत्साहित 
करने के उद्देश्य से एक न Corporation की स्थापना की गयी 
है | गैर-निर्माण उद्योगों तथा सेवाओं की तुलना में निर्माण उद्योगों को सुहढ़ बनाने के लिए कर- 
सम्बन्धी नीति द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इनके अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के और 
भी बहुत सारे उपाय किये जा रहे हैं। « - ’ 
स्फीति ([2£2६।०॥) :--पिछले लगभग एंक दशक से पूर्ण रोजगार की स्थिति के कारण : 
इसी स्थिति के अन्य देशों की तरह ब्रिटेन को भी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है । 
इसका प्रधान कारण मौद्रिक आय का उत्पादन की मात्रा की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ना है जिससे 
सवंत्र छागत में वृद्धि हो गयी है। ।956 ई० से आंतरिक आय में वृद्धि की औसत दर 6 प्रतिशत 
के लगभग रही हैं, जबकि इस अवधि में प्रति श्रमिक कुल आंतरिक उत्पादन में वृद्धि की दर से ढाई 
प्रतिशत रही है। जनवरी, !956 से दिसम्बर, 966 के बीच खुदरा मूल्य-तल में औसत रूप से 
4 प्रतिशंत वाषिक की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवघि के बीच शारीरिक श्रम वाले मजदूरों की 
औसत साप्ताहिक आय में प्रतिवर्ष यो प्रतिशत की दर से वृद्धि हू है। आय में वृद्धि के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न मांग में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इस अवधि के बीच विभिन्न सरकारों . 
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हि वस की अधिय शो 
द्वारा कड़े मौद्रिक एवं वित्तीय उपायों को अपनाया गया' है ।_ इनः 'उपायों में बेंक साख की: मात्रा 
तथा मूल्य पर नियंत्रण, हॉयर-परचेज पर नियन्त्रण तथा कर के स्तर एवं सार्वजनिक व्यय में परि- 
वर्तन आदि उल्लेखनीय हैं। वर्तमान समय में मूल्य एवं आय-सम्बन्धी सरकारी नीति का प्रधान 
उद्देश्य मौद्रिक आय को आर्थिक. विकास से सम्बन्धित करना है। साथ ही, लागत तथा मूल्य में 
उचित स्थायित्व बनाये रखने के लिए आय बढ़ाने के उपायों पर स्वैच्छिक नियंत्रण की आव- 
श्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है। कह 

आथिक नियोजन (८००॥०८१।० ?श्ग्ंग8) :--आर्थिक विकास तथा ओद्योगिक. क्षमता 


को-प्रोत्साहित करने के उद्द श्य से ब्रिटेन में एक द्रीघंकालीन आथिक नियोजन की नीति को अप- 
नाया गया है। आशिक नियोजन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अकट्वर, 964 में एक नये 


विभाग ‘Department of Economic A![2i75' की स्थापना की गयी जो ट्रेजरी.तथा अन्य - 


सरकारी विभागों के निकट सम्पर्क में कार्यं करता है। उसी समय उद्योगों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
प्रगति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक Ministry of Technology की स्थापना की गयी । 
इनके अतिरिक्त आथिक नियोजन से सम्बद्ध अन्य कई संस्थाएँ भी हैँ-जिनमें ४६०]! Eco- 
nomic Development Gounci! तथा Economic Development Gommittee आदि 
उल्लेखनीय हैं । 

965 ६० में ब्रिटेन की सरकार ने अपना ॥४४०१०। ?।2॥ प्रकाशित किया जिसके 
अनुसार 964 से 970 के बीच उत्पादन में 25 श्रतिशत बृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 
इसके अनुसार विकास के इस लक्ष्य की प्राप्ति भुगतान संतुलन-सम्बन्धी कार्यक्रमों की सफलता पर 
निर्भर करती है। अतएव विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा ।96! ई० से ही सावंजनिक व्यय के 
दीर्घकालीन नियोजन का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के नियोजन का उद्देश्य अथ॑-व्यवस्था 
के अपेक्षित विकास से सार्वजनिक व्यय-सम्बन्धी कार्यक्रम को सम्वन्धित करना है। फरवरी, ।965 
६० में सरकार ने ।964-65 से !969-70 के बीच केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों के व्यय की 
औसत वाषिक वृद्धि की सीमा को 4४ प्रतिशत निश्चित किया गया । इसी प्रकार आथिक विकास 
के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक Income ०।० को आवश्यक समझा गया। इस श्रकार की 
नीति का प्रधान उद्देश्य मौद्रिक आय में वृद्धि की दर को राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घकालीन बुद्धि को 
दर के साथ समायोजित करना है। अप्रैल, ।965 में एक . ४षt०n१। Board for Prices 
and Incomes का निर्माण किया गया । - यह परिषद्‌ सरकार द्वारा इसे सुपुदं किये गये आय 
तथा मूल्य से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार करती है। सरकार ने एक Prices and In- 
comes ?०॥४८9 नामक श्वेत-पत्र भी प्रकाशित किया । ।966 में एक Prices and Income 
Ac पारित हुआ जिसके अ दूर सरकार को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अनुसार 
सरकार को आय तथा मूल्य के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अधिकार दिये गये हैं। 30 जून, 967 को 
प्रकाशित Prices and Income PoC) नामक एक दूसरे शवेत-पन्र में वत्त मान . नीति की 
मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसके अन्तरगत मूल्य तथा आय नियन्ब्रित करने के 
लिए आथिक नियोजन सम्बन्धी नीति अपनाने की बात है। 

प्रादेशिक आर्थिक नियोजन (R९६।०n०! Economic Planning) :—प्रादेशिक आर्थिक 
नियोजन का प्रधान उद्देश्य देश के साधनों का पूर्ण एवं संतुलित विकास है जिससे राष्ट्रीय उत्पादन 


सें स्थायी एबं तीब्र गति से"वृद्धि का क्रम,जारी रहे। ।965 ई० में इस उद्देश्य से 2०६००३] - 


Gouncil 2nd Boards की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ । प्रादेशिक नियोजन के उद्देशय 
से. स्कॉटलेंड तथा वेल्स प्रत्येक को एक-एक इकाई माना गया है तथा इंगलेंड को 8 क्ष त्रों--उत्तरी 
याबंशीयर एण्ट हम्बरसाइड, पूर्वी मिडलेंड, पूर्वी एंग्लिस, दक्षिणी-ूर्वी, दक्षिणी-पड्चिमी, पश्चिमी 


मिडलेंड तथा उत्तरी-पश्चिमी क्ष में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक क्षत्र की आधिक 
समस्याओं तथा साधनों आदि का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाता है और इनके विकास के लिए | 


योजनाएँ तथा कार्यक्रम तैयार की जाती हैं। 
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मंहान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकासं 
2. Growth of the United Kingdom Economy to 966, 
3. Public Purchasing & Industrial Efficiency, I967. 
Questions 


Discuss the main features of the recent tendencies of the British 
Economy. 


ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की वतँमान प्रधृत्तियों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें । 
9. 


What are the problems which the British Economy is facing at the 
present time ? How are these ‘being solved ? 


ब्रिटिश अर्थञ्यवस्था के समक्ष वर्तमान समय में कोन-कौन-सी प्रधान समस्याएं हैं ? 
इनका समाधान कैसे किया जाता है ? 


Po 
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The A mericanywaa spSidadspendenesi syasnmainly a conflict of eco 
nomic interests between the Great Britain and her colonies, but it was, in 
many ways a revolt against a social and political sjstem that had long 
outlived its purpose in America 
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संयुक्त-राज्य अमेरिका का आर्थिक विकास . 
( ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE U.S.A.) 


. CC-0. Vasishtha Tripathi Collection 


, हक ३ 


Digitized 7 सं यिव विक्षि? 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


HEAT BELT 


ATER POVER 


Ss 3 


ल 


OTTON BELT 


कारें... 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्यायः 7 | 
संयुक्त-राज्य अमेरिका : भौगोलिक परिवेश 
(U.S. A.: Geographical Background) 


किसी देश के आथिक इतिहास का अध्ययन उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि में करना ही अधिक . 
उचित होता है। वारत्व में, मानव के आथिक (.यत्नों प्र प्राकृतिक वातावरण का बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है । मनुष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण, उनकी आदत एवं इच्छाएं आदि 
प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रभावित होती हैं। बबल (प्र. 7. 8८८६।०) .का इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है-- “"Th७s ५७ have man modifying nature, 
and nature modifying man; while out of this reciprocal modification all 
events must necessarily spring,??? FD 


स्थिति एवं प्राकृतिक विभाजन :--संयुवत-राज्य अमेरिका, मैविसको एवं कनाडा तथा. 
आध्र महासागर एवं प्रशान्त महासागर के वीच सुदूर दक्षिण में 25° उत्तरी अक्षांश से लेकर 49° 
उत्तरी अक्षांश तक और 65° पश्चिमी देशान्तर से लेकर 25° पश्चिमी देशान्तर के बीच बिरतृत 


है। इसका क्षेत्रफल 3,026,759 वर्गमील है जो यूरोप का प्राय: दो-तिहाई भाग है । इसे मुख्यतः 
निम्नलिखित सात प्राकृतिक विभागों में विभाज्ति किया जाता है :-.]) पूर्वी EE भूमि 
या तटवर्तीय प्रदेश (The Eastern Lowlands ०7 Coastal Plain), (2) अल्पेचियन क्षेत्र (Te 
Appalachian region), (3) गल्फतटीय निम्न प्रदेश, (Lowlands of the Gulf states), 
(4) भिसिसीपी का मैदान (The great plain of Mississippi ४2]|e9), (5) कारडिलेरा क्षेत्र . 
(Cordillera 7९07), (6) पश्चिमी तटवर्तीय निम्न पर्वतीय प्रदेश (Region of the low 
mountainous Western coast), तथा (7) अलास्का (4।2} । 


_ जलवायु एवं वर्षा (Climate and R¡4]!) :- संयुबत राज्य अमेरिका के अधिकांश 
भाग के समशीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु प्रायः समशी तोपण है। 
प्रशान्त एवं आन्ध्र महासागर भी यहाँ की जलवायु को समशीतोष्ण बनाते हूँ | वारतव में यहाँ के 
अधिकांश भागों का तापक्रम 40° से 70° के वीच रहता है। इस प्रकार की जलवायु-थरोप के 
अधिकांश क्षेत्रों में पायी जाती है तथा यह कायं करने एवं स+यंत्ता के "सार के लिए आति उत्तम 
समभी कक है। अतएव, यहाँ की जलवायु में अति उष्ण तथा अति शीतल देशों की जलवायु की 
अपेक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता अधिक होती है । हि 

वर्षा का भी मानव के आथिक प्रयत्नों से घनिष्ठ सग्वन्ध है र॑युबत राज्य अमेरिका की औसत 
वाषिक वर्षा 266” है। किन्तु देश के भिन्न-भिन्न भायों में इसमें विभिन्नता पायी जाती है । 
उदाहरण के लिए, दक्षिणी युरा में यह 5“-से लेकर उत्तरी कॅलिफोनिया, वाशिंगटन तथा ओरगान 
में 60” तक है। इस प्रकार रूंगुवत राज्य अमेरिवा के अधिकांश भाग की जलवायु गेहे के उत्पादन 
के लिए आदर्श है । वास्तव में, यद्यपि Ed की तुलना.में जलवायु एवं वर्षा में विभिन्न क्षेत्रों में 
विषमता बहुत अधिक है, फिर भी इन दोनों की जलवायु में बहुत अधिक समानता पायी जाती है । 


मिट्टी (5०!) :—मिद्टी का भी मनुष्य के आर्थिक जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हें। 
संयुक्त राज्य अमेरिका की केबल 40 प्रतिशत भाग भूमि ही खेती के लिए उपयुबत है, किन्तु यहाँ 
की भूमि एवं जलवायु में इतनी अधिक विभिन्नता पायी जाती है कि यहाँ विभिन्‍न प्रकार की पसले 
उपजायी जाती हैं। साथ ही, इसका क्षेत्रफल इतना अधिक है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कभी | 


भी अकाल का अनुभव नहीं किया गया है। यहाँ के अधिकांश भाग की मिट्टी उपजाऊ है जिससे द 


विभिन्न ध्रकार के कुषि-पदार्थं प्रच्चर मात्रा में पाये जाते हैं । 


प्राकृतिक' साधन (४६४०7१ ९००६००४) :--प्राकृतिक साधनों के इष्टिकोण से संयुक्त 


राज्म अमेरिका विश्‍व का सम्भवतः सबसे सम्पन्न राष्ट्र है। इस सम्बन्ध में यह यूरोप के प्रायः स+ 
राष्ट्रों से आगे है । जबकि विश्‍व के अधिकांश देशों में केंबल दो-तीन अपना चार सपा 
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प्रधानता रहती है, संयुवत राज्य अमेरिका बहुत-से प्राकृतिक साधनों मे विदव का अग्रगण्य राष्ट्र है। 
उदाहरण के सिए, यह संसार वे बहुत बड़े भाग में अपने खाद्य पदार्थो वा निर्यात करता है । वन 
साधनों की भी यहाँ पर प्रचुरता है तथा खनिज-पदार्थो के क्षेत्र में तो यह विश्व के बहुत सारे देशों 
से आगे है। ]920 ६० की तेजी के काल में जबकि संयुबत राज्य अमेरिका में विश्व की कुल जन- 
संरया तथा क्षेत्रफल का केवल 6 प्रतिशत भाग था, यह सम्पूर्ण विइव फे कुल उत्पादन का 70 
प्रतिशत भाग तेल, 50 प्रतिशत भाग ताग्बा, 42 प्रतिशत भाग जिक, 42 प्रतिशत भाग कोयला, 
46 प्रतिशत भाग लोहा, 54 प्रतिशत भाग कपास, तथा 62 प्रतिशत भाग अन्न उत्पन्न करता था। 
साथ ही, विशव की कुल विकसित शवित का 36 प्रतिशत भाग इसके पास था|” आजकल तो : 
इसकी बुद्धि में और अधिक वृद्धि हुई । 
वन साधन (F०7९५४ ९७०७०९४) :--इस समय अमेरिका के वनों का क्षेत्र प्रायः 400 
मिलियन एवड़ है जो इसवे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रायः 9 प्रतिशत भाग है। संयुवत राज्य 
अमेरिका के वन कनाडा तथा रूस, के वनों की तरह एक ही पेटी में विरतृत नहीं हैं। यहाँ के वनों 
में निम्नलिखित प्रधान हैं :-(!) भ्यू इंगलैंड रटेट के तटवर्ती वन, (2) अल्पेचियन के कोमल लकड़ी 
के वन, (3) भीलों के समीपवर्ती वन-क्षेत्र, (4) अतलांतिक तटवर्ती न्यूजरसी तथा टेवसास के वन 
क्षेत्र, (5) मध्यवर्ती वन-क्षेत्र, (6) मिसिसिपी के वन-क्षेत्र, (7) प्रशांत महासागर के तटवर्ती वन- 
प्रदेश, तथा (8) रॉकी पर्वत के वन क्षेत्र। ।954 ई० में यहाँ पर सा उत्पादन 36000 ; 
मिलियन ब्रोड फीट था, किन्तु संयुवत राज्य अमेरिका लकड़ी के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं है, ' 
अतएव, इसे प्रतिवर्ष कनाडा से लकड़ी का आयात करना पड़ता है 
पशु-पालन (C१९ Frm/78) :--पशु-पालन रूयुवत राज्य अमेरिका का एक प्रमुख 
. व्यवसाय है। यहाँ गाय, वैल, सूअर, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि पशुओं का विशेष रूप से पालन 
होता है । यहाँ पशुओं से दूध तथा माँस दोनों ही प्राप्त किये जाते हैं । अमेरिका में यह व्यवसाय 
समःशीतोष्ण जलवायु, घास के मैदान, माँस, दूध और चमड़े एवं ऊन की माँग के कारण उत्पन्न 
हो गया है | पशुओं को संख्या की दृष्टि से र॑युवत राज्य अमेरिका का स्थान भारत के वाद दूसरा 
है । किन्तु दूध की मात्रा की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की अपेक्षा डेढ़ गुना से भी | 
अधिक दूध उत्पन्न करता है। संयुवत राज्य अमेरिका में दुग्धशालाओं का विस्तार बड़े पेमाने पर॒ | 
हुआ है | ।958 ई० में यहाँ 224 करोड़ गाये, 5:26 करोड़ सूअर, 3:3 करोड़ भेड़ें, 33 लाख गधे | 
और घोड़े तथा 37 करोड़ मुगियाँ थीं । ` | 
पशुओं में यहाँ पर गाय एवं सूअर की प्रधानता है। यहाँ के सूअरों की संख्या एवं जाति 
संसार भर में सर्वश्रेष्ठ है। मकई की अत्यधिक उपज के कारण यहाँ सूअरों के पालन का व्यवसाय 
अत्यधिक उन्नत है | संयुक्त राज्य अमेरिका में इनसे मांस, बाल तथा चमड़ा उपलब्ध किया जाता 
है जिसकी घरेलू मांग अत्यधिक है। वास्तव में गोपालन व्यवसाय का यह एक पूरक है; क्योंकि 
मक्खन निकाले गये दूध को सूअरों को पिला कर मोटा किया जाता है। .इस प्रकार प्रायः सभी 
फार्मो पर तथा दुरधशालाओं के समीप ही सूअरों का पालन भी होता है। शिकागो, ओहियो तथा 
कन्सास सिटी आदि सूअरों के मांस के प्रमुख केन्द्र हैं जहाँ से सूअरों का मांस नमक लगा कर विदेशों 
को निर्यात किया जाता है | इसके अतिरिक्त रॉकी तथा अन्य पर्वंतों की ढालों पर भेड़ें अधिक 
पाली जाती हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ; 
उपरोक्त पशुओं के अतिरिक्त यहाँ घोड़े तथा अन्य पशुओं का भी पालन होता है। मुर्गी- 
पालन का धन्धा संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर होता है । मुगियों की संख्या की. दृष्टि 
से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान संसार में सबसे आगे है। दक्षिणी पेंसिलवेनिया तथा 
कंलिफोर्निया मुर्गी पालनेवाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं । इस कार्यं के लिए अंडों का भी प्रयोग 
किया जाता है.। र 
कृषि (^४7।८०।६०7९) .— शताब्दियों पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका विञ्व. का एक कृषि- 
प्रधान देश समझा जाता था और यहाँ की लगभग तीन-चीथाई जनसंख्या. कृषि पर ही आश्रित थी 
]. Commerce Year ‘Book I930, Vol. II Part JI “Comparative World © 
Statistics’ Percentage compiled from averages over several years mostly 
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किन्तु वतमान युग में संयुक्त-राज्य अमेरिका की केवल 7% जनसंह्या ही कृषि पर आश्रित है। 
फिर भी, कृषि यहाँ का, एक प्रभुख व्यवसाय है यद्यपि यहाँ की कृषि में यथासाष्य कम-से-कम 
श्रमिक संलग्न हैं तथापि यहाँ की कृषि में संसार की मशीनों की अधिकतम संख्या प्रयुक्त है । संयुत्रत 
राज्य अमेरिका में भूमि की अधिकता के कारण विस्तृत कृंषि को ही प्रधानता है । यहाँ की उपजों 
में मकई, गेहे, जई, चावल, कपास, आलू तथा तम्वाक्‌ का प्रमुख स्थान है। इनमें मकई का स्थान 
प्रधान है.। मकई का उत्पादन ।957 ई० में 340 करोड़ बुशल था जो विश्‍व के कुल उत्पादन का 
प्रायः 50 प्रतिशत भाग था । ।967 में बढ़ कर यह 472 करोड़ बुशल हो गया । 

गेहे : गेहूँ के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान सोवियत रूस के बाद विश्व 
में द्वितीय है। ।956में यहाँ के गेहे के उत्पादन की मात्रा 27,300 हजार मैद्रिक टन थी। यहाँ 
बसन्त तथा शीत दोनों ही ऋतुओं में गेहूँ का उत्पादन होता है जिससे वषं में गेहूँ की दों फसलें 
बिभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं । 

संयुक्त-राज्य अमेरिका में सबसे अधिक गेहूँ यहाँ की गेह बिस्तृत पेटी में उत्पन्न होता 
है। यह पेटी टेक्सास रियासत से डकोटा रियासत तक विस्तृत है । प्रेरी के साफ किये गये घास के 
मैदान में गेहूँ का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पश्चिम की ओर कंलिफोनिया की घाटी में गेहूँ 
का प्रसिद्ध उत्पादन-क्षेत्र स्थित है। यहाँ शीतकाल में गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। संयुक्त-राज्य 
अमेरिका में विश्व के कुल उत्पादन का प्रायः है भाग गेहं उत्पन्न होता हुँ जिसका अधिकांश भाग 
विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। ।967 में गेहूँ का उत्पादन ।52 करोड़ बुशल था जिसमें से 
94 करोड़ बुशल निर्यात किया गया था | , 


जई (02४5) :--मकई तथा नह के साथ-साथ संयुक्त राज्य विश्व में जई का भी प्रधान 
उत्पादक राष्ट्र है । ।967 में 78:2 करोड़ बुशल जई का उत्पादन हुआ था । इसका लगभग तीन- ' 
चौथाई भाग उत्तरी मध्य राज्यों से आता है। 

कपास :--संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे बड़ा कपास-उत्पादक देश भी है। 
विइव के कुल उत्पादन का प्राय: दो तिहाई कपास यहीं से प्राप्त होती है। पश्चिमी यूरोप के देशों 
में खपने वाली लगभग 80 प्रतिशत कपास यहीं से जाती है । यह देश केवल अधिक मात्रा में ही 
नहीं वरन्‌ अत्यन्त उत्तम कोटि की कपास के उत्पादनं के लिए भी.विश्व में प्रमुल स्थान र्ता है | 
सबसे अधिक कपास टेक्सास, आरकेन्सस तथा ओक्लाहामा राज्यों में पैदा होती है। इन क्षेत्रों के 
अतिरिक्त अलबामा, जाजिया तथा उत्तरी और दक्षिणी करोलीन में भी कपास उत्पन्न करने वाला 
प्रमुख क्षेत्र स्थित है। दक्षिणो केलिफोनिया तथा एरीजोना की साल्ट नदी की घाटी में भी कपास 
की अच्छी उपज होती है । कपास की उपज मैक्सिको को खाड़ी के तटीय भागों में नहीं होती; क्योंकि 
इस क्षेत्र की अत्यधिक जलवुष्टि तथा बादलों से आच्छादित बातावरण कपास के उश्ादन के लिए - 
अनुपयुक्त है । यहाँ पर ।954 ६० में ।5+ लाख गाँठ कपास का उत्पादन हुआ था | 


यह संसार का सबसे बड़ा कपास का निर्यातक भी है | यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग ६० लाख 
गाँठ कपास विदेशों को निर्यात कर दी जाती है । सूतो वस्त्र बुननेवाले केन्द्रों में अमेरिकन कपास 
की सर्वाधिक माँग होती है। यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन, जमनी, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा जापान को 
कपास का निर्यात किया जाता है। ।967 में कपास का उत्पादन 74 5 लाख गाँठ था । 
तम्बाकू ¦ संयुक्त-राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तम्बाक्‌,का उत्पादक देश है । यह 
अकेले ही संसार की कुल उत्पत्ति का 40 प्रतिशत भाग तम्बाक्‌ उत्पन्न करता है । यहाँ ।958 
ई० में ।680 मिलियन पौंड तम्बाकू का उत्पादन हुआ था | यों तो देश के कई क्षेत्रों में तम्बाकू 
की कृषि की जाती है, किन्तु वर्जोनिया, करोलिना तथा केन्ट आदि राज्यों में तम्बाक की कृषि को 
सर्वाधिक विकास हुआ है । वर्जीनिया क्रो तम्बाकू अपनी उत्तमता के लिए विख्यात «है । अमेरिका 
के क्ृृषि-पदार्थों में तम्ब्राक्‌ का स्थान मूल्य की इष्टि से पाँचवाँ है। रिचमान्ड, विन्स्टन और | 
पिट्सबर्ग आदि सिंगार तया सिगरेट बनाने के प्रमुख केन्द्र हैं । समशीतोष्ण जलवायु, समतल एव॑ | 
उपजाऊ भूमि, कठोर जलवायु की अनुगरिथति, सिचाई के साधनों का विकांस इत्यादि कारणों से 
यह देश संसार का सबसे बड़ा पा का उत्पादक है। यहाँ से तम्बाक्‌ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस त॑था 
जमती आदि देशों को निर्यात की है । न्ूय'र्क तथा न्यूओरलियन्स यहाँ की तम्बाकू के निर्यात 
करनेवाले प्रमु बन्दरगाह हैँ । र as eS .. 
£ 6 की तालिका से ।954 से !956 के बोच संगुवत-राज्य अमेरिकां की प्रमुख फसलों 
के उतपादन का अस्दाजा लगता है ।-- Rs TS Ne 
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6 09 सेमी चमक विकेि (०७० 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में बिविध फसलों का उत्पादन ।954-56 
उत्पादन (!000 मेट्रिक टन में ) 


फसल ]954 956 विश्व में स्थान , 

सकई 75305 87800 प्रथम 

हू 66394 : 77300 द्वितीय 
2766 6800 प्रथम 

जौ 8058 8200 तृतीय 

“कपास | 2970 : 3000 ` प्रथम 

तम्बाकू ' जु4 . 000 . प्रथम 

आलू कलर 0D LO0O म 

खनिज-पदार्थं 


(Mineral Resources) 


` खनिजसम्पत्ति की इष्टि से संयुक्त-राज्य अमेरिका संसार का सबसे घनाढ्य देश है । यहाँ 
के कोयला, लोहा तथा खनिज तेल के भण्डार संसार में सबसे वड़े हैं। उपयु'क्त खनिज-पदार्थो की. 
केवल सुरक्षित मात्रा ही यहाँ विश्‍व में सबसे अधिक नहीं है, वरन्‌ इनके उत्पादन की मात्रा भी 
विशव के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कहीं अधिक है । इसके अतिरिक्त यहाँ ताँबा, जस्ता, अल्मुनियम, 
सोना, चाँदी आदि खनिज पदार्थो का भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है । इस भाँति यहाँ का 
खनिज व्यवसाय इतना अधिक उन्नत हो गया"है कि संयुक्त राज्य को विश्व के खनिजोत्पादन 
उद्योग में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यहाँ 38000 से भी अधिक खाने हैं जिनसे प्राप्त खनिज-पदार्थों 
का वाषिक मुल्य 956 ई० में प्राय: 7346 मिलियन डॉलर था । अधिकांश खनिज का उत्पादन 
पश्चिमी संयुक्त राज्य तथा टेक्सास और कॅलिफोनिया राज्यों में होता है । संयुक्त राज्य में प्रायः 
।00 किस्म के खनिज-पदार्थं निकाले जाते हैं जिनमें कोयला, लोहा, ताँवा, जस्ता, सीसा, चाँदी 
टंगस्टन, मोलीविडनम, सोना, पारा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना, नमक, गन्मक, फास्फेट, 
मिट्टियाँ, स्लेट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


पेट्रोलियम (?९६०।९०८०) :-संयुक्त राज्य अमेरिका का खनिज तेल के उत्पादन में विद्व 
में प्रमुख स्थान है । यहाँ से प्रति वर्ष विशव का लगमग 62 प्रतिशत भाग खनिज तेल निकाला जाता 
है । मिसौरी, कन्तास, टेक्सास, ओक्लाहामा तथा कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य के खनिज तेल के प्रमुख 
उत्पादक राज्य हैं। संयुक्त राज्य के खनिज तेल के कुओं की संख्या 57 लाल है जो यहाँ के 
लगभग 9000 वर्गेमील क्षेत्र में विस्तृत है । इनमें से 600 कुएं केवल टेक्सास राज्य में स्थित हैं जो 
समस्त देश का एक-तिहाई एवं विश्व कः प्रायः पाँचवाँ भाग खनिज तेल का उत्पादन करता है। 
बे 9 i में त हह न लाख न तेल उत्पन्न किया था | अधिकतर 
ल की खपत दे छ यूरोप औद्योगिक राष्ट्रों को 
जाता है । इसका अधिकतर भाग ग्रेट ब्रिटेन को जता है। Bs 


_ _ कोयछा :-ेट्रोलियम के बाद कोयला यहाँ का सर्वाधिक प्रमुल्ल खनिज-पदार्थ 
विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है । ।957 ई० में यहाँ के. कोयले का क 


46:8 करोड़ टन था । यहाँ का अधिकांश कोयला उच्च कोटि का होता है जिससे य 
कोयला आसानी से बनाया जा सकता है । ऐसे कोयले की खपत अधिकतर बारे तथा ति 2 


` कारखानों में होती है। यहाँ के सुरक्षित भण्डार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अब 
तक यहाँ से स 5 आ कोयला ला जा का है जिसकी मात्रा यहाँ के कुल संभावित 

भण्डार का केवल ]. न भाग है । इस प्रकार प्रति वर्ष विश्व का लगभग एक-तिहाई भाग कोयला 

यहाँ के विभिन क्षेत्रों से उत्पन्न किया जाता है। : के ; 


FN लोहा :--गत 70 वर्षा से संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में लोहे के उत्पादन में सबं- ` 
. प्रथम स्थान रहा है। यह लोहे की कुल उत्पत्ति का लगभग 25 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता है। | 


` यहाँ का अधिकांश लोहा सुपीरियर झल के क्षेत्र में मिनिसोटा, मिझिगत्न तथा विसकाउन्सिनसे | 


प्राप्त होता है । यहाँ पर कुल उत्पादन का प्रायः 85 प्रतिशत भाग लोहा मिलता है। इसके बाद 
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के आदि में स्थित हैं । की 


me 


. ई० में यहाँ के जस्ते का उत्पादन लगभग ।0 लाख मेट्रिक टन था । 


. इसका आयात किया जाता है। | - 


* . घबुब्त-राजय5भमेटिका ०>भौग्ते लिंक ऋरि बरेष्ठऽ 7 
अल्वामा तथा यूटा की खानों का स्थान है। इस क्षेत्र से कुल उत्पादन का ।0'प्रतिशत भाग लोहा 
प्राप्त होता है । घातु को वाष्प द्वारा चलने वाले फाबड़ों से खोदा जाता है जो एक बार में लगभग 
साढ़े चार टन का बोझ उठाकर दो या तीन मिनट में लोहे से गाड़ी भर देते हैं। इस प्रकार के 
फावड़ों ने लोहे को खुदाई का व्यवसाय बहुत कम कर दिया है। स्यूना को श्रेणियों का लोहा भी. 
इसी प्रकार निकाला जाता है, किन्तु यहाँ को खानें अभी पूर्ण रूप से विसित नहीं हुई हैं । 
वरमिलियंन की श्रेणी मेसावो के पश्चिमोत्तर में !0 मील को दूरी पर कनाडा को सीमा के 
निकट स्थित हैं । सुपोरियर झील के क्षेत्र को समी खानें .जलमार्ग से प्रायः 200 मोल की दूरी के 
अन्दर स्थित हैं । गोगोविक, मारक्वेट और मेनोमिनो श्रेणियाँ उप्यक्त श्रेणियों की अपेक्षा झीलों 
से अधिक निकट स्थित हैं, किन्तु इन श्रेणियों का लोहा अधिक गहराई में मिलता है जिसप्ते खुदाई 
का व्यय अधिक पड़ता है, ठ जलमागं के निकट स्थित होने के कारण यातायात-व्यय.की कमी के 
कारण प्रायः इन श्रेणियों का लोहा भी उतना ही सस्ता पड़ जाता है जितना मेसाबी, वरमिलियन 


तथा. स्यूना की श्रेणियों का । Sr ठ 

957 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 07 करोड़ मेट्रिक टन कच्चा लोहा उत्पन्न किया 
था । इतना अधिक उत्पादन होते हुए भी इस देश में मशोनों के अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण 
लोहे को खपत इतनी बढ़ गयी है कि उसे अपनी पूर्ति के लिए उत्तमकोटि का लोहा चिली, स्पेन ' 
तथा स्वीडेन आदि देशों से मॅगाना पड़ता है । 

ताँबा (C०7९7) :—संयुषत राज्य अमेरिका विशव का सबसे बड़ा ताँवे का उत्पादक देश 
है ओर विश्व के कुल उत्पादन का लगभग पाँचवाँ भाग ताँबा उत्पन्न करता है। जल-विद्यत के 
अधिक प्रयोग के कारण तावे का प्रयोग भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। ।957 ई० में यहाँ पर !8 
लाख टन ताँवे का उत्पादन हुआ था । संग्रुक्त राज्य अमेरिका के ताँबे के उत्पादन में मोन्टाना, 
अरीजोना, नेवादा, यूटा, कालेरेडो तथा सुपीरियर भील के समीपवर्ती क्षेत्रों का प्रमुख स्थान हैं! 
यहाँ की धातु में ताँवे का विशुद्ध अंश बलत ही कम रहता है | अतः खानों के निकट ही इसे गलाकर 
ताँबा प्राप्त किया जाता है । ; i 

सीस' :--संयुबत राज्य अमेरिका सीसे का विश्व का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है । सीसे 
का:उत्पादन यहाँ कई. राज्यों में होता है जिनमें प्रमुख मिसौरी, ओक्लाहामा, मान्टोना, कोलेरेडो, 


-नेवादा तथा न्यू मेक्सिको आदि हैं । इन सभी राज्यों से प्राप्त सीसा देश के उपयोग के लिए पर्याप्त 


नहीं होता, अतः अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से सीसा का आयात किया जाता है। 
यह विश्व के कुल उत्पादन का लगभग एक-तिहाई भाग सीसा उत्पन्न करता है। 
जस्ता :--जस्ते के उत्पादन में बिश्व में संयुक्त -राज्य अमेरिका तथा जमनी का स्थान प्रमुख 
है | यहाँ से प्रतिवर्षं विश्‍व के कुल उत्पादन का प्रायः 40 Ls भाग जस्ता निकाला जाता है । इडाहो, | 
कोलरेडो, मोनाटाना, न्यूयाक, टेन॑सी तथा यूटा आदि राज्यों में जस्ते का उत्पादन होता है। ]956 | 
अल्युमीनतियम यह बॉक्साइट नामक कच्ची धातु से उपलब्ध होता है । इस घातु की माँग 
औद्योगिक युग के साथ-साथ बढ़ती ही जा रही है । इसका प्रयोग बत॑न, वायुयान, बिजली के सामान, 
मोटर तथा रेलगाड़ी के डिब्बे के निर्माण में किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त बॉक्साइ 


` का अधिकांश भाग आरकन्सास, जाजिया तथा अल्बामा राज्यों से प्राप्त होता है। देश की खपत 


के लिए यह पर्याप्त नहीं होता; अतः सामान्य वपाँ में ब्रिटिश. तथा डच गाइना एवं जापान से | 


चाँदी--चाँदी के उत्पादन में संरक्त राज्य अमेरिका का स्थान विइत्र में मैक्सिको के बाद 
(द्वितीय है । चाँदी की खाने यूटा, कंलेरेडो, नेवादा तथा अरीजोना में है । यहाँ से विइव की एक- 
मौथाई चाँदी प्रति वषं खोदी जाती है । = न 
- सोना - स्वर्ण के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्‍व में चौथा स्थान है । सबसे 
अधिक मात्रा में सोना होम स्टेक की खानों से प्राप्त होता है जो डकोटा के दक्षिण भाग 
स्थित है। कैलिफोनिया का स्थान स्वर्णोत्पादत में -द्वितीय है जहाँ नेवादा की पद्चिचमी ढ 
पर सोने की खानें है । अन्म महत्त्वपूर्ण सोने भी खाने अरीजिना, यूटा तथा अला 
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; Di अहान्‌ रा घटी का आशिक efgang को Gyaan Kosha 
Bf. ` “महान्‌ राष्ट्रा का स 


मैंगनीज :--संयुक्त राज्य अमेरिका सैंगनीज के सम्बन्ध में एक निर्धन देश है । यहाँ इस 
घातु को खाने मोन्टाना प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ की मैंगनीज की आवश्यकता के अधिकांश भाग की 
परति विदेशों से आयात के द्वारा की जाती है। - 


संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख खनिज-पदार्थो का उत्पादन? 


iro SRN 007. 
खनिज-पदाथं उत्पादन (हजार मेट्कि टन में) विश्व में स्थान 
95% I958 

कोयला ' 378,000 385,200 प्रथम 
लोहा-(विशुद्धांश) , 40,000 69,000. . ` कि 
बॉक्साइट -2038 700 हर 

ताँबा 759 090 ts 050 

जस्ता 422 770 ' 

सीसा 289 470 i 
खनिज-तेल 33 330 मन 

चाँदी l I07 . 900 द्वितीय 


जल-शक्ति (५०८०-९।९०८।०।६५) :--जल-शक्ति के उत्पादन में संयुक्त. राज्य अमेरिका 
का विश्व में प्रमुख स्थान है । विश्‍व की कुल जल-शक्ति का प्रायः 45 प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य 
अमेरिका द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है । साथ ही, यह कनाडा से भी जल-शक्ति का क्रय करता है । 
यहाँ पर जल-शक्ति उत्पादन-केनद्रों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।2--(!) उत्तरी 
अतलांतक क्षेत्र मेरिमैक, कीन्टीकर तथा हडसन नदियों पर, (2) सेंट लॉरेंस क्षेत्र -नियाग्रा तया 
महान्‌ झील में मिलनेवाली अन्य नदियों से, (3) कारोलीना पीडमाउंट के कैटबावा तया अन्य 
नदियों सें, एवं (4) उत्तरी प्रशांत की नदियों से | 


उद्योग-घन्धे 
(Industries) 
उद्योग-धन्धों क्री इष्टि से संयुक्त-राज्य अमेरिका संसार का एक महत्त्वपूर्ण देश है। यहाँ 
प्रायः सभी प्रकार के उद्योग-घन्धे किसी-न-किसी क्षेत्र में अवस्य ही पाये जाते हैं । संयुक्त-राज्य 
` अमेरिका की तोब्र औद्योगिक प्रगति के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं । -- 


(!) शक्ति के साधनों की प्रचुरता: किसी भी देश के उद्योग-धन्धों को उन्नत करने 
. . के लिए राक्ति के साधनों की नितान्त आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति के 

` साधन के रूप में कोयला, खनिज तेल तथा जल पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं जिससे इसके 
औद्योगिक विकास में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुईं है । 


(2) कच्चे माल की उपलब्धि :--उद्योग-धन्धों की स्थापना में कच्चे माल का भी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । यहाँ पर लोहा, कोयला, ताम्बा, पेट्रोल इत्यादि खनिज पर्याप्त मात्रा में पाये जाते 
` हूँ, किन्तु दूसरी ओर रेशमी वस्त्र के उद्योग-धन्धे 


ह्‌ घे की उन्तति का कारण जापान का रेशम है जो 
पेसेफिक मार्ग द्वारा यहाँ आयात किया जाता है। अमेजन की घाटी तथा मलाया के रबर से 


यहाँ टायर तथा अन्य सामान बनाये जाते हैँ । इसी प्रकार यहाँ के वनों से कागज बनाने के लिए 
लकड़ी तथा आस्ट्रोलिया ओर न्यूजीलेंड से ऊन और अन्य देशों से अनेक रसायन-युक्त पदार्थे 


मिल जाते हैं जिनसे क्रमशः यहाँ कागज बनाने, ऊनी वस्त्र बुनने एवं रासायनिक उद्योग-धन्धे 
विकसित हुए हैं । 


(3) जलवाथु : - उद्योगः धन्थों की स्थापना में. जलवायु भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । संयुक्त 
राज्य अमेरिका को जलवायु समशीतोष्ण है जो श्रमिकों २गे आलस्यरहित वातावरण प्रदान करती 
है । ऐसी जलवायु में किसी प्रकार के भी उद्योग-धन्धे का प्रादुर्भाव तथा विकास संभव है । | 


(4) कुशल श्रमिकों की उपलब्धि : -संयुक्त-राज्य अमेरिका में कुशल श्रमिकों की भी 
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` केन्द्रित है । बोस्टन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है । 


~ 


-स्रुब्स०रीजकं अभिरिका०9 भौषेलिक व्यवह अ 


प्रचुरता है । वास्तव में, प्रारम्भ में यूरोप की साहसशील तथा व्यावसायिक्र जातियों ने यहाँ बसना 
प्रारम्भ किया और यूरोप से भी सम्पर्क स्थापित रख कर वहाँ को रूप-रेला अमेरिका में भी खींचते 
गये । इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप तथा अमेरिका हजारों मील की दूरी पर स्थित रहते हुए भी 
एक ही सून्न में बंधे रहे | यूरोप की जातियों के साथ-साथ यहाँ के निवासियों की भी शैक्षणिक एवं 
औद्योगिक उन्नति होती गयी जिससे यहाँ पर कुशल श्रमिकों की उपलब्धि सरलता से हो जाती है। 
साथ ही, सस्ते वेतन पर नीग्रो तथा रेड इण्डियन्स मिल जते हैं जिनसे कार्य चल रहा है! 


(5) यातायात के साधनों का तीब्र गति से शिकास :-संयुक्त-राज्य अमेरिका में ` 
यातायात के सुगम तथा सस्ते साधनों की भरमार है जिससे कच्चे माल, ई धन तथा श्रमिकों को 
ओद्योगिक केन्द्रों में पहुँचाने में सुगमता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सेन्टलारेन्स नदी से 
झीलों तक होते हुए मिसीसिपी तक का आंतरिक जज्न-मार्ग तया तटीय जन्न-मार्ग भी पर्याप्त 
उन्नत स्थिति में है । | 


(6) पू जी की प्रचुरता :-संयुक्त्‌-राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा घनी एवं आहम- 
निर्भर राष्ट्र है। यहाँ प्रतिवर्ष उपभोग के वाद इतनी अधिक खाद्य एवं निपतित वस्तुएं बच जाती 
हैं कि उनके निर्यात से इस देश को अपार घन-राशि प्राप्त होती है जो इसके आथिक विकास के 
लिए पू'जी का कार्ये करती है । 


(7) विशाल बाजार की उपलब्धि; - उद्योगन्धों द्वारा निमित वस्तुओं को खपत के ` 
लिए बाजार का होना अत्यन्त आवव्यक है । संयुक्त राज्य अमेरिका की बनी हुई वस्तुएं जापान, 
ब एशिया, भारत, पाकिस्तान तथा मध्य-पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रिका आदि 

 खपती हैं । 
इस प्रकार उपरोक्त कारणों से संयुक्त-राज्य अमेरिका में उद्योग-धन्धे विशेष रूप से उन्नत 


हो गये हैं । 


संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्ष त्र 
( Important Industrial Regions of the U S. A.) 


संयुक्त-राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र प्रायः पूर्वी अतलांतिक तटीय प्रदेश पर स्थित 
है । वास्तव में, इसी क्षेत्र में सबसे पहले यूरोपीय निवासियों ने बसना आरम्भ किया था । इस भाग में 
बन्दरगाह, कोयला, जल-शक्ति ओर यूरोप की , निकटता को सुविधाएं उपलब्ध हैं। भौगोलिक 
स्थिति.के विचार से संयुक्त राज्य के ओद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं: - `: 

(क) अतलांतिकःका तटीय भाग (Atlantic Coastal Region) +>यह भाग देश के 
सबसे अधिक उन्नत औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है । इस भाग के निम्तलिखित मुख्य क्षेत्र हैं :-- 

() न्यू इंगलेंड क्षेत्र :--इस क्षेत्र के उद्योग दक्षिणो-पूर्वी कोने में बोस्टन के आस-पास 
केन्द्रित हैं। यहाँ पर सूती वस््र-उद्योग का केस्रीकरण हो जानेसे यह पृथ्वी का एक पूथक्‌ भू-भाग- 
सा लगता है। देश के इस क्षेत्र में ही सबसे पहले उद्योग चालू किये गये थे और कनेक्टीकट घाटी 
में धातु-उद्योग | इस क्षेत्र में खनिज पदार्थं नहीं पाये जाते हैं. किन्तु जण-प्रपातों से सस्ती विद्यत 
शक्ति प्राप्त की जाती है। यातायात का विकास भी पठारी क्षेत्र होने के कारण पर्याप्त नहीं 


-हो पाया है। लकड़ी चोरने, क्रांगज और लुरदी बनाते का उद्योग इसको विशाल बन-सम्पत्ति पर 


निर्भर हैं। अधिक जनसंहयावाले न्यू-इंगलेंड राज्य के क्षेत्रों से पूजी कारखाना उद्योगों में लगायी 

गयी है । अप्लेशियन से जलयानों और रेलों द्वारा कोयला प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधिकतर . 
औद्योगिक केन्द्र समुद्रतट के पास ही स्थित हैं। इस क्षेत्र में केवल हल्के उद्योग चालू हैं। इस क्षेत्र | 
के मुख्य औद्योगिक केन्द्र लावेल, लारेन्स, प्रोबीडेत्स और ट्राय हैं। नकली रेशम --ट्राय; जूता -- 
हैवरहिल, ब्राकटन और लिन्न (मिसेद्रसेट्स रियासत); बिजली की मशीन - कनेकटिकट, घड़ियाँ 
वाटरवरी, कागज -होलीओक, सूती कपड़ा वेडफोर्ड, फीलरिवर, लावेल और 

कपड़ा--वरसेस्टर, फेल्ट हैट डेनबरा में बनाये जाते हैं । अधिकतर केन्द्रों में केबल. 


मध्य अतलांतिक क्षेत्र (भ५d।० Atlantic Metropolitan Distr 


, GC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


॥] 0 "भवन सीष्ट्रों" धरिम सि n Kosha 


क्षेत्र में डिलावेयर, न्यूजसी, न्यूयाकं, पेन्सिलवानिया, ओहियो, पश्‍चिम वर्जीनिया और मेरीलैंड के 
कुछ भाग सम्मिलित हैं । इस क्षेत्र में असंर्य उद्योग चालू हैं। उत्तरी अप्लेशियन से प्रचुर मात्रा में 
कोयला, वाणिज्य-सम्वन्धी सुविधाएँ, बन्दरगाह और घनी आबादी आदि सुविधाएँ .इस 
क्षेत्र को प्राप्त हूं । वस्त्र-उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है। 'चोनी साफ करना, वनस्पति तेल, 
पेट्रोल और ताम्बा साफ करने के कारखाने इस क्षेत्र के मुख्य उद्योग हैं । प्रायः ऐसे गौण उद्योग 
(Secondary Ind०t7।०७) वाल्टोमोर, फिलाडेलफिया “और पेनसिलवानिया के दक्षिण-पूर्वी 
बिल्मिगटन में, भाप की चक्कियाँ--ट्रोनटन में, ऊनी कपड़ा फिलाडेल्फिया में और रेडियो कैमडेन में 
बनाये जाते हैं । - 
til) मध्य-न्यूयार्कं क्षेत्र (Central New-York Region) :—यह क्षेत्र अलवानी से 
रोचेस्टर तक फला है। इसे यातायात की विशाल सुविधाएं प्राप्त हैँ । हडसन नदी की घाटी से 
` होकर कई रेलें, सड़कें ओर नहरी मार्ग उत्तर की ओर इस क्षेत्र को महान्‌ झील के क्षेत्र से जोड़ते 
` हैं। महान्‌ झीलों को जोड़ने के लिए ईरी नहर खोदी गयी है । इस क्षेत्र में कोयले को स्थानीय 
` पूति तो नहीं है परन्तु पेनसिलवानिया की विशाल एम्थेसाइट कोयना की सम्पत्ति इसके निकट हो 


पड़ी हुईं है। निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में विद्य त्‌-शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह्‌ 


क्षेत्र भी उद्योगों की विविधता के लिए विख्यात है | यहाँ पर वस्त्र बनाने, बिजली के मशीन, चश्मा, 
कागज भर रासायनिक पदार्थों के उद्योग अत्यधिक विकसित स्थिति में है। यहाँ काग अलबनी में 
रेशम--विद्यामटन में, भारी लोहे को मशीनें -रोचेस्टर में, फोटोग्राफी के सामान-- राचेस्टर में 
चीनी-मिंट्टी के वर्तन-साईराक्यूज और हाथी के दस्ताने-कान्स्टन में बनाये जाते हैं। 
(४९) दक्षिणी अप्लेशियन क्षेत्र (South Appalachian Region) :—इस क्षेत्र में 
जलयातायात की सस्ती सुविधा प्राप्त है। यहाँ लोहे की कच्ची धातु भी पर्याप्त मात्रा में पायी 
` जाती है। साथ ही सस्ता श्रम, वन-सम्पत्ति, कच्ची कपास और अन्य कच्चे माल भी प्रचुर परिमाण 
` में प्राप्त हैं । पीडमाच्ट क्षेत्र में कपास के कारखाने और सूती कपड़े की मिलें हैं। उत्तरी अलबामा 
में लोहे की भटि्ठियाँ और इस्पात, कागज एवं रासायनिक पदार्थो की मिलें हैं। इस क्षेत्र में 
उद्योगों का विशिष्टीकरण बहुत अधिक हुआ है। यह क्षेत्र अभी ओद्योगिक परिपक्वता नहीं प्राप्त 
कर पाया है। 


(ख) मध्य भाग (ट९४३] R९९।०० ` : इस भाग के सारे क्षेत्र अप्लेशियन श्रेणी द्वारा 
पूर्वी तटीय भाग से पृथक्‌ हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत वाद में हुआ था । इसके 
निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र हैं :-- a 

(i) तियाग्रा-आग्टेरियो क्षेत्र (Niagra-Ontario Region) :—इस क्षेत्र को महान्‌ 
झीलों के सस्ते यातायात की सुविधाएँ प्राप्त हैं। झीलों के क्षेत्र से कच्चे लोहे की रातु और 
अप्लेशियन क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में कोयला भी प्राप्त किया जाता है। साथ ही, नियाग्रा जल प्रपात 
से प्रहर मात्रा में जल-विद्य तू मिल जाती है । इस क्षेत्र के मुझ्य उद्योग भारी उद्योग हैं। यहाँ लोहे 
की भट्ठियाँ, इस्पात की मिलें, मशीनें और गाड़ियाँ आदि बनायी जाती हैं । रस यन उद्योग, आट! 
पीसने और क्ृषि-उपज के उपयोग करने वाले.कई उद्योग भी यहाँ पाये जाते हैं। यहाँ लोहे की 
भारी चादरे भी बनायी जाती हैं। यहाँ के मुख्य केन्द्र ब+लो, टोरोन्टो और नियाग्रा हैं। यहाँ के 
उद्योगों में कोई विविधता नहीं है। ब$लों आटा पीसने का संबसे बड़ा केन्द्र है । i 

. ` () पिदसबर्ग-ईरी भील क्षेत्र "(Pittsburg-Erie Lake Region) :--परिचमी 
वर्जीनिया और पेन्सिलवानिया के भागों में देश का सबसे अच्छा कोयला पाया जाता है। यहाँ केवल 


भारी उद्योगों का केन्द्रीयकरण हुआ हूँ । इस्पात की मिलें और लोहे की भट्ठियाँ ही यहाँ अधिक ` 


हुं । ईरी भील क्रे बन्दरगाह पर मेसावी श्रेणी से लायी गत लोहे की कच्ची धातु उतारी जांती 
है। पेन्सिलवानिया क्षेत्र में काफी कोयला प्राप्त किया जाता है । अब वन्दरगाहों पर ही उद्योग 
स्थापित किये जा रहे हैं। यह क्षेत्र भारी इस्पात उद्योग का अमेरिका में सबसे बड़ा केन्द्र हु । 
लोहा, इस्पात, सीमेन्ट सूती कपड़ा, काँच, चीनी मिट्टी के बर्तनों, गृहनिर्माण के काम में लमे 
वालों इस्पात को वस्तुओं और इस्पात नली के बहुत से कारखाने यहाँ स्थापित किये गये हैं । इस 
क्षेत्र में भारों इस्पात--पिट्सवर्ग, क्लीवलेंड, लॉरेन, यंग्स्टन और ओहियो में, रबर - आक्रोनः में 

. सुती वस्त्र क्लीवलेंड और ईस्टन में' तथा इंजिन - रोनेकटाडी में बनाये जाते हैं । 
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०ता्यिखि:अज़्य अमेरिका | ओगेजिक परडिवेश | * |] 


(30) डेट्रायट क्षेत्र (207०६ ९०४।००) :--इस क्षेत्र में ईरी झल के पश्चिमी ओण्टा- 
रियो, उत्तरी-पर्चिमी ओहियो ओर दक्षिणी पूर्वी मिशीगन के भाग सम्मिलित हैं । डेट्रायट इस 
क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है । यहाँ मोटर, मोटर के ई जन और इनसे सम्बन्धित बिभिन्न प्रकार के सामान : 
बनाये जाते हैं। डेट्रायट संसार का सबसे बड़ा मोटर-निर्माण केन्द्र है । इसके अतिरिक्त यहाँ औजार, 
बिजली के यन्त्र, काँच ओर रसायन उद्योग भी स्थित हैं । 


(४) सिनसिनानी इण्डियाना पौलिस क्षेत्र ( Cincinani Indiana Polis 
R8००) :—इस क्षेत्र में पूर्वी इण्डियाना एवं दक्षिण पश्चिमी ओहियो के केन्द्र शामिल हैं । इसको 
- महान्‌ भील का यातायात मागे, भील क्षेत्र के लोहे एवं बत-संपत्ति को महान सुविधाएं तो प्राप्त 

नहीं हैं परन्तु अन्य कुछ सुविधाएं प्राप्त हैँ। इस क्षेत्र में लोहा, इस्पात, यंत्र, बिजली के सामान, 

वैज्ञानिक यंत्र, रासायनिक पदार्थ, माँस, तेल और साबुन के उद्योग स्थित हैं । यहाँ खेती पर निर्भर 
उद्योगों में एक प्रकार का सन्तुलन स्थापित है। सिनसिनानी इन उद्योगों का मुख्य केन्द्र है । ` 

(९) मिशीगन क्षेत्र (Michigan Reएi07) :--यह अमेरिका के मुख्य क्षेत्रों में से एक 
है। इरा में मिशोगन झील का दक्षिणी भाग आर उसका पृष्ठ.प्रदेश सम्मिलित है । इस क्षेत्र के ' 
मुह्य उद्योग चादर को मिलें, टू बटर, खेत घेरने के तार, खेती को मशीनें, चमड़े का सामान, जूते, 
मांस, पैकिंग और खाद्यान्न से सम्बन्धित हैं | फर्नीचर और कागज को मिलें भो यहाँ पायी जाती हैँ। 
` शिकागो और मिलवाकी यहाँ के प्रसिद्ध केन्द्र हैं। अमेरिका में औद्योगिक उतपादन के विचार से 
यह बड़ा केन्द्र है । शिकागो में संसार की सबसे बड़ी मांस की मण्डी है । कागज बनाने ओर-आटा 
पीसने के कई कारखाने सेण्ट लुई में भी स्थापित किये गये हैं । ड 

(४) मध्य मेदान के क्षेत्र (Central Plain Region) $ -इसः क्षेत्र में विनिपैग, 
मिनिय्रोपौलिस, सेंटपाल, ओमाहा, कन्सास, सेण्डलुई, डालेस-फोटं, वर्थ और हाउस्टेन मुख्य केन्द्र हैं । 
इन क्षेत्रों का प्रधान कार्य कच्चा माल को नया रूप प्रदान करना (3]। 7९५७०।०४ ।४7९) है । 
यहाँ इस्पात, मशोनरी, जूते और रासायनिक पदार्थों के कारखाने हैं । युद्ध के समय मध्यवर्ती नगरों 
में मुद्ध-सामग्री बरनाने के कई उद्योग विकसित हो गये थे। कन्सास और नेब्रास्क्रा हवाई जहाज 
निर्माण-केन्द्र हैं। मिनियोपोलिक संसार का सबसे बड़ा आठा पीसने का केन्द्र है । 

यातायात के साधन 
अर ( Transport and Communication ) 

संयुक्त-राज्य अमेरिका में यातायात के साधनों का सूर्वा'गीण विकास हुआ है। यहाँ की.* 
सड़कों की लम्बाई लगभग 3 8 लाख किलोमीटर तथा रेल-मागों को लम्बाई 3:6 लाख किलोमीटर 
`हे जो यहाँ के विभिन्‍न राज्यों को संयोजित करती हैं । यहाँ को सत्र प्रकार की मोटर तथा कारों 
की संख्या लगभग 6 करोड़ है जिनकी औसत संख्या प्रति तीन व्यक्तियों के पीछे एक है । यहाँ की 
प्रमुख रेलें निम्नलिखित हैं : --- _ 


] उत्तरी पेसिफिक रेलवे ¦-यह रेलवे मागं शिक्रागों से प्रारंभ होकर उत्तर-पदिचिम 
'की ओर वसन्तकालीन गेहूँ की पड़ी से होते हुए आटा पोसनेवाले प्रमुश्न केन्द्र सेन्ट पॉल तथा 
मिनियोपोसिल में पहुँचता है । यहाँ से आगे पछिचिम की ओर चज्ञकर यह रॉकी पव॑त के पदिचिम 
में स्थित सीटिल पहुँचता है । PES FS 


2 यूनियन पेसिफ ५ रेले :--इस रेल-मागं का भी प्रारम्भ-स्थल शिकागो हो हैं । यह 
मार्ग यहाँ से प की ओर चल कर ओमाहा तथा ईविग दरें से होकर ओवाडन होता हुमा 
सैनफ्रान्सिसको पहुँचता है । इसकी शाखाएँ पोटंलेंड तथा लॉस एन्जिल्स को जाती हैं | ड 

3. दक्षिगी पेसिफिक रेलवे :--यह रेलवे लाइन वाल्टीमोर से प्रारम्भ होती है और त्य | 
ऑरलियन्स से एलपासों तथा लास ऐन्जिल्स होती हुई सनफ्रान्सिसको तक जाती है। यह रेलवे | 
: लाइन पूर्वी तट के गिलडिल्फिया तथा न्यूयाक आदि नगरों से भी जुड़ी हुई है। .- कः 

वायु यातायात (Air Transport) 92000 8208 का यहाँ इतना अधिक विकास 
हुआ है र कि यहाँ का कुछ व्यापार वायुयानों द्वारा भी होता है। न्यूयाकं, वाशिगटन तथा सैन- a 
फ्रान्सिसको आदि विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे हैं । यहाँ की ममि अधिकतर समतल है और रात 
को प्रकाश स्तम्भों द्वारा लगभग 200 मील तक माग प्ररदाशित कर दिया जाता. ‘र रो 
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सी वायुयान सुविधापूर्वेक चलते हैं। ।957 ई० में 60,000 वायुयानों ने ।4,08,000 किलो- 
सीटर को यात्रा को थो तथा लगभग 4? लाख यात्री ढोये थे । यहाँ १4 हवाई सेवाएँ तथा 7,000 
` हवाई अड्डे हैं । : 
जल-याताग्रात :--यहाँ के जल-मागे को सामुद्रिक एवं स्थलीय जल-मार्ग नामक दो शीर्षको 
के अन्तगेत विभाजित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर तट में बहुत-सी खाड़ियाँ हैं 
जिन पर सुरक्षित बन्दरगाह स्थित पाये जते हैं । यहाँ के प्रमुख केन्द्र न्यूयाकं,बोस्टन, फिलाडेल्फिया 
तथा बाल्टीमोर आदि हैं देश के आन्तरिक जलमागों को लम्बाई प्रायः 4,800 किलोमीटर है। 
देश के उतरी भाग. में बड़ी-बड़ी झोलें हैं जिन्हें आवागमन के योग्य बनाने के लिए एक दूसरे को 
जोड़ दिया गया है। | 
यातायात के-साधनों के अतिरिक्‍त सन्देशवाहन के साधनों का भी यहाँ पर्याप्त विकास हुआ 
जिससे व्यांपार तथा उद्योग-धन्धों को नवीन समाचार प्रति क्षण प्राप्त होतें रहते हैं । 957 ई० में 
यहाँ के टेलिफोनों की कुल संख्या 6 करोड़ 40 लाखं थी जिसका ओसत प्रति तीन व्यक्ति के पीछे 
एक पड़ता है | यहाँ तारों को लम्बाई लगभग ।7'6 लाख किलोमीटर है। सन्देशवाहन के साधन 
समाचार-पत्र भो हैं। यहाँ !800 दैनिक पत्र छते हैं जिनका प्रसार 6 करोड़ व्यक्तियों में 
होता है। 
| जनसंख्या 

( Population ) 

संयुकत-राज्य की जनसंख्या, ।790 ई० में केवल 39:3 लाख थी, ।820 ई०. में बढ़कर 
यह ।30 लाख, । 860 ई० में 220 लाख, ]90 ई० में 900 लाख तथा !960 ई० में 800 
लाख. हो गयी । ।960 ई० की जनगणना के अनुसार संयुकत-राज्य अमेरिका की जनसंख्या में 
पिछले ।0 वर्षो में कोई ।8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 

६ स्पष्ट है कि यहाँ की जनसंख्या पिछले 50 वर्षो में बड़ी तेजी से बढ़ी है। ।950 ई० के 
बाद वृद्धि की वार्षिक दर प्रायः | '8% रही है । इस आधार पर यह अनुमान था कि 970 ई० 
तक जनसंख्या 2200 लाख तक हो जायगी। संयुक्त राजय अमेरिका की जनसंख्या में इस 
वृद्धि के मुख्य क।रण निम्नांकित हैं : - 

]. सर्वप्रथम कारण विदेशों से अधिक मात्रा में लोगों का यहाँ आकर बसना है। ।820 
ई० से ।950 ई० के बीच में सब मिलाकर 4।0,3।,62 व्यक्ति यहाँ आये । प्रथम महायुद्ध के पूं 
नवागंतुकों की यह संख्या प्रतिवषं औसत ।0 लाख व्यक्तियों की थी । 


2. जनसंख्या में वृद्धि का दूसरा कारण विवाह-दर में वृद्धि है। रोजगार की सुविधाएं 
तथा अच्छा , वेतन एवं जीवन-मान में सुधार के कारण विवाह की दर में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है 
जिससे पहले के वर्षों की अपेक्षा विवाहित स्त्री-,रुषों की संख्या अधिक हो गयो है । इसके अतिरिक्त | 
स्त्रियां अब पहले से कम उम्र में ही विवाह करने लगी हैं। विवाह की औसत उम्र लड़कियों फे' 
लिए 20 वषं है जब कि लड़कों के लिए यह 22 है । 

3. तीसरा कारण जन्म-दर का अधिक होना है। ।945 ई० में जन्म-दर प्रति हजार 
23 हो गयी और ठब से यह इसी के आस-पास में रहती है इसका. मुख्य कारण बीमारियों में 
रोक-थाम होने के कारण मृत्यु दर में कमी है जो ।900 ई० में ।7 से घटकर ।945 ई० में प्रायः 
9 हो गयी । यह दर भौर भी घटती जा रही है। 

अमरीकी जनसंख्या से 65 वर्ष से अधिक आयुवाले व्यक्तियों. की संख्या ।50 लाख है, 
जबकि ]900 ई० में यह केवल 30 लाख थी । इसी प्रकार 20 वर्ष से कम आयुवाले व्यवितयों 
की संख्या 630 लाख और 65 वषं की उप्र वालों की संख्या 925 लाख है । ; 


यहाँ पर नागरिक जनसंख्या को प्रधानता है । यहाँ की कुल नागरिक जनसंख्या का प्रायः 
40 प्रतिशत भाग यहाँ के ।4 बड़े-बड़े नगरों (M९tप०॥०।;६३० ०३४) में रहता हुँ जिनमें प्रदपेक 
की जनसंख्या 0 लाख से अधिक है। इनमें से न्यूयाके, शिक्रागों, फिल्रडेल्किया तथा लॉस 


'एन्जिल्स बहुत ही घती आबादीवाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल ? प्रतिशत व्यक्ति.ही - 
कृषि पर आश्रित हैं । ; 
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_ Questions 
Discuss the important mineral resources of the U ‘S. A. 
संयुवत-राज्य अमेरिका के प्रमुख खनिज-पदार्थो का वर्णन कीजिये । 
Examine the important natural resources of the U. §S. A. How have 
they helped in the economic development of U. 8. A. ? 
संयुबत-राज्य अमेरिका के प्रधान प्राकृतिक साधनों की व्याख्या कीजिये ? संयुवत राज्य 
के आथिक बिकास में इन्होंने क्या योगदान दिया है? 


. Write a short note on the important industrial regions of U. S. A. 


संयुक्त-राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें । 
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अध्याय : 2 


अमेरिका के आर्थिक विकास को सामान्य सर्वेक्षण 
( A General Survey of the American Economic Growth ) 


अमेरिका, जिसे यदा-कदा नयी दुनिया (२९७ ए/०१॥०) भी कहा जाता है, का इतिहास 
वस्तुतः ।607 ई० से प्रारम्भ होता है जब वहाँ पर यूरोपीय निवासियों का आगमन प्रारम्भ हुआ 
था | इसका आथिक विकास वेवल इस बात का इतिहास है कि किस प्रकार अमेरिका धीरे-धीरे ' 
अविकसित रिथति से बढ़ते बढ़ते' अत्यधिक विकसित स्थिति में आ गया | 


उपनिवेशीकरण की प्रारम्भिक रिथिति में अमेरिकी अथं. व्यवस्था मुख्यतः कृषि, वाणिज्य 
एवं जहाजरानी पर आश्रित थी । अर्थःव्यवस्था अविकसित थी तथा उद्योग-धन्धों के विकास का 
कोई प्रयास नहीं किया जाता था । उन्नीसवीं शाताददी में यद्दाँ की प्रमुख समरया भौगोलिक थी । . 
मुस्य समस्या पदिचम के विशाल भू-कषेत्र में बसने तथा उसके प्रचुर साधनों के प्रयोग करने की 
थी । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग तक काप की ही प्रधानता थी तथा उद्योग-घग्धों का रथान 
गौण था । इससे इस समय तक देश के आथक एवं राजनीतिक जीवन में कृषि एबं किसानों का 
ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव था । अठएव, इस काल की दो प्रमुख उपलब्धियाँ देश में उपनिवेशीकरणा की 
तीब्र प्रगति तथा कृषि का विस्तार थीं । 

_ किन्तु, उन्नीसवीं शताव्दी के द्वितीय भाग में संयुवत-राज्य अमेरिका में उद्योग एवं तकनीक 
के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। इसके कई कारण थे--सर्वप्रथम तो, जनसंख्या में तीव्र वृधि के 
परिणामस्वरूप मजदूरों .के एक हृढ़ वर्ग का उदय हुआ । यातायात के साधनों के विकास, आवश्यक 

"जी की उपलब्धि तथा'वृहत्‌ परिमाण में प्राकृतिक साधनों की विद्यमानता इत्यादि ने भी महत्त्वपूर्ण 
गदान दिया। कृषि का भी यन्त्रीकरण हुआ जिससे धीरे-धीरे इसने एक व्यापार का-रूप 
घारण कर लिया । उद्योग-घन्धों का विकास इसी युग में प्रारम्भ हो गया किन्तु अब भी अर्थ- 
व्यवस्था ` मुख्यतः कृषि पर ही आशित थी। साथ ही, वस्तुओं के वितरण से अधिक महत्त्वपूर्ण 
समस्या उत्पादन की ही थी । - 
वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक उद्योग-धन्धों की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी किन्तु 
जनसंख्या की वृद्धि की गति धीरे-धीरे मन्द पड़ने लगी । उद्योगीकरण की प्रत्रिया में इस युग में 
साहसी वर्गे का महत्त्व बहुत बढ़ गया तथा वह अमेरिका के आथिक इतिहास का सूत्रधार वन गया । 
इस प्रकार वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही, अमेरिका में तकनीक, बड़े पैमाने के उत्पादन, वड़े 
पेमाने के दिक्रय एवं बड़े पैमाने के उपभोग का काल आरम्भ हुआ । इस शताब्दी की प्रर ख समसया 
बाजार के विस्तार की समस्‍या हो गयी । द 
इस प्रकार पिछले तीन सौ वर्षो के वीच अविकसित अर्थ-व्यवरथा से बढ़ते. बढते संयुवत राज्यं 
अमेरिका ने अपना पूणं रिक विकास कर लिया है और प्रत्येक इष्टि से आज वह विश्व का 
सर्वाधिक विकसित राष्ट्र वन गया है | 
आर्थिक विकास के पाँच स्तर (Fi४० Stages of Economic Grow) ;--अमेरिका 
के आथिक विकास के विभिन्न स्तरों को अधिक स्पष्ट बनाने: के लिए प्रो० रोस्टोव (R0०७) द्वारा 
बताये गये सैद्धान्तिक ढांचे के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। प्रो० रोस्टोव के 
अनुसार कोई,अथं-व्यवस्था विक्रास के पाँच स्तरों से होकर गुजरती है! :--. . 
!, परम्परागत समाज की अवस्था (7॥6 '"१¡!०१] $०८६९) 
2. टेक ऑफ के पूर्व का काल (Pre-take off period), , 
3, टेक ऑफ या आत्म-स्फूति का काल (7० ०४ 9७४००), 
. 4. परिपक्वता का स्तर tage of Maturity), 
5. अधिकाधिक उपभोग की अवस्था (8४2० of High Mass Consumption) | 


' I. W.W. Rostoy: The Stages of Economic Growth, : 
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टेक ऑफ के पूर्व वी स्थिति (7००६० 0 9००००) *--उच्चीसवीं शताब्दी के प्रथम 
भाग को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए पृष्ठभूमि के रूप में समझना 
चाहिए। ]85 से ]840 ई० के बीच संयुवत-राज्य में दीर्घकालीन विकास के मार्ग की प्राचीन | 
बाघाएँ घीरे-धीरे समाप्त हो गयीं तथा आथिक विकास की आवश्यक परिरिथतियाँ समाज में उत्पन्न 
हो गयीं | अतएव, इस काल को अमेरिकी अथं-व्यवरथा के लिए टेक ऑफ के पूर्वं का काल कहा जा, 
सकता है | इस काल में आथिक तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने 
प्राचीन अर्थ-व्यवस्था से नवीन अर्थ-व्यवरथा की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित किया । 
इस संक्रमण वी एक प्रमुख आवध्यकता कृषि जैसे क्षेत्र में शीघ्र लाभ देनेवाले उपायों को 
अपनाना है। कृषि की उत्पादवता में वृद्धि. से आधुनिक आऔद्योगिक क्षेत्र के विकास, जो टेक ऑफ के 
लिए बिल्कुल आवश्यक है को बहुत अधिक बल मिलता है। इस काल में आधुनिक आथिक तरियाओं के 
अनुरूप शिक्षण-प्रणाली में भी विकास की बहुत प्रबल आवश्यकरा है | साथ ही, समाज की बढ़ती हुई 
बचत को एकत्र कर उसे लाभदायक साधनो में लगाने के लिए भी एक नये प्रकार के साहसियों की 
आवश्यकता होती है । इसी प्रकार नयी वित्तीय संस्थाओं का उदय एवं वाणिज्य में विस्तार अनि- 
वारये है और अन्ततः राज्य का भी २क्रमण काल में रेलवे, सड़क तथा डाक-तार आदि के निर्माण में 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता है | । 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में ]840 ई० तक स्वतः विकास की ये सारी शर्त विद्यमान हो 
गयी थीं । देश में कृषि की उत्पादकता. में पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे कृषि-पदार्थो को विदेशों में बेचकर 
बढ़ती हुई जनसंया की आवद्यकताओं को पूरा करने के लिए बिदेशी मुद्रा प्राप्त की जाने लगी । 
साथ ही, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से आर्थिक विकास की तैयारी में विशेष 
सुविधा प्राप्त हुई । 85 से 840 ई० के बीच राज्य तथा स्थानीय सरकारों ने नहरों एवं रेलों 
` के विकास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । यातायात -के साधनों के विकास से 
वाणिज्य का विकास हुआ और वाणिज्य में बुंद्धि के साथःसाथ विभिन्न प्रकार की साख एवं वित्तीय 
संस्थाओं की भी स्थापना हुई और इस प्रकार एक नये औद्योगिक समाज की रचना प्रारम्भ हुई 


टेक ऑफ काल (72६९ ०! ०००) :--रोस्टोब 8०४०७) के अनुसार ।833 ई० 
से 860 ई० के वीच का काल संय्रुक्त राज्य अमेरिका की अर्थ व्यवरथा के लिए टेक-ऑफ का समय 
था । अमेरिका का टेक-ऑफ दो प्रकार के विस्तार का परिणाम था--!840 से ]849 ई० के बीच 
पूर्वी भाग में यातायात के साधनों का.तीग्र विकास तथा ।850 से ]859 ई० तक तीब्र गति | 
से रेलों का विकास | गृह-युद्ध के र मय तक अमेरिका के आधुनिक क्षन्न में वास्तबिक रुवेग आ ग्या | 
था । गृहन्गुद्ध ने औद्योगिक क्षेत्र को दो प्रकार से लाभान्वित ।कया | सबंप्रथम तो यृद्धकाल मे 
सरकार द्वारा इनकी वरतुओं की माँग में बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा इस समय के अत्यधिक लाभ सेः 
पू'जी के कोष में बहुत वृद्धि हुई। साथ ही, इससे दासता पर आधारित कुलीनतनन्न का पतन हुं ._._ 
तथा साहसियों की शक्ति बहुत बढ़ गयी । Ve es 

परिपक्वता की ओर (०७rd the M८79) :- गृहयुद्ध के बाद अमेरिका में नये ' | 
उद्योगों का तीव्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ । इनसे अधिक मात्रा में लाभ होने लगा जिनका एक 
अंश नथे-नये उद्योगों की स्थापना में लगाया जाने लगा । इससे बचत में बहुत अधिक वृद्धि हुई 
जिससे औद्योगिक क्रियाशीलता में और भी वृद्धि हुई । इस प्रकार ]900.ई० तक अमेरिका की अर्थ | 
व्यवस्था परिपक्वता की सिथंति तक पहुँच गयी जबकि इसके आथिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नये | 
जये तकंनीक का प्रयोग किया जाते लगा । अब देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों की स्थापना _ 
हो गयी । इस प्रकार ]900 ई० तक अमेरिकन अर्थे व्यवरथा रेलवे-युग के कोयला, लोहा त्था | 
भारी इन्जीनियरिंग उद्योगों से मशीन दूरस, रसायन तथा विद्यत-सम्बन्धी उपकरणों की ओर `| 
अग्रसर हो गयी । ः RE 448 

प्रथम महायुद्ध के वाद अमेरिकी अ्थं-व्यवस्था में परिपववता की सारी विशेषताएं जा 
थीं । प्रो० रोरटोव (२९०७०४) के अनुसार इस परिपववता के स्तर की तीन प्रधान विशेषताएं 
सर्वप्रथम तो, अब अर्थ-व्यवस्था की प्रधान समस्या उत्पादन नहीं, वरन्‌ बढ़े हुए साधनों 

` आवश्यकताओं एवं वैदेशिक नीति के बीच वितरण "की समस्या हो गयी । द्वित 

के वाद की स्थिति में सरकार सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा पर अधिक धन व्यय 


Mi, : 


- 
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I5 ` महान राष्ट्रो.का आर्थिक विकास 


अन्ततः प्रति-व्यवित आय में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि अधिकांश लोगों के उपभोग में टिकाऊ 
उपभोक्ता वस्तुओं की प्रधानता बढ़ने लगी । 


।920 ई० तक अमेरिका की अथं-व्यवस्था अपने विस्तार की चरमःसीमा पर पहुँच गयी 
थी जो निश्चय ही ।929 से ।932 ई० के बीच की महान्‌ आथिक मन्दी के प्रारम्भ का लक्षण था | 
५ ]929 ई० में संयुक्त-राज्य अमेरिका में महान्‌ आथिक मन्दी की शुरुआत हुईं | यह मन्दी पू'जीवादी 

अ्थे-व्यवस्था के विकास.से सम्बन्धित . रचनात्मक विसंगति का परिणाम थी | इसने आथिक संगठन 
की मूल-भूत त्रुटियों को दूर बरने की आवश्यकता को रप्रष्ट किया | साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट 
हो गया कि आथिक पथायितव के लिए सरकार का सनत्रिय सहयोग भी अनिवाय है । अतः अमेरिका 
` की सरकार ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के शासनकाल में न्यू डील (]९९ए७ 0९६]) की नीति का अनुकरण 
किया जिससे मन्दी के कुप्रभावों को दूर करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई । ।999 ई में 
द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसने अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुँचा 
दिया । युद्धोत्तर काल में अमेरिका की आथिक निष्पत्तियाँ असंतोषजनक रही हैं। ऐसा जान पड़ता 
है कि यहाँ की अर्थे व्यवस्था अल्पकालीन मन्दी के अनुक्रम में व्यवस्थित हो गयी है जिनके बीच 
यदा-कदा स्थिरता का काल होता है । अव आर्थिक जीवन. में सरकार को अधिक महत्त्व प्रदान कर 

ही वत्तमान अमेरिका की आथिक समस्याओं का वास्तविक रूप में समाधान किया जा सकता है। 
अधिकाधिक उपभोग की अवस्था (Stage of High Mass Consumption)—इF, 
स्तर में उद्योग-धन्धे अधिकाधिक मात्रा में टिकाऊ उपभोक्ता की वस्तुओं, जैसे मोटर कार, फ्रिज 
आदि के निर्माण में लग जाते हैं । संयुवत-राज्य अमेरिका वर्तमान समय में आथिक विकास के इसी 
स्तर से गुजर रहा है। वास्तव में, अमेरिका इस स्तर से ।952 ई० से गुजर रहा है । वहाँ पर 

. अधिकाधिक व्यक्ति इन सारी. चीजों का उपयोग करते हैं । 


अमेरिका के आथिक विकास को प्रभावित करनेवाले. तत्त्व 
(Factors Behind American Economic Growth) 
संगुक्त-राज्य अमेरिका के आथिक विकास के विभिन्न स्तरों की संक्षिप्त व्याख्या से यह स्पष्ट 
है कि वास्तव में इसकी आथिक प्रगति सराहनीय रई! है । आज आथिक हृष्टि से यह विदव का 
सर्वाधिक विकसित राष्ट्र है किन्तु इसके आथिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की 
व्याख्या करना कठिन कार्य है | वास्तव में, किसी देश का आर्थिकं विकास बहुत सारे आर्थिक एवं 
गैरःआथिक तत्त्वों के सम्मिश्रण का परिणाम होता है। इन तत्त्वों के सापेक्षिक महत्त्व में देश-देश 
तथा समय समय के अनुसार विभिन्नता पायी जाती है। फिर भी, निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा 
सकता है कि संयक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास में निम्नलिखित आधारभूत तत्वों 
का सहयोग रहा है 
सर्वप्रथम, तो संयुक्त-राज्य अभेरिका.की प्राकृतिक परिस्थितियों ने इसके आथिक विकास 
को प्रोत्साहित किया ।.विशाल भू-क्षेत्र, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन तथा आदर्श भौगोलिक स्थिति 
आदि ने संयुक्त-राज्य के आथिक विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है | . 
द्वितोयतः, अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था ने यूरोप के अनुभवों से भी पर्याप्त लाभ उठाया | 
यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो यूरोप निवासी बसने के लिए आये, उन्हें अपने देश के तकनीक को 
अपनाने में कोई असुविधा नहीं हुई । साथ ही, उच्नीसवीं सताब्दी में संयुवत राज्य में बहुत बड़ी मात्रा 
में ग्ूरोप से पूजी विनियोग के लिए आयी जिसने आर्थिक विकास को गति प्रदान किया | 
तृतीयतः, प्रारम्भ में जनसंख्या" की कमी के कारण श्रमिकों के अभाव का अनुभव किया 
जाने लगा | इसके भी तकनीकी प्रगति को अपनाने तथा आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला । वास्तव 
में तकनीकी प्रगति अमेरिका को आथिक प्रगति का कारण एवं परिणाम दोनों थी। 


चतुर्थतः, अमेरिका निवासियों के उपभोग करने की उच्च प्रवृत्ति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन i 


. तथा विक्रय के संगठन को प्रोरसाहित किया | 
- पंचम, कारण यह है कि अमेरिका के साहसी वर्ग ने इसके आथिक विकास के इतिहास में 


बड़ा ही महत्वपूर्णं सहयोग प्रदान किया । अमेरिका की पू“जीवादी व्यवस्था की कुछ संस्थागत | हे 


विशेषताओं जैसे मुक्त उद्यम तथा लाभ के प्रयोजन से यहाँ पर एक हृढ़ साहसी वर्ग का उदय तथा 
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विकास हुआ। साथ ही, अभेरिबी अर्थ-व्यवरथा में प्रारग्भ से ही अभूतपूर्वं नमनीयता एवं 
अनुकूलनीयता पायी जाती रही है जिससे इसकी संरथाओं तथा प्रतिक्रियाओं में वाताबरण में 
परिवत्तंन के अनुसार समायोजित होने की सुविधा हुई है । ET 

और अन्ततः, अमेरिका .के आर्थिक विकास, में वहाँ बी संघीय सरकार का भी महुत्त्वपू्णं = 
हाथ रहा है। देश में आर्थिक रथायित्व को वायम करने के साथ-साथ, अमेरिवा वी सरबर ने 
अपनी :.शुल्क नीति, नौकागमन अधिनियमों एवं आथिक सहायता से औद्योगिक विकास को 


~ 


प्रोत्साहित किया तथा उदार भूमिःनीति के ट्वारा उपनिवेशीबरण एवं यातायात के स्धानों के 
विकास में सहयोग प्रदान किया | 


इस 


प्रकार अमेरिका के आर्थिक विकास में उप्यु'वत सारे तत्त्वों ने महरवपूणं सदृयोग प्रदान 


` किया। इनके अतिरिवत इसके लिए और भी अन्य कई कारण उत्तरदायी थे जिनमें मध्यकालीन 


यूरोप की तरह सामाजिक कठोरता का अभाव, संमाजिक संरथाओं का सहयोग, १ मःशवित में 
वृद्धि इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


l 
2 
3, 
4 
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. विशेष अध्ययन-सूची 


Fevlkner : American Economic History. 


- Williamson : The Growth of the American Economy. 


Kross : American Economic Development. 
Twentieth U.S. A. in New Dimensions. 
Century Fund § 

Questions. 
Discuss the different stages of economic growth with reference to 
the American Economic growth. 
अमेरिका के आथिक विकास के संदर्भ में आथिक विवास के विभिन्न स्तरों की व्याख्या मी 
कीजिए | i ह 
Examine the factors bebind the rapid economic growth of United 
States of America. Fa 
संयुक्त-राज्य अमेरिका के द्रू.तगति से आथिक विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की 
व्याख्या कीजिये । ह " 
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अध्याय १ 3. 


अमेरिका का उपनिवेशीकरण 


(The Colonization of America) 


प्रावकथन :-- अमेरिका की खोज चिएव के इतिहास की एक महानतम घटना है । आज 
से लगभग 475 वपं पूर्व अमेरिका, जिसे कभी-कभी 'नयी दुनिगा! भी कहा जाता है, अन्धकार के 
गत में लीन था । विषय के अन्वेषण के इतिहास में ]2 अवटूवर ]492 ई० का दिन स्वर्णाक्षरों 
में लिखा जाने योग्य है; बयोंकि उसी दिन कोलम्बस (ColUmb) ने भारतवपं का पता लगाते- 
लगाते अमेरिकी तट फा स्पर्श किया । कोलम्वस की यहं प्रसिद्ध यात्रा सम्पूणं विशव और विशेषतः 
उसके देश पुतंगाल के लिए वरदानरवरूप सिद्ध हुई; क्योंकि प्राकृतिक साधनों से भरपूर और एक 
बिशाल उदार भू-भाग विषव तथा विशेषतः यूरोपवासियों को प्राप्त हुआ । शायद अपने जीवन 
काल में कोलम्बस यह नहीं जान पाया था कि उसने एक सवंथा नवीन महादेश का पता लगाया 
है । उसकी साहसिक खोज का श्रेय फ्लोरेस निवासी अभेरिगो वँस्पूसियस को प्राप्त हुआ जिसके 
नाम से इस महादेश का नाम अभेरिका पड़ा । इसी प्रकार कोलस्वस के पद-चिह्लों का अनुकरण 
करते-करते इटालियन भाविक जॉन कैबेट (07 ७४०७०), जो इंगलैंड के हेनरी अष्टम की 


सेवा में था, ]53 ई० में लैब्रोडोर के समुद्री किनारे पर पहुँचा । तबसे लगभग 00 वर्षों तक . 


यूरोप निवासियों ने अमेरिका के मागं की खोज का प्रयास जारी रखा तथा इस उद्देष्य से कई 
सामुष्रिक यात्राएँ की गयीं । इनके परिणामस्वरूप ।7वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप निवासियों 
को संयुक्त-राज्य अमेरिका के समुद्री किनारों तथा पूर्वी तट की दो प्रमुख नदियों-- सेन्ट लॉरेंस 
एवं हडसन का पता लगा | 
) र अमेरिका की खोज के पश्चात्‌ अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप से अमेरिका 
^ ` जाकर बसने-का क्रम अनवरत रूप से चलता रहा । विद्व के इतिहास में शायद इस प्रकार के 
उदाहरण इलंभ हैं जबकि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक रथान से दूसरे स्थान में जा वसे हों। 
- यूरोप निवासियों के अमेरिका को बसाने की कहानी साहस और वीरता, त्याग और बलिदान तथा 
, अद्वितीय धैर्यं की कहानी है जिसकी तुलना निकट भूत के इतिहास में संभवः नहीं जान पड़ती । 
इस निरन्तर जन-प्रवाह ने एक नवीन राष्ट्र को जन्म दिया जिसमें एक साथ विभिन्न राष्ट्रीयताओं 
का सम्मिश्रण परिलक्षित हुआ और इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक गति विधियों 
का सूनत्रन्पात हुआ। + 
अमेरिका के उपनिवेशीकरण.की प्रेरक शनितियाँ _ 
(Motives For the Colonization of America} 
ज्योंही यूरोप निवासियों को यह ज्ञात हुआ कि जिस . भू-भाग को उन्होंने खोज निकाला 
है वह भारत नहीं होकर दो विशाल महादेश हैं तो राजनीतिज्ञों ने नयेः साम्राज्य तथा व्यापारियों 
एवं योद्धा सरदारों ने धन के नये साधनों का स्वप्न देखना प्रारम्भ किया, किन्तु इसके साथ ही 
यूरोप के सामान्य निवासी भी समुद्र पार जाकर नये स्थान में बसने की याचना करने लगे जहाँ 
पर थे प्राचीन विएवः की धामिक, राजनीतिक एवं आथिक यातनाओं से मुकत हो सकते थे। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि युरोप निवासियों के अमेरिका में जाकर बसने की विभिन्न प्रेरक शक्तियाँ थीं 
जिनका अध्ययन, (क) आर्थिक, (ख) राजनीतिक एवं (ग) घामिक प्रेरक शक्तियों के अन्तर्गत 
किया जा सकता है । , १ 
` (क) उपनिवेशीकरण की आर्थिक प्रेरक शक्तियाँ (Economic Motives for the 
Colonization Of Arnerica] :— उपनिवेशी करण की प्रेरक शक्तियों में आथिक़् शक्तियों की ही 
प्रधानता थी । इनमें निम्नलिखित आर्थिक शक्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं : - 
6) _जीविका-प्राप्ति की इच्छा :--आज के अर्थ-प्रधान युग में यह किससे छुपा है कि 
. मनुष्य धन प्राप्ति के लिए कहाँ नहीं जा सकता। वह समुद्र की छाती को चीर कर रास्ता 


` निकलता, दुगम परव॑त-श्रणिय़रों को पार करता तथा अति उष्ण एवं शीतल जलवायु पर विजय 
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भातत कर सकता है। यूरोपवासियों के साथ यह बात विशेष रूप से पायी जाती है। जिस 
नवीन दुनिया, यानी अमेरिका की भूमि एवं अन्यं प्राकृतिक साधन अस्पशित थे, स सूरोपीय देश 
आथिक इष्टि से अभावग्रस्त थे । अत: निर्धनता, भुखमरी तथा बेकारी की स्थिति से छुटकारा पाने 
के सिए यूरोपवासी अपनी मातृभूमि को छोड़ कर अमेरिका जाने के लिए तैयार होने लगे | [ 
(7) स्वर्णे एवं चाँदी का विशाल भंडार :-- अमेरिका की,खोज के साथ यह पता चला ` 
कि वहाँ पर स्वण एवं चाँदी के भी विशाल भंडार थे । यह विश्‍वास 75]9 ई० में मेविसको तथा 
: .]53]६० में पेरू में इन बहुमूल्य पदार्थों की खोज के बाद और भी हह हो गया । अतएव, इनके 
शोषण के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में यूरोपीय निवासी यहाँ पर बसने के लिए आने लगे । | 
` (¡` खाद्य-पदार्थो की प्रच्षरता : इस नवीन दुनिया में खाद्य-पदार्थों की भी प्रचुरता 
थी । यहाँ का समुद्र घोंघो, केकड़ो, कॉड तथा लॉब्टटर आदि मछलियों से अरा था। की में हंस 
इतने मोटे होते थे कि उनका वजन सुनकर आइच्यं होता था । बटेर, गिलहरियाँ तीतर वारहसींघा 
और हिरण आदि प्रचुर संख्या में उपलब्ध थे | फल, 'मेवा, भादि सबंत्र आप-से.आप' प्राप्त होते थे 
आर मटर, सेम, मकई तथा कहू, आदि पेट भरनेबाले खाद्यों की खेती सुगमता से हो जाती थी । 
भंड, बकरी, गाय और सूअर अदि भी पाले जाते थे । “दूसरी ओर, ।620 से ]665 ई० के बीच 
इंगलेंड में आथिक कठिनाइयों के कारण लाखों लोग वेकार हो गये थे । साथ ही ।6बीं तथा ]7वीं' 
शताब्दियों में इंगलेंड निवासियों के बीच यह आम धारणा थी कि इंगलँड में जनाधिबय,की स्थिति 
वत्तेमान है । अत लोग उपनिवेशों को अतिरिक्त जनसंख्या को आश्रय प्रदान करने फा महत्त्वपूर्ण 
„ साधन समभमें लगे तथा बहुत बड़ी संख्या में उपनिवेशों में जाकर बसने लगे | 


।४) व्यापारवाद का उदय ( Rise of Mercantilism ) :-—उपनिवेशवाद. को 

प्रोत्साहित करने का सम्भवतः सबसे वड़ा कारण ।5वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापारबाद (Mer- 

chant capit३।।5७) का उदय था। व्यापारवाद ने व्यापार के द्वारा स्वर्ण एव चाँदी को प्राप्त 

करने पर अत्यधिक जोर दिया | स्वर्ण एवं चाँदी ही किसी राष्ट्र की वास्तविक सम्पदा समभी जाती 

- थी जिससे कोई देश घनी एवं शक्तिशाली होता था। स्वर्ण के महत्त्व के सम्बन्ध में कोलम्वस 
का निम्न कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है 'G0ld is most excellent, It is treasure ang ® 

he who possesses it does ll he wishes to do in this world, and succeed in 

helping soul into Parad०.” अतएव, इस धारणा के विकास से उपनिवेशबाद एवं विदेशी 

- ब्यापार (0४०7५९०७ ३५९) को बहुत अधिक प्रोतसाहन मिला । - 

(ख, राजनीतिक प्रेरक -शक्तियाँ (Political Motives for the Colonization of - 
An९7।८2)-अमेरिका के उपनिवेशीकरणा में राजनीतिक प्रेरणाओं का भी महत्व कम नहीं था। 
चास्तव में, उस समय यूरोपीय देशों में साञ्राज्यवादी प्रवृति की प्रधानता थी जिससे सभी प्रमल्न | 
राष्ट्र भू-ेत्र के प्रसार (€77(०74] ०५३7507) के लिए अमेरिका क्री अधिक से-अधिक भूमि 
अपने हाथ में करना चाहते थे। इसा साम्राज्य विस्तार की भावना से स्पेन, फरास, इंगलेंड एवं 
हालेंड के बीच एक प्रकार वी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई जिसमें अन्तिम रूप से इंगलेंड विजयी हुआ । 

„ इस प्रतियोरिता में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भी इन्होंने अपने देशवासियों को अमेरिका जाने 
के लिए प्रोत्साहित करना प्रारम्भ किया । साम्राज्य विस्तार के साथ-साथ इन देशों को अपने. | 
उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थो को भी आवश्यकता थी और अमेरिका की नयो एवं उपजाऊभ्रुमिमें | 
ये कच्चे पदार्थं पर्याप्त मात्रा।में उपलब्ध थे । प | = 
इनके अतिरिबत राजनीतिक संपीड़न से बचने के लिए भी बह्त से लोग अमेरिका जाकर 
बसने लगे। इंगलेंड की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति इस कारण विशेष रूप से अनृकत सिद्ध. 
हुई, क्योंकि ।630 ई० के वाद चाल्स द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन से तंग आकर व्हत बड़ी संख्य 
| में लोगों ने अमेरिका में बसना प्रारम्भ किया | इस प्रकार उपनिवेशीकरण की राजनीतिक प्र 
. भी आधिक प्रेरणाओः की ही तरह प्रभावशाली सिद्ध हुई । र 2 25.00 न. 
(ग धामिकप्रेरकर्शाक्तयT (Religious Motives for Colonization of 
` £८३) :- अमे(रका के उपानवेशीकरण में घामिक प्रेरणाओं के महत्त्व को भी अस्वीकार नह 
I From a letter to Ferdinand and Isabella written on ul’ 
{ during the Fourth Voyage. es "86220 227: 
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का मातृ-देश के लाभ के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता था । अतएव, उपनिवेशों के 
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जा सकता। वारतव में, उस समय का युग यूरोप के लिए धरसुधार का युग था | अतएव, 
उपनिवेशीकरण में घामिक प्रेरणाओं का महःत्वपूण रथान था। धार्मिक प्रेरणाओं का अध्ययन 
निम्नलिखित दो शीष॑कों के अन्तगंत.किया जा सकता है-- 


(i) धार्मिक उत्पीडन से मुवित (Freedom from Religious persecution) — 
] ऽवा तथा !८वीं शताब्दियों में घर्मान्धता और घामिक अंसहिरुणा (Religious intolerance) 
के कारण अनेक संघषं हुए जिनमें स्पेन मं पावन संपृच्छा | i ]7900 9४०० ), वर्ध॑लम्यू 
(Bertha]me%) का भयानक नर-ंहार . तथा रोमन: कॅथोलिक ( ०० C2०] ) एवं 
प्रोटेरटेन्ट (7०९४१३०१) के वीच होनेवाले घामिक युद्ध उत्लेखनीय हैं। विसी धर्म अथवा धामिक 
पन्थ (९०) के अनुयायी जब सरकारी सत्ताधारी हो जाते थें तो अभ्य 222 एवं 
अनुयायियों के प्रति .वे असहिष्णु होते थे और इसलिए बडे पेमाने पर अग्य घर्मावलग्बियों ब 
उत्पीडन (P९:९०७६।०) होता था । अतएव, यूरोपीय जनता में इस प्रकार के धार्मिक स्घषों से 
बचने की इच्छा उत्पन्न हुई जिसने नये संसार में इनके लिए द्वार खोल दिया | 
(४) धर्म-प्रचार की भावना- धार्मिक उत्पीड़न के साथ-साथ विदेशों में १वधमं प्रचार के 
' लिए भी यूरोपीय जनता में प्रबल भावना थी-_विशेषतः ईसाई धमं के प्रचार के लिए । घम॑-प्रचार 
के लिए मध्य गग में अनेक युद्ध हुए हैं, किन्तु घामिक युद्धों के साथ-साथ धर्मों के शान्तिपूर्ण प्रचार 
के लिए भी कार्य किये जा रहे थे | वास्को-डि-गामा (५४४४००-१०-०४॥2) जब भारत भूमि पर 
आया था तो उसने कहा था “हमलोग भारत में मसालों (5८९) श्र ईसाइयों के लिए जाये 
हँ।” (We came in search of christians 800 590४४) यह्‌ उवित ईसाई घमं के तत्कालीन 
युरोपीय अधिष्ठाताओं की प्रचलित घारणाओं को स्पष्ट करती है । 


अतः घामिक प्रेरणाएं भी आथिक एवं राजनीतिक प्रेरणाओं की तरह अमेरिका के 
उपनिवेशीकरण में सहायक सिद्ध हुई ५ ; 


: (घ) नवीन साहसिक कार्यों का प्रलोभन :- उपयुवत कारणों के साथ-साथ नवीन 
साहसिक कार्यों के प्रलीभन से भी. अमेरिका को वसाने में वहुत- अधिक सहायता मिली । यों तो 
बहुत-से यूरोप निवासियों को अमेरिकी नवजीवन में विशेष रुचि नहीं थी, परन्तु नयी दुनिया की 
बस्ती बसानेवाली कम्पनियों की चतुराई भरी प्रेरणा ने उन्हें ऐसा करने की ओर. उग्मुख किया । 
उदाहरण के सिए, विभियम पेन ने पेनसिलदेनिया कॉलानी में आने. के लाभों का इस प्रकार से 
विज्ञापन किया ”कि बहुत बड़ी संस्या में लोग रवतः इस ओर आकर्षित हुए । इसी प्रकार जहाज के 
कप्तान भी पुरस्कार पाने के लिए कई प्रकार की युवितयों का प्रयोग करते थे। न्यायाधीश तथा 


जेल अधिकारियों को भी अपराधियों को कारावास का दण्ड भोगने के रथान पर अमेरिका जाने के ' 


लिए उत्रेरित करने को प्रोत्साहित किया जाता था | 


संयुबत-राज्थ अमेरिका के उपनिवेशीकरण के दौरान सर्वप्रथम रपेन अगे बढ़ा । धीरे-धीरे 
]7वीं शताब्दी के अन्त तक अन्य यूरोपीय राष्ट्रों- इंगलेंड, हालेंड तथा फ्रांस ने भी अपना साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयास प्रारम्भ बिया । ये त्येक राप्टर सयुवत-राज्य अमेरिका में अपना अपना 
साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे । ऐसा करने में प्रक का उद्देश्य अपने देश के विदेशी 


ब्यापार का विस्तार था | किन्तु इस दौड़ में अन्ततः इंगलँड ही विजयी हुआ त्था लग 
It < [सि ६ भग 
शताब्दी के अन्त तक इसका अमेरिकन उपनिवेज्ञों”पर प्रभुत्व बना रहा। . हुआ तथा लगभग ]8र्व 


उपनिवेशों का आर्थिक जीवन 
" (Economic Life in Colonies) 


तेरहों अमेरिकन उपनिवेश रबतन्रता सं्राम तक इिटेन के आधिपत्य में थे। द्विहेन उस 


समय “व्यापारबाद' (३/९7८३7757) की नीति क/अनुकरण करता था जिसके अनुसार उपनिवेशों 


आथिक हत को 
ब्रिटेन के हित के बाद द्वितीय स्थान दिया जाता था । इस उद्देश्य से उन उद्योगों को सो किक 


के उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करते थे, उपनिवेशों में हतोगसाहित किया जाता था और जिन 
वस्तुओं की इंगलड में मांग होती थी उन्हें प्रोत्साहित 027 जाता था। दूसरे शब्दों में, उपनिवेशों 
के ब्यापार का ढाँचा भी ग्र ब्रिटेन के आथिक हित में ही तैयार किया जाता था | 
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औपनिवेशिक काल में कृषि (Agriculture in the colonial period) :— 
ओपनिवेशिक काल में लोगों को जीविक्राका प्राधान साधन कृषि थी | 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति ' 
कृषि पर आश्रित थे | क्षि का कायं मुख्यतया प्राचीन तरोके से होता था । इस युग में भूमि की 
अत्यधिक प्रचुरता तथा श्रम का अमाव था जिससे वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन नहीं मिलता था, 
उत्तर में. उपनिवेशीकरण के युग में जोतों का औसत आकार छोटा था तथा कृषि साबारणतया 
अपनी आवश्यकताओं को पूति के लिए की जांती थो, किन्तु शहरों के विकास के साथ-साथ जोतों 
का एकीकरण होने लगा । इसके विपरीत दक्षिणी भाग में जोतों का आकार बहुत वड़ा था । इस 
क्षेत्र में निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था तथा खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता था| 


उपनिवेशों में भूमि की व्यवस्था (Land Tenures in th C००९४) :-उपनिवेज्ञों 
के साथ ही अमेरिका में भूमि-व्यवस्या को समस्या का भी प्रादुर्भाव हुआ । उानिवेशों की समेस्त 
भूमि का स्वामो यूरोपीय देशों का राजा समझा जाता था जो इन्हें कुछ शर्तों के अन्तर्गत संयुक्त 
पू'जो को कम्पनियों, निजी स्वामियों अथत्रा स्वामियों के समुह को देता था। राजा तथां निजी 
स्वामो युरोप में प्रचलित सामम्तवादो प्रवा (६००५६। ५/5६०७) को यहाँ भी लागू करना चाहते थे, किंन्तु 
भुमि को प्रचुरता, जनसंख्या के अभाव तया देश के वड़े आकार को देखते हुए ऐसा सम्भव नहीं 
था । साथ ही क्वीट रेट (५/६ 7००६५) तथा अन्य सामन्तवादी नियमों के परिणामस्वरूप लोगों 
में एक प्रकार से अपन्तोष फैनने लगा । वास्तव में, अमेरिकी क्रान्ति के कारणों में यह भी एक 
प्रधान कारण या । वरजिनिया' तथा मेसेजुचेसट्‌ में सहकारिता के आवार पर भी खेती का प्रयास 
किया गया, किन्नु उसमें सफन्नता नहीं मिल सकी । अतः भूमि का विभाजन विभिन्न व्यक्तियों के 
बीच एक निदिचत क्षेत्र के टुकड़ों में किया जाने लगा । 


सामन्तवादी प्रवा का ठीक से अत्रुरुरण नहीं होने के कारण, उपनिवेशों में कृषि के क्षेत्र में 
पर्याप्त मात्रा में विस्तार हुआ, किन्तु इसका दोष यह था कि इससे भूमि में सट्टेबाजी की शुरुआत 
हुई तथा दक्षिण में इससे सामाजिक विषमता को प्रोत्साइन मिला | 


औपनिवेशिक काल में उद्योग एवं वाणिज्य (Industry and Trade in the 
Colonial .Per¡०५) : - इस समथ तक उद्योग-घन्धों का विकास नहीं हुआ था ।. उद्योग-घन्धों के 
विकास में देर के कई कारण थे जिनमें श्रम एवं पूजी का अमाव, ब्रिटिश सरकार, द्वारा इसका 
विरोध तया यहं विश्वाप्त कि कृषि एवं वाणिज्य ही अधिक लाभदायक हैं आदि उल्लेखनीय हैं । 
फिर भी, ओरनिवेशिक काल के अन्तिम वरण में कुछ उद्योगों का विकास प्रारम्भ, हुआ । इनमें 
लकड़ी का उद्योग, नाव एवं जलयान निर्माण उद्योग आदि प्रधान थे, किन्तु ये उद्योग मुख्यतः लघु 
पैमाने पर ही विकसित किये गये थे । [ ः 

अमेरिका की प्राकृतिक वनावट से विदेशी वाणिज्य को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, 
किन्तु व्यापार मुख््रतः ग्रेट-त्रिटिन के साथ ही . होता आ रहा था । अतएव, इसको संरवना इस 
प्रकार की गयी थी जिससे कि ब्रिटेन के आथिक हितों को लाभ होता था । विदेशो व्यापार समुद्री 
मागं से होता था; अतएव यह बहुत ही कठिन था । | 


. औपनिवेशिक काल में यातायात एवं संवादवाहन (7ransp०rt and Communica- 
tion in the Colonial Period) : —इस समपर में यातायात के साधनों का प्रायः अभाव था । 


' सड़कों एवं रेलों का विक्रास्त नहीं हो पाया था । नदियों तथ्‌! बड़ी-बड़ी झीलों में नाव एवं समुद्र के 


तटवर्ती प्रदेशों में तटीय जलयात का भी प्रयोग किय! जाता था । 
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प्रकार के होते थे :--दास (Slaves) तथा अनुबद्ध ([५००१७०१) । अनुबद्ध श्रमिक भी दो प्रकार 
के होते ये--ऐच्छिक एवं अनैच्छिक । ऋणियों तथा अपराधियों को अनैच्छिक श्रम के रूप में लगाया 


जाता था | दासों के अन्तगंत निग्रो की प्रधानता थी। अठारहवीं शताब्दी में निग्रो के आयात 


के द्वारा श्रमिकों को कमी को दूर करने का प्रयास किया-गया । उत्तरी तथा वीच में उपनिवेशों 
की विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण दास प्रथा इस भाग के लिए उत्तम नहीं थो, किन्तु 
दक्षिण में तम्बाक की खेती के लिए थे लोग विल्कुल योग्य थे । अतः आथिक, एवं सामाजिक संस्था 


के रूप में दासता का विकास मुख्य. रूप से दक्षिण में ही हुआ । ह 
औपत्तिवेशिक काल में अमेरिका का सामाजिक ढाँचा यूरोप के सामाजिक ढांचे से मिलता: 
जुलता था । वास्तव में, सतन्नहवीं शताब्दी के प्रथम तीन-चौयाई भाग में अमेरिका आनेवाले 
ब्पक्तियों में 9) प्रतिशत माग इंगलेंड के निवासी थे । इन्होंने आंग्ल संस्कृति को अपनाया, किन्तु 
अन्तिम वषा में जमनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस तथा आयरलैंड से भो लोग अधिक संख्या. में आने लगे । 
इन जोगों ने आंग्ल संस्कृति को नदी अगनाया, किन्तु आंग्ल निवासियों के सम्पर्क में आने के कारण 
इनमें भो अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए और इस प्रकार एक नयी संस्कृति का प्रादुर्भाव, हुआ जो 
नयो दुनिया में आंग्ल एवं यूरोपीय महाद्वीप की विशेषताओं को लेकर बनी । इससे भी संयुक्त- 
राज्य अमेरिका एक नवीन उदयमान राष्ट्र का रूप ग्रहण कर सका । ४ 


विशेष अध्ययन-सूची 
l. Faulkner : American Economic History. 
2. Bogart and Kemmerer $ Economic History of the American 
People. 
3. Jones. : An Economic History of the United 
. States since I783. 
Questions 
]. What were the different motives behind the colonization of 


America ? 
अमेरिका के उपनिवेशीकरण के पीछे कौन-कीन-सी विभिन्न प्रेरणाएँ थीं ? 


2, Discuss the important features of the colonial economic life of 
U.S.A. . 


संयुक्त राज्य अमेरिका के उपनिवेशों के आथिक जीवन की प्रधान विशेषताओं की 
व्याख्या कीजिये । क 


ह 
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अध्यायः 4 
अमेरिकी क्रान्ति या स्वतंत्रता संग्राम 
(The American Revolution or the War of 
American Independence) 


परिचय :--हरेक कांति की तरह अमेरिका की कांति, अथवा स्वतन्त्रता संग्राम को किसी 
एक तथ्य या कारण से नहीं समझाया जा सकता | वास्तव में, अमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम 
(The American war of Independence), जिसे अमेरिकी कंत (American Revolution) 
की भी संज्ञा दी जाती है, मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के आथिक हितों का संघर्ष था 
किन्तु कई तरीकों से यह उस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध भी विद्रोह था जिसको 
उपयोगिता अमेरिका में बहुत पहले ही समाप्त. हो गयी थी । (The American war of Inder 
pendence was mainly a conflict of economic interests between Great Britain 
and her colonies, but-it was in many ways a revolt against a social and poli- 
tical system that had long outlived its purpose in America) दूसरे शब्दों में, 
अमेरिकी कांति एक ही साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, एवं घामिक अनेक शक्तियों 
का परिणाम थी । वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओपनिवेशिक विस्तार की कहानी जितनो 
ही मनोरंजक थी, उसके आथिक स्वतन्त्रता संग्राम की कहानो उतनी ही रोमांचक्रारी तथ्यों से ओत- 
प्रोत थी | यों तो अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम 4 जुलाई, ।776 ई० की घोषणा के साथ प्रारम्भ 
हुआ, किन्छु जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितोय राष्ट्रपति जॉन एडम्स (|०h० ^dams) 
का कहना है “क्रांति का आरम्भ युद्ध के पूवं ही हो चुका था । क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क 
एवं हृदय में वत्तेमान थी ।” ( The Revolution had begun before the actual war 
commenced. It was in the minds and hearts of the people.} 


। 7बीं शताब्दी में इंगलैण्ड अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना कर रहा था तथा ।732 


' . ई० तक इसने ।6 उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। हालैण्ड तथा फ्रांस ने भी अपने उपनिवेश 


| 


` स्थापित करना प्रारम्भ किया, किन्तु इस क्षेत्र में विजय अन्ततः ब्रिटेन की ही हुई । धीरे-धीरे ब्रिटेन 


ने अपने उपनिवेशों पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाने प्रारम्भ किये जिसका उपनिवेश्ञ-निवासियों 
ने विरोध प्रारम्भ किया । यह विरोध इनकी समृद्धि के साथ-ही-साथ बढ़ता गया तथा उपतिवेश 
त्िवासियों ने ब्रिटिश शासन से तंग आकरः ।776 ई० में ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत कर अपने को 


स्वतन्त्र घोषित कर दिया । 
अमेरिकी क्रांति के कारण 


(Causes of the American Revolution) 
अन्य क्रांतियों को तरह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अमेरिकी क्रान्ति भी एक ही साथ आथिक, 
राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों का परिणाम थी, किन्तु जैसा किं पहले कहा जा चुका है 
इनमें आथिक कारणों की ही प्रधानता थी । इस क्रांति के कारों में. निम्नलिखित विशेष रूप 
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से बहुमूल्य पदार्थों की प्राप्ति के द्वारा हो सम्भव थी ।” (Mercantilism was a policy 
which aimed at building a strong, wealthy and independent national state 
which would be achieved by promoting economic independence and a favo- 
urable balance of trade and by collecting precious metals from all foreign 
countries in general and colonial and dependent countries in particular) 
इस प्रकार व्यापारवाद के अन्तर्गत आधिक राष्ट्रीयता (Economic ०६६००३५७) पर अधिक 
जोर दिया जाता था । यह नीति निर्यात के प्रसार तथा आयात के संकुचन और सोने एवं चाँदी 
के संचय पर जोर देती थो । इस नीति के अन्तर्गत उपनिवेशों को मातृ-देश का एक अंग माना 


जाता था तथा इनका कार्य ऐसी वस्तुओं को उत्पादित करना समका जाता था जिनका निर्माण मातृ- ` 


देश में संभव नहों था तया उन वस्तुओं का उपयोग करना था जिनका मातृदेश में निर्माण किया 
जाता था । संक्षेप में, उयनिवेशों का कार्य मातृ देश के आर्थिक हितों को अभिवृद्धि करना था। 
यदि इसो प्रक्रिया में इन्हें भी लाभ हो जाय तो सर्वांग सुन्दर । किन्तु, मातृ-देश एवं उपनित्रेशों के 
हितों में विरोध की स्थिति में मातृदेश के हित को रक्षा के लिए उस विरोध को दूर करना 


अनिवाय था | ग्रेट-ब्रिटेन भी अपने अमेरिकी उपनिवेशों के साथ इसी प्रकार की नीति का. 


अनुक्ररण करता था | 


ब्रिटेन की इस नीति को व्यवहार रूप देने में तीन नौचालन अधिनियम (४४४tion 
A03) प्रधान थे । इनमें से पहला अधिनियम 65] ई० का नेविगेशन ऐक्ट था जिसकी 
निप्नांकित प्रवान विशेषताएँ थों--(क) एशिया, अफ्रिका तथा अमेरिका में उत्पन्न सभी माल 
इंगनेण्ड तया इसके उपनिवेशों में केवल उन्हीं जहाजों द्वारा आयात किये जा सकते हैं जिनके स्वामी 
मालिक तया अधिकांश नाविक अंगरेज हों । (ख) यूरोप में निमित अयवाः उसन्न माज ब्रिटेन 
अथवा इसके उपनिवेशों में केवल इंगलैण्ड के जहाजों अथवा उन देशों के जहाजों, जिनमें उस 
वस्तु का उत्पादन अथवा निर्माण हुआ हो, में आयात किये जा सकते हैं। (ग) विदेशों में उत्पन्न 
अथत्रा निमित समो वस्तुएं जिनका आयात इंगनेण्ड में करना है, केवल अपने उत्पादन अथवा 
' निर्माण के साथ ही लायी जा सकती हैं तया उन्हीं बन्दरगाहों से लायी जा सकती हैं जहाँ पर ये 
भेजी जातो हैं, अथवा जहाँ पर साधारणतया इन्हें जहाजों में भेजा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि इस अधिनियम का प्रवान उद्देश्य ब्रिटेन को जहाजरानी उद्योग में एकाधिकार को स्थिति प्रदान 
करना था । 

660 ६० के इसी प्रकार के एक दूसरे नेविगेशन अधिनियम के 
बनाया गया । ।660:ई० के अधिनियम को "Act for the Ro तक 
sing of shipping 800 \a0/६३६।0०” कहा गया था। इस अधिनियम के अनुसार इंगल्ैण्ड 
में आनेवाले तथा इंगलेण्ड से जानेवाले भाल केवल उच्हों जहाजों पर हो नहीं जिनमें अंगरेजी 

` नाविकों को प्रधानता हो, वरन्‌ इंगलेण्ड अथवा इसे उपनिवेशों में बने जहाजों पर ही आ जा 
सकते थे | (Goods carried to and from England must be transported not only ; T 
Boglish-manned ships but in Bnglish-built-ships or ships built in the Bn UE 
००।००।९5.) हाज़ द्वी, इप अधिनियम के अनुसार अमेरिका, एशिया अथवा अफ्रिका में अंग रेजी 
बगानों द्वारा निर्मित चीनी, तम्बाकू, करास, ऊ, नील, मसाले आदि इंगलैण्ड के अतिरिक्त रेजे 
कहीं भी नहीं भेजे जा सकते थे । इस सूची में ।706 से 7764 ३५ के बीच समय-समय पर्‌ र 
भो वृद्धि की गयी । इस प्रकार की व्यवस्था उपनिवेशों को केवल ब्रिटेन के साथ अपने भ्यापारि 
` सम्बन्ध बढ़ाने के उद्दोद्य से की गयी थी । 40020 
इतना ही नहीं, ब्रिटेन का उदय केवल उपनिवेशों के आयात पर एका' 
` ही नहीं था, वरन्‌ वह उपनिवेशों के सभी व्यापार से कर भी वसूल करना रा र 
से न ई० में एक. तीसरे अधिनियम द्वारा उपनित्रेशों में जानेवाले सभी युरोपीयन मालों he 
इंगलेंड के माध्यम से जाना आवष्यक वनाया गयां । (&॥ European goods sent to th 
cofjonies must pass via England ) ° 
ब्यापारवादी नीति का सम्बन्ध केवल जहाजरानी तथा आयात एवं नि नहीं 
उपनिवेश्ञों में निर्माण-उद्योगों के नियन्त्रण से भी था । उपनिवेशों के frre जय 
निर्माणकारी उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं करे, इस उद्देष्य से उपनिवेशों के संचालकों को यह आदेश 
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"दिया गया था कि ये उपनिवेशों में सभी प्रकार के तिर्माणों को "हतोत्साहित करें । ( Colonial 
governors were instructed to discouroge all manufactures and to give accu- 
rate accounts of any indication of the 5879 ) ऊः तथा नोहा उद्योग पर ब्रिटेन विशेष 
खम से नियन्त्रण लगाना चाहता था । इस उद्देश से मी समय-समय पर बहुत-सारे अधिनियम बनाये 
गपे । उदाहरण के लि, ।699 ई० के ऊ अधिनियम (ए००॥७॥ १८०६ ०९ 699) के अनुप्तार 
उपनिवेशों से ऊनी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दौ गयी तथा ।700ई० पे इंगलैंड से उपनिवेशों 
में आयात किये जानेवाले ऊन पर आयात कर को हटा दिया गया | 


इधर अमेरिका में लोहा उद्योग भी मिकसित झर रहा था । ।759 ई० तह वहाँ का लोहा 
उद्योग पर्याप्त तरक्की कर चुका था, शिन्तु इंगनेंड, वहाँ से कच्च” लोहा प्राप्त करना चाहता था 
इस उद्देश्य से वह कच्चा लोहा के उताादन को प्रोत्साहित तथा तैयार माल के उश्ादन को 
हतोत्साहित करना चाहता था । इस उद्देश से 750 ई० में एक अधिनियम बनाया गया जिसके 
अनुसार-(क) लोहे के पिड लन्दन के बन्दरगाह में बगैर किमी कर के आयात छिया जा सरता था | 
(ख) लोहा वेलने तथा इसात तैयार करने के कारख्षा। उपनित्रेशों में स्थापित नहीं क्रिये जा सकते 
थे । ]757 से लोहे के ड इंगलेंड के किसी भी बम्इरगाह पर बिता किसो फर के आयात किये जाते 
लगें । इसो प्रकार के प्रतिबनन्ध, कुछ अन्य प्रमुख निर्माणक़ारी उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में भी 
“लगाये गये थे । न्‍ 
. किन्तु, इन विभिन्न प्रतिबन्धों के बावजूद अमेरिकी उपनिवेश के आथिक विकास पर इस नीति 
का बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा । इसक्रे प्रधान दो कारण थे। सर्वप्रथम, तो ब्रिटेन की व्यापारवादी 
नीति ने उगनिवेशों के व्यापारिक एवं निर्माणकारी क्रियाओं को कई प्रकार से लाभान्वित किया । 
ब्रिटेन समुद्र में जहाजरानी को संरक्षण प्रदान करता था | साथ ही यह रेशम, नील आदि वस्तुओं 
के उत्पादन पर अधिक सहायता प्रदान करता था। द्रितीयत!, ।689 से ।763 ई० तक इंगलैंड 
भारत तथा यूरोप में लगातार युद्ध में व्यस्त था, अतएव ।763 ई० तक वह इन विधामों को प्रमाव- 
पूर्ण तरीकों से-लागू नहीं कर सका । इस प्रकार ।763 ई० तक उपनिवेशों का व्यापार मुख्यतः 
अनियन्त्रित ही रहा, किन्तु इससे एक वात.स्पष्ट हो गयी कि ग्रेट ब्रिटेन तया अमेरिका में जिटिश 
उपनिवेशों के आथिक हित में स्पष्ट विरोध था । उपनिवेश की स्थापना को प्रायः एक सौ से अधिक 
वषं हो चुके थे । अबतक इनकी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी यी। इन्होंने पर्याप्त मात्रा 
में सम्पत्ति एकत्र कर ली थी, कुछ उद्योग मी स्थापित किणे जा चुके थे एवं इनके विदेशी व्यापार 
की मात्रा एवं मूल्य में भी पर्याप्त बृद्धि हो चुकी थो । इस प्रकार वे अगने ,आर्थिक हितों के प्रति 
अधिक्र जागरूक हो चुके थे और जब 753 ई० में युद्ध को पमाप्ति के वाद औपनिवेशिक नियम 
अधिक सख्ती के साथ लागू किये जाने लगे, तो उन्होंने घीरे-घोरे औगनिवेशिक् जीवन के दोषों को 
अनुभव करना प्रारम्भ किया । आगे च छकर जब ब्रिटिश सरकार इनपर'अधिक दबाव देने जगी तो | 
इससे घोर कठिनाई उपस्थित हो गयी ओर यह क्रान्ति का प्रधान कारण बन गयी । 

(2) पह्चिमोन्मुख विस्तार पर प्रतिबन्ध (Restriction on the westward mover 
m०) :—अमेरिकी क्रान्ति का दूसरा प्रवान आथिक कारण पित्रमोन्मुछच विस्तार “पर प्रतिबन्ध 
था । ।763 ३० तक ब्रिटेन पश्चिमोन्मुश्न विस्तार को प्रोत्साहित करता था; क्योंकि इससे ब्रिटेन 
के उद्योगों की वस्तुओं को बाजार मिलने की आशा थी , फर के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था 
तथा फ्रांसीसी : आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा मिठ्ती थी, किस्तु फ्रांसीसी संकट त तथा फरः' 
व्यापार के पूणं छप से ब्रिटेन के हाथ में आ जाने से इंगलेंड ने ।763 ई० में एक अध्यादेश 


दारा परिचिभोस्मुव॒ विस्तार. पर निमन्त्रण र्गा दिया । इसे पष्चित की भूमि पर वितिधान | र 


में अत्यन्त कमी आ गयी । सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों .ने इस नीति का कठोर विरोध क्रिया । ' 


3) उपनिषेशों द्वारा करों का विरोध: ( Colonial hatred for Reps Re 
लिक चो के निवासी तथा इनके नेता करों का विरोध इस आधार पर करते थे कि _ 


बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं ।' (0 taxation without Representation) I765§ 


तू कर मंख्यत: शुल्क के ख्य में होते थे तया कर-घम्वन्धी नियमों को अधिक सरती के स'थ लामू | 
नहीं किया जाता ट | !703 ई० के बाद कर-सम्बन्धो नियमों को अधिक सइ्ती के साथ लागूं किये 


. जाने लगा | करों को दर बहुत ऊँची नहीं थी, फिए सी काराधान के विरुद्ध एक मतोबैज्ञानिक 
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प्रतिक्रिया थी जिसने अंततः क्रान्ति की ज्वाला को प्रज्वलित किया | उपनिवेशों की सामाजिक 
स्थिति भी इस प्रकार की थी कि किसी भी प्रकार का कर लोकप्रिय नहीं था तथा लोग छोटे-से- 
छोटे करों का भी विरोध करने को तैयार थे । ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने यह अनुमान लगाया था कि 
]760 ६० वाले दञ्ञांश में करों से £2000 की आय वधूलने में ब्रिटन को ८8000 खर्च करना 
पड़ा था। इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी जनता औपनिवेशिक सरकार को किसी भी प्रकार का कर 
चुकाने के लिए तैयार नहीं थी । 

(4) मुद्रा एबं शिनमय (Money and Exchange) :--अमेरिकी क्रांति का एक अन्य 
कारण पत्र-मुद्रा सम्बन्धी नियम था । उपनिवेशों में स्वर्ण एवं चाँदी की खानों के अभाव में विनिमय 
के एक उांचत माध्यम की समस्य। प्रारम्भ से ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या थी । कुछ उपनिवेशों ने 
पन्न-मुद्रा. जारी करना प्रारम्भ किया तथा बंधक एवं वास्तबिक जायदाद के आधार पर पन्न-मुद्रा 
जारी करने के लिए ',0४॥ B7७? की स्थापना की, किन्तु ।74! ई० में पार्ियाभेंट ने वबन 
एक्ट (3५७७।९ 8०) को लागू किया जिसके अनुसार उानिवेश पन्न-मुद्रा नहों जारी कर सकते 
थे। पुनः ]75। ३०. में ब्रिटिश सरकार ने वैधानिक मुद्रा फँ रूप मे बिल ऑफ क्रेडिट को जारी 
करना रोक दिया । आगे चल #र इसे कुछ ढोला किया गया, किन्तु पुनः ।74 ई० में इसे लागू 
किया गया । इस प्रकार उपनिवेशों में गत्र-पुद्रा जारी करने के अधिकार पर रुकावट को लेकर भी 
दोनों देशों में झगड़ा का होना अति स्वाभाविक था । 


(5) आर्थिक मन्दी एवं स्थायित्व (Economic depression and instability) :— 
क्रांति का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण क्रांति के पूर्वं की आथिक मन्दी थी । इंस आथिक अस्थायित्व 
अथवा मन्दी के कई कारणा थे । यह अंशत: आन्तरिक वित्तीय उथल-पुयल तथा अंशतः ब्रिटेन के 
आर्थिक अस्थायित्व का परिणाम थी । आंतरिक कारणों फे अन्तरगत ।763 से ।775 ई० के बीच 
किये गये, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विनिमय एवं इनके परिणामस्वरूप उत्पन्न आथिक उथल-पूथल 
प्रमुख थी । साथ ही, इंगलैंड में जो औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रांतियाँ दुई उन्होंने ब्रिटेन की 
सामाजिक संरचना में आमून परिवर्तन ला दिया । इन्होंने ब्रिटेन में एक पृ"जीवादी समाज की 
रचना की जिसमें व्यापार-चक्र (7744० ९४०।९), यानी मन्दो एवं तेजी नियमित रू से आते 

. हैं। आथिक मन्दी का पहला प्रकोप ,!755 से ।774 ई० के वीच हुआ जो वाद में अमेरिका 
सें भी प्रतिबिम्बित हुआ । इस आर्थिक मन्दी ने अस्थायिःव को स्थिति को और भी गम्भीर बना 
दिया । इसका व्यापारी तया कृषक दोनों वर्गो पर अःयन्त ही बुरा प्रभाव पड़ा । साथ हो, बोस्टन 
के बन्दरगाह की बंदी, ट।उनशेंड ऐक्ट को कार्यन्वित - तथा जीवन की अनित्रायताओं पर करें में 

' वृद्धि ने अस्थायित्व को और भी बढ़ा दिया | 


(6) स्वाशासन चाहनेव्राले वर्ग का अ (The emergence of self- ब 
R००) :--क्रांति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पानाय कारण अमेरिकी जनता डीसा 
(Autonomy) प्राप्त करने. की प्रबल इच्छा थी । अमेरिका ब्रिटेन से लगभग 4000 मील की दूरी 
पर स्थित था तथा यूरोप अथवा ब्रिटेन से अमेरिका आने-जाने में कई सप्ताह का समय लग जाता 
था। ऐसी स्थिति में कुछ समय वाद अमेरिका निवासियों में ब्रिटेन के प्रति राज्य-भवित को भावना 
की आशा करना केवल दुराशा-मात्र ही था। साथ ही, अमेरिका के लगभग एक-चौथाई निव,सी 
हॉलेंड, जमंनी, स्वीडेन, आयरलेंड तथा अन्य यूरोपीय देशों से आये थे तथा ये प्रारम्भ से ही ब्रिटिश 
सरकार के विरोधी थे । उपनिवेशों की स्थापना घोर अन्तर्राष्ट्रीय विषमता के युग में हई थी 
अतः उतमें राजनीतिक दष्ट से स्वतन्त्र तथा स्वावलम्यो लोगों के एक वर्ग का अभ्युदय हुआ 
जिन्हे जनतंन्र एवं स्वश'सन की शिक्षा प्राप्त हुई थी । ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन के धाय अमेरिकी 
उपंनिवेशों का सम्वन्ध धीरे-घीरे कमजोर पड़ने लगा तो उपनिवेश निवासियों में स्वतंत्र सामाजिक 
चेतना का अभ्युदय हुआ । (परे शब्दों में, इसके उानिवेश निवासियों में स्वतनत्रता-प्राप्ति के लिए 
एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का बिकास हुआ जिसने क्रांति के लिए मार्ग तैयार बरने में अकथनीय सह. 
योग प्रदान किया था । जॉन एडम्स (०५० 475} का इस सम्बन्ध में यह कथन विशेष रूप से के 
हा णं है: क्रांति का प्रारम्भ युद्ध के पूर्व ही हो गया था। यह जनता के मस्तिष्क एवं 
हृदय में वर्तमान थी!” (The Revolution had commenced before the actual war 
commenced. It was in the minds and the hearts of tic people.) 
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(7) वर्ग-संघर्ष (४००४०॥७ 9४५४४।०) :--उपनिवेशों के मध्यम एवं निर्धन वर्ग के ˆ 

लोग यह अनुभव.करने लगे थे क्रि समाज के धनी तथा कुलीन वर्ग के लोग.जिनका उपतिवेशों की 
विधायिका में प्रभुत्व था ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुतं अधिक राज्य-भक्ति रखते थे | अतः उनके 
प्रभुत्व को कम करने के लिए थे लोग भी शासन में भाग लेना चाहने लगे, शन्तु निम्न वर्ग के 
लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अतएव, थे लोग कुलीन एवं ब्रिटिश सरकार की शक्तियों को 
कम करने के पक्ष में हो गये । इससे क्रांति और भी भयाबह हो गयी । इस प्रकार संघर्ष केवल 
स्वशासन के लिए ही नहीं था, वरन्‌ इसलिए भी था कि गुह-शासन में किसको अधिकार मिले | 
इस सम्बन्ध. में सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता. कालं बेकर का निम्नांडित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है: “क्रांति केवल स्वशासन के लिए ही नहीं, वरन इसलिए भी थी क्रि गह में शासन 
कोन करे ?” The Revolution was t ot merely a question of home rule, it was 
also a question as to who should rule at home.) औपनिवेशिक विद्रोह में कुलीनों की 
अपेक्षा मध्यम एवं निर्धन वर्गों के व्यक्तियों से ही अधिक बल मिला ।_(T९ 7९! strength of 
the rebellion came from the middle and the poorer classes, the plain People 
as distinguished from the aristocracy ) : 


(8) ब्रिटिश सरकार को कुछ राजनीतिक भूलें भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थीं। 
टाउनशेंड एक्ट्स (7०४०७००५ 8०७) के अन्तर्गत आम उपभोग की वस्तुओं पर आरोपित 
शुल्क, बोस्टन बन्दरगाह की बन्दी, न्यू इंगळेंड के मछुशओं के लिए ग्रॅंड वेक को ,बन्द किया जाना 
आदि Fb सरकार की कुछ ऐशी भूलें थीं जिन्होंने औपनिवेशिक क्रांति के लिए मागं 
तैयार किया । 


(9) फ्रांसीसी लेखकों एवं विचारकों के प्रभाव :_ अमेरिवी क्रांति पर फ्रांसीसी लेखकों 
एवं विचारकों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़। । वास्तव में, इन विचारों द्वारा प्रतिपादित 
, गणतंत्रतीय सिद्धान्तो के बीजारोपण एवं विकास के लिए संयुक्त राज्य अभेरिंहा अत्यन्त उपयुक्त 
स्थान था । इन विचारों के प्रचारकों ने भी क्रांति में सहयोग प्रदान किया । ' 


(79) सामाजिक एवं धार्मिक जागरण (Social and Religious awakening) (-- 
` अमेरिकी क्रांति के लिए उपनिवेश निवासियों का सामाजिक एवं धार्मिक जागरण भी एक महत्त्व- 
पूर्ण कारण था । उपनिवेश निवासियों में धीरे-धीरे धमं के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से बिवार 
करने की भावना जाग्रत हो रही थी। इससे धार्मिक असहिष्णुता समाप्त होने लगी । इसके 
पहले ही ]699 ई० के (English Toleration AC!) ने विभिन्न 'घामिक सिद्धांतों के प्रचार पर | 
से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया था । इप्तसे उ 'निवेशों में एक महान जागरण (Great awaken: 
7९) हुआ । साथ ही, शिक्षा के प्रति लोगों की धारणा में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।स्कूल ' 
` तथा विएवविद्यालयों की स्थापना होने लगी । पत्रकारिता में भी लोगों की अभिरुचि बढ़ते लगी । 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही थी । इन सब बातों का भी अमेरिकी क्रांति पर परोक्ष 
रूप से प्रभाव पड़ा | 


अमेरिकी क्रांति के उपयु'क्त सारे कारण थे । इन कारणों के विश्लेषण से यह स्पष्ट ह 
जाता है कि इस क्रांति के लिए कई दीघंकालीन कारण उत्तरदायी थे । यह केवल एक हंठी तथा 


शा हे निश्‍चय नहीं ह से सै कि म र है, ` 
“यदि ग्रनविल ओर टाउनशेंड नहीं हो क्रांति अवश्य ; क्योंकि क्रांति | 
अधिक हित के क्रय को ये व्यापारियों, बगान मालिकों एवं किसानों के बढ़ते हुए. 
आर्थिक 


was the result of the conflict between the British Capitalism a0 | 
expaning economic interest of American merchants, plantation owners 
farmers.) ८८२६ सअ 
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क्रांति की प्रगतिः 
( Revolution in Progress ) 
इस प्रकार उपयुक्त दमनकारी अधिनियमों के परिणामस्वछूप उपनिवशों में क्रांति की ज्वाला 
सभक उठी | .प्रारम्भ में बहुन-से अमेरिका निवासी स्वतन्त्रता की मांग के लिए एकमत नहीं थे, 
किन्तु अन्त में महाद्रोपीय कांग्रेस ने: + जुनाई, ।776 ३० को स्वतन्त्रता की घोषणा की। इथ 
अधिघोषणा के आदर्श इश प्रकार से थे : “हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी मनु य 
एक समान उत्पन्न हुए, उनके स्रष्टा ने उन्हें कुछ अनुपहर गय अघिङारों से सम्पन्न 
किया हे जिनमें जीवन, स्व *त्रता एवं सुख-प्राप्ति के प्रयत्न भी हैं। इन अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए ही शासनतंत्र की स्थापना की जाती है और.इनको उचित शासनाधिकार 
`सी शासितों की ही अनुमति से प्राप्त होते हैं। जब कभी कोई शासक इन उद्देश्यों का 
विरोधी हो जाय तो लोगों को यह अधिकार होता है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर 
दें और नये शासन की स्थापना करके उसका आधार ऐसे सिद्धान्तों को रखें और उसके 
अधिकारों का संगठन ऐसे रूप में करें जिनमें उनकी अपनी सुरक्षा एवं समुद्धि स्थायी रहने 
की सर्वाधिक आशा हो।” ( We hold these truths to be self-evident that 
all men are created equal; that they are endowed by their Creator’ with: 
certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit 
of happiness. That to secure these rights government are instituted among 
men enjoying their just powers from the consent of the Governed, that 
whenever any form of Government becomes destructive of these end s, it is 
the right of the People to alter or abolish ६.) इस चोषगासन्न ने उानिवेश-निवोमियों 
में एक नयी आशा एवं नयी जागृति का संचार किया | 
किन्तु, क्रांति के विरुद्ध भी कई तत्त्व क्रियाशील थे । सर्वप्रथम तो,-उपनिवेशों की जनसं 
[RY ° ॥ य 
केवल 25 लाख थी जो इंगलैण्ड की जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम थी । इनमें से भी 
इतिहासवत्ताओं के अनुसार केवल एक-तिहाई उगनिवेश निवाती ही स्वतन्त्रा चाहते थे तथा इसके 
लिए लड़ते को तैयार थे, एक'तिहाई ब्रिटेन के प्रति यार थे तथा एक्र-तिहाई लोग तटस्थ रहना 
चाहते थे । सांथ ही. उपनिवेशों के बीच आपस में द्रोप भो पाया जाता था । युद्ध के लिए वित्त 
प्राप्त करना भी एक बहुत कठिन कार्य था; क्योंकि उपनिवेश नये करों के विरुद्ध थे और घन 
मुख्यतः राज्य के समर्थकों के पास हो केन्द्रित था । इसके विपरीत ब्रिटेन के पास अत्यधिक मात्रा 
में सैनिक एवं जहाजरानी .की शक्ति भी वर्तमान थी जो उस काल में विक्त में अद्वितीय थी। 
फ़िर भी, उपनिवेश-निवासियों के पक्ष में बहुत-से तत्त्व कायं कर रहे थे £ हें 
है $ जच न्द 
सफ़न्नता प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई । सर्वप्रथम तो, उपनिवेश एक्क ही दर मे 
लड़ रहे थे । साथ ही, अंगरेअ भी आपस में विभाजित थे। कुछ लोग उपनिवेश के प्रति हमदर्दी दिखाते 
थे, अतएव युद्ध के पक्ष में नहीं थे । इसके विपरीत अमेरिकी सेताओं का प्रधान सेनापति (Comma- 
nder-in-che!) जाजं वाशिगटन जैसा साहसी, वीर एवं कुशल कुटनीतिज्ञ व्यित था । इधर 
फ्रांस ब्रिटेन से बदला लेने के उद्देश्य से उपनिवेशों को सैनिक साज-सामान तथा भ्रन्य साधनों से 
_ सहायता करता था। 778 ई०-में इसे उपनिवेक्षों के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार 
फ्रांस ने अमेरिका निवासियों को बहुत अधिक्र सहायता प्रदान को । इपसे उपनिवेश्व-निवाध्ती 
फे युद्ध 
को बहुत समय तक जादी रख सके । ; 
संयुक्त-राज्य अमेरिका का यह स्वाधीनता संग्राम 6 वषा से अधिक समय तक चत्ता २० 
ह र मं ४ ता रह 
सभी उपनिवत्रों में लड़ाइया हुई । अन्त में, |9 अक्टूबर, ।78! ई० को याकं टाउन में ' अमेरिका 
सेना की विजय के वाद ब्रिटिश सेना के सेनापति लाड कार्नवालिस के आ्मसमर्पणा के साथ युद्ध 
समाप्त हो गया । याके टाऊन के युद्ध के बाद हाउस आ कामन्स ने भी युद्ध समाप्ति की घोषणा 
की ६ अप्रैल, !782 ६० में शांतिवार्त्ता प्रारम्भ हुई तथा 7783 ६० में संधि पर अन्तिम छप से 
हस्ताक्षर हुआ । 
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/ अमेरिकी क्रान्ति के परिणाम | | | 


(Effects of the American Revolution) 

,. अमेरिका के स्वतंत्रता सग्राम से उपस्विशों को रयतंतरता प्राप्त हुई, बिन्तु राजनीतिक 
रवतेत्रता के साथ-साथ इसके परिणार्रवरूप सामाज्कि एवं आर्थिक क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन 
हुए। वारतव में, अमेरिवी त्रांति ने एक ही साथ राजनीतिक, .घामिक एवं सामाडिक ज्रांति 
का सूत्रपात किया । 

क्रान्ति के सामाजिक परिणाम्त ( Social effects of the Revolution ) :- क्रांति 
वे परिणामरदरुप उपरिवेशों की स!माज्कि व्यवरथा में बई महत्त्वपूर्ण परिवत्तन हुए। क्रांति के 
कारण टोरी दल (07९). का ५शभुत्व समाप्त हो गया जिर से मध्यम वर्ग की शबित में बहुत वृद्धि 
हुई । क्रांतिवार में बड़े-ब्डे भूमिपति उपनिदेशों को छोड़व स्-कनाशा आदि देशों में चले गये जिससे 
इनकी बड़ी-बड़ी भू-सम्पटाओ 7.270 ९६४०९५) को तोड़व र इनकी व्यव्था 500 एकड़ से कम 
के टुकड़े में की जाने लगी | इस प्रकार फ्राति के परिणामरबरूप यूरोप की तरह को सामान्तशाही _ 
व्यवस्था (F€८०४]¡६) एवं अन्य विशेषाधिकार वा उन्मुलन वःर व्या गया | इसके साथ-हीःसाथः 
सामान्तवादी व्यवस्था वी अन्य विधषताओं--सत्यजन , लगान ( ९४६ 7९०8 `, अनुक्रम बन्धन 
(९०३।]) एवं ]880 ई० तक ज्येप्ठाधिकार के नियम (P7।m०४९।३८१९) को भी समाप्त 
कर दिया रंया । स्थानीय सरबारे नभे वर्गों के हाथ में आ गयीं डिटिश राजशाही की सम्पत्ति को 
सबंत्र जब्त कर लियः गया । बड़ी-बड़ी भू-सम्पदाओं को तोड़बर छोटे-छोटे टुकड़ों में इनका वितरश 
निम्न तथा मध्यम वर्गों के हाथ विया गया । इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप भूमि-. 
व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवत्तन हुए । 

क्रांति के परिणारुरवरूप सामाजिक जीवन के 3भ्य क्षेत्रो में भी महत्त्वपूर्ण सुधार की प्रेरणा 
मिली । उदाहरण के लिए, औरतों की सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ। इन्हें 
सम्पत्ति पर उत्तराधिकार बा अधिकार मिला तथा औरतों दी शिक्षा के लिए स्कूल एवं विद्यालयों की 
स्थापना की जाने लगी । शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ । शिक्षा अब केवल धनी 
बग के लोगों का हो विशेषाधिकार नहीं रह गयी, वरन्‌ वैज्ञानिकआधार पर एक नवीन शिक्षा- 
पद्धति को अपनाया गया । 5 


अमेरिकी क्रांति के आर्थिक परिणाम 
(Economic Effects of the American Revolution) 


अमेरिकी क्रांति के आथिक परिणाम भी इसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम की 
ही तरह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे। आथिक क्षेत्र मे क्रांति ने मूलतः पू जीवादी अर्थ व्यवस्था के 
विकास के मागं की सभी बाधाओं को समाप्त कर इसके विकास को प्रोत्माहित किया । सामार्‍्त- 
बादी व्यवस्था तथा इससे सम्बन्धित रीति रिवाजों की समाप्ति से अमेरिकी उपनिबेशों में पूंजीवाद 
के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला । उदाहरण के लिए, खन्ज तथा वन-सीधनों पर से राजशाही 
रवामित्व समाप्त हो गया जिससे साहसी वर्ग द्वारा इनवा स्व?रत्रतपूर्वंक देश के अ!थिक विकास के 
लिए प्रयोग किया जाने लगा । इस प्रकार, रुक्षेप में क्रांति ने अमेरिकी पूंजीवाद के विकास के लिए 
मार्ग को प्रशस्त किया । | 


कृषि पर प्रभाव (Efectऽ ०॥ &2870०/४७) :— अमेरिकी क्रांति का वहा की कृषि 

.पर बहुत झाक प्रभाव पड़ा । क्रोति के परिणामरदरूप अूमिःव्यवरथा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण | 
पारवतन हुए जिनकी व्याख्या पहले ही वी गयी है, विन्तु वृषि-काय इससे बहुत अधिक प्रभाचत | 

नहीं हुआ । क्रांति के कारण नील तथा चावल को सेती मे कुछ बाधा उत्पन्न हुईं | नील के उत्पादन | 

पर ब्रिटिश सहायता की समाप्ति से इसके उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई, विन्तु बपास तथा | 

तम्वाक्‌ के उत्पादन `को युद्ध से बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । तम्बाकू के उत्पादन में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई । तम्बाकू की पत्ती {८९३६ ० (००8८९०) का उत्पादन \774 मे ]0,800,0 00 : 
'पौंड से बढ़कर ।800 ई० में ]30,070,000 पॉड हो गया इस प्रकार क्रांतिः से कृषि के विका : 
को प्रोत्साहन मिला तथा कृषकों की स्मृद्ध मे वृद्ध हुई । फोक नर (5800: का इस 


निम्नां वः - SU सम्ब 
में निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है: याद्‌ रूमप्र रूप से देख। जाय तो अयतत्त | 
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30 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास . 


एबं खर्चाले ढंग से को जानेबाली अमेरिकी कृषि को क्रांति सें छाभ ही .हुआ, हानि 
नहीं । साथ ही, युद्ध-काल में आये विदेशियों से यूरोप के क्रषि-सुधारों के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त हुई \” (American agriculture with its primitive wasteful 
methods was ‘stimulated as a whole‘ rather than injured by the war, 
Moreover, knowledge of European improvements was spread by the foreig- 
_ ners whom the war brought into the country.) 
` उद्योग-धन्यों पर क्रांति का प्रभाय (fects णा In4०५।7।०७) :-- कृषि की अपेक्षा 

उद्योग-न््रों पर क्रान्ति का प्रभाव अधिक पड़ा । युद्ध से अमेरिका के निर्माण उद्योग दो तरह से 
लाभान्वित हुए | प्रथमतः, तो अमेरिकी उद्योग अंगरेजों हारा लगाये गये व्यापारवाद्री प्रतिबन्धों से 
मुक्त हो गये । डवितीयतः, युद्धकाल में इंगलैण्ड से वस्तुओं के आयात के बन्द हो जाने के कारण 
उपनिवेशों के उद्योग के विकास को प्रोत्स'हन मिला । युद्धकाल में बहुत से छोटे छोटे रद्योगों की 
` स्थापना आयात की जानेवाली वस्तुओं के निर्माण के लिए की गयी । क्रांति से युद्ध-सम्बन्धी उद्योगों 
के विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्र,प्त हुआ, किन्तु कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना ने औद्योगिक 
कैन्द्रों को नष्ट कर दिया जिससे कुछ क्षति भी हुई । वास्तव में, युद्धकाल में उन्हीं उद्योगों को लाभ 
` हुआ जो युद्ध-स्थलों से दूर स्थितथे। -: . 

` क्रातिने कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा-चमड़ा आदि उद्योगों के विकास को बहुत अधिक 
प्रोत्वाहित किया । लोहा-उद्योग को तो युद्ध से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । द्रिटेन से ऊनी बस्त्र के 
आयांत बन्द हो जाने के कारणा देशी वस्त्र री मांग बहुत बढ़ गयी । सृत कातने तथा वस्त्र बुनने का 
कार्य राष्ट्रीय पैमाने पर घर-घर में किया जाने लगा । औरतें भी इस कार्य में जुट गयीं । {Women 
ofall classes turned to the production of cloth as a domestic business.) 


किन्तु युद्ध के अन्तिम वर्षों में मौद्रिक अव्यवस्था तथा श्रम के अभाव के परिणामस्वरूप 
औद्योगिक उत्पादन फी गति विल्कुल मम्द पड़ गयी । 


बाणिज्य एवं नो-परिच्हन पर प्रभाव (fects on Commerce and Naviga- 
ध।००) :— क्रांति ने नौगरिबहुन को दो प्ररार से प्रभावित किया-प्रथभतः, औपनिवेशिक वन्दरगाहों 
को संसार के लिए खोलकर (Opening the colonial.ports to the ४०7।१) । इससे फ्रांस 
स्पेन तथा हालेंड आदि के साय अमेरिका के व्यापार में बहुत वृद्धि हई । इन देशों से विलासिता बी 
वस्तुओं को आयात किया जाने लगा जिनका भुगतान अमेरिका द्वारा: तम्वाकू तथा चावल के 
क्रिया जाता था । यी कांति ने क क्तिगत नौपरिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्सा हित 
Stipulated private shipping) किया | व्यक्तिगत कम्पनियों र में अः 
i pping) गत कस्पनियो का कार्य भी इस क्षेत्र में अत्यधिक 


_ तितत पर प्रभाव (Effects on Finance) : काति का भर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मुद्रा 
एवं वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा । युद्ध हाल में अत्यधिक मात्रा में मुडा की आवश्यता पड़ी । स्वर्ण के 
रूप में युद्ध के कुल व्यय का अनुपान ।04,000 000 डॉलर लगाया गया था । इस रकम को कर 
के द्वारा प्राप्त किया जा सकता या, किन्तु काँग्रेस को कर लगाने का अधिकार नहीं था । साथ हो 
उपनिवेश नये-नय्रे करों कें रोझ को उठाने के लिए तैयार -नहीं थे । अतएव, आवश्यक मुद्रा की 
' प्राति के क तथा राज्यों ने बहुत सारे उपायों को अपनाया । युद्धकाल में कांग्रेस तथा 
विभिन्‍न राज्यों ने कुल मिलाकर 437,99,32] डॉलर : पन्र-पृद्रा के रूप में जारी क्या था। 
अत्यधिक पत्र मुद्रा के कारण मुद्रा-स्फति हो गयी थी । !78! ई में मुद्रा स्फीति अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गथी थी जिसके परिणामस्वरूप एक जोड़े जूते के लिए ।00 डॉलर तथा ] पौंड चाय 
के लिए 40 डॉलर तक देना पड़ता था । इस प्रकार पत्र- मुद्रा बिल्कुल वेकार हो गयी थी। स्थायी ` 
आयवालों को इससे बहुत हानि हुई, किन्तु सट्रोवाज तथा ऋणी वग इससे बहुत अधिक मात्रा में 
लाभान्वित हुआ । (‘Not worth & continental’ became the Synonym of worthless- 


ness, People with fixed incomes suffered but it was the heyd 
speculator and the debtor.) a yday for the 


__ किन्तु, क्रांतिकाल में अव्यवस्थित मुद्रा का प्रभाव उतना हानिकारक नहीं पड़ धिकां 
उपनि > वेः >, न्ह् न्‍ 
उपनिवेश निवासी स्वावलम्बी थे जिससे उन्हें मुद्रा के प्रयोग की कोई आव्यकता नहँ पती 
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थी। साथ ही, शृद्धकाल में यूरोप से अत्यधिक मात्रा में रवणं के आगमन से स्फीति का प्रभाव 
अधिक नहीं पड़ा । | 5 


'क्रान्ति के राजनीतिक परिणाम 
(Political Effects of the Revolution) 


क्रास्ति के राजनीतिक ०रिणाम भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे | सर्वप्रथम तो, क्रांति के बाद 
मताधिवार के आधार में परिव्त्तंन कर मतदान-प्रणाली को अत्यधिक जनतांत्रिक बनाया गया । 
मताधिकार के आघार के रूप में निजी सम्पत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया । क्रांति के 
वाद राज्य के विधान मण्डलों वा भी विस्तार एवं पूनगंठन हुआ । साथ ही, देश में दो राजनीतिक 
दलों बा अभ्युदय हुआ-- पहला दल हुँमित्टन के नेतृत्व में संघवादियों (F€५९7३।।5।) का: था जो 
एक शाब्त्शाली केद्रीय सरकार के पक्ष में थे त्था टूसर। दल उ.प्र न (!€£€7507) के नेतृत्व में” 
Antifederalist लोगों का था जो केन्द्र की अपेक्षा राज्यों को अधिफ शवित प्रदान करने के पक्ष 
में था। आगे चलकर यह दल 'R७७।।८३॥ P27।9' कहा जाने लगा | 


3842 का संग्राम अथवा द्वितीय स्वतन्त्रता संग्राम 
(The War of I8]2 or the Second War of Independence) 

क्रांति के पश्चात्‌ अमेरिका में एक छाथिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी | संघीय सरकार 
को न राज्यों पर नियंत्रण के लिए ही अधिकार था न कर लगाने अथवा वाणिज्य-व्याप[र नियंत्रित 
करने का अधिकार था । युद्ध के वाद अमेरिका का व्यापार ब्रिटेन के साथ-साथ स्पेन, हॉलेंड 
तथा फ्रांस से भी थोड़े समय के लिए बन्द हो गया था। ऐसी स्थिति में अमेरिका-निवासियों को 
बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, किन्तु शीघ्र ही अमेरिका ने बाह्टिक प्रदेश 
तथा पूर्वी देशों के साथ बड़े पैमाने पर-च्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना प्रारम्भ किया । इससे 
इसकी जहाजरानी को भी अधिक प्रोत्साहन मिला । 


इसी बीच ।793 ई० से ।85 ई० के वीच यूरोपीय युद्ध से अमेरिका को अत्यधिक 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । इस लम्बे युद्ध काल में ब्रिटेन के जहाजी वेड़. ने फ्रेंच तथा डच प्रतियोगिता » 
को समाप्त कर दिया जिससे तटस्थ राष्ट्र के रूप में अमेरिका को अपने व्यापार तथा जहाजरानी 
में विकास का ।807 ई० तक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हआ | इससे ।807. ई० तक अमेरिका 
` के विदेशी ष्यापार में आशातीत वृद्धि हुई । इसके तिर्यात में पांच गनी तथा आयात में 6 "नी 
वृद्धि हुई । ।789 ई० में इसके व्यापार का केवल 23:6 प्रतिशत भाग अमेरिकी जहाजों के 
द्वारा होता था, ।807 ई० में यह बढ़कर 92 प्रतिशत गया हो गया । 
यूरोपीय युद्ध में फ्रांस महाद्वीप का मालिक (५९ ०£ ६h९.८००t।९॥) तथा ब्रिटेन 
समुद्र की रानी (Mistre5$ ० ॥९ ९३) था । दोत्नों में 806-]807 ई० के बाद एक प्रकार 
का आधिक युद्ध छिड़ गया । नेपोलियन ने महाद्वीप के साथ ब्रिटेन के व्यापार को समाप्त करने 
का प्रयास किया जबकि ब्रिटेन गे फ्रांस के किसी भी वन्दरगाह के साथ व्यःपार करने पर रुकावट 
लगा,दी । इससे अमेरिका फे आयात तथा निर्यात को वहुत क्षति हुई। अमेरिका ने भी-।80: 
ई० में एक अधिनियम पारित क्रिया जिसके अनृसार ज्यों ही फ्रांस अथवा ब्रिटेन जो'मी देश अमेरिका | 
के विरुद्ध उपग्रुक्त प्रतिबन्धों को हटा लेगा तो अमेरिका दूसरे देश के साथ प्रतिबन्ध (Noninter- 
०७7५९ ४०) लागू करेगा । ]8। ई० में. नेपोलियन ने अमरिका फे विरुद्ध प्रतिबन्ध हा | 
लिया । अतएव, अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ उक्त प्रतिवन्ध को लागू किया । 8 
अमेरिका ने अंततः 8।2 ई० में ब्रिटेन के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्धके 
निम्नांकित तीन प्रधान कारण थे :--(१) सर्वप्रथम कारण तो अमेरिकी नौ7रिवहन के अधिकारों 
की रक्षः करना था | (२) किन्तु इसका सर्वाधिक प्रमु आथिक कारणा पदिव्मी किसानों तथा | 
बगान के मालिकों की हानि थी। अमेरिकी व्यापार के क्षेत्र में ब्रिटेन के हस्तक्षेप से अमेरिकी | 
कृषि को बहुत क्षति हई क्योंकि पश्चिम की कुप तथा वगानों की उपज का अंधिकांश भाग निर्यात 
के लिए ही उपजाया जाता था | अतएव, निर्यात बन्द हो जाने से क्ृषि-पदर्थों के मूल्य में अतिषय 


कमी हो गयी। (3) तीसरा कारण, पश्चिमी विस्तारवादी लोगों की कैनाडा की जंगलवाली 
भूमि पर आधिपत्य जमाने की इच्छा थी । पइ्चिमवालों की यह घ,रणा' थी कि युद्ध के 
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कैनाडा से डिटेन निवासियों को हटाया जा सबता था। इस प्रकार नौपरिवहन की रक्षा केवल 
युद्ध का बहाना-मात्र था। ठीक ही .बहा गया था कि ‘Agrarian cupidity rot maritime 
rights urges the war.’ 

[इतीय र्वतन्छरता संग्राम अथवा 78]2 ई० की युद्ध के परिणाम (Effects of the 
7 ०£ ।8]2) - द्वितीय स्वतन्त्रता संग्राम बहुत दिनों तक नही चला तथा ]8]4 ई० में दोनों 
देशों र बीच एक सरभःता हुआ । निन्तु इस युद्ध ने अमेरिवी अर्थ-व्यवस्था में बई महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन 
ला द्या । इरुसे अम्रिवी नोपरिवहत्न त्थी व्यापार के &श में क्षणक अरथायित्व उरपम्न अवध्य 
हुआ, किन्तु इसने एक ही साथ औद्योगीकरण, यंत्रीकरणा तथा नगरों में विस्तार की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित विया । वास्तव मे, बारखाना प्रणाली का विकास इस युद्ध का सर्वाधिक प्रमुख कारण 
था । आयातो के वन्द हो जाने तथा व्याणर एवं जहाजरानी के क्षेत्र मे विनियोग बन्द हो जाने 
से पुंजी तथा बच्चे पदार्थों की ५चुरता के परिणामरबरूप सृती-वस्त्र, लोहा, ऊन तथा घात्विक 
उद्योगो के विभास वो अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । वास्तव मे युद्धोत्तर काल में अमेरिका में 
ओद्योगिक क्रांति का सुन्रपात हुआ । 

, 820से। 830 के बीच अमेरिकी वाणिज्य में पुनः प्रसार प्रारम्भ हुआ, किन्तु समृद्धि 
के इस काल में भी अमेरिकी नोपरिबहन से प्राप्त लाभ में धीरे-धीरे कमी होने लगी । अतएव, जहाज 
रानी के लाभ में कमी की सम्भावना से अमेरिकी पूजी का विनियोग उद्योग, नहरों तथा रेलों के 
विकास से किया जाने लगा । ; ः 

विशेष अध्ययन-सूची 

- Faulkner, H. U : American Economic History, Chapter 7 and 8, 

2. Jamtsonl.F, : The American Revolution Considered as a 

Social Movement, Chaps ] to 3. 

3. Callender, 0. 5. : Selections ‘from the Economic History of the 

; : United States, !765—] 860, pp. 22—I77, 
Questions 

], Discuss the cavses of the American Revolution. What _ were its 
economic effects ? 

अ क्रान्ति के कारणों की व्याख्या करें | इसके आथिक प्रभाव क्या थे ? 

- What were the causes of the .war of American 
Discuss its immediate effects. . eo 


. अमेरिकी स्वतन्त्रता-संग्राम के बया कारण थे? इसके तात्कालिक परिणामों की 
; है 


३s 


व्याख्या करें । ; 


8. What do you know about the Second war of Ind c 
were its causes ? Sl अ ? What 


द्वितीय अमेरिकी स्वतन्त्रता-संग्राम से आप कया समझते हैं? इसके क्या कारण थे ? 


[५ 


ध 
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अध्याय १ 5 
पह्चिम की ओर प्रयाण 
(Westward Movement) \ 


प्राककथनः--संयु्त राज्य अमेरिका . के आर्थिक विकास और जनसंख्या की समस्या के 
अध्ययन में पश्चिम की ओर प्रयाण का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । वास्तव में, पश्चिम की ओर 
प्रयाण ने अमेरिका की आर्थिक प्रगति . में महत्वपूणं सहथोग प्रदान किया हैं। यह पश्चिमोन्मुख 
विस्तार अमेरिकी गृह-युद्ध .का एक महत्त्वपूर्ण. कारण था । इसी प्रकार ]9वींईशताब्दी में 
अमेरिकी कृषि के विकास की कहानी लगभग परिचिम की ओर- प्रयाण आन्दोलन (\॥€ऽt४ard 
Movement) की ही कहानी है। प्रारम्भ में, विदेशी प्रवासियों ने अमेरिका के पूर्वी भाग में 
ही वसना प्रारम्भ किया था जो पश्विम अलैपैनी पर्वतों से तथा पूर्व में अतलान्तिक महासागर 
से घिरा हुआ था । उक समय इन पवंत-श्रेणिरों से आगे बढ़ी. का प्रयत्न नहीं किया गया | 
उस समय उपनिवेशवादियों में लाडं बकले की यह कहावत प्रचलित थी “साम्राज्य का मागे 
पश्चिम की ओर है ।' इस कथन की सत्यता में आज भी अन्तर नहीं आया है। स्वेदा से ही 
अमेरिका का यह भाग विल्कुल नवीन और आकर्षक रहा है। जव इस नवीन क्षेत्र की ओर बढ़! 
को प्रवृत्ति जागृत हुई तो आवास की सुविधाओं का विकास हुआ । संयु राज्य अमेरिका के जोवन 
के स्वरूप को परिवर्तित करनवाली शक्तियों में सीमाप्रान्त का आरम्भ से ही महत्त्वपुर्ण स्थान रहा 
है । सीमा प्रान्त उस तटोय क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जनसंख्या छिट-।ट है और जहाँ मनुष्य नई 
भूमि को रूफ करते हैं और घरों का निर्माण करते हैं। महाद्वीप को चीरकर जनसंख्या अन्ध- 
महासागर से भीतर की ओर अग्रसर होने लगौ और इस प्रक्रिया का अमेरिको चारेत्र पर व्यापक 
प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा । जहाँ एक ओर जीवन वी ये सुविधाएँ विकसित हो रही थीं वहाँ 
दूसरी ओर सन्‌ 763 में शाही घोषणा-पत्र (२०५४४॥ C7९7) द्वारा जनसंख्या का आगमन 
निषिद्ध कर दिया गया । इस निषेधाज्ञा द्वारा जनसंख्या के बसने पर प्रतिवन्ध लगाया गया | साय 
ही पक्चिमी भागों में रेड इण्डियम्स (वहाँ के आदिवासियों) ने भी इशका विरोध किया | परन्तु 
इसका इस प्रवृति पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा तथा पश्चिम की ओर बढ़ने का प्रयत्न 
निरंतर जारां रहा । : 
इस प्रकार पश्चिम की ओर प्रयाण का संयुक्त राज्य अमेरिका के आथिक, सामाजिक एवं ' 
राजनीतिक जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा । प्रो० टनर (7४१९7) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित 
. कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है : "American history has been to a large degree the 
history of colonization of the Great West. The existence of an area of free 
land, its continuous recession, and the advance of American settlement west- 
ward, explains American development.’ 
पश्चिम की ओर प्रयाण क्रो प्रभावित. करनेवाली परिस्थितियाँ (4०६०7 ४०॥६- | 
ting the movement towards the West ) :—्रारम्भ में पश्चिम की ओर प्रयाण की 
प्रगति बहुत हा थीमी थी । स्वतन्त्रता-यग के समय में पूर्वी भागों फे लोग पर्वेतों की ओर जाकर 
वसने लगे | इस समय पश्चिम की ओर प्रयाण की इस धीम प्रगति के बहुत रारे वारण थे। 
सर्वप्रथम तो (763 ई० की. णाहो घोषणा (२०४2। P7०८।३००४।००) के अनुशार पश्चिम को 
ओर प्रयाण पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया | द्वितोयतः, इस समय यातायात को उपयुवत सुविधा 
का भी अभाव पाया जाता थां | तृतीयतः अधिडांश क्षेत्रों में रेड इंडियन पुवं से पश्चिम को 
ओर प्रयाण का बिरोध करते थे जिससे पश्चिम की ओर जाते में कठिनाइयाँ होती थीं । 
किन्तु इन प्रा रस्मिक कठिनाइयों के बावजूद 78 वीं तथा !9 वीं शतादिय्यों में बहुत सारे 
लोग. पश्चिम की ओर जाकर वतने लगे । इसके कई कारण थे जिनमें से कुछ प्रमुख को व्याइया 
नीचे की जा रही है :-- , 


।. देश की आन्तरिक आर्थिक परिस्थितियाँ (Internal Economic Condition of के ः 
the Count) ) :-पश्चिमोन्मुख बिस्तार के लिए स्वंप्रथम तो देश की आन्तरिक आविक | 
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बरिस्थित्तियों ने मागं प्रशस्त किया । ।808 तथा ]8।5 ई० के बीच पूर्वी भाग के सभी व्यापारिक 
केन्द्रों में वश्तुओं के अत्यधिक्र मात्रा में जमा हो जाने के परिणामस्वरूप मंदी आ गयी थी । विभिन्‍न 
अधिनियमों के पारित होने तथा ]8।2 ई० के युद्ध के कारण विदेशी व्यापार के क्षेत्र में बहुत 

* बाधा उत्पन्न हो गयी तथा देश को अपने साधनों पर ही आश्रित रहने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
अतः देश के अन्दर वहुत-से उद्योगों की स्थापना हो गयी । किन्तु, ]8]5 ई० में युद्ध की समाप्ति 
के बाद बाहरी प्रतियोगिता पुष। बढ़ गयी । यातायात एवं संवादवाहन के साधनों के अभाव में 
पश्चिम की ओर वस्तुओं को ले जानो भी सम्भव नहीं था-। अतः बहुत से लोग पश्चिम की ओर 
जाकर बसने लगे । यह एक प्रकार की आथिक क्रांति थी |. 

2, पूर्वी भाग की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि (Bxcessive Increase in the 
population of the ७४७) :— पर्चिमोन्मुख विरतार का एक प्रधान कारण पूर्वी भाग में 
जनसंख्या की अत्यधिक बुद्धि भी था । निम्नांकित आँकड़ों से जनसंख्या में इस वृद्धि का अन्दाजा 
लगता है :-- द , 

. वर्षे, ग जनसंख्या 


I790 [ 40,00,000 
I820 ट 70,00,000 
860 े 8,4, 00,000 


इस बढ़ती हुईं जनसंख्या ने नयी भूमि तथा नये साधनों के विस्तार के लिए पश्चिम की 
ओर प्रयाण को आवश्यक वना दिया । 


3. अतलांतिक तट की अनुकूल परिस्थितियां (Favourable conditions of the 
. Atlantic coast) :~अतलान्तिक तट की परिस्थितियाँ भी पर्चिमोन्मुख विस्तार के लिए अनुकूल 
थीं ।- पूर्वे में जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि ने जीवन की सुविधाओं को अत्यधिक कम कर दिया था 
वहाँ पर पश्चिम में भूमि अत्यन्त सस्ती एवं उपजाऊ थी। अतः वहाँ पर. प्रचुर मात्रा में 
सुविधाएँ उपलव्ध थीं । अतः अधिकाधिक सँख्या में बोग पछ्चिम की ओर जाकर वसते. के लिए 
प्रोत्साहित हुए । 


4. पश्चम में प्राकृतिक और आर्थिक साधनों की प्रचुरता (Abundance of natu- 
ral and economic resources in the West ):—पछ्चिम की ओर प्रयाण का सर्वाधिक 
महत्त्वपुणं कारण इस भाग में उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनों. की प्रचुरता थी। प्रकृति 
की उदारता तथा साधनों की प्रचुरता ने लोगों का ध्यान हठात्‌ ही पश्चिम वी ओर आकर्षित 
किया । परिणामस्वरूप स्त्री-पुरुषों का प्रवाह इस समृद्धि से लाभ उठाने के लिए इस ओर बहुत बड़ी 
संख्या में चल पड़ा | पछ्चिम के खनिज भंडारों, भूमि की उवंरता तथा विशाल चारागाहों की 
चर्चा सुनकर प्रत्येक व्यवसाय के लोग इस और बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित हुए । 


5. सरकारःकी उदार भूमि नीति (Liberal Lind policy of the Govern- 

men) :— काँग्रेस को उदार भूमि-नीति ने भी पश्चिम की ओर प्रयाण को बहुत अधिक प्रभावित 

किया | इस प्रकार की मूमि-नोति के दो प्रधान उद्व ष्य थे--प्रथमतः, पश्चिम की ओर वसने को 

प्रोत्साहित करना तथा द्वितीयतः भूमि के विक्रय के द्वारा सरकारी आय में वृद्धि करना । 785 ई० 

के भुमि अध्यादेश (7,474 ०7११३००० ०£ ।785 ) के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि पहले 

सरकार द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । कुल भुमि का 36 वाँ भाग दिक्षण संस्थाओं 

के लिए पृथक कर दिया जाना चाहिए तथा निम्न . मूल्य पर भूमि के विक्रय के लिए सार्वजनिक 

` कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए । सरकार भूमि का विक्रय आम नीलाम के द्वारा करती 

थी। इसका च्यूनतम मूल्य । डॉलर प्रति एकड़ रखा गया था जिसे ।796 ई० में बढ़ाकर 
2 डॉलर कर दिया गया:। 


6. यूरोप की संक्रमणात्मक स्थिति (7ः75१;०॥॥। tate ०f Evr0p:):—जिस 
समय पश्चिम की ओर प्रयाण का क्रम चल रहा था उस समय यूरोप की आन्तरिक स्थिति बहुत ही 


।— माल्थस (M9५४) ने जनसंख्या के सम्बन्ध में अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में 
संभवतः अमेरिका की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ही ज्यामितिक गति शब्द का 
प्रयोग किया था । 
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अस्त-व्यरत थी । एक ओर नेपोलियम ने यूरोप के जन-जीवन को संकटग्रत किया था तथा दूसरी 
ओर ओद्योगिक क्रान्ति ने बेरोजगारों की एक वड़ी संख्या खड़ी कर दी थी। इनसे फ्रांस, 
इंगलेंड तथा स्पेन आदि अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुए थे । अतः यहाँ के निवासियों के लिए 


अमेरिका ही एक-मात्र स्थान रह गया था और वहाँ भी पश्चिम में ही बसने की अधिक सुविधायें 


थीं। इस प्रकार एक ओर अमेरिका ने यूरोप के भुखे-नंगे तथा निराथ्रितों को बड़ी संख्या में ` 


वसने के लिए आश्रय प्रदान क्रिया तो दूसरो ओर इसने यूरोप के सम्पन्न निवासियों के लिए 
पू जी के विनियोग के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया ! : 
परिचिमोन्मुख विस्तार की प्रगति (Progress of the Westward Movement) :--+ 
पर्चिमोत्मुख विस्तार का प्रारम्भ ओपनिवे काल में ही हो गया था, किन्तु स्वतंत्रता-भ्राप्ति 
के वाद इसने अधिक जोर परुड़ा | अमेरिका में पश्चिम की ओर प्रयाण फई स्तरों से होकर 
गुजरा है। इस प्रयाण के प्रथम स्तर में शिकारी, व्यापारी तथा प्रचारक लोग आये | इसी वरग 
के लोग अग्रणो होते थे तथा इस भाग में भी पहले इन्हीं का पदार्पण हुआ | द्वितीय स्तर में 
चारागाही करनेवाले अपने पशुओं के झुण्ड के साथ आये | पशुओं के चरागाह के लिए ले जाना 


कृषक लोग आपे जो कृषि के लिए भूमि का प्रयोग करने लगे। धीरे-धीरे कृषि की विशाल 
संभावनाओं को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती के लिए पर्चिम की ओर आये तथा कहीं 
कहीं पर गहन कृषि भी का जाने लगी | चतुर्थृ स्तर निर्माण का स्तर है जब कि पूजी और साहस 
वाले लोग बड़ी संख्या में पश्चिम की ओर आने लगे । निर्माण उद्योगों के विकास के साथ-साथ 
इस भाग में भी बड़े-वड़े औद्योगिक नगरों का अभ्युदय हुआ । 

ईस भकार सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में पद्चिम की ओर प्रयाण उपरोक्त चार स्तरों 
से होकर गुजरा । कुछ भागों मं विस्तार की गति अन्य भागों की अपेक्षा ताब्र थी । उदाहरण के 


लिए, उत्तरी-पर्चिमी भाग में दक्षिणी-पछ्चिमी भाग . की अपेक्षा गति अधिक तीव्र थी । इसी 


इन की अपेक्षा समृद्धि तथा तेजी में प्रयाण बढ़ जाता था | ! 3वीं शताब्दी के अन्तिम 


वर्षों में जवकि संयुक्त राज्य के पास उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रमा गया तो इस क्षेत्र की भूमि को 
बड़े-बड़े टुकड़ों में आय की प्राप्ति के लिए नीलामी द्वारा बेचा जाता था। इसी प्रकार ।803 
ई० में संयुक्त राज्य ने फ्रांस में लोसेनिया का क्रय किया जिससे इसके पास के क्षेत्र में बहुत वृद्धि 
हुई। इसी प्रकार ]879 ई0 में स्पेन से फ्लोरिडा खरीदा गया । इससे भी संयुक्त राज्य के 
क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई । इथर प्रदिचिम की ओर क्षेत्र के विस्तार से राज्यों की सीमा-रेखा भी 
वढ़ती जा रही थी, अतः नये नये राज्यों का सूजन आवद्यक हो गया । 6 वर्षों में ही 6 नये राज्यों 
का अस्तित्व हो गया । ।8।6 ई० में इंडियाना, ।8।7 ई० में मिसीसिपी, ।878 ई में 
इलिनयास, ]8.9 ई० में अलवामा, 820 ई0 में मेन तथा ।82] ई० में मिरसीरी । याद में 
]845 ई० में संयुक्त राज्य ने टेवसास, जो पहले मेक्सिको का एक अंग था, ` को संघ में मिला 
लिया जिससे उसे बहुत अधिक भूमि हाथ लगी । 

परिचिमोन्छु विस्तार को क्रमबद्ध रूप देने के लिए कितने ही नियम पारित किये गये । इनमें 
]862 ई० का .क्षेत्रवास अधिनियम (Homestead Act of I862) महत्त्वपूर्ण है जिसके अनुसार 


४ e 


किसी भी ऐसे व्यक्ति को 60 एकड़ भुमि का प्रक्षेत्र एक थोड़े से पंचोयन . शुल्क के भुगतान पर 


देने का आश्वासन दिया गयाथा जो पाँच वर्ष में इस भूमि में सुधार कर सकता था ।. इस ` 


नियम का प्रधान उद्देश्य भूमि में परिकल्पना (5९८७।३४।००) को कम करना था । किन्तु सट्टे- 
` वाजी ([474 ऽP००७]३६०7४) ने इस अधिनियम के उदक्य को वेकार बना दिया ह जाली 
कषेत्रवासियों (४०४5 2०m९5९३५०7३) के द्वारा अथवा पेड़ लगाने या अन्य शर्तों पर भूमि ले 


कर अधिकांश भुमि अपने पास जमा कर लो । ]803 ई० में एक टिम्बर कल्चर एक्ट (77७९7 | 
५०7९ 80) पारित किया गया जिसका उद्दोश्य ऐसे व्यक्तियों को भूमि देना था जो इस भूभि 


के कम-से-क्रम 30 एकड़ में इमारती लकड़ी के पेड़ों को लगा सके । इसी प्रकार । 877 
एक डेजटंलेंड एक्ट {९४९7 ].१70 5०४) पारित. हुआ जिसके अनुसार ऐके व्यक्तियों को 
एकड़ भूमि देने की व्यवरथा थी जो इस पर सिचाई की व्यवस्था कर कमः 
- उछ समय तक इस भूमि पर रह सकते थे । इन विभिन्न अधिनियमों के 
वाले व्यवितयों को लगभग 20 करोड़ एकड़ भूमि वितरित की गयो थो । 
Et ? CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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36. : ` महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 


विस्तार का कार्य उन्नोसवीं शतान्दी के अन्त तक लगभग पूरा हो चुका था । यद्यपि कि वत्त॑मान 
शताब्दी के प्रारङ्भिक बर्षो तक भी यह क्रम बहुत कुछ-त-कुछ मात्रा में चलता ही रहा । 
पश्चिमोन्मुख विस्तार के प्रभाव 
F (Rffects of the Westward Movement 
संयुक्त राज्य अमेरिका के जीवन-पर पर्चिमोन्मुख विस्तार का बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा । 


इसके प्रभावों का अध्ययन हम आथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक शरीर्षकों के अन्तर्गत करेगे । 
- आर्थिक प्रभाव (हिc०n०mic €) ¦ ¬ पर्चिमोन्मुख विस्तार के आर्थिक प्रभाव 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे । इसने षि, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उस समय प्रधान धन्धा था, - 


सं क्रांतिकारी परिवत्तंन उइपन्न करने में महत्त्वपूणं सहयोग प्रदान किया। इसने पश्चिम में 
कपास को खेती को सम्भव बनाया ! साथ ही, इसने वैज्ञानिक कृषि .को भी प्रोत्साहित किया । 
भूमि की प्रचुरता तथा श्रम के अभाव के कारण पश्चिम में किसानों को श्रम बचाने वाले उपायों 


को प्रयोग में लाने का प्रोत्साहन मिला | याताधात के साधनों के विकास के कारण शीघ्र ही | 


पूर्व तथा पद्चम के किसानों में एक प्रकार से प्रतियोगिता उत्पन्न हो मयी जिसका कृषि पर वड़ा 
ही स्वस्थ प्रभाव पड़ा । इस समय तक क्रपास की मांग बढ़ती जा रही थी जिससे कपास- की खेती 
में बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा इसका उत्पादन ।790 ई० में 40000 गाँठ से बढ़कर ।860 ई० 
सें 38,4।,000 गाँठ हो गया.। अन्य फसलें, विशेषतः चावल तथा गन्ने की खेती भी की जाने 
लगी, किन्तु इनका महत्त्व बहुत कम था । ह 

परिचिमोन्मुख विस्तार ने औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहित किया । पश्चिमी क्षेत्र में 
उद्योगों के अभाव में पूर्वी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की वरतुओं के. लिए पदिचिम में धीरे-घीरे बड़ा 
बाजार मिलने लगा । इस प्रकार इसने क्षेत्रीय श्रम-विभाजन (Territorial division of labour) 
को प्रोत्साहित कर पद्चिम में कृषि तथा पूवं में उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया । किन्तु 


इनके बीच व्यापार एकांगी था । पूर्वी क्षेत्र अपनी बस्तुएं पढ्चिमी क्षेत्र की वेचता थां तथा पदिचमी. 
क्षेत्र अपनी वस्तुएं दक्षिणी क्षेत्र को भेजता था और दक्षिणी क्षेत्र अपने उत्पादन का लगभग | 
तीन-चौथाई भाग निर्यात कर देता था । घीरे-घीरे यातायात तथा संवादवाहन के साधनों के 


विकास ने व्यापार की इस प्रवृति में एक परिवर्तन-सा ला दिया । 
' पश्चिमोन्मुल विकास ने औद्योगिक बेकारी ( Technological unemployment) के 
लिए बीमा का भी कार्ये किया । इसका कारण यहु है कि यदि पूर्वी भाग में श्रमिक औद्योगिक प्रगति 
. के कारण वेकार हो जाते थे तो वे पश्चिम की ओर जाकर बसने लगते थे । ? | 


राजनीतिक प्रभाव (?०।६।०३] ९१९०५) :--पश्चिमोन्मुख विकास के सजनीतिक प्रभाव . 


भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे। इसने एक ऐसे राजनीतिक वर्ग को जन्म दिया जो शीघ्र हीं अमेरिकी 
` राजनीति में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया । 828 ई० में पश्चिम का ही एक निवासी जैबसन 
राष्ट्रपति बना जिसने अमेरिका में प्रजातन्त्र को नया रूप दिया। धीरे-धीरे पछ्चिम के प्रभावों के 
कारणा ही मुक्त एवं खुजा परचम, आर्थिक अवसरों मे वृद्धि, व्यक्तिवाद तथा निजी उपक्रम की 
स्वतन्त्रता एवं विकास अमेरिकी प्रजातन्त्र की प्रधान विशेषताएं हो गये । अमेरिका का एक दूसरा 
राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी पद्दिचम की ओर बसे हुए एक परिवार में उत्पन्न हुआ थ । धीरे-धीरे 
पर्चिम का प्रभाव पूर्वी भाग पर भी पड़ते लगा । इस प्रकार परिचिमोम्मुख विस्तार ने एक वृहत्‌ 
प्रजातन्त्र के विकास में अकथनोय सहयोग .प्रदान किया । इसका महत्त्व प्रो० राइट ( \ 78॥ ) 
के निम्नांकित कथन से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है: ‘Westerners began to enter ihe 
political arena and, aided by the movement: towards general extension of 
universal manhood suffrage which occured at this period, they furthered the 
development of a more popular form of government as well as the passage 
of laws designed to promote a greater degree of industrial democracy.’l 
 'सामाजिक प्रभाव (90।8] ९००६७) :-षश्चिमोन्मुख, विस्तार के सामाजिक प्रभाव भी 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं थे । सीमा प्रदेशों की कठिनाइयों तथा अकेलेपन ने उनमें स्वतन्त्रता एवं 
SM BS 


I—Wright—Hconomsc History of the United States, p. 834, 
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व्यक्तिवाद की भावना का संचार क्या । चकि सीमा प्रदेशों में विभिन्न जाति तथा सम्प्रदाय 
के लोग एक साथ मिलकर रहते थे, अतः इससे अमेरिकी सभ्यता को एक नया रूप मिला । इस 
भकार इसने अमेरिका निवासियों के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया । कुछ लोगों के . 
अनुसार पर्चिमोन्मुख विस्तार का अमेरिकी जन-जीवन पर अच्छा प्रभाव न हीं पड़ा । किन्तु वास्तव में 
. ईस भ्रकार की धारणा भ्रमणात्मक है । पदिषिम की ओर वसने बालों ने एक ऐसे वातावरणा का 
` सुजन किया जिससे चुनाब के द्वारा निमित सरकार, चश्च स्कूल, विद्यालय, छापाखाना तथा 
समाचार पत्र आदि को अपनाना संभव हुभा । 


` निष्कर्ष :--इस प्रकार पद्चिमोन्मु्ल विस्तार का अमेरिका के अ'थिक, राजनीतिक एव 
सामाजिक जीवन पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा | प्रो टरनर (T०८०९) के अनुसार “पहिचिम 
ने राजनीतिक एवं सामाजिक असंतोष के विरुद्ध सुरक्षा कपाट का कार्य सिया ही, साथ ही इसने 
पूवं के शोषित मजदूरों के लिए स्वं का कार्य किया तथा औद्योगिक वेकारी के विरुद्ध बीमा का 
कार्य किया ।” (The west provided a safety valve against political and social 
unrest; it offered a heaven for the oppressed Iabourers ofthe Bast and served 
as an insurance against technological unemployment; ) इसी प्रकार कुछ लोगों ने 
पद्दिचमोन्मुख विस्तार को अमेरिका के आधिक विकास का भूल बतलाया है। इन कथनों में अतिशयोक्ति 
की मात्रा अवश्य है, क्योंकि जैसा कि प्रो० ऋसो ने कहा है, पदिचिम में केवल मन्दो के समय कारखाने 
के बेकार श्रमिक हो जाकर नहीं बसते थे, वरन्‌ इसे बसाने में किसानों का हाथ प्रधान था लिन्होंने 
समृद्धि के समय में बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम की ओर प्रस्थान किया था । फिर भी यह निविवाद 
है कि अमेरिका निवासियों के लिए पश्चिम के विशाल मैदान में बसने को सुविधा -ने अमेरिकी 
निवासियों में साहसिक एवं जोखिमपूर्ण कार्य करने के ॥णों को प्रोत्साहित कर अमेरिका में तीव्र, 
गति से पू'जीवादी विकास को प्रोत्साहित कर उसके आथिक विकास के लिए मागं तैयार किया। 
रा जनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इसके प्रभाव इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण थे । किन्तु इस पदिच- 
मो्मुल विस्तार आन्दोलन का एक अंधकारमय पहलू भी-था । इसने पश्चिमी सीमा का द्वार खोलकर 
कृषि के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार कर दिया । . इससे कृषि-पदार्थो के मूल्य में अत्यधिक कमी हो 
गयो तया किसानों में एक प्रकार का असंतोष उत्पन्न हो गया जो वर्षों तक अमेरिकी राजनीति की 
एक प्रमुख समस्या रहा । 


बिशेष अध्ययन-सूची . 
l. H.U. Faulkner : American Economie History. 
2. F.J.: The Frontier in the American History. _ 
Questions ४०» यह ५; 
I. What do you mean by the Westward Movement ? What were 


its causes? Ne 
पह्चिम की ओर प्रयाण से आप क्या समभते हैं? इसके क्या कारण थे? ः 
2. Critically examine the . economic, social and political effects of 
3 Be: the westward movement. How did it act as insurance against 
technological unemployment ? 8 SER OE { 
पढ्चिम की ओर प्रयाण के आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभावों की व्याख्या 
करे । इसने किस प्रकार तकनीकी वेरोजगारो के विरुद्ध बीमा का कायं किया ? |“ 
3, “American history has been .to a large degree the history of 
. colonization of the Great west.”——Discuss, . 28 
“अमेरिकी इतिहास बहुत कुछ पश्चिम के उपनिवेशीकरण का इतिहास रहा है।? 
ब्याख्या कीजिए । RT 
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। अध्याय : 6. 
860 ई के पूर्वं अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था 
(The American Economy Before 860) 


प्राकक्थत :--परश्चिभोन्मुख विस्तार के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास दो 
दझाओं में प्रारम्भ हुआा-उतर-पूर्वं में लोग औद्योगिक विकास के क थे क्योंकि इस 
क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार की थी कि तकनीक एवं आथिक संगठन में न॒ अनिंवाये था | 
अत्रएब इस भाग में कृषि, यातायात, संवादवाहन एवं श्रम-सम्बन्धों में द्र तगति से परिवर्तेन 
आरूम हुआ | कारखाना प्रणाली का संगठन हुआ तथा नयै-नये बाजारों की खोज की जाने लगी । 
इसके विपरोत दक्षिण में इस प्रकार का प्रायः कोई परिवर्तन नहीं हो सका था | व.स्तव में, इस 
क्षेत्र के लोग परिवतन का विरोध करते थे और जब उनपर परिवर्तन थोपा गया टो उन्होंने 
इसका rT । ऐसी स्थिति में दक्षिण की अरथ-व्यवस्था पिछड़ी हुई रही तथा इनके खेत 
दासा द्वारा जोते जाते रहे । दक्षिण की जनसंख्या का अधिकांश भाग दासों का ही था | अतएव 
दक्षिण उत्तर के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक समानता नहीं वनाये रख सका तथा जब राष्ट्र ने 
दोनों के बीच समायोजन का प्रयास किया तो इसके परिणामस्वरूप गृह-युद्ध हुआ जिसका सवि- 
स्तार विवेचन अगले अध्याय में किया गया है । ; 


औद्योगिक विकास 


(Industrial Development) 


इन्नीसवीं शताब्दी के. प्रारम्भ, विशेषः )808 ई से ही संयुक्त राज्य अमेरिका का 
ओद्योगिक विकास प्रारम्भ होता है। इसके पूर्वं निमित वस्तुओं के लिए यह मुख्यतः यूरोप पर 
आञ्रित था । mb27४० ७०६ तथा Non-intercourse AC! के पारित होने से इसके औद्योगिक 
विकास को अत्यधिक बल मिला । 8]2 ई० के युद्ध ने अमेरिका के औद्योगिक विकास को और भी 
अधिक प्रोत्साहित किया । किन्तु प्रारम्भ में निर्माण उद्योगों को कई कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता था। इनमें से कुछ कठिनाइयाँ इस प्रकार थीं :--(क) अमेरिका क्रांति के बाद जब यूरोप के ` 
साथ क सम्बन्ध प्रारम्भ हुआ तो यूरोप की वनी सरती वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता करना 
अमेरिकी उद्योगों के सिए कठिन हो गया । (ख) देश में पूंजी का,अभाव था । (ग) श्रम का भी 
अभाव था । प॒र्चिमोन्मुख विस्तार से श्रम का अभाव और भी बढ़ गया । (घ) निर्माताओं के 
लिए यातायात एवं संवादवाहन के साधनों, का अभाव भी एक कठिन समस्या थी। (च) योग्य 
व्यवस्थापकों का भी प्रारम्भिक स्थिति में देश में अभाव था | 
किन्तु कालक्रम से थे सारी कठिनाइथाँ दूर होने लगीं तथा निर्माण उद्योगों के 
कई कारणों से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । सवंप्रथम तो, ! 8]2 ई० के युद्ध के आ 
ने इंगलेंड तथा अन्म देशों से निर्यात पर आश्रित रहना छोड़ दिया जिससे निर्माण उद्योगों के विकास 
को बहुत बल मिला द्वितीयतः, i "जी के अभाव को वाणिज्य से उद्योग में पुंजी के प्रत्यावत॑न के 
द्वारा दूर किया। तृतोयतः, श्रम अभाव को श्रम बचाने वाले विभिन्न प्रकार'के उपायों के 
इजाद के द्वारा पुरा किया गया । चतु्ंतः, यातातात की कठिनाई को रेलवे, सड़क तथा नहर 
आदि के विकास के द्वारा दूर किया गया । पंचम कारण यह था कि 7826 तथा 8।8 ई० के 
संरक्षात्मक प्रशुल्क अधिनियमों (77 4०४७) ने अमेरिका में उन वस्तुओं के उत्पादन को बहुत 
अधिक प्रोत्साहित किया. जिनका पहले इंगलेड से आयात किया जाता था । छडा कारण यह था कि 
अमेरिका में ईंधन एवं औद्योगिक कच्चे पदार्थों की प्रचुरता थो और जब इनके निर्यात में कमी आ 
` गयी तो इनका प्रयोग देश के अन्दर ही किया जाने लगा | सातवां कारण यह था कि बढ़ती हुई 
` जनसंख्या तथा पञ्चिमोन्मुख विस्तार के कारण अमेरिका की जनसंश्या तीव्र गति से बढ़ रही थी 
॒ Ei अमेरिका को बाजार fe TE नहीं करना पडा था । और अन्तिम, किन्तु 
` सर्वाधिक प्रमुख कारण यह था प्‌ स्वतन्त्र होने की भावन सियों 
` में अति प्रबल रूप में कार्य कर रही थी । ह pe Ta 
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किया जाने लगा । साथ ही, भुमि की अत्यधिक:मात्रा में उपलब्धि ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में फसलों " 
विशिष्टीकरण की परवृत्ति को प्रोत्साहित: किया ।: उदाहरण के लिए, दक्षिण में कपास,- मिनेसोटा 
एवं डेकोटा में गेहूँ तथा कंलिफोनिया और फ्लोरिडा में फल इत्यादि उत्पन्न किये जाने. लगे.। - 

. कृषि-उत्पादन में वृद्धि (Increase in agricultural Producti0n) :--इस प्रकार 
]860 से!90 ई० के बीच का समय अभेरिको कृषि के क्षेत्र में क्रांन्तिकारी परिवर्तेन का समय 
था । इस अवधि में कृषि के उत्पादन में प्रायः चार गुनी वृद्धि हुईं. प्रमुख फसलों के उत्पादन में 
पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई । उदाहरण के लिए, अनाज के. उत्पादन में 2% गुनी; कपास के 'उत्पादन 
में 3 ग॒नी, गेहूँ के उत्पादन में 3' गुनी तथा जई के उत्पादन में 4 गुनी |; इस प्रकार इस अवधि 


में सभी प्रमुख क्ृषि-पदार्थों.के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई । कृषि-उत्पादन में वृद्धि : कस 


._ 860.ई० के बाद अमेरिकी कृषि में तीब्र विकास के कारण ' षि में तीव्र विकास के कारण ' 
(Causes of rapid development of American Agriculture after, 8 60) , 
~. 4» स्वतन्त्रता-्ाप्ति के पश्चात्‌ और विशेषतः हु्युद्ध के बाद जो अमेरिकी कृषि में परि बतँन 
एवं 'विकास हुए, उनके लिये: किसी एक कारण या घटना को उत्तरदायी नहीं; ठहराया जा सकता 
है वास्तव. में, इसके लिए कई कारण एक साथ सक्रिय थे जिनसे कृषि के क्षेत्र मे क्रान्ति सम्भव हुई। 
कृषि ल 'विकास के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण: कारणों का उल्लेख'इस प्रकार से किया जा 

(2) भूमि की प्रचु॒रता, विशाल मैदान' एवं अनुकूल जलवायु, Si EEN 
(2) सरकार कीः भुमि-सम्बन्धीः; उदार. नीति ‘(Liberal Land Policy) of the 
Government), Fh : जः 
(3) इषि का यन्त्रीकरण (Mechanisation of the Agriculture);: 
- (4) साख की उपलब्धि (/४4४/।४५ ०£ credit), : 5097i ५ igi 
= ` (5) बड़े पैमाने पर विद्युत्‌ शक्ति का उपयोग (Large scale use of Electricity), 
`... (6) शिक्षा तथा अनुसंधान: (Education and Research); ..... .. i 
(7) सिंचाई की सुविधाएँ (ै।९५६।००॥| Facilities); , 
« (8) यातायात तथा परिवहन के साधनों.का विकास; 
(9) सरकारी नीति (Government Policy); 
: (0) कृषि कां बीमा (Agricultural Insurance); £ 0४४5७ ६ ९ 
(।7) षि-जन्य पदार्थो की विद्व-व्यापी मांग (World wide demand of Agricultu- 


5, 
FD 
9.४४ 6७५८६ 


~ 


ral commodities, / पेया 
_ ` ` (।2) पशु-घन का विकास | - : RR oo 
._ 0) भूमि की प्रचुरता, विशाल मैदान एबं अनुकूछ जलवायु :--संयुक्त राज्य 
अमेरिका एक विशाल देश है और इ रूप में उसके अन्तर्गत . विशाल, मैदान: दा उपलब्धि एक 
अनिवार्य तत्त्व है। प्राकृतिक वरदानों का आधार भूमि; जनसंख्या, भोर, नि वासिग्रों की तुलना में | 
इतनी अधिक थी कि कृषि-व्यवस्था वहाँ जीवन का ही आभर न होकर एक व्यवसाय ,और उद्योग 
अमेरिका की समशोतोष्ण जलवायु भी कृषि जाय पदाथों के उत्पादन के लिये उचित अबसर 


य है जिससे विविध प्रकार की व्यापारिक महत्व वाली फसलों का उत्पादन सुगमता 
सम्भव || है : £ ह + $ २ AA 


८५४५. ©) सरकार की उदार भूमि-नीति = Ciera Lend Policy of {he | 
overnment) :— कृषि की उनत्ति के कारणों में अमेरिकी सरकार द्वारा अपनायी जानेबाल र he 


अवशय रखा गया परन्तु सनु 820 ई० के पश्चात राष्ट्रीयः प्रयति 
म० रा० आ० वि०--४ : 
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प्रतिबंध भी हटा लिया गया । इसके अतिरिवत ।785 के एक अधिनियम की घाराओं के अन्तरगत 
भूमि विक्रय की न्यूनतम माधा 650 एकड़ निदिचत कर दी गुई। यह अधिनियम साधन वाले 
घनवान कृषकों के लिये तो लाभदायक सिद्ध हुआ, परन्तु साधनहीन विधंन किसानों को इस प्रकार 
के अधिनियम से बहुत हानि उठानी पड़ी, वयोंकि इतनी भूमि का क्रय उनकी छावित से परे था। 
अत! ।800 ई० में इसकी मात्रा को घटाकर 60 एकड़ तथा 820 ई० में 80 एकड़ कर दिया 
गया । गृह-युद्ध के बाद इसमें और परिवतंन किग्रा. गया | ।862 ई० के एक अधिनियम के अनुसार 
वारतविक निवासियों को.]60 एकड़ भूमि यों ही निःशुल्क दी जाने लगी जिस पर पाँच वर्षों तक 
खेती करने के बाद उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता था। ।872 ई० में एक “प्रण्राढ४॥९86 68०? 
पारित किया गया । इसके अन्तर्गत 640 एकड़ भूमि उन बसने वालों को दी जाती'थी जो तीन्न 
वर्षों में सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था कर सकें। ।877 ई० में इसी.तरह एक "5९ 
Land 8०४” पारित किया गया।. इन विभिन्न अधिनियमों के परिणामस्वरूप विस्तृत भूमि-खंड 
घाबाद किये. गये । 5 ड | ड . Er 

इस प्रकार के अधिनियमों के अन्तगंत" वतमान शताब्दी तक भी भूमि दी जाती रही । 
उदाहरण के लिए ।946 के Gazing Home५०३५ 2० के अन्तगंत चरागाह के लिए 640 


एकड़ तक भूमि दी जा सकती .थी । इस प्रकार भूमि की प्रचुरता तथा सरकार की उदार भू-नीति के 


परिणामस्वरूप कृषि कें विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ तथा जनसंख्या में वृद्धि का भी. 


कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । _।860 ६० में अमेरिका की जनसंख्या 3 करोड़ थी तो कृषि 


जोतों की संख्या 20 लाख थी। जब 920 ई० में जनसंख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गयी तो कृषि 


- जोतों की संख्या-बढ़कर 60 लाख हो गयी । इन 50 वर्षो के समय में लगभग 50 करोड़ . एकड़ 
अतिरिक्त. भूमि कृषि के कार्य में प्रयुवत की जाने लगी । 

, (3) कृषि का यन्त्रीकरण ( Mechanisation of AgricणltUre ) :—इस काल में 
संग्रुवत राज्य की कुषि में उन्नति का एक प्रधान कारणा कृषि का यन्त्रीकरण था । इस श्रवधि में 


यन्त्रीकरणं का तीव्र गति से प्रसार हुआ । बोगार्ट (5087!) के अनुसार कृषि : के _यन्त्रों तथा 


साधनों की कीमत 860 ई० में 246 करोड़ डालर से बढ़कर ।880 ई० में 40:6 करोड़ डालर 
तथा ।90 ई में 26:5 करोड़ डालर हो गयी ।२ बोगार्ट एवं केमरर (Bogart and Kem- 


eu ड a . 7 में 
ग्राधा८) ने अपनी पुस्तक “‘Bconomic History of the American People” में अमेरिकी 


कृषि के यन्त्रीकरण के इतिहास को निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया है:-- 
"2 | 830 से 860 ६० का समय +--बेती के उपकरणों में सुधार, मानवीय श्रम का 


उपयोग ’ 

\~/2. ]860 से ]9]4 ६० तक +--अद्वचालित यन्त्रों का क्रमिक प्रयोग, यानी पाशिवक 
शक्ति (8०३| 909७0 का प्रयोग; तथा | 

~ 3. ।9]4 के बाद का समय ।- शक्ति द्वारा प्रचालित यन्त्रों (Power driven mac- 
॥।०९8) का प्रयोग । वास्तव में यंत्रीकरण की वास्तविक अवधि यही थी । फॉऋनर 
(Faulkner) के अनुसार “The use of gasoline truck and pleasure cart 
brought the farmer in close touch with urban life and this 
facilitated both marketing and purchasing’’2 i 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से कृषि कायं सम्पादित 

किया जाने लगा। इस प्रकार के प्रयोग से इषि के क्षेत्र में अम-विभाजन की शुरुआत हुर 
पाजी की बचत तथा उत्पादन की असाधारण वृद्धि भी सम्भव हुई । अमेरिका में कृषि के यन्त्र के 
प्रयोग की कहानी वास्तव में सन्‌ ।790 ई० से शुरू होती है जबकि लोहे के हल का आविष्कार 
हुआ था। बाद में ।834 ई० में श्री साइरुस मैककौमिक नामक एक निर्माता ने फसल काटने के 
यन्त्र ०१९ का आविष्कार किया । यह यंत्र अपनी आरम्मिक प्रयोगात्मक दक्चा में घोड़ों से 
चलता था । लगभग कुछ समय बाद !859 ६० में माशेछ ने )/१78! ५०४८० नामक एक 
मशीन का आविष्कार किया | सन्‌ 878 ई० में अप्लेधी गे एक साथ फसल काटकर बोझ वाँघने 


l Bogart ® Economic. History of the United States, P 384 


४ ER pronomic 


2. ravine —‘t ApeicinFronomis BigtRe. P. 370, 
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अमेरिकी कृषि का विकास 5] 
घाली मशीन Self-Binding Reaper निकाला | आधुनिक कृषि वैज्ञानिक यन्त्रों में उ 


वाँधने, तोलने और तौलकर वोरों में भर देने के सभी कार्य एन पक शाप 

र और । एक “साथ 
RT बाइ वी यन्त्रों का आविष्कार भी इला ह वा 
सम्वन्ध म हाथी, घोड़ा, खच्चर, वाष्प-शंवित, विद्य र गौस था| 
के बो कमश किये गये,| इस रूप में अमेरिका में पैट्रोलियम से शासिता Ct ः 
| . सन्‌ ।904 में हुआ । अतः यह कहना युक्तिसंगत होगा कि यन्त्रों के अधिकाधिक उपयोग ने 
वि प्रणाली में आमुल परिवत्तंन ला दिया जिससे इसकी गणना आज 


यन्त्रीकरण के कारण ( Causes of the Me isati : T र्‌ 
शताब्दी तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमेरिका कलव कप मय र र 
|| वाजार था न पर्याप्त मान्ना में यातायात के साधनों की ही सुविधा थी अतएव श्रम के चा कल 
: . बावजूद, कृषि के i क्षेत्र में बहुत ही कम प्रगति हो पायी । किन्तु ]860 ई० प पर 
आन्तरिक आथिक परिस्थितियों में महान्‌ परिवर्तन हुए जिनके परिणामस्वरूप कृषि में यन्त्रं > 
भयोग अनिवार्यं हो गया । निःसदेह बड़े पैमाने पर यन्त्रीकरण के लिए श्रम का अभाव तथां मि 
की ग्रचुरता भूलभृत कारण थे, िम्तु ।860 ६० के बाद इसके अपनाये जः ने के लिए 


सर्वप्रथम तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा बड़े पैमाने पर शहरीकरण षिः 
पदार्थों के बाजार में आशातीत वृद्धि हुईं । ह्वित्तीयतः, कैलिफोर्निया में स्वण bd कया he 
ई० में ब्रिटेन में कॉन ला (0070 7.2%) की समाप्ति के बाद विदेशों में लाद्य-पदार्थों की मांग में _ 


` अत्यधिक वृद्धि से कृषि-पदार्थों के मुल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी । तृतीयत:, यातायात के 


साधनों में विस्तार.के परिणामस्वरूप सस्ते दर पर बाजार में फसलों , Br 
और अन्ततः बड़ी-बड़ी जोत यनत्रीकरण के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत hs pt संभव हो गया, 


बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे किसानों की आथिक स्थिति में पर्याप्त मात्रा में 

कृषि के यन्त्रीकरण से कई नये सम्बन्धित उद्योगों जैसे--क्ृषि कनात 
सम्बन्धी उद्योगों की भी स्थापना हुई । वास्तव में कृषि का यन्त्रीकरण औद्योगिक विकास का ही 
एक अंग था । तृतीयत:, बड़ी-बड़ो जोतों की वास्तविक आय में वृद्धि के कारण इनके मालिकों को 


| pr किन्तु यन्त्रीकरण से भुमि-हीन कृषक मजदूरों के वर्ग की यन्तरों i 
र उत्पत्ति हुईं ।" 

| दा ष Ri किसान यन्त्रोकरण को नहीं अपना pA ei 

[i दरों की हो गयी । द्वितीयत:, इससे कृषि के अत्यधिक उत्पादन की बुराई 


(& साख की उपलब्धि ( 4४०६।१७।६५ ०£ 07००६ ) :--कृषि के सम| स 
के लिए सस्ते साल की प्रबल आवश्यकता है । किन्तु ज ला अर स्थिति मे ता हि 
के उपयुक्त साधनों के अभाव में अमेरिकी किसान को ब्याज की ऊँची दरों पर कर्ज लेना पड़ता थ 
जिससे उसे घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । सरकार द्वारा भी इस दोषपर्ण स ४ 
| व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं विया गया। कुछ राज्यों में किर 
_ सहायता के लिए ग्रामीणा साख बेंक स्थापित अवक्य किये गये थे किन्तु सर्वप्रथम ]9]6 ई Ei 
सरकार ने फेडरल फर्म लोन (Federal Farm Loan) की नीति को स्वोकार किया | न | 
| अन्तरगत फेडरल फ'म जोत क॑ की पद्धति प्रारम्भ की गयी जिसके प्रशासन का ह 'केडर न रब 
| फार्म लोन बोर्ड! नामक एक. संस्था को सौंपा गया । इस योजना के साथ ही फेडलर लँड बेक वा क 
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फेडलर फार्म एशोसिएशन नामक दो संस्थाएं लेनदारों एवं देनदारों की संस्थाओं के रूप में स्थापित 
की गयीं । इस कार्यक्रम को कायाम्टन करने के लिए संपूर्ण देश को ! 2 प्रदेशों में विभाजित कर 
दिया गया एवं प्रत्येक प्रदेश में एक वेक रथापित किया गया | ये वंक फार्म मोरगेज वौंडस्‌ वेचकर 
अपना कोष प्राप्त करते हैं। ।925 ६० तक इस योजना के अन्तगंत ।5,350 लाख डॉलर का 
ऋण दिया गया था। फेडलर फार्म लोन वेंक किसानों को साधारणतया दीघंकालीन कर्ज प्रदान 
करता है । 

(5) तिदय त-शाक्ति का' बड़े पेमाने पर उपयोग ( Lar Scale utilisation of 
०००४४०४७ ) :- ओद्योगिक क्षेत्र की ही तरह विद्य_त्‌.शक्ति का उपयोग विगत कुछ वर्षो से कृषि- ` 
क्षेत्र में भी बहुत बढ़ गया है । उत्पादन की वृद्धि, सिंचाई, वस्तुओं को विपरीत मौसम तक बचाने, 
दूध हुहने, दही-मवखन निकालने आदि कार्यों में सुगमता के अतिरिक्त विद्युत्‌ ने अमेरिकी कृषक का 
जीनन-स्तर ही परिवर्तित कर दिया है। आज संयुबत राष्ट्र अमेरिका का प्रत्येक गाँव विद्युत-शक्ति 
के प्रकाश से आलोकित है। मनोरंजन के साधन-- सिनेमा, टेलिविजन एवं रेडियो का प्रचार 
है। ग्रामों का विद्युतीकरण कृषि-विमाग के 'प्रामीण विद्युतीकरण प्रशासन द्वारा! किया गया । * 

` यह विभाग सन्‌ ।935 ६० में स्थापित हुआ था । इस विभाग द्वारा विद्युत्‌ योजना का जाल-सा _ 
बिछा दिया गया है । 


` (6) शिभा. तथा अनुसंधान (Education and Research) :— कृषि के क्षेत्र में शिक्षा, 
का अत्यधिक महत्त्व है, इस तथ्य पर अमेरिकी सरकार द्वारा सदा ध्यान दिया गया है। सर्वप्रथम 
शिक्षा के प्रसार के सुव्यवस्थित प्रयत्न के रूप में मोरिल ऐक्ट अथवा “राष्ट्रीय कृषि-विद्यालय- 
अधिनियम” (National Agricultural Colleges Act), !86? में स्वीकृत किया गया | 
इस अधिनियम.के अन्तगंत प्र येक राज्य को 30,000 एकड़ संघीय भूमि देने की व्यवस्था थी.। 
राज्य द्वारा इस भूमि के विक्रय की राशि को कोष के रूप में सुरक्षित रखने तथा राज्य द्वारा इस 
योजना को मान लेने पर पाँच वर्ष के अन्तगंत एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था' 
थी जिसके निर्माण एवं प्रवन्ध का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा । उपरोक्त 
अधिनियम के अन्तरगत प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व तक देश में इस प्रकार के 69 कृषि 
महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे । इसी प्रकार कृषि स्कूलों की सहायता के लिए, "ह्मिथ लीवर 
एक्सटेन्शन अधिनियम, 79.4' ओर स्मिथ ह्यूज अधिनियम ।977” (Smith Lever 


Extension Act of |9I4 and Smith-Huges Act of I97 ) पारित किये गये | सन्‌ 
]923 तक इस प्रकार की पाठशालाओं और महाविद्यालयों में दो लाख छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे 
थे. शिक्षा के साथ-ही-साथ सरकार ने इषि क्षेत्र में अनुसंघान एवं गवेषणा के कार्य को प्रोत्साहन 
देना प्रारम्भ किया तथा ।887 तक इस सम्बन्ध में 20 परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गये । आगे चलकर 
संघीय सरकार ने इस प्रकार के केन्द्रों की सहायताथं सन्‌ 94 में #2८ 4८! स्वीकार किया | 
उस समय तक देश में 60 गवेषणा केन्द्र गवेषणा का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार के केन्द्र 
साधारणतः कृषि महाविद्यालयों से सम्बन्धित रहते हैं । 


(7) सिंचाई की सुविधाएँ ([7९६।००| F०६९) : कृषि की 

सिंचाई के साधनों की उपलब्धि भी एक महत्त्वपूर्ण शत्त' है। संयुक्त राज्य का A fn 
ई० में केवल 20,000 एकड़ भुमि की सिचाई कां प्रन्बध भी कठिनाई से हो पातां था । सनं _ 
-887 ई० में Desert L2०4 Ac! द्वारा सिचाई के कारय का प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया | 
गया, जिसके अन्तगंत किसानों को तीन वषं में अपनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था को प्रोत्साहित 
किया जाने लगा। किन्तु यह अधिनियम अधिक सफल नहीं हुआ और इसलिए सन्‌ 894 ई० में 
एक 7९५ 8०६ स्वीकार किया गया जिसके अनुसार निजी क्षेत्र को सिंचाई का कार्य सौंपा गया ! 
इस अधिनियम के अन्तगंत हे इस रूप मैं सिचाई की सुविधाएं जुटाने का काम पर्याप्त रूप से किया 
गया। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के लिए संघीय सरकार ने सन्‌ ।907 ई० में पुनः ध्यान 
देना र किया । दे 902 ई० क २९३०३१०० 8८६ के अनुसार संघीय सरकार को नहरों 
के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ | उसके बाद से लग्रातार सरकार ने कई वृहत्‌ नदो 
घाटी योजनाओं को अपने हाथ में लिया । इस प्रकार 930 ई० तक कुछ सिचित भूमि का क्षेत्र 
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(8) यातायात तथा परिबहन के साधनों का विकास (Development of the 
means of Transport and Communicati0n):—यातायात की उन्नति भो कृषि की उन्नति 
से सम्बन्धित है । ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे एवं मोटर यातायात की आशातीत प्रगति ने किसानों को 
उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने में महत्त्वपूणं कार्य किया है। इस प्रकार यातायात तथा 
संवादवाहन के साधनों से किसान बाजार मूल्यों से पूर्णतया परिचित रहता है । 2 


(9) सरकारी नीति (Government P००): कृषि की प्रगति एवं क्रांति के इतिहास 


"में सरकारी दृष्टिकोण एवं गीति का भी विशेष महत्त्व है। प्रारम्भ से ही अमरिरी सरकार का दृष्टि- 


कोण कृषि की उन्नति के लिए अनुकूल रहा है । समयानुपार एवं परिस्थितियों के औचित्य को 
ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रकार के कई अधिनियम स्वीकार किये हैं जिनसे क्रषि-कार्यों को 


* प्रोत्साहन मिला है । आथिक संकटों की स्थिति में सरकार ने कृषकों की रक्षा के लिए सदा तत्परता 


दिखाया है और इस खूप में ऋण की व्यवस्था, गोदामों में कृषि-जन्य पदार्थों को सुरक्षा तथा 
वातानुकूलित यन्त्रों की व्यवस्था के रूप में फल, सब्जी, अण्डों आदि को सड़ने से रोकने के प्रयतन 


तथा तत्सम्बन्धी अधिनियमों की स्वीकृति सरकार की उदार और सहानुभूतिपूणं दृष्टिकोण की 


ओर संकेत करती है। 

(0) छषि-बीसा (Agricultural Ins ०ran०९): —कृषि की उन्नति में आर्थिक क्षति पूति 
भी एक 'महतत्वपूणं तत्त्व है जिसके लिए कृषि-बीमा की प्रबल आवद्यकता होती है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में सर्वप्रथम !938 ६० में गेहूं तथा ।942 ई० में कपास की उपज के लिऐ संघ-परकार 
दवार फसल-वीमा (700 75५7३7८९) योजना का श्रीगणेश हुआ । सन्‌ ।938 ई० में ही 
इसके लिए एक संस्था 'फसल बीमा निगम! (Crop Insurance Corcoration) स्थापित की 
गई । इस बीमा योजना के अन्तर्गत बाढ़, आँधी या तूफान, ओजा या कृषि रोगों से क्षतिपूति कें रूप 
में कार्यं आरम्भ किया गया । इससे कृषि-विकास के कार्य को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 

(7) कृषि-जन्य पदार्थो की शिश्वव्यापी माँग ( World-wide demand of 
Agricultural Commodities) :—विगत कुछ वर्षो में राष्ट्रीय सीमाओं की ढहती दीवारों ने 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण किया है । ऐसी स्थिति में विश्व की बढ़ती हुईं जनसंख्या और “व्यापार- 
वृद्धि ने कृषि-जन्य पदार्थों की मांग की अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूर प्रदान किया । ऐसी स्थिति में कृषि 
की अत्यधिक उन्नति अवद्यम्भावी थी । कक 

([2) पशु-धन का बिकास (Development of Cattle ९4h) :--पशु-धन का 
विकास कृषि की उन्नति का एक अनिवार्यं तत्त्व है । संयुक्त राज्य अमेरिका में इस युग में पशु-घन 
के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया तथा पशुओं के रोगों को रोकने के लिए पशुः चिकित्सा 
की समुचित व्यवस्था की गयी । 

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि की प्रगति के लिए एक से अधिक कारण उत्तरः 
दायी थे | इन कारणों के एक साय सक्रिय होने के परिणामस्वरूप ही अमेरिकी कृषि रोजी-रोटी 
का साधन मात्र ही नहीं रहकर, व्यवसाय के रूप में परिणात हो गयी । उन्नोसवीं शताव्दी के अन्त में 


इस प्रकार फी प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता अमेरिक्री कृषि के शुभ भविष्य की ओर संकेत करती थी | 


कृषि-सम्बन्धी असंतोष 
(Agrarian Discontent’ 
किन्तु गृहयुद्ध के बाद अमेरिका में कृषि का विकास पूर्णतया दोषमुक्त नहीं'था । इस. युग 


१३० 


में कृषि-विक्रास की एक प्रधान विशेषता 867 से ]897 ई० के बीच समय-समय पर मैन्दी के 


कारणा कृषि के क्षेत्र में अनिरिवितता एवं असंतोष को उतत्ति थी । इस मन्दी, अनििचतता.एवं 
अमंतोष के लिए भी एक ही साथ कई कारण उत्तरदायी थे। सवंप्रथम तो इसके लिए उत्पांदन की 
अधिकता तथा कृषि.पदार्थों के मूल्य में ह/ध् उत्तरदायी थे । युद्ध-काल में कृषिं की वस्तुओं की माग 
में वृद्धि के कारण इनके मूल्य में अत्यधिक बृद्धि हो जाती थो । ऐसी स्थिति में किसान अपनी जोतों 
में वृद्धि के द्वारा कृषि-सम्मन्धी कार्यवाहियों को बढ़ा देते थे । जबतक बढ़ा हुआ सूल्य.तल चलता 


या तब तक किसानों को कठिनाई नहीं होती थी किन्तु घोरे-बीरे अत्यधिक उत्पादन के परिणामस्वरा | 
, ` कृषिःपदार्थो के मूल्य में कमी हो जाती थी जिससे किपध्तानों की कठिनाइणाँ बढ़ जाती थीं । इष | 
प्रकार मन्दी की शुरुआत होती थी जिसमें कृषि-पदार्थों के भुल्य में ओद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक So लय 
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गिरावट होती थी | द्वितीयतः, साख के अभाव के कारण किसानों की कठिनाइयाँ और भी बहु 
जाती थीं । तृतीयतः, वेकिग-सम्बन्धी सुविधाओं का भी देश में बहुत अधिक अभाव था । र।प्टरीय- 
बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीणा क्षेत्रों में सुयोग्य सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर पायी थी । दूसरी ओर' निजी 
बैंकर बहुधा ब्याज की ऊँची दरें वसूल करते थे। चतुर्थतः, द्रुतगति से विकसित रेल-व्यवस्था के 
कारण-भी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती थीं । किसान अपनी फसलों के विक्रय के लिए रेलों पर 
आश्रित थे जो -यदा-कदा उनके हितों की उपेक्षा करती थीं तथा उद्योग-घन्धो को अधिक महत्त्व 
प्रदान करती थीं । अन्ततः उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में 
एकाधिकारी संघों का तीव्र गति से विकास हुआ । इन एकाधिकारी सधों के प्रभावों के परिणाम - 
स्वरूप औद्योगिक पदार्थों की कीमत में कोई गिरावट नहीं हुई जब कि कृषि-पदार्थो के मूल्य में तीब्र 
गति से ह्लास हुआ । इससे किसानों को बहुत अधिक क्षति हुई । इसके अतिरिक्त मध्यस्थ लोग 
किसानों के लाभ का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लिया करते थे जिससे किसानों में असंतोष को 
भावना ओर बढ़ती जाती थी । 
इस प्रकार अत्यधिक उत्पादन (०४९-ए:०१७८४।००) ही सम्पूर्णं कठिनाइयों की जड़ था । 
इस समस्या के कई सम्भावित समाधान थे । उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम या तो कुषि-पदार्थो की 
मांग को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए अथवा इसके विकहग के रूप में इनकी पूर्ति को घटाने का 
प्रयास करना चाहिए । किन्तु उचित संगठन के अभाव में किसानों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं 
था | ढ्वितीयतः, सरकार आथिक सहायता द्वारा भी किसानों की कठिनाइयों तथा असंतोष को 
दूर कर सकती थी, किन्तु ऐसा भी बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता था । सरकार इस भावना से 
प्रेरित होती थी किं सावंजनिक कोषों का प्रयोग व्यक्तियों की कठिनाइयों के निवारण के लिए नहीं 
किया जाना चाहिए | 


इन कठिनाइयों के कारण गुह-युद्ध के बाद लगभग तीन दशकों तक अमेरिकी किसान असँ- 

आ । वे कई प्रकार के सुघारं। को माँग करते थे :जैसे-रेलवे तथा व्यावसायिक संघों का 

i स्ति, अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए सरकारी सद्दायता, सरकार द्वारा ऋण को सुविधा 

तथा भूमि सुधार इत्यादि । अपने हितों की रक्षा के लिए किसानों ने ।867 ६० में आपस में एक 

संगठन का निर्माण किया जिसे ग्रेनजसँ (6747४९) अथवा “Patrons of dry Husban- 

५7 कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का सुधार, 

किसानों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विधान द्वारा 

रेलवे भाड़े की दरों को कम करना इत्यादि था | किसानों की एक दूसरी. संस्था "७7९००७३०६ 
987५ ने मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में सुझाव दिया । है कर है 

सरकारी उपाय (Government ॥/6४४४:८४)--किसानों के इस असंतोष ने सरकार का 

` ध्यान कृषि में सुधार की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया तथा सरकार को क्रुषि-पदार्थों के 

मुल्य तथा रेलवे के भाड़े की दरों के नियमन के लिए कई अधिनियम पारित करना पड़ा ] एकाः 

धिकारी मूल्यों के विरुद्ध किसानों के असंतोष के परिणामस्वरूप कई राज्यों तथा . संघीय सरकार 


दवारा इस सम्बन्ध में विधान बनाये गये, यद्यपि कि मुद्रा-स्फीति तथा एकाधिकार के निर्माण को 
रोकने में ये मुख्यतः असफल ही रहे | - 


, वर्षों पूर्व साख की उचित व्यवस्था की आवश्यकता समभी जाती थी | फी फॉकनर 
के स उस समय देश में एक विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग संस्था की a जो थी जोकि 
तथा तं को आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्याज की समुचित दरों पर ऋण प्रदान 
कर सके। (There was 2 crying need for some type of banking institutions which 
understood the peculisr borrowing needs ofthe farmer and could advance 
credit at reasonable ratos of ¡ntereऽ') किम्तु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दीघंकाल तक 
कोई प्रयास नहीं किया गया | सर्वप्रथम 96 ई० में एक ए०त१७४[ Farm Loan Act पारित 
किया गया जो ब्याज की निम्न दरों पर मध्यम तथा दीर्घकालीन कजे को व्यवस्था क्री गारंटी 
प्रदान करता था | इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा ]2 फेडेरल लेंड बैंकों की स्थापना की 
गयी जो भूमि के बन्धक पर किसानों की संस्थाओं को कजं प्रदान करते थे | र कु 
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प्रथम महायुद्ध में अमेरिकी कृषि (944-'977) 
(American Agriculture during the First World War) 

प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भिक माहों में कुछ मन्दो दृष्टिगोचर हुई, किन्तु ।9]5 ई० के बाद 

रोप से बढ़ती हई अन्न की मांग के कारणा अमेरिकी अन्न की मांग में आशातीत वृद्धि हुई । इससे 
को बहुत अविक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | साथ-ही-साथ, जव ।97 ई० में अमेरिका युद्ध में 
शामिल हुआ तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि को युद्ध के लिए संगठित करने.का 
प्रयास किया गया । इसके परिणामस्वरूप कृषि के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई । कृषि के क्षेत्र मे 
विस्तार तथा कृषि पदार्थो के मूल्य में वृद्धि से किसान वहुत अधिक लाभान्वित हुए । उदाहरण के 
सिए, ।9]4 ई० की तुलना में ।9]9 ई० में गेहूँ का मूल्य दुगनां हो गया । ऐसा अनुमान लगाया 
जाता हुँ कि किसानों को समस्त शुद्ध आय ]94 ई० में 45 विलियन डॉलर से बढ़कर 99 
ई० में 9:9 विलियन डॉलर हो गयी । युद्ध काल में कृषि-पदारथों के निर्यात्‌ में भी आशातीत बद्ध 


- हईं--गेहूँ' का औसत निर्यात 97 से 9]9 ई० के बीच ।2-9 करोड़ बदकर 
` ई० में 298 करोड़ वशुल हो गया। इसी प्रकार कपास का निर्यात ।9 छा 50 लाख गाठ 


से बढ़कर ।979 ० में 65 लाख गाँठ हो गया | अनाज तथा तम्बाक के निर्यात में 
400 तथा !00 प्रतिशत से कम वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध के अन्तिम द व राज्य 
विश्व की रोटी. की टोकरी (07०80 ४३४६९६ ०६ (७ ४०74) समझा जाने सगा | क 


प्रथम युद्ध के उपरान्त अमेरिकी कृषि 
(American Agriculture after the First Wo Id W. Te 
युद्धोपरान्त अमेरिकी कृषि को घोर मन्दी का सामना करना सता t म मग्दी के कई 
तात्कालिक कारण थे र उदाहरण के लिए, द के वाद यूरोपीय मांग विल्कुल घट गयी । देश के 
भीतर भी उसो ह खाने की आदतों में परिवर्तन हुआ तथा उन्होने खाद्यान्न के ऊपर पहले 
की अपेक्षा. कम माच्ना में व्यय करना आ किया । इस प्रकार कृषि-पदार्थो की मांग में बहुत 
अधिक कमी हुईं किन्तु किसान अपनी उपज में कमी नहीं कर सके | ।93] तथा ]93% ई० में 
मन्दी की निम्नतम स्थिति में भी का तथा गेह" का उत्पादन युद्धकालीन समय के ही बराबर 
बना रहा तथा कपास का उत्पादन तो युद्ध-काल से भी अधिक हो गया। ऐसी स्थिति 
आधारभूत उपजों के मूल्य में अत्यधिक कमो हुई । र रा शा 
संकट को दूर करने'के प्रारम्भिक उपाय (६१।) 7९०४७7९३) :-- यद्ध के बाद सह 
तथा लाभ में अत्यधिक कमी के कारण किसानों की कठिनाइयां बहुत या ब सम i 
से सहायता की मांग की जाने लगी। 92] ई० में कुछ कृषि-प्रधान राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक 
फाम ब्लॉक' (Frm ७।००८) की स्थापना की तथा किसानों एवं कृषि को सहायता देने के लिए 
विधानों के निर्माण.पर जोर देने लगे । इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप किसानों को राहत देने के 
लिए बहुत म सारे प्रयास किये गये। सर्वप्रथम तो ।92], 922 तथा ।930 ई० के तटकर 
अंधिनियमों (7४०४४ ४०४७) के द्वारा कृषि-पदार्थो को विदेशीं प्रतियोगिता से सरक्षण दिलाने का 
प्रयास: किया गया । किन्तु इससे निर्यात को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो सका । हि 
5 द्वितीयतः किसानों के बीच सहकारिता के प्रचार तथा साख'की व्यवस्था का 
गया । ।92] ई० में War Finance Corporation को कृषि-पदार्थों के निर्यात के Fs 
सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया गया | 923 ई० में एक 4४४८०।१०४०] ०९९i Ac 
पारित किया गया जिसका प्रधान उद्देश्य ।93 ई० के Federal Fram T.0an ४० के कार्यों 
को आगे बढ़ाना था | कंषि-विपणन के संगठन पर भी जोर दिया गया तथा ]929 ई० में'एक 
Agricultural Marketing Act पारित किया गया जिसके अनुसार, 50 करोड़ डॉलर के कोष 
के एक Federal Farm 80४70 की स्थापना की गयी । ' | 
कु तीयतः, कृषि-पदार्थों के मूल्य में वृद्धि का भी प्रयास किया गया । किन्तु इस सम्बन्ध में | 
भी बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई । Me 
- किन्तु इन सब प्रयासों से कृषि तथा किसानों की स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हो | 
सका तथा मन्दी की स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रही । इससे किसानों को बहुत अंभिक विद नो 
पड़ी । भूमि का मूल्य घटकर पहले की अपेक्षा एक-तिहाई अथवा एक-चौथाई भाग तक हो गया । 
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` -न्यू डील' एवं अमेरिकी कृषि 
(The New Deal and American Agriculture) 


श्री र्जवेल्ट ने 4 मार्च, 933 ई० को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति क पद ग्रहण 
क़िथा। उस समय कृषि की स्थिति भी उद्योग को ही तरह अत्यन्त शोचनीय थी । कृषि-पदार्थों 
के मूल्य में भारी कमी हो गयी थी और चूँकि देश को लगभग आधी जनसंख्या की क्रय शवित 
कृषि-पदार्थों के मूल्य पर ही निर्भर करती थी, अतएव कृषि तथा किसानों की स्थिति में सुधार 
अश्यन्त आवशयक था । प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट ने मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए “न्यू डील” 
नामक एक व्य,पक नीति का अनुकरण किया । इस न्यू डोल के अंतर्गत कृषि की स्थिति में 
सुधार के लिए निम्नांकित प्रयत्न किये गये । 


न्यू डील की नीति फे अन्तगंत कृषि की स्थिति में सुधार के लिए जो उपाय किये गये 

उनमें सर्वाधिक महत्वपूरण ]933 का Aricultural Adjustment ४०६ है। इस अधिनियम. का, 
उद्देश्य किसानों की क्रय-शित को बढ़ाना था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नांकित तरीके 
बतलाये गये -(!) कृषि उत्पादन पर नियंत्रण, (2) साख का प्रचार, तथा (3) मुद्रा का अव- 
मूल्यन । न्यू डील को नीति इस सिद्धान्त पर अधारित थी कि अत्यधिक उत्पादन. ही सारी 
कठिनाइयों को जड़ है । अतएव कृषि-पदार्थो के उत्पादन को कम करने का प्रयास किया गया । 
इसके लिए सभी प्रमुख ऋषि-पदार्यों के अन्तर्गत के क्षेत्र को कम किया गया तथा इस प्रकार से 
क्षेत्र को कम करने के लिए किसानों को आथिक सहायता प्रदान की गयी । आथिक सहायता.को यह 
रकम उन वस्तुओं द्वारा अन्य वस्तुएँ तैयार करनेवालों से कर के रूप में प्राप्त की जाती थी । 


साथ ही, अन्य अधिनियमों द्वारा किसानों को विशेष सहायता प्रदान करने की व्य 
को गयी, उदाहरण के लिए, ।933 ई० के 7 C7९०। 4०६ के अन्तर्गत बैंकों bbs! 
ल ५2 को आथिक अका देने को व्यवस्था की गयी । इसी प्रकार 
ncy Farm Mortgage Act, I933' के अन्तर्गत ऋण ग्रस्तता के निवा व्यवस्था 
इस अधिनियम में केन्द्रोय भूमि वें द्वारा सप्ती ब्प्राज की दर पर ऋण देने की अला 
इसी प्रकार “००० 0४०० ० ^०६ ।933 के अन्तर्गत उनको ऋण दिया जा सकता 
था जिनके मकान गिरवी थे। इन सब अविनियमों के पालन का कार्य 'एग्रीकल्चर एडजस्टमेग्ट 
एडिस शन' (Agricultural Adjustment Administration) को सौंपा गया | 933 
° में स्वेच्छापूवक समझौते के द्वारा तथा ]934 में ‘Bakehead Cotton Control Act 
'के अन्तर्गत दवाव से कपास की उपज कम की गयो । तम्बाक के उत्पादन की कटौती में भी 
. दबाव से काम लिया गया! सन्‌ ।934 ६ में गेहें की उपज को 59/ चटा दिया 
प्रकार की प्रतिबन्धात्मक योजनाओं से कीमतें बढ़ गई । किन्तु रूजबेल्ट के प्रशासन नम भी 
अनुभव किया कि केवल प्रतिबन्धात्मक नीतियाँ हो कीमतों को ऊँचा नहीं रख सकतीं । कप 
एक अस्थायी उपचार है। समस्या के स्यायो हल के लिए क्ृषि-पदार्थों का निर्यात बढ़ाने को 
किया जाना चाहिए । इस दृष्टिकोण से आयात-निर्यात को आशिक सहायता देने के आ 
एक आयात-निर्यात बैंक (8४900 7० 37) वाशिंगटन में स्थापित किया उदन ष्य 
ही, यह भी अनुभव किया गया कि यदि अमेरिका अन्य देशों के साथ अधिक अन्न बेचना बना ता 
है तो उसे अन्य देशों से अधिक खरीदने के लिए भी तत्पर रहना नाहिए । न्त बचना चाहता 
920 ई० के तट कर अधिनियम को सन्‌ 984 ई में संशोधित किया गया व उद्देद्य से सन्‌ 
पति को अन्य देशों के साथ व्यारारिक सन्धियाँ करने का तथा आवश्यक रिरि अन्तत राष्ट्र 
आयात कर घटाने का अधिकार दिया गया | परिस्थिति सें 50% तक 


936 ई० में भूमि की उबेराशक्ति को 
(Soil Conservation A0।), पारित nd सण अधिनियम” 
व सहयोग करनेवाले किसानों को आविक सहायता दी जाने लगी साध ही. वित को बढ़ाने 
देया गया कि वे मिट्टी की थाति का कम करने वाली फसलों जसे. दी” इस भकार का आदेश 


स्थान पर मिट्टी की उरबरा-शाक्ति को बढ़ानेवाली फसलों--अंलफाफा ह २१ पग्वाकू,तथा गेह के 


Cs न कि ॥ घास इत्यादि --को उश्पन्न 
2 ।--श्यू डील को सविस्तार व्याख्या आगे चलकर एक पथक्‌ अध्याय में की गयी है। 
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करें । इस अधिनियम को अप्रत्यक्ष उद्देश्य उत्पादन क्रम को बदल कर किसानों की कये शक्ति को 
बढ़ाना ही था | कृषि उत्पादन पर सद्टे के नियन्त्रण के लिए ।936 ई० में Commodity ExcHi- 
३०६९ 8०. नामक एक अधिनियम स्वोकार किया गया । ।937 ई० में एक Marketing Agr- 
eement Act पारित किया. गया । ` ।937 ई० में उच्चतम न्यायालय ने AA को अस्वीकार कर 
दिया, अतएव ।938:ई० में एक दूसरा अधिनियम £९० 8०६ पारित किया गया जिसमें ^४॥।०- 
ultural Adjustment Act के प्रायः समी उपवन्थों को सम्मिलित कर लिया गया | इस अधि- 
नियम.के अन्तगंत कपास, चावल, गेहूँ तथा तम्बाकू के उत्पादन पर नियंत्रण रखा गया और इस 
वात की व्यवस्था की गयो कि यदि इन फसलों के दी-पिहाई उत्पादक चाहें तो इनके उत्पादन के 
क्षेत्र में कमी को जायगी और किसानों को निश्चित मूल्य तथा बाजार मूल्य का अंतर दिया 
जायगा | ।938 ई० में एक Crop Insurance Corporati0n की भी स्थापना की गयी | 


इस प्रकार मन्दी के प्रभावों को दूर करने की न्यू डोल नीति के. अन्तरगत बहुत सारे प्रयास 
किये गये तथा इन प्रयासों में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। इस नीति के अन्तरगत कीमतों में 
933, ।934 तया ।935 ई० में क्रमशः 70 प्रतिशत, 9) तथा ]08 प्रतिशत की वृद्धि हुईं किन्तु 
न्यू डील के अन्तगंत अपनाये गये विभिन्न तरीकों से कृषि-सम॒ध्या का स्थायी क में कोई हल 
नहीं निकल सका । उस समय कृषि को आधारभूत समस्याएं थीं-(क) अपर्थाप्त मांग, और 
(ख) उच्च. उत्पादन व्यय । सरकार अभी इन समस्याओं का हल निकालने की वात*सोच ही रही 
थो कि इसी बीच ।939 ६० में द्वितीय विश्‍व युद्ध छिड़ जाने से स्थिति पूर्णतया बदल गयी ` ' 


द्वितीय विश्व-युद्ध एवं अमेरिकी कृषि | ` 
(American Agriculture during the Second World War) 


दवितीय युद्ध प्रारम्भ होने के साथ-साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा, कृषि-पंदायों की मग में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई जिससे कम उत्पादन का स्थान 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन ने ले लिया । “अब 
अधिक उत्पादन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जाने लगे | ,दिसम्बर,!94] 
ई७ में संयुक्त राज्य के युद्ध में प्रवेश करने के साथ-साथ स्थिति में तीब्र गति से परिवर्तन i ] 
सरकार द्वारा अधिक अन्न उपजाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य , से कई नये 
नियम स्वीकार किये गये । किसानों को तरह-तरह से सहायता दी जाते लगी। इससे कपास तथा 
गन्ने के अतिरिक्त सभी पदार्थो के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई । 944 ई० में खाद्यान्न का 
उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया जबकि यह 925 ई० से ]939 ई० के बीच के 
औसत की अपेक्षा 36 प्रतिशत अधिक था | यहाँ पे मित्र राष्ट्रों को Lend Lease Agreement 
के आधार पर खाद्य-पदार्थ दिये जाते थे। इनमें ब्रिटेन, रस, चीन तथा फ्रांस आदि का उल्लेख- 
नीय स्यान था | n 

युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों को खाद्य-सामग्री भेजने के कारण देश में इनका अभाव हो गया 
जिससे कि रैशनिंग की व्यवस्था अपनानो पड़ी | अतएव इस कायं के लिए (Oftice of Prico . « 
Administration) (028) नामक एक संस्था की स्थापना की गयी | यद्यपि युद्ध की समाप्ति 
के बाद रैशतिग समाप्त कर दी गया तथापि 0?^ ।946 ई० तक चलता रहा । 


युद्गोत्तरकाल में अमेरिकी कृषि (American Agriculture in the Post-War Pe- 
८४०0) : -द्वितीय युद्ध की समाप्ति का अमेरिकी कृषि पर प्रथम युद्ध की तरह प्रतिकूलः प्रभाव 
नहीं पड़ा | यद्यपि युद्ध के बाद ही ९०4 L९5० ^87९००९० समाप्त हो गया, पर्यु विदेशों 
द्वारा अन्न की मांग सदा बनी रही। यूरोप में युद्ध की बर्बादियों को ठीक करने तथा कृषि को पुत 
व्यवस्थित करने में कुछ समय लगा । .इस बीच अमेरिकी अनाज की मांग वहाँ (पर बनी रही। _ 
“एरिया के अविकसित देशों में भी अमेरिकी अन्न. को मांग बराबर बनी रही । अतःयुद्ध के बाद 
भी अमेरिकी क्रषि के विकास का कार्यं जारी रहा | साथ ही, अत्यधिक उत्पादन (०४७६५१६०१७ 
~ठ६००) को समस्या का सम्राधान सरकारी सहायता द्वारा किया जाता है। प्रो० एच०क्रस (प्रः | 
7००४४) का इस सम्बन्ध में यह कथन निक्चय ही बहुत. उपयुक्त है कि “ए ०७९ 
agricultural over-production had not been solved, but its ‘costs had 
socialised. The farmer 00 longer carried the whole of the burde 
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_ production. It was shared to a great extent by tax payers and .the urban 


consumers |’? 
_ अमेरिकी कृषि की समस्याएं 
(Problems of American Agricuture) 
अन्य देशों की तरह अमेरिका में भी कृषि तथा किसानों को प्रारम्भ से ही विभिन्न प्रकार 
को समस्याओं का सामना करना पड़ा है । निस्सन्देह, पिछले कुछ वर्षो में अमेरिकी कृषि का द्रत 
गति से विकास हुआ है, फिर भी आज इसके समक्ष कई समस्याएं हैं जिनमें निम्नांकित विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं :-— 
`. कृषि से प्राप्त आय की अनिद्दिततता (Instability of Farm income), 
2. तकनीकि क्रान्ति (Technological Revolution), ° | 
. 3, कृषि की उपज को अधिकता: (Farm ७४७8), हे 
4. प्रतिकूल मूल्य-साम्य (एf६४०७८६७।९ 9४०७ 98४६४), तथा. 
5. क्षषि-सम्बन्धी पुरानी नीति (Outdated Farm Policy) | 
.. 7]. कृषि से प्राप्त आय को अनिश्चितता (Instability of farm income) :-स्वंप्रथम 
समस्या तो कृषि से प्राप्त आय की अनिश्‍चितता है। युद्धोत्तर काल में गैर-क्ृषि क्षेत्र की आय में . 
कृषि-्षेत्र की . अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई । छोटे-छोटे फार्मो से प्राप्त आय में तो इस अवधि 
में और कमी हुई। क्ृषि-आंय में कमी का प्रधान कारण कृषि के उत्पादन व्यय का अत्यधिक 
उच्च होना है । परिणामस्वरूप साधनों को संरचना में तीब्र गति से परिवर्तन तथा कार्यकारी 
इकाइयों की संख्या तथा आकार में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि से प्राप्त आय में गैरःकृषि क्षेत्रो 
की अपेक्षा बहुत ही कम वृद्धि हुईं। अतः लघु आकार के फा्मों, यानी जिनकी आय अपेक्षाकृत 
कम है, वाले किसानों ने सामान्य आथिक प्रसार से लाभ उठाने के लिए गैर-कृषि सम्बन्धी व्यवसाय 
का सहारा लेना प्रारम्भ किया । पिछले कुछ वर्षों से गैर-कृषि सम्बन्धी व्यवसायों से प्राप्त आय 
में कृषि-च्यवसाय से प्राप्त आय की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । 
2. तकनीकी क्रान्ति (Technological Revolution) :— युद्धोत्तरकाल में 
में एक प्रकार की तकनीकी क्रांति हुई जिसने अमेरिका के लिए न परिस्थिति ट व 
दी | युदोत्तर काल में कृषि को उत्पादकता में दीर्घकालीन वुद्धि की प्रबृत्ति स्पष्ठ रूप से 
र जान पड़ने लगी । यह प्रवृति अर्थ-व्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्र की अपेक्षा कृषिक्षेत्र 
में अत्यधिक घनीभूत रही | प्रति-श्रम घन्टे कृषि की उत्पादकता में पिछले प्रायः पन्द्रह-बीस वर्षों 
में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इससे कृषि के कुल उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई किन्तु रोज- 
 गार'में अत्यधिक कमी हुई | इसके परिणामस्वरूप जोतों के औसत आकार में भी वद्धि हुई है। 
तकनीकी प्रगति भी मुख्यतः यन्त्रीकरण, खाद एवं उर्वरक तथा कीट नाशक रसायनों के प्रयोग के 
क्षेत्र में केन्द्रित रही है । अत्यधिक यन्त्रीकरण तथा ब्रूतर्गात से तकनीकी विकास अपने झाप में 
का है, किन्तु कुल मांग तथा इसकी लोच पर विचार करने पर इसके बुरे प्रभाव स्पष्ट होने 
| 


8. कृषि की उपज की अधिकता (F६7० 977।५8) :---तकनीकी क्रांति के 
कृषि-पदार्थो की उपज में बहुत' अधिक वृद्धि हुई है जिससे अमेरिका में कृषि-पदार्थों की कया 
हो गयी हैं। इससे क्षि-पदार्थों का स्टाक दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उदाहरण के लिए, 
: 940 से ।960 के बीच का एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जानेवाछे गेह का स्टाक 40 करोड़ बुझल* 


से बढ़कर ।30 करोड़ बुशल तथा चावल का स्टाक !0 लाख बुशल से बढ़कर ।35 लाख बुशल 


"गया | इस समस्या का अन्दाजा !96] में राष्ट्रपति आइसनहावर.के आधिक विवरण के निम्नांकित 


. उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है । “The excess carry-over of the grain would feed था 


‘tbe nations’ five stock for almost six months, the excess stocks of cotton 


के _ would run the cotton mills for six months, Obviously, correction requires an 


, I. Herman Krooss: American Economic Development, P I58, 
2, ॥ Bushel=60 pounds. 
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adjustment of production to effective .demand.. Until this adjustment is 
accomplished, the problem of surpluses will remain a cause of public 
concern”! इससे कृषि-पदारथों के मूल्य में भारी कमी हो गयी थी | किसानों की आय को ओर न 
गिरने से रोकने के लिए संघोय सरकार को 75 विलियन डॉलर के कृषिःपदार्थो का संचय करना 
पड़ा था । 
` 4. प्रतिकूल pst (Unfavourable price pari) :—कृषि-पदारयो के उत्पादन 
- में वृद्धि से इनके'मूल्य में निरन्तर ह्लास होने लगा जिससे कृषि तथा उद्योग की वस्तुओं के बीच | 
की समता दर निरन्तर कृषि के प्रतिकूल होने लगी | उत्पादन की अधिकता के साथ-साथ इस 
स्थिति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण प्रतियोगिता एवं कृषि-पदाथाँ के वितरण की दोषपूण व्यवस्था _ 
आदि भी मुख्य रूप से उत्तरदायी थे | पहले कृषि तथा औद्योगिक पदार्थों के मूल्य की समता में 
परिवत्तेन होते रहता था, किन्तु ।920. ई० के बादं यह कृषि तथा किसानों के निरन्तर प्रतिकूल 
था, ।95]-60 के बीच यह 80:।00 के अनुपात में था । ba 
5 सम्बन्धी पुरानी नीति (0५४५2४९५ {877 ?०।।०५) ¦- इषि तथा किसानों की 
वतमान Sh का एक प्रधान कारण कृषि-सम्बन्धी दोषपूणं नीति भी है| प्रेसिडेंट आइसन- 
हावर के अनुसार “Agriculture is causing a serious curtain on the American eco 
nomy because farm Jegislation is woefully out of date, ineffective and ekpens 
80७.” कृषि-सम्बन्धी आधारभूत अधिनियमों का प्रतिपादन तीसा की भयानक आथिक मन्दी के 
काल में हुआ था, किन्तु अब परिस्थितियाँ पूणंतः बदल गयी थीं । तकनीकी क्रांति के कारण मांग | 
तथा पूर्ति में नये प्रकार के सामंजस्य की आवश्यकता थी | !900 ३० में प्रेसिडेंट आइसन-हावर ते | 
कहा था किं “हमारी कृषि आज भी द्वितीय युद्धकाल ही की तरह काये करती है जब कि अमेरिका 
बर्षों से शांति का अनुभव करते आ रहा था ।' ह 
F समस्याओं का समाधान (Solution of Farm Problems) $-- इस 
प्रकार' सा युद्धो्तर काल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। !95! ई० 
के बाद इनकी समस्याएं और भी बढ़ गयीं । ।95! से 60 के बीच कृषि की आय (rm inc००९) 
में 25 प्रतिशत की कमी हो गयी तथा कुल ऋण की रकम दुगुनी हो गयी | अतः सरकारद्वारा | 
कषि की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयत्न किये जाने लगे । सरकार ने--(;) 
संमता दर के निर्धारण, (म) उत्पादन पर नियन्त्रण, तथा (।) अतिरेक की विक्रय व्यवस्था 
आदि के समाधान के लिए बहुत सारे उपायों को अपनाना | Agricultural Price ह 
ए.€षऽ]॥६।०7 के ; अन्तर्गत सर्वाधिक महत्त्वपुर्णं उपाय ।948 तथा 949 के कृषि ws 
ये| 948 के अधिनियम के अनुसार 90 प्रतिशत मूल्य-समर्थेन की व्यवस्था की गयी | hd - 
ई० के अधिनियम ने.एक modernised parity formणU|2० को लागू किया sos द 
के बीच कृषि साम्य मूल्य को आधार माना गया था । इसके बाद को ' स्थिति दर 
परिवर्तन ला दिया | कोरियन युद्ध ने केवल अत्यधिक मात्रा में पूर्ति की समस्या क 2 gS 
दिया | इसके बाद कई कृषि अधिनियम पारित किये गये जिनके द्वारा भिन्त-भिन्त दरों पर सूल्य- | 
समर्थन किया जाने लगा | ;. ' ८) ह 
आदि के सम्बन्ध में भी कई आवश्यक कदम उठाये गये जिनमें | 
pr सैनिकों के बीच i आत के स उपजोंके 
' गया, 
वितरण की व्यवस्था उल्लेखनीय हैं | एक 7000 ३ लागू (या 
णों नहीं :. ]954 ई० में विदेशों को अद्ध-दान 
कारणों से यह उचित नहीं समझा गया दै! अत i HE i, 
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भी कहा जाता है के अन्तगंत अपनाया गया है। तब से अतिरिक्त रकम के विदेशों म 
के लिए यह एक प्रधान उपाय बन गया है। र ER 

किन्तु इससे भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो संका तथा | 

स्थिरता नहीं प्रदान की जा सकी | अत। Agricultural Act of I956 


¢ of the President, Janua yl 
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. (3० की स्थापना की गयी | 80] 847 इस समस्या का समाधान दो दृष्टिकोण से करता है-- 
सर्वप्रथम तो 4८९३६७ 7९९7४० के अन्त त गेहूँ, कपास, तम्बाकू तथा चावल के उत्पादन को 
घटाने का प्रयास किया जाता है । जो किसान अपने उत्पादन. को घटाने के लिए क्षेत्र में कमी करने 
को तैयार हो जाता है उसे इप क्षति की पूर्ति के लिए एक निदिचित रकम चुकाई जाती है। द्वितीयतः, 
Conservation Rescr५e के अन्तगंत किसानों का उनकी भूमि को कृषि-पदार्थो से हटाकर कुछ 
खास प्रयोगों में लाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था.की गयी है । किन्तु यह 
` योजना भी बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकी, क्योंकि इसमें निम्न कोटि की भूमि को ही R९७९7४७ 

के अन्तर्गत रखा जाने लगा तथा शेष भूमि में अधिक खेती की जाने लगी । ।953 से ]963 के 
बीच कृषि को प्रदान. की जानेवाली संघीय सहायता 3 विलियन डालर से बढ़कर 9'विलियन डालर 
हो गयी । इसका अधिकांश माग कृषि-पदार्थो के मूल्य तथा किसानों की आय के स्थिरीकरण पर 


\ IT a ००; ० se 


व्यय किया जाता है । इसके साथ ही, 0000 {07 P०३८७ तथा To relieve hunger and 
help the economic growth of all corners of the ‘8।०७० के अम्तगंत खाद्यान्नों के 
, लियात पर भी विशेष जोर दिया जाता है | इन कारंक्रमों के अन्तर्गत निर्यात की मात्रा :953 
` भें 2:5 विलियन डालर से बढ़कर ।963 में 5 विलियन डालर हो गयी । इस प्रकार अमे रिकी 
. “सरकार अमेरिकी कृषि तथा किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर रहो है । 
लक: अमेरिकी कृषि की वर्तमान स्थिति 
र्‌ . ( Present Position of the American Agriculture ) 
र 


व „ „ बज संयुक्त राज्य अमेरिका विइव का सबसे बड़ा कृषि-उत्पादक देश है । ` लगभग सौ वर्ष 
` र्व संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ जिसमें कृषि का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है i गृह युद्ध के समय अमेरिका की प्रायः 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, 

. ` ]900 ३० में यहु प्रतिशत घटकर 37 तथा 944 ई० में केवल 20 हो गया-। वतमान समय में 
| ।962 ६० में अमेरिका की कुल केवल 7 प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि पर आशित है। ।962-६० 


हू उ राज्य अमेरिका में 47:5 लाख कृषि फार्म थे तथा इनके अन्तर्गत कुल 4650 लाख एकड़ 
ट तभूत था | 


वतमान शताब्दो में अमेरिकी कृषि की निम्नांकित प्रधान विशेषताएं थीं ३- 

हे !, कृषि पर आश्षित व्यक्तियों की संख्या में कमी (Declining Farm population), 
` ` ' 2. मूमिकेमूत्यमें ह्लास (Falling land values’, 
' 3. क्ल के मूल्य में घोर परिवतंन (5५०re fluctuations in Farm prices) 
4. रैयतों की संख्या में वृद्धि (Increase in the number of Farm tenants), / 
BE 5. खाद्य-अतिरेक की उपलब्धि (Emergence of food surplus), 
6. व्यापक से गहन क्षि की ओर धीरे-धीरे प्रगति, तथा 
५ 7. अधिकाधिक यंत्रीकरण (०६९५ m९०॥६॥।४8!०॥) । 


कब राज्य में कृषि क, कार्य मुख्यतः एक पारिवारिक उद्यम (Family enterprise 
. के रूप किया जाता है । लगभग 80 प्रतिशत फार्मो' में परिवार के य द कार्य न 
हैं तथा केवल 20 प्रतिशत फार्मो में ही खेतिहर मजदूरों की सहायता से कृषि का कार्य किया जाता 
हँ । यहाँ पर दो तरह के फामं पाये जाते हैं :--(!) वाणिज्यिक फार्म (C०॥7९7८१३| Farms) 
| ' तया (2, अन्य फामं (0६०९ 7०७) । वाणिज्योक फार्मों में बड़े पैमाने पर आधुनिक यंत्रों के 
द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है । इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का कायं मुख्य 
छप से यंत्रों की सहायता से ही किया जाता है। आजकल अमेरिका में 40 लाख से अधिक 
. ट्रैक्टर तया ।2 लाख से अधिक ग्रोन कम्बाइन्सं हैं । इनसे खेतों में उपज में बहुत वृद्धि हुईं है । 
| क pr i 2928 i की ति पक उपज ।3:5.क्विन्टल तथा कपास 5 I80 
पौंड थी, ० में इनकी प्रति एकड़ उपज क्रमश: 20: 
Ce 20:7 क्विन्टल तथा 390 पौंड 
2.” इस a आजकल विष्व का सबसे प्रमुख कृषि-उत्पादक राष्ट्र है। यह 
' वर्ष अरबों टन गेहूँ तथा अन्य खाद्य-पदार्थो का यूरोप, अफ्रीका एवं नया के वि रो 
लक निर्यात किया जाता है । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि ' संयुक्त राज्य की कृषि आज विष्व 
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में स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समझी जाती है। इसकी प्रचुर मात्रा 
में उत्पन्न करने की शक्ति सभी साम्यवादी देशों के लिए ईषया का विषय बन गयी है।” (U.S 
Agriculture stands before the world today as one of the most outstan- 
divg achievements of the free enterprise system. Its capacity to produce 


abundance is at once the envy and the despair of all the Communist goxer- 
ned couutries)" i 


विशेष अध्ययन-सूची 
' |, Faulkner Amerfcan Economic Histery, Ch. ॥ , , 
fa and I9, . 
2. H.E, Krooss . * American Economic Development. 
8. 5. 8, Harris American Economic History. 
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. कीजिए | प्रथम महायुद्ध के बाद कृषि की आय में स्थायित्व के लिए सरकार द्वारा 


- Hand book of United States Economy 


. What were the factors behind the Agrarian Revoluti 


, Discuss the important problems before the American 


हु ii 


Questions 


. Desrcribe briefly the development of agriculture in the U. S. A. after 


the first world war. What has been the policy of state towards’ 


agriculure since then? rT (B. U. 8, Com. १957 S.) 
प्रथम महायुद्ध के वाद संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विक सकी व्याख्या कीजिए | 
उस समय से छुषिः के लिए राज्य को नीति बया थी ? गे 


Discuss the place of agriculture in the economy of the‘U. S. A: since. 


the world war I (B. H. U. B.:955) 
प्रथम महायुद्ध के वाद संयुक्त राज्य अमेरिका की अथं-व्याख्या में कृषि के ?महत्त्व वी, 
व्याख्या कीजिए । +: 
Discuss. the problem of over-production in agriculture ‘in the 
U. S..A. after the general depression (B.H. U. 5. 8. 952), 


महात्‌ मंदी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि में अत्यधिक उह्पदान की समस्या की | 
व्या .या कीजिए । =? NT 


to stabilize farm income after world war I ? FR 


860 ई० के बाद अमेरिकी कृषि के विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या 


कौन-कौन से प्रयत्न किये गये हैं ? 


U:. 8, 8, ? What were the effects of these changes on ६ 


संयुक्त राज्य में कृषि-क्रांति के पीछे कौन-कौन से कारण थे ? अर्थव्यवस्था 
क्या प्रभाव पड़े ? 


the Post-war period. How are these problems being solv 
Govt, ? - 
युद्धोत्तर काल में अमेरिकी इषि की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या ' 
द्वारा इन समस्याओं के समाधान फे लिए कया किया जा रहा है? _ 


l. Thirty years of American.Social and Economic Pre 
ES 


PRES 
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अध्याय ५ 9 


संयुक्त राज्यः अमेरिका का औद्योगिक विकास 
(Industrial Development of the U. 8. A.) 


` घ्राककथन ५-- !860 ई० तक संयुक्त. राज्य अमेरिका का अधिकांश औद्योगिक उत्पादन 
` छोटेछोटे दकानों एवं गृह-उद्योगों हारा होता था । कारखाना प्रणाली की शुरुआत अवश्य हो 
शयी थी, किन्तु !860 ० के पूर्व इसकी गति बहुत ही मन्द थी | !860 ई० के बाद संयुबत राज्य 
_ अमेरिका में उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गयी। गृह-शृद्ध:की माँग के कारण 
` कारखाना प्रणाली का तीव्रगति से विकास प्रारम्भ हुआ और लगभग 54 वर्षो की अल्पं अवघि में, 
5 यानी ।9।4 ३० तक संयुक्त राज्य अमेरिका का विएब के औद्योगिक राष्ट्रों में महत्त्वपूंणं रथान हो , 
श गया । (By !94, tte U.S. A. was recogn'sed as a great manufacturing nation 
) and one of the richest country of the ०74.) गृह-युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 
` की/अथं-च्यवस्या में कृषि एवं निर्माण उद्योगों की प्रगति का अन्दाजा निम्नांकित तालिकां से 


. लगाया. जा सकता. है ¡-- { ६ 
अप 8 (२. ` ` ` .' उत्पादन का मूल्य (लाख डॉलर में) 

WIS TTI L886: : 899` ` 909 .. 9I9 
डे कृषि 2460 | 4720 :... . .. "8500: 28780 
' ` निर्माण उद्योग . 9870... 4I0/;. .. 20670 :: `» -62420 


, वास्तव में ।895. ई में ही संयुक्त राज्य ने सम्पूणं यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन का 
| प्रायः एक तिहाई भाग उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया था । अब संयुवत राज्य अमेरिका के - 
 ) यद्योगिक विकास का अध्ययन निम्नांकित पाँच भागों में विभाजित कर किया जा सकता है +--- 

एः 


ञ ह ह ' `) औपनिवेशिक: काल में उद्योग (Industries in the Colonial Period) :— 
_  ओपनिवेशिक काल में संयुक्त राज्य में निर्माण उद्योग प्रायः नहीं के बरावर थे। प्रारम्भिक 
र प वाशिन्दों का! प्रमुख धन्धा कृषि था ओर ब्रिटिश सरकार का हित भी अमेरिका को अपने विकास- 
. शील उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूति के प्रधान साधन के रूप में विकसित करना था। किन्तु 
` इत वाशिग्दों द्वारा. लकड़ी काटने तथा जहाज निर्माण उद्योगों का विकास किया गया था| फर तथा 
` मछली मारते के उद्योग भी पर्याप्त रूप में विकसित. थें। इसके अतिरिक्त हाथ से कपड़ा बुनने के 
इजधोग का भी प्रचलन था । किन्तु आधुनिक प्रकार' के निर्माण उद्योगों का संवेथा अभाव्र था तथा 
oe आपनिवेशिक काल में लोगों को इसके लिए आयात पर ही मुख्य रूप से. आश्रित,रहना पड़ता था । 
 _ (0)2770से!808ई० के बीच उद्योग (Industries during 7770 and! 808)-- 
निर्माण उद्योगों के लिए यह अवधि विशेष रूप से मह्त्वपूणं 'थी। संयुवत राज्य. अब ब्रिटिश 
ध सत्ता से पूर्णतया, स्वतन्त्र हो गया तथा वह अपने: भविष्य का निर्माण अपनी इच्छानसार तरीके से 
६ कर सकता था। इस अवधि में यूरोप से पुजी तथा कुशलता का बड़े पैमाने पर आयांत होने 
| लगा। अपने प्रद्र साधनों के द्वारा अब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं अपने निर्माण उद्योगों को 
| विकसित करने की स्थिति में था । अतएव इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण उद्योगों 
की नींव दी गयी । किन्तु इस अवधि में भी अच्छो तथा सर्वोत्तम प्रकार की वस्तुओं के लिए इसे 
यूरोप के जायात परही मुख्य रूप से निमंर रहना पड़ता था ॥॒ ६ 
{ (3 '8:8से।8/0ई०'के बीच औरोगिक विकास (०७।।।३] 0६ 
} during !808 and ।860) :—।808 से ।860 के बीच ढी वा को आ र नरक, 
के लिए ओद्य/ग्रिक च समय कहते हैं । बोग् (०४६7) के अनुसार ।808 ३० को संयुक्त 
| राज्य की यूरोप पर ओद्योगिक वस्तुओं $ लिए निभंरता तथा भोद्योगिक स्वावलम्बन के बीच एक 
 । रेखा खीचने का समय माना जा सकता है'। (7९ year ]8८8 may ४8० taken as a con- 
venient line of demarcation to distinguish the period of dependence of the 
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and diversified internal development) I808 के बाद ओद्योगिक विकास: की गति में 
तीव्रः रूप से बुद्धि हुई। नेपोलियनिक युद्ध में लीन होने के कारण यूरोप से: आयात प्राय: बिल्कुल 
बन्द हो गया जिससे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला । ।830 ई० के बाद कोयले के द्वारा 
शक्ति उत्पन्न को जाने लगी । इससे भी ओद्योगिक विकास के लिए अधिक बल मिला । इस अवधि 
में रेलों के विकास में भी औद्योगिक विकास को काफी बल मिला । ध 


इस अवधि में सरकार की औद्योगिक नीति में भी महत्त्दपूणं परिवर्तन हुआ । सरकार 

द्वारा उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया गया । . इसका भौद्यो- 

गिक .विकास पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा । इस अवधि में बहुत से आविष्कार भी हुए। यह 

इस बात से स्पष्ट है कि जबकि ]840 ई० में केवल 490 पेरेण्ट (2४९०0) रजिस्टडं हुए थे 
. वहाँ 860 ई० में इनकी संख्या बढ़कर 4800 हो गयी । कुल निर्माण का मूल्य 8 0 ई०में . 

20 करोड़ डॉलर से बढ़कर !860 ई० में ।88:6 करोड़ डॉलर हो गया । उस वर्ष अमेरिकां सें 

कुल ।'5 लाख औद्योगिक संस्थाएं थीं । Re 

9 उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 808 से 7860 ई० तक की अवधि संयुक्त राज्य अमेरिका 
क्षे लिए ज्रौद्योगिक क्रान्ति का समय मात्ता जा सकता है । किन्तु ।860 ई० तक भी अमेरिकी | 

अथं-व्यवस्था में कृषि का स्थान उद्योग-घन्धों की अपैक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ६३, /ह.. 


(४) ।860 से !900 ई० तक का काल (The Period between ]860 to I900) := 
।860 से ।900 ० तक्‌ का काल अमेरिका के औद्योगिक विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कांल 
समझा जाता है। गृहऱयुद्ध का औद्योगिक विकास पर बड़ा ही उत्तम प्रभाव पड़ा । वास्तव में, 
इसने तीव्रतर औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार किया । (7/९ लंशे। छः was ॥० | 
forcing ground of American industrial development.) ]860 तथा ।870 ई० के 
बीच औओद्योगक संस्थानों की संख्या मे 80 प्रतिशत बी वृद हुई तथा औद्योगिक श्रमिकों की 
संस्पा ।3 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गयी । गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं तथा 
कुशल श्रमिकों का अमाव हो गया । निमित वस्तुओं के अभाव को दूर करने के. लिए नये-नथे | 
औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गयी तथा श्रम के अभाव को श्रमं बचाने वाले उपायों (80०07 हः 
savin ५९४।८७३) के द्वारा दुर किया गया | ' RR ``: 
. ` इस अवधि में उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में तीब्र गति से प्रगति हुई तथा !894 ई० तक संयुक्त 
राज्य अमेरिका विशव का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बन गया निम्नांकित तालिका से. 


यह स्पष्ट है ।— | | 
#7)? निमित वस्तुओं का मूल्य (लाख डॉलर में) MP मद 
देश ६ I820 865 ., 894 
ब्रिटेन I4I0 28080 42630 ' 
फ्रांस 680 0920 29000 
जमंनी 9000 ]9950 88570 
सम्पूर्ण यूरोप 56440 . I,4730 7,3520 ` 
, संयुक्त राज्य अमेरिका 2680 ५ 9070 _ 94980 | 


इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम पचास वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि CR 
तथा जनसंख्या में प्रायः समान दर से (830 के स्तर से 300 प्रतिशत) वृद्धि हुई, जबकि निर्माण | 

उद्योगों में ।00 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई । Re 
` (5) बीसवीं शताब्दी में औद्योगिक विकास ( ]7०५७7॥] 9०४९४६ १०८१६ ॥७ | 
_ 20 ०००४०४५) । इस परकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक विएव के औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त 


* 
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` राज्य अमेरिका का नेंतृत्व स्थापित हो चुका था । अन्य देशों की बात कौन कहे, स्वयं ब्रिटेन जो बि 

ः ओद्योगिक क्रांति का अग्नदूत था, संयुक्त राज्य के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सका। र 

.._दाज्य ने ।890 ई० में कच्चे लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में, 899 ई० मे कोयला के «उ 
 _मेंतथा]900 ई० ३ _सूती-वरत्न के उत्पादन में इंगलेंड को पीछेःछोड़ दिया। बी 

| . के प्रथक दशक में भी औद्योगिक प्रगति का यह क्रम जारी रहा । - औद्योगिक | 

' `को प्रथम विष्व युद्ध से ओर भी अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । युद्ध । 
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64; Digitized अहोत से की धीधिक के विकासि 
कारण अमेरिका यूरोप के:युद्ध में लगेहुए राष्ट्रों की पूर्ति का एक मात्र साधन था। युद्ध, काल 


में आंतरिक तथा: विदेशी मांग में अत्यधिक बुद्धि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के ओद्योगिक 
उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई. । . ; 


निम्नांकित तालिका से ।859 से ]9]9 ६० के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की : औद्यो- 
गिक प्रगति का अन्दाजा लगता है। हू १% 


औद्योगिक प्रगति ।859-79]9 


वषं ` ` संस्थानों या कारखानों मजदूर पूजी उत्पादन का मर: :-. 
2 . की संख्या (लाख में) (लाख मे) (करोड़ डालर में) “(करोड़ डालर में) 
859 , , . L.4 l3 l0l:0 | ` I886 
: ।899 .. . 3-6 42, 6525 . ` 937-2 
i909 2'7 ` 66 ` ` :842'8 . ` 2067.2 
I9I9 2°] 88 44466. ` 624I°8. 


रयम महायुद्ध की समाप्ति के शीघ्र बाद युद्ध-सम्बन्धी मांग में कमी के कारण उद्योगः 
रघो को कुछ कठित्ाइयों का सामना करना पड़ा । इस क्षणिक मंदी के कारण कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन का मुल्य !920 में 40:] विलियन डॉलर से घटकर 792! ई० में 376 विलियन 
डॉलर हो गया । किन्तु यंह मंदी शीघ्र ही समाप्त हो गयी तथा ! 92! ई० के वाद पुनः समुत्थान 
इष्टिगोचर होने लगा। कुछ राष्ट्रीय आय में पुनः ` बृद्धि होने लगी । 920 से ]929 ६ 
वाले दशक में मोटर उद्योग के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई । 923 ई० से 999 इ४ के 
बीच मोटर. गाड़ियों तथा ट्रक के उत्पादन में लगभग !00 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मोटर उद्योग में 
विकास से विद्युत उद्योग को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।* कुल उत्पादन-बिजली की 
मान्ना ।920 ई० में 43 विलियन कि० वा० से बढ़कर 929 ई० में 97 विलियन कि० वा 
हो गयीः। आवास निर्माण उद्योग का भी इस अवधि सें बहुत अधिक विकास हुआ | निम्नांकित 
तालिका से 92] से 929 ६० के वीच औद्योगिक प्रगति का अन्दाजा लगता है. ' ` ” ` 
=+ आर्थिक प्रगति, ।92-29| क 


वर्ष : ` भौद्योगिक उत्पाद . राष्ट्रीय आय ` ग्रति ब्यक्ति वास्तविक आय 

. ]988-59--00 (विलियन डॉलर) (।929 के मूल्य पर) डॉलर 
I92] ESB 59 522 
922 ` 73 6] 563 
« 923 ; ०8. eesti Berk) १2४ 634 
924 220: 7205 633 
925" . 90800 5 76 . ` _ 644 
I926- ON 82° ` 678 
7927 EG 80 674 
I928' : lie tee 82 `“ 676 
Ig29S © I00 ` ` 87 _“7i6 


इसः अवघि में निर्माण उद्योगों के तीब्र विकास के कारण | 
र न dustries during this period) t 
` इस संयुवत राज्य अमेरिका के औद्योगिक ग तीव्र 

बहुत सार कारण उत्तरदायी थे जिनमें निम्नांकित विशेष प पी ति के लिए 
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_ 
6. जनसंख्या की वृद्धि (Increase.in Population), 


7. यातायात एवं परिवहन के साधनों का विकास (Development of Transport 
and Communication), 


8. बैंकिंग पद्धति का विकास (Development of Banking System), 
9. वित्तीय पूंजीवाद का उदय (G7०wh of Finance Capitalism), 
70. शक्ति के साधनों की प्रचुरता (Abundance of the sources of power); 
।।. साहसी एवं योग्य संघटक (^७।९ ९ntr०ः९n९७75), 
।2. औद्योगिक प्रशिक्षण (Ind७tria] Training), तथा 
।3. उद्योगों का उचित स्थानीयकरण (Proper Localisation of Industries) । 


!. अमेरिकी गृह-युद्ध (American Givi! 27) :-अमेरिका निवासियों ने ग॒ ह-युद्ध 
में ही प्रथम बार यह अनुभव किया कि उनवी अपनी औद्योगिक दुर्बंलताएँ कया हैँ तथा युद्ध के 
कारण जब आयात वन्द हो जाता है तो किस प्रकार की असुविधा हो सकती है। खाद्यान्न, वस्त्र 
और लौह-इस्पात की मांग से औद्योगीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई। संघीय सरकार की 
मुद्रा-असार नीति ने भी औद्योगिक प्रगति को प्रेरणा दी । इस प्रकार गृहयुद्ध ने संयुक्त राज्य 
अमेरिका के औद्योगिक विकास के लिए उत्साह एवं प्रेरणा का कार्य किया । इन सबके फलस्वरूप 
ओद्योगिक उत्पादन में अप्रत्यासित वृद्धि हुई । 


2. सरकार की संरक्षणवादी नीति (Protectionist Policy of the Govern- 
77९7६) :—सरकार की संरक्षणवादी नीति ने वाहर से आयातित.वस्तुओं के हार बन्द कर दिये 


- और इस रूप में विदेशों की प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गयी और घरेल उत्पादन को घरेलू बाजार 
भी प्राप्त हो गया । इस तटकर नीति से पुराने उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा नये उद्योगों 
की उत्पत्ति हुई। ब्लेन (32¡॥९) का इस सम्बन्ध में यह कथन कि “6 is the enjoyment 
of free trade and protection at the same time which has contributed to the 
unexampled development and marvelous prosperity of the United States.’ 
बिल्कुल सत्य जान पड़ता है । 


3. प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता (Abundance of Natural Resources) :— 
कच्चे माल तथा खनिज-पदःर्थो बा प्रचुरता ने औद्योगिक क्रान्ति के आधार का कार्य किया :. 
यह स्पष्ट है कि अमेरिका एक विशाल देश है और प्राकृतिक साधनों के रूप में प्रकृति उस पर अत्यः 
धिक कृपाळ रही है, अतः उन प्राकृतिक और आथिक साधनों के रूप में इन सामग्रियों की उपः 
लब्धि ने औद्योगिक उत्पादन को सहायता पहुँचाई। यह वस्तु स्थिति कई उद्योगों के उत्पादन में 
तीब्रगति द्वारा वृद्धि से परिलक्षित है। कच्चे लोहे का औसत उत्पादन ।870-80 में 5।6 लाख 
टन से वढ़कर ।99-30 में 5885 लाख टन हो गया। इसी प्रकार ।960 और !929 के बीच 
तांवे का उत्पादन ।6! लाख पाँड से बढ़कर 20,028 लाख पांड हो गया, पेट्रोलियम का उत्पादन 
500 लाख बैरल से बढ़कर ।0,055 लाख वैरल हो गया और कोयले का उत्पादन ।25 लाख टन 
से बढ़कर 6,089 लाख टन हो गया । ; 


4. प्रविधि में सुधार अर नये-नये आविष्कार (Technological Progress and 
new Irventions) :--द्योगिक प्रगति का एक महत्त्वपूर्ण कारण उत्पादत की विधियों में 
सुधार और आविष्कारों की अधिकाधिक प्रवृत्ति फे कारण उत्पादन लागत में कमी, मूल्यों में कमी 
और उपभोग में वृद्धि है। आविष्कारों की प्रवृत्ति का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है 
कि सन्‌ 880-90 ई० के काल में प्रतिदिन 65 पेटेण्ट लिये जाते थे। यदि सम्पूर्ण काल का विचार 
किया जाय तो जहाँ ।870.,तक समाप्त होनेवाले दशक में रजिस्टड्ड पेटेण्टों की संख्या !7,800 थी 
वहाँ ।930 में समाप्त होनेवाले दशक में रजिस्टर्ड पेटेण्टों की संख्या बढ़कर 4,23,000 हो गयी । 


वास्तव में, नवीन आधपिष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक प्रगति के महानतम कारणोंमें | 


एक था । - 
म० रा० आ० वि० - 5 


०0-0. wWasishtha Tripathi Collection. 


66 ह Dig “हाने राष्ट की वीथि शिव्मिस°ऽ ha 


5. विस्तृत बाजार (प!५९ \7६०) :-उद्योग-धन्धों का विस्तार श्रम एवं पूंजी के 
साथ-साथ बाजार की सुविधा पर भौ निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही वहाँ के 
उद्योगों की बनी वस्तुओं के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध था ।. देश की बढ़ती हुई जन- 
संख्या के कारण यह बाजार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा था। 

6. जनसंख्या की वृद्धि (Increase in Population) :—जनसंख्या की वृद्धि ने भी 
औद्योगिक विकास को संभव बनाने में अकथनीय योगदान दिया । जनसंख्या की वृद्धि ने जहाँ एक 

. ओर श्रम की पूर्ति की समस्या हल की वहाँ दूसरी ओर इसने घरेलू बाजार के ल का विस्तार 
किया । ज्यों-ज्यों जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में जाकर वसने लगी जो अविकसित थे त्यों-त्यों उन क्षेत्रों में 
विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं वाले उद्योगों का तेजी से विकास होता गया । !860 से ]930 
तक की अवघि में जनसंख्या 3! करोड़ से बढ़कर ।0 करोड़ हो गयी । 

7. यातायात एवं परिवहन के साधनों का विकास (Devel pment of Trans- 
port and Communication) :--औद्योगिक विकास में यातायात एवं संवादवाहन का भी 
महत्त्वपूर्ण योग रहता है। जहाँ एक ओर यातायात के विकास ने उत्पादित माल के वितरण को 
सुविधाजनक बनाया है वहाँ रेलों के विकास ने स्वयं कुछ औद्योगिक वस्तुओं की मांग उत्पन्न कर 
दी। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह-इस्पात उद्योग रेलों के विकास का अग्रणी है । रेल- 
मार्गो की लंबाई ।860 ई० में 30,620 मील से बढ़कर ।930 ई० में 2,40,000 मील हो गयी। 
इस अवधि में इरी, ओन्टेरियो, मिशीगन, सुपीरियर जैसी बड़ी झीलों को एक दूसरे से सम्बन्धित 
कर दिया गया जिससे आन्तरिक जल यातायात विकसित हो सका । नहरों के द्वारा खेई जानेवाली 
नदियों को जोड़ा गया और वे व्यापार की शिराएं सिद्ध हुई । साथ ही सामुद्रिक किनारे के याता- 
यात को वाष्पचालित जहाजों से विकसित और व्यवस्थित किया गया ।. ।920 के पश्चात्‌ मोटर- 
यातायात की सुविधाओं की वृद्धि ने भी महान्‌ योगदान दिया । 

; 8. बैंकिंग पद्धति का विकास (Development of the Banking System) :— 
864 ई में राष्ट्रीय बेकिंग व्यवस्था के श्रीगणेश के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में बँकिंग के 
विकास ने विशाल उद्योगों की स्थापना में योग दिया । साथ ही ।9।3 ई० में फेडरल रिजवं 
पद्धति ने बैंकिंग के आम दोषों को दूर कर उसे अधिक व्यवस्थित कर दिया । 

9. वित्तीय पू जीवाद्‌ का उद्य (Growth of Finance Capitalism ) :—संयुक्त 
राज्य अमेरिका के औद्योगिक विकास का संभवतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण वित्तीय पू जीवाद का 
उदय था। इससे उद्योग-धन्धों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक पूजी उपलब्ध हुई । 

]0. शक्ति के साधनों की प्रचुरता (Abundance of the Powers) :—अमेरिका में 
विद्यू तु शक्ति के रूप में शक्ति के साधनों की प्रचुरता और सस्तापन ने इसके ॐीद्योगिक विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । . 

]!. साहसी एवं योग्य संघटक (^।९ entrepreneurs). :—मानवीय साधन किस 
प्रकार से किसी राष्ट्र के औद्योगिक विकास में सहायक हो सकता है, यह अमेरिका के औद्योगिक 

विकास से ही स्पष्ट होता है। साहसी व्यक्तियों ने अपनी दुरदशिता एवं साहसिक वृत्तियों के 
परिणामस्वरूप अमेरिका को एक औद्योगिक देश वना डाला। इस प्रकार के साहसी व्यक्तियों में 
फिलिप डी० आरमर, जौन डी० रोकफेलर (6. 2. ॥००६६०)।०८), डेरी फोर्ड (Henry 
E०7), जे० पी० मारगन (/. ?. ५०7४27), तथा ऐण्ड़, कारनेगी (Andrew Garnegic) 
जैसे व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति निर्धन और निराश्चित थे 

जिन्होंने अपने साहस और धैर्यं के बलं पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों में स्थान प्राप्त किया । 

कारनेगी का जीवन लौह-इस्पात उद्योग का, रॉकफेलर का जीवन तेल का तथा फोर्ड का जीवन 
मोटर उद्योग का इतिहास कहा जा सकता है। वास्तव में, विश्‍व में इन उद्योगों का इतिहास इन 
व्यक्तियों के जीवन की कहानी मात्र है। 

]2, औद्योगिक प्रशिक्षण (dustrial Training) :--देश में औद्योगिक और व्यापा- 
रिक शिक्षा के समुचित प्रबन्ध ने भी औद्योगिक उन्नति में महान योगदान दिया । नवीन पद्धतियों 
के शोध के लिए शोषय़ालाएँ और संस्थान इस दिशा में अधिक सक्रिय हैं । श्रम के क्षत्र में विज्ञान 
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के प्रयोग का श्रेय ८, ५४, "४४०! नामक व्यक्ति को है जो अमेरिका में वैज्ञानिक प्रवन्ध 
(Scientific Management), के जन्मदाता कहे जाते हैं। 

3. उद्योगों का स्थानीयकरण (एroper Localisation of Industries) :— 
उद्योग-धन्धों के उचित स्थानीयकरण ने भी बड़े पेमाने के उद्योगों के विकास में यथोचित सहायता ' 
प्रदान किया । उचित स्थानीयकरण के कारण दोपपूणं स्थानीयकरण से उत्पन्न होनेवाले दोष नहीं 
उत्पन्न हो सके । 


संयुक्त राज्य में वित्तीय पू'जीवाद के उदय के कारण 
(Gauses of the Rise of Finance Capitalism in the U. S. A.) 


अमेरिका के ब्रूतगति से औद्योगीकरण में वित्तीय पू जीवाद (7०००९ 02०६७७) का 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान था । यह वित्तीय पूंजीवाद उद्योग-धन्धों के क्षत्र में बड़े पैमाने पर पूँजी के 
प्रयोग से स्पष्ट होता है । इस प्रकार के पूंजीवाद के उदय के लिए निप्नलिखित कारण मुख्य रूप 
से उत्तरदायी थे ३-- 


l. पू'जीपतियों के महत्त्व में वृद्धि (Increase in the importance of Capita- 
५5) :-वित्तीय पूंजीवाद के उदय का सर्वाधिक प्रधान कारण पू'जीपतियों के महत्त्व में वृद्धि 
या । गृह-युद्ध के लिए पूर्वी क्षेत्र के पू'जीपतियों से पुजी उधार ली गयी थी, अतएव युद्ध के बाद 
इन पूजीपतियों का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया । 


2. अमेरिकी संविधान का !4वाँ संशोधन (!40 amendment of the Ameri- 
can Constitution) :--अमेरिका में वित्तीय पूंजीवाद: के अभ्गुदय को इसके संविधान में 
4वें संशोधन से अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । इस संशोधन में इस वात की व्यवस्था की गयी 
कि “कोई भी राज्य ऐसे किसी भी कानून को निमित एवं लाग नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य 
अमेरिका के नागरिकों के विशेषाधिकारों अथवा बिमुक्तियों (Priyileges or immunitics) को 
कम करेगी और न कोई राज्य बिना किसी कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा उनके जीवन- 
स्वातन्त्र्य अथवा सम्पत्ति के अधिकार से ही वंचित करेगा और न वह अपने क्षेत्राधिकार के 
अन्तर्गत कानून के समक्ष समान सं रक्षण (०१५०! एः०६९०६०॥ ७९०7९ ।2%) प्रदान करना ही 
अस्वीकार करेगा ।” यह संशोधन मुख्यतः निग्रो जाति तथा निम्न वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान 
करने के लिए किया गया था, किन्तु यह वस्तुतः धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक 
सिद्ध हुआ। इसके अनुसार सरकार को आथिक क्षेत्र में भी अवन्ध नीति का अनुकरण करना 
पड़ा । इस प्रकार इस संशोधन ने व्यावहारिक रूप में पूं णीपतियों को सुरक्षा प्रदान कर वित्तीय 
पुजीवाद के लिए मागे को प्रशस्त बनाया । F 


9, पू जीपतियों द्वारा रेलों का निमोण (Construction of Railways by the 
Capitalists) :—पू जीपतियों ने अमेरिका में रेलों के निर्माण में बहुत बड़ी रकम व्यय कर 
सम्पूर्ण देश को एक करने में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया । रेलों के मालिक होने के कारण 
पूजीपतियों को अपने आधिपत्य के प्रसार में अत्यविक सहायता प्राप्त हुई । 


4. भूमि एबं वित्तीय साधनों पर पू जीपतियों का नियन्त्रण (९०१४८०! ०९ Gapi- 
talists on Land and Financial Resources):—पडिचिम की ओर प्रयाण के अन्तर्गत बहुत 
अधिक भूमि पर पूजीपतियों का अधिकार हो गया जिसे बाद में इन्होंने बहुत अधिक मूल्य पर: 
वेचकर पर्याप्त मात्रा में पूजी प्राप्त की । इसी प्रकार वित्तीय सावनों--जैसे बैंकर एवं वीमा 
कम्पनियों पर भी इसका नियन्त्रण स्थापित हो गया । 


5. राजनीतिक दलों की नीति (P०!icy o£ Political Patties) :-अभेरिका में दो 
राजनीतिक दल थे । ६इनमें से जो भी दल सत्ताघारी होता था वह पु जीपतियों का समर्थन प्राप्त 


करता था क्योंकि प जीपति राजनीतिक दलों की आशिक सहायता करते थे। इससे भी वित्तीय 
पूजीवाद के विकास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । त्तीः 
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महान आथिक मंदी में अमेरिकी उद्योग 


(American Industries during the Great Economic Depression ) 

929 ई० में अर्थ-ब्यवस्था का. विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जबकि अत्य- 
घिक उत्पादन के सभी चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। अतएव अक्टूबर, ।929 ई० में शेयर वाजार 
में एक-ब-एक संकट प्रारम्भ हो गया जिससे महान मन्दी की दुरुआत हुई । इस मन्दी का उद्योग- 
घन्धों पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक कमी हो गयी, बेरोज- 
गारों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा चारों तरफ से असन्तोष की लहर दिखाई पड़ने . 
लगी । 

स्थिति दिन-प्रतिदिन चिन्ताजनक होती जा रही थी । इसी बीच ।933 ई० में रूजवेल्ट 

अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ। रूजवेल्ट ने मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए “न्यू डील” 
(New De2!)! नामक नीति के अन्तर्गत कई उपायों को अपनाया । !933 ई० में प्रमुख १९७४०- 
nal Industrial Recovery Act, जिसे NIRA भी कहा जाता है, पारित किया गया। 
इसके अन्तर्गत उत्पादन को कम करने, मूल्य में वृद्धि करने तथा काम के घंटों को कम करने के 
प्रयास किये गये तथा विभिन्न उद्योगों को नियमन के अन्तर्गत लाया गया। आथिक मन्दी के 
Bi हाः उद्योगों को स्थिति की सविस्तार व्याख्या न्यू डील नामक अध्याय के अन्तर्गत 
की गयी है । 


द्वितीय विरव-युद्ध में अमेरिकी उद्योग 


(American Industries during the Second World War) 


99 ६ में द्वितीय युद्ध छिड़ा जिसका अमेरिकी उद्योगों पर बड़ा ही उत्तम प्रभाव 
पड़ा। सितम्बर, 939 ई० में युद्ध प्रारम्भ होने तथा दिसम्बर, ।54] ई० में जब पर्ल हारबर 
पर आक्रमण हुआ, के वीच अमेरिकी उद्योगों का उत्पादन विल्कुल दुगुना हो गया । यह अप्रत्या- 
शित वृद्धि निम्नांकित कारणों से सम्भव हुई थी-(:) सुरक्षा कार्यक्रम, (3) अमेरिकी वस्तुओं के 
लिए यूरोपीय मांग में वृद्धि; तथा (।;) उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई आन्तरिक मांग । 

„ युद्ध काल में यूरोप में अमेरिकी वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई। पहले सभी 
स्टप नकद आधार पर प्रदान की जाती थीं, किन्तु वाद में 947 ई० में एक 7/९74 Iiease 
“०४ पारित हुआ जिसके अन्तर्गत बहुत बड़ी रकम उधार दी जाने लगी । इससे उद्योग-धन्धों को 
और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । युद्ध काल में सैनिक साज-सामानों तथा युद्ध से सम्बन्धित 

अन्य उद्योगों के उत्पादन में बहुत अधिक वृधि हुई। उदाहरण के लिए, मोटर उद्योग ने हवाई 
जहाज, टेक, जीप तथा युद्ध से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ किया । ओद्योगिक 
उत्पादन (938-39 = 00) बढ़कर ।943 ई० में 239 हो गया तथा टिकाऊ निर्मित वस्तुओं का 
उत्पादन 360 हो गया । यन्त्रों का उत्पादन चौगुना तथा यातायात-सम्बन्धी साधनों के उत्पादन 
में सात गुनी वृद्धि हुई। 956 ई में संयुक्त राज्य सुरक्षा की मद में अपनी कुल राष्ट्रीय आय का 
केवल 2 प्रतित भाग व्यय करता था, 944 ई० में यह 40 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार द्वितीय 
बुद्ध काल में अमेरिकी उद्योगों का उत्पादन बहुत बढ़ गया । किन्तु उत्पादन में इस अत्यधिक 
वुद्धि के बावजूद कभी-कभी किसी खास श्रौद्योगिक वस्तु की कमी हो जाती थी। नागरिकों के 
लिए वस्तुओं का विशेष रूप से अभाव हो जाता था जिसे दूर करने के लिए रैशनिंग की व्यवस्था 
अपतादी पड़ती थी । 


अमेरिकी उद्योगों की वतमान स्थिति 
(Present Position of American Industries) 
< 2 शोदोगिळ ठृ में संबृक्त राज्य अमेरिका विश्‍व का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र 
+ झे # कुश इस्पात क उत्पादन का प्रायः 22:6 प्रतिशत भाग अल्मुनियम 


ह न्दु क डडिइार म्डाहया आगे चढकर चौदह ध्याय में की गयी है । 
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का 36:9 प्रतिशत भाग, कोयले के उत्पादन का 24°9 प्रतिशत भाग तथा पेट्रोलियम के उत्पादन 
का 23:4 प्रतिशत भाग उत्पन्न किया था । इस प्रकार इन चारों आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन 
में इसका स्थान विएव में प्रथम था। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी संयुक्त राज्य अमेरिका 
का विश्व में प्रमुख स्थान है। निर्माण-उद्योग आज अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योग है। देश 
के प्रायः ।:6 करोड़ व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन में 
वर्तमान वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से यंत्रों के अधिकाधिक प्रयोग को है। आज वहाँ पर अधिकाधिक 
र यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे कम ही मनुष्यों द्वारा अधिक-से-अधिक उत्पादन 
ता है। 
कुछ प्रमुख उद्योग 
(Some Important Industries) 


(7) लोहा तथा इस्पात उद्योग (7०7 2०4 ५६९९] Industr)) :—लोहा तथा इस्पात 
उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक प्रमुख उद्योग है । ग॒ हु-युद्ध के पुवं तक इस उद्योग का 
अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में कोई महत्त्व नहीं था । ।839 ई० तक लकड़ी के कोयले की सहा- 
यता से लोहे को गलाया जाता था । ।850 में लोहा गलाने के लिए बीसमीयार तरीके का प्रयोग 
किया जाने लगा । इसने इस्पात के उत्पादन को सस्ता तथा अधिक लोकप्रिय बना दिया । फांक- 
नर (£५६०९7) के निम्नांकित कथन से यह स्पष्ट है : "It made the use of steel uni- 
versal and relegated iron to a position of comparative unimportance.'' * गृह- 
युद्ध के बाद इसके उत्पादन में वास्तविक उन्नति हुई। ।880 ई० में पिग आयरन का उत्पादन 
40 लाख टन से अधिक हो गया था । वाद में लोहा गलाने के अधिक प्रमुख तरीके ओपेन ह्थं 
सिस्टम का प्रयोग प्रारम्भ हुआ जिसने लोहा गलाने की पद्धति में क्रांतिकारी परिवतंन ला 
दया । ।:20 ई० तक पिग आयरन का उत्पादन 200 लाख टन हो गया । धीरे-धीरे इसका 
उत्पादन बढ़ ही रहा है। ।968 ई० ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विश्व के कुल इस्पात 
के उत्पादन' का प्रायः 226 प्रतिशत भाग उत्पन्न किया भया था । 


संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा तथा इस्पात उद्योग पश्चिमी पेन्सिलवेनिया, पुर्वी ओहियो, 
इंडियाना, इशीनोइस, अलावामा इत्यादि राज्यों में केन्द्रित है। इन क्षेत्रों में कोयले का भण्डार 
बहुत अधिक है, उत्पादित वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार है तथा लेक सुपीरियर द्वारा कच्चा 
लोहा सुगमतापूर्वक मंगाया जा सकता है। संयुक्त राज्य में लोहे और इस्पात के उत्पादन में 
विशिष्टीकरण का तत्त्व पाया जाता है। उदाहरण के लिए, शिकागो में कृपि-यन्त्रो वोरसेस्टर में 
वस्त्र-उत्पादन-सम्बन्धी यन्त्रो तथा फिलाडेल्फिया, पिट्सव्ग एवं सेंट लुई में विद्यत यनत्रों का 
निर्माण होता है। 

(2) मोटर उद्योग (The Automobile Industry) :--बीसवीं शताब्दी में मोटर 
उद्योग का द्रूत गति से विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगीकरण का एक दुसरा उदाहरण 
है। इस उद्योग के ब्रूतगति से विकास के लिए बहुत-सारे तत्व उत्तरदायी थे-लोहा एवं इस्पात 
तथा अन्य नन-फेरस धातुओं की उपलब्धि, देश तथा विदेशों में बढ़ती हुई मांग, इंजीनियरिंग 
उद्योगों का विकास तथा चतुर साहसियों की उपलब्धि इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने मोटर 
उद्योग के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है। इस उद्योग का विकास यद्यपि ]893 ई० 
से ही प्रारम्भ हुआ तथापि !903 ई० तक इसका विकास विल्कुल प्रारम्भिक स्थिति में ही था, 
किन्तु 94 ई० तक अमेरिका की यातायात व्यवस्था में मोटर का महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था 
तथा मोटर यातायात में उस वर्ष 40 करोड़ डॉलर की पूजी लगी थी। 97% ई० से 999 ई० 
के वीच मोटर उद्योग का द्रुतगति से विकास हुआ। 929 ई० में इस उद्योग में 40 लाख 
व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से रोजी मिलती थो तथा इसके द्वारा 526-] करोड़ डॉलर 
मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन होता था । 


मोटर उद्योग का संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक एवं आथिक व्यवस्था पर अत्यन्त _ 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । ऋषि के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न करने के साथ-साथ इसने यातायात के 
क्षेत्र में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न कर दी । प्रति वपं इस उद्योग द्वारा अनुमानतः ।50 लाख 


l. Faulkner : Ameriogn Economic Hintory , P.4l7. 
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से 200 लाख टन इस्पात का उपयोग किया जाता है। अमेरिकी मोटर उद्योग में हेनरी फोर्ड का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।' 

(3) पेट्रोलियम उद्योग (९६००५ Industry) i राज्य तथा वेनेजुएला में 
विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादम क्षेत्र पड़ता है। संयुक्त राज्य में विश्व के कुल ज्ञात भण्डार 
का 25 प्रतिशत भाग पेट्रोल निहित है। विश्व में यह पेट्रोल या पेट्रोल की वस्तुओं का सबसे वड़ा 
उत्पादक तथा निर्यातक देश है तथा !968 में विइव के कुल उत्पादन का इसने १34 प्रतिशत भाग 
पेट्रोल उत्पन्न किया था । 

पेट्रोलियम उद्योग का अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ।929 ई० में 
राष्ट्रीय आय में इसका अंशदान 90 करोड़ डॉलर था जो बढ़कर ।96! ई० में 450 करोड़ डालर 
हो गया। इस उद्योग में प्रायः ।,50,000 व्यक्ति लगे हुए हैं तथा प्रति वर्ष यहाँ से 50 करोड़ 
डालर मूल्य के पेट्रोल तथा पेट्रोल की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है । अमेरिका के पेट्रोलियम 

उद्योग में रॉकफेलर (०० D. ॥२००६६९।।७०) तथा स्टैंडड ऑयल इंडस्ट्रीज के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । ह ग 

4, सूती-वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry) :—अमेरिकी औद्योगिक व्यवस्था 
में सूती-बस्त्र उद्योग का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ब्रिटेन की तरह ही अमेरिका में भी तक- 
नीकी प्रगति सर्वप्रथम सूती-वस्त्र उद्योग से ही प्रारम्भ होती है। सूती-वस्त्र का पहला कारखाना 
79! ई० में स्थापित किया गया तथा !800 ई० तकं इसके आठ कारखाने थे। पहला शक्ति 
द्वारा प्रचालित कारखाना लावेल द्वारा ]34 ई० में स्थापित किया गया । 860 ई० में तकुओं 
की संख्या 30 लाख थी जो बढ़कर ।900 ई० में 290 लाख हो गयी । 

वर्तमान समय में इस उद्योग में प्रायः !000 कारखाने हैं जिनमें कोई 5 लाख मजदूर 
कायं करते हुँ। सूती-वस्त्र उद्योग न्यू इंगलैंड, अलवामा, जाजिया, फिलाडेल्फिया तथा कैरीलोना 
में स्थित है।. , 

संयुक्त राज्य अमेरिका.में पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन का अन्दाजा निम्नांकित 
तालिका से लगाया जा सकता है :— 


संयुक्त राज्य में औद्योगिक उत्पादन 


वस्तु 3948 96] 
लोहा (हजार मेट्रिक टनों में} 56,66 , 60,525 
कूड स्टील bn wu) 80,4]3 88,9.7 
अखवारी कागज ( , , +, ) : 794 ,882 
कागज (SS) 9,299 3,730 
कृत्रिमिरवर ( , , „ ;) 496 : I,427 
सुती-वस्त्र ( मिलियन मीटर ) 8,85 8,372 
ऊनी-वस्त्र :( 72 7 ) 455 962 


. अमेरिकी औद्योगिक संगठन की प्रधान विशेषताएं 
(Salient Features of the American Industria] Organisation ) 
' जैसे-जैसे देश का ओद्योगिक विकास होते गया, वैसे-वैसे इसकी व्यवस्था में कर महत्त्व- 
पूर्ण प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर यहाँ होने लगीं । इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस व हुँ र 
(क) निमाण संस्थाओं का बहुत वड़ा आकार (०:४९ ४४० ०! manufacturing 
units) ब राज्य अमेरिका के औद्योगिक विकास की सर्वाधिक प्रधान विशेषता व्यावसाथिक 
संस्थाओं के आकार में अत्यधिक वृद्धि है। व्यावसायिक संस्थाओं के आकार में इस वृद्धि के लिए 
कई कारण प्रधान रूप से उत्तरदायी हैं-सर्बंप्रथम तो अमेरिकी व्यावसायिक संगठन के रूप में 
ज्वायंट स्टॉक कम्पनी की सफ़लता से बहुत अधिक स्थायी पूजी का एकत्र किया जाना सम्भव हो 
गया। इससे बड़ पैमाने पर निर्माण की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाने लगा और इस 


प्रकार व्यावसायिक संस्थाओं के झारा, में वहुत अधिक कु, हई । द्वितीयतः, इसी समय याता- 
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थात के क्षेत्र में जो क्रान्ति हुई उसने बड़े पेमाने के व्यवसाय के लिए बड़े आन्तरिक तथा वाह्य 
बाजारों का पता लगाना सम्भव वनाया । तृतीयतः, यातायात की सुविधाओं के परिणामस्वरूप 
आन्तरिक प्रतियोगिता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । इस प्रतियोगिता में छोटे-छोटे उत्पादन धीरे- 
धीरे समाप्त होने लगे । इससे भी व्यभसाय के आकार में वृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि 850 से ।90 ई० के बीच 60 वर्षों में निर्माण की औसत इकाई की 
पूजी में 39 गुना, इसके मजदूरों की संख्या में सात गुना तथा इनकी निपज के मूल्य में ।9 गुना 
से अधिक वृद्धि हुई। !94 से ।929 ई० के बीच छोटे-छ टे व्यावसायिक फर्म (5000 से 20 
हजार डॉलर का कार्य करनेवाले) का अनुपात 49 प्रतिशत से घटकर 33 हो गया ।* कर 

(ख) कम्पनियों का विकास (Growth of Companies) :—गृह-युद्ध के शीघ्र बाद ही 
व्यक्तिगत साहसी का स्थान कम्पनी तथा काँरपोरेशन ने ग्रहण करना प्रारम्भ किया । कम्पनियों 
के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में पूंजी का एकत्रीकरण सम्भव होता है, अतः धीरे-धीरे अमेरिकी औद्यो- 
गिक व्यवस्था में इनका महत्त्व बढ़ने लगा । 2979 ई० तक संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका 
महत्त्व इतना बढ़ गया कि कुल उत्पादन का 87 प्रतिशत भाग इनके द्वारा उत्पन्न किया जाने 
लगा, तथा ये कुल श्रमिकों का 86 प्रतिशत भाग नियुक्त करने लगीं । कम्पनी व्यवस्था के विभिन्न 
लाभों के साथ-साथ इनके कुछ दोष भी हैं और ]929 ई० की भयानक आथिक मन्दी में इनके 
अधिकांश दोष स्पष्ट हो गये । 

(ग) संयोजन आन्दोलन (Combination Movement) :—संयुक्त राज्य अमेरिका के 
औद्योगिक संगठन की तीसरी प्रधान विशेषता व्यवसायों में बढ़ती हुई संयोजन (Gombination) 
की प्रवृत्ति है। यहु प्रवृत्ति ।830 ई० से ही दृष्टिगोचर थी, किन्तु गृह-युद्ध के ६ यह अधिक 
बलवती हो गयी । संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजन आन्दोलन पाँच स्पष्ट स्तरों से होकर गुजरा 
है: (!) समुच्चय (?००।), (२) प्रन्यास (77५५४), (3) होल्डिंग कम्नीज (Holding Gompa- 
॥०5) (4) एकीकरण तथा विलयन (^:2।४०४८१०६।०॥ ०० \०7९१), तथा (5) कम्युनिटि 
ऑफ इंटरेस्ट (ट०m्mun!“/ ० I०९४) । संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजन का महत्व 
निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है :--दो कम्पनियाँ राष्ट्र के कुल इस्पात के उत्पादन के 50 
प्रतिशत भाग का नियंत्रण करती है, तीन कम्पनियाँ मोटर उद्योग में प्रमुख हैं, एक फर्म अलमु- 
नियम के निर्माण को नियंत्रित किये हुए हैं तथा चार विद्युत्‌ व्यवस्थाएं देश की विद्यत्‌-शक्ति 
के उत्पादन को संपादित करती हैं। इनका सविस्तार विवरण ग्यारहवें अध्याय में किया गया है। 

(घ) श्रम बचाने वाले यंत्रों का बड़े पैमाने पर प्रयोग (Increased ue of labour 
saving machines) का में प्रारम्भ से हो थम का अभाव था जिसे दूर करने के लिए 
प्रारम्भ से ही' श्रम-बचाने वाले र का बड़ो पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी उद्योगों 
की यह विशेषता इन्हें यूरोप के देशों से पूर्णतया पृथक्‌ करती है। 

(व) यंत्रों का प्रमाणीकरण (Standardization of machinery) १-यन्त्रों. तथा 
उनके विभिन्न भागों का प्रमाणीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारम्भ से ही पाया जाता है । 
इससे बड़े पैमाने पर यन्त्रों का उत्पादन प्रारम्भ दुभा । प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पहले सभी 
पार्ट-पुर्जे अलग-अलग बनाये जाते थे और तब सबों को एक साथ मिलाकर यन्त्र का रूप दिया 
जाता था । इससे औद्योगीकरण के काये में कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। 

(छ) शक्त का अधिकाधिक प्रयोग (Much use of Power) :—I870 ई० के बाद 
से अमेरिका में शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारम्भ होता है । पहले कोयले का प्रयोग इस कायं 
के लिए किया जाता था, वाद में जल से शक्ति उत्पन्न करने का कार्थ सस्ता जान पड़ने लगा । 
!94 ई० के बाद जल शक्ति का प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ । 

(ज) बड़े पैमाने पर उत्पादन (3/255 ०१५०४००) :-अमेरिकी उद्योगों की एक अन्य 
विशेषता बड़ पैमाने पर उत्पादन है। धीरे-धीरे कच्चे पदार्थों के उत्पादन की तुलना में निमित 
वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा । वड़े पेमाने पर उत्पादन की प्रवृत्ति की व्याख्या 


निम्न प्रकार से की गयी है ॥ “Ve zesort increasingly to the factory, and within र 


हु I. Day and Thomas : Tbe Growth of Manufactures. pp. 90.970:. 
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the factory increasingly to the machine. Inventions,technical improvements, 
new industrial processes make for continued change. Labour is 
by machinery, old machines are rapidly displaced by new—all of WE! call 
fos larger and larger output of induऽtrTa् materials and equipments. इस 
प्रकार संयुक्त राज्य में उत्पादन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। 


विशेष अध्ययन-सूची 
" l. Faulkner $ Ameariown Koonomio History. 
2. Day and Thomag $ The Growth of Manufactures, 
$, R. M. Robertson : History of the Amerioan Eoonomy.- 
4, Wright $ Esonomio History of the U. 8. A. 
Questions 


* introduced the factory system, the civil war brought an 

Ci ION Discuss. (B. H. U., 8. A. 960.) 

“यदि 28.9 के युद्ध से कारखाना प्रणाली का आगमन हुआ तो गुह-युद्ध से औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 
हुआ ।? ब्याख्या कीजिए । 

2. What faotiors contributed ६० the growth of Amerion sg the lending industrial 
country in the World 3 (P. U., B. Com. 960 8.) 
अमेरिका के विश्व में सर्वाधिक महान्‌ औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उद्य के लिए उत्तरदायी कारणों की 
ब्याख्या को जिए | 


8. On the basis of your study of goonomio history, 57806 the importanoe of the 
iron and steel ludustry in the eqonomio d avalopmant of a country. 


(8. प्र. U., 8. 8, 956 4.) 
आर्थिक इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर किसी क्षेत्र के आथिक विकास में लोहा एपं इस्पात 
उद्योग के महत्त्व की व्याख्या कीजिए i 


4, Disouss the progress of indu 
period I860 ६० 94. Hxnmine 


7880 से 794 के वीच अमेरिका के औद्य 
राज्य के महत्त्व को वतलाइये । 


b. Wha factors wera responsible for the emarzenoe and growth of finanoe oapi- 
taliem in the U. 8. 4.9 


अमेरेऋ' 


8009] development in the U. S.A. during the 
the role of the State in if. 


गिक विकास कौ प्रगति को व्याख्या कोजिए तथा' इसमें 


प्रथम महायुद्ध के वाद संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग-धन्ध 
के औद्योगिक विकास को प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कोजिए। 
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अध्याय : ]0 


अमेरिका में यातायात के साधनों का विकास 
(Development of the Means of Transport in the U. 5 A. ) 


प्राक्कथन :- किसी राष्ट्र के जीवन में आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वौद्धिछ तथा प्रशास- 
कीय दृष्टिकोण से यातायात के साधनों का विशेष महत्त्व है। कहा जाता है कि यदि कृषि एवं 
उद्योग किसी राष्ट्र-रूपी प्राणी के शरीर और हडिडयाँ हैं तो यातायात उसका जीवन-तंतु है। (€, 
agricu:ture and industry are the body and bones of a national organism, 
transport and communication are its ner५९8,) या हम यों कह सकते हैं कि किसी 
राष्ट्र के आथिक जीवन में यातायात के साधनों का उतना ही महत्त्व है जितना कि शरीर में रक्त- 
संचालन वाली घमनियों का । संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल आकार के कारण उसके लिए 
यातायात का और भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । साथ ही, किसी देश की आधिक प्रगति का अनुमान 
बहाँ पर यातायात के साधनों के विकास से ही लगाया जा सकता है। इस रूप में भी संयुक्त राज्य 


अमेरिका विश्व का अग्रणी राष्ट्र है क्योंकि उसकी ओद्योगिक प्रगति उन्नत और विकसिन याता 
यात के साधनों पर आधारित है। 


अमेरिकी यातायात के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण (#8०7०! Survey of 
the development of American Transport) :—अमेरिका में यातायात के विकास का 
इतिहास महाद्वीप की खोज के ही साथ प्रारम्भ होता है। महाद्वीप के बड़े आकार को देखते हुए 
इसकी विशाल भूमि तथा प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग केवल यातायात के विकास द्वारा ही 
संभव था । अतएव औपनिवेशिक काल में जो भी प्रवासी यहाँ पर आये उन्होंने नहरों एवं सड़कों 
को विकसित करने का प्रयास किया । औपनिवेशिक काल में पहले नदियों और झीळें ही यातायात 
का मुझ्य साधन प्रदान करती थीं। इसके वाद सड़कों तथा नहरों का विकास प्रारम्भ हुआ और 


बाद में रेलवे, सामुद्रिक जहात तथा वायुयानों को यातायात के.साधन के रूप में प्रयोग किया 
जाने लगा । 


इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में यातायात के साधनों का विकास विभिन्न स्तरों में 
हुआ और प्रत्येक स्तर पहले से समुन्तत होता गया । प्रथम' स्तर में ।8 वीं शताब्दी में टनंपाइक 
सड़कों (T५८०९ 7०३५३) की प्रधानता! थी । द्वितीय स्तर में नदियों में वाष्प द्वारा संचालित 
नावों (9०३० ०३४४) का प्रयोग हुआ । तृतीय स्तर में यातायात के साधन के रूप में नहरों 
का निर्माण तथा प्रयोग किया जाने लगा । इस स्तर पर देश में बहुत अधिक मात्रा में नहरों 
का विकास हुआ । इसके बाद चतुर्थ स्तर में रेलों का विकास हुआ जिन्होंने आंतरिक जल 
यातायात को चुनौती देना प्रारम्भ किया । पांचवें तथा छठे स्तर में सामुद्रिक जहाजों तथा हवाई 
यातायात का प्रयोग किया जाने लगा । 


सड़क यातायात 
( Road ‘Transport ) 

औपनिवेशिक काल में अमेरिका की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब थी । उस समय 
नदियाँ और झील ही यातायात के प्रधान साधन थे तथा सड़कें इनके सहायक के रूप में कायं 
करती थीं। इस काल में सड़कों के निर्माण में अधिक व्यय तथा गाड़ियों के अभाव के कारण 
सड़कें उपेक्षित रहीं । स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात्‌ अमेरिकी सरकार ने यह अनुभव किया कि 
सड़क यातायात का विकास आवश्यक है। अतः सरकार ने प्रत्येक शहर या कस्बे पर यह उत्तर- 
दायित्व डाला कि वह अपने निक़टस्थ गाँवों से अपने आपको सड़क द्वारा सम्बम्धित करे । इसे 
'टननेपाईक युग” (7५८०[।० ॥्‌7६) कहते हैं । वास्तव में, यह कच्ची सड़कों के निर्माण का युग 
थाजो ब्रिटेन के अनुभवों पर आधारित था । इंगळैड के सड़क यातायात के प्रारम्भिक विकास 
युग में 'टर्नपाइक ट्रस्ट” संस्था महत्त्वपूर्ण रही थो। अतः उसी को आदर्श मानकर अमेरिका में 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
74 महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकासं 


भी सड़कों के निर्माण और विकास का कार्य 'टर्नपाइक दूश्‍्ट' संस्थाओं को सौंपा गया । इस रूप 
में व्यापारिक संस्थाएं खोली गई । सरकार की ओर से इन संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं 
था । ये टरस्ट सड़क का उपयोग करने वालों से एक प्रकार का कर लेते थे। ट्रस्ट में जो दोष हो 
सकते थे वे सव दोष इन छोटो-छोटो व्यापारिक संस्थाओं में वर्तमान थे। इन संस्थाओं के पास 
पूंजीगत साधनों का अभाव था । साथ ही, सड़क विज्ञान से अपरिचित होने के कारण सड़कों का 
विकास.व्यवस्थित नहीं हो सकता था। अलग-अलग टूस्टों की सूझ-बूझ और कार्यक्षमता के 
अनुसार कम या अधिक चौड़ी सड़कें बन सकों। इससे यातायात के क्षेत्र में बहुत अधिक 
अव्यवस्था उत्पन्न होती थी । 
सन्‌ 8।8 में प्रथम बार केन्द्रीय सरकार ने 'कम्बरलँड सड़क” जिसे राष्ट्रीय पाइक 
(National Pik९) कहा जाता है, का निर्माण किया । इससे पूर्व सड़कों के निर्माण में संघ सरकार 
ने कोई रुचि नहीं दिखाई थो । सड़क-निर्माण का कार्ये कठिन होने से जनता ने भी इस ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया । नहरों और रेलवे को उन्तति ने भो सड़कों को ओर उपेक्षा दिखाई । सर्वप्रथम 
अमेरिको ग्रह-युद्ध के समय सड़कों का अभाव महसुस किया जाने लगा ओर जनता तथा सरकार 
का ध्यान इस ओर गया । सन्‌ 890 ई० में पुनः सड़कों के निर्माण की ओर लोगों का ध्यान गया 
जबकि शिकागो में “उत्तम सड़कों का आन्दोलन' आरम्भ हुआ। इसी बीच मोटर-यातायात का 
विस्तार होने से सड़कों का महत्त्व बढ़ गया। जहाँ ।895 में केवल 4 मोटरगाड़ियाँ सड़क 
यातायात के रूप में पंजीथित हुई थीं वहाँ 963 के अन्त तक अमेरिका में कुल 75 करोड़ 
मोटर गाड़ियाँ थीं जो विएव में मोटर गाड़ियों को कुल संख्या का आधा भाग था । 968 ई० 
में प्रति दस हजार व्यक्तियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 मोटर गाड़ियाँ थीं। 
उन्नीसवीं शताब्दी तक सड़क-निर्माण का कार्य मुख्यतः नगर एवं जिला अधिकारियों के 
जिम्मे था। कहीं-कहीं राज्य सरकारों ने भी इसमें सहायता दी, किन्तु आधुनिक शताब्दी के 
आरम्भ से ही केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने सड़कों के विकास की ओर ध्यान देना आरंभ किया । 
सन्‌ ।9]3 में राज्य सरकारों द्वारा सड़क-निर्माण पर किया गया व्यय केवल 370 लाख डालर 
था जवकि स्थानीय सरकारों द्वारा इस मद में !370 लाख डालर व्यय किया गया । 96 
ई० में सर्वप्रथम ००९८३! 44 म॥४३} 8०६ पारित हुआ जिसके अनुसार राष्ट्रोय महत्त्व की 
सड़कों के निर्माण के कुल व्यय का आधा भाग राज्य सरकारों तथा आधा भाग संघीय सरकार 
को वहन करने की व्यवस्था की गयी । ।944 ई० में Nt००३] System of Interstate and 
Defence High३१8 का सृजन किया गया । 963 ई० में संयुक्त राज्य में कुल 40 लाख 
मोल लम्बी स्थानीय सरकारों को सड़कें, 9 लाख मील लम्बी संघीय सड़क (!"८८॥] ॥i४॥- 
४३४5) तथा 7 लाख मोल लम्बी राजकीय सड़कें (9६३४९ ॥।४॥)३) थी । तबतक संघीय 
सरकार ने सड़कों के निर्माण पर 300 करोड़ डालर तथा राज्य सरकारों ने !50 करोड डालर की 
रकम व्यय को थीं । ल्‍ 


आंतरिक जल यातायात 
(Inland Water Transport) 
आंतरिक जल यातायात के अन्तर्गत निम्मांकित प्रधान हैं :--- 
(क) नदियाँ एवं झील (२४०१५ ४70 7.०९५) ;:--आन्तरिक जल-याताथात के अन्तर्गत 


नदियों एवं झील तथा नहरों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत समय तक 
नदियाँ एवं झील ही यातायात के साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की 
. अधिकशां नदियों में. यातायात के लिए प्रयुक्त किये जाने के प्रायः सभी गुण वत्त'मान हैं। 807 
में फुल्टन द्वारा स्टीम वोट बनाने के वाद नदियों का बड़े पैमाने पर यातायात के लिए प्रयोग 
किया जाने लगा । 8! तक सैकड़ों बोट नदियों में प्रयुक्त किये जाने लगे थे । धीरे-धीरे नदियों 
के, तट पर प्रमुख शहर विकसित हो गये जिनमें भलबेनी, सेंटलूसी, बफोली न्यू आरलियन्स 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 790 से !860 के बीच 
स्टीम बोट के प्रयोग के परिणामस्वरूप केवल मिसीसीपी घाटी के व्यापार में 0:5 बिलियन डालर 


की वृद्धि हुई। 
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किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकांश नदियों का वहाव उत्तर से दक्षिण की ओर 
है जवकि व्यापार की आवश्यकता पूरव से पश्चिम की ओर है। इससे नदी यातायात का क्षत्र 
अत्यधिक मात्रा में सीमित हो जाता है। फिर भी आजकल नदियों का प्रयोग यातायात के 
लिए किया जाता है। कुल 20 प्रमुख नदियों का यातायात के साधन के रूप में. प्रयोग किया जाता 
हैं । इनमें से तीन महत्त्वपूर्ण नदियाँ मिसीसीपी, डेलावेयर तथा ओयिमा हैं । ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि प्रति वषं नदियों से 50 करोड़ टन सामान ढोया जाता है। 


नदियों के साथ-साथ आंतरिक अल यातायात में झीलों का भी प्रयोग किया जाता है। 
संयुक्त राज्य की बड़ी-बड़ी झीलों को नहरों के द्वारा मिला दिया गया है जिससे यातायात के लिए - 
उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ गयी है । 


(ख) नहर यातायात (G7१ '”.75०॥४) :—गृह-युद्ध के पूवं यातायात के साधन 
के रूप में नहरों का विशेष महत्त्व था । यद्यपि वाशिंगटन ने स्वयं नहर यातायात के महत्त्व को 
महसुस किया था तथापि उन्नींसवीं शताव्दी के प्रथम दो दशकों में ही नहरों का. घ्रुतगति से 

' विकास प्रारम्भ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में यातायात के विकास के इतिहास में ।87 से 
]837 ई० तक की अवधि को नहर-निर्माण का युग (78 ०६ ०८४४० 0५१४) कहा जाता 
है । 362 मील लम्बी इरी नहर (7९ ८३००]) के निर्माण से इस युग की शुरुआत होती है । यह 
नहर ईरी झील (।2६९ £7९) को हडसन नदी से मिलाती है। इसने यातायात को एक नया 
मोड़ दिया । इसने बँफलो से न्युयाकं के भाड़ को !00 डालर से घटाकर ।5 डालर प्रति टन 
तथा यात्रा के समय को 20 दिनों से घटाकर 8 दिन कर दिया । आर्थिक दृष्टि से यह बहुत 
अधिक सफल हुई क्योंकि पहले वर्ष में वसूल को गयी चु गी से ही इसके निर्माण का पूरा व्यय” 
वसूल हो गया । ईरी नहर का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । पद्चिम के लिए यह पहला 
व्यापारिक मागे सिद्ध हुआ । न्यूयाकं नगर के विकास में ईरी नहर का महत्त्वपूर्ण हाथ था ! 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि 20 वर्षो में इसके परिणामस्वरूप न्यूयाकं की जनसंख्या में 250 . 
प्रतिशत को वृद्धि हुई। इसके वाद कई नहुरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । इनमें निम्नांकित विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं : पेनसीलवेनिया नहर (।826-834) चेसंपेक एवं ओहियो नहर (826- 
834), चेसपेक एवं ओहियो नहर (828-880) मोरिस नहर, डेलवेयर तथा रिरिटन नहर 
(838) । 

इसके वाद नहरों के निर्माण के कार्य में राज्यों में आपस में होइनसी लग गयी । राज्यों ने 
इस कार्य के लिए वित्त उस घनराशि से प्राप्त की जो संघीय सरकार उन्हें सावंजनिक भूमि के 
विक्रय के सम्बन्ध में प्रदान करती थी, किन्तु यह रकम अपर्याप्त थी, अतएव' इनके ऋण में बद्ध 
होने लगी जिसके परिणामस्वरूप 837 ई० में एक वित्तीय संकट-सा उपस्थित हो गया । ।837 
ई० के संकट के बाद नहरों के निर्माण के कार्य में एक प्रकार की रुकाबट-सी आ गयी । संकट के 
परिणामस्वरूप राज्यों के लिए अपने वायदों का पुरा करना ना हो गया । र इससे. अधिकाँश 
नहरें जिनका राज्यों ने निर्माण प्रारम्भ किया, निली कम्पनियों को सौंप दी गयीं | 

इसके बाद वाले समय, विशेषतः ।860 से !94 ई० के बीच संयुक्त राज्य में रेलों का 
द्रुतगति से विकास प्रारम्भ हुआ जिससे आन्तरिक जल-यातायात के महत्त्व में अत्यधिक कमी आ 
गयी। आजकल नौगम्य नदियों तथा नहरों की लम्बाई करमशः 26 हजार मील तथा दो हजार 
सील है। यातायात के साधन के रूप में नदियाँ तथा नहरों के महत्त्व में कमी के कई कारण हैं । 
उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यातायात का प्रवाह सामान्यतः पूरव से पदिचम को 

, ओर है जवकि नदियों का बहाव सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर है। जल-यातायात की 

अपेक्षा रेलों के द्वारा सामान्यतः बड़े-बड़े बोझ कम ही भाड़: की दरों पर तथा शीघ्रतापूर्वक ले 
जाथे जाते हैं । जहाँ पर रेलों की दरें अधिक हैं, वहाँ पर रेलों ने जल यातायात की व्यवस्था को _ 

स्वयं अपने हाथों में लिया हैं। {3 

रेल यातायात 
(Railway Transport) | ‘a 
रेल-पथों के निर्माण ने संयुक्त राज्य में यातायात के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर 
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अमेरिका के आथिक विकास के इतिहास में रेल यातायात का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। कुछ 
लेखकों का तो यह विचार है कि “संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे के विकास का इतिहास ही 
उस देश के आर्थिक विकास का इतिहास है ? (The history of railway develop- 
ment in the U. 5. 8, is the history of the economic development of the 
C०५०7.) पश्चिम की ओर प्रयाण (Westward Movement) ने देश में रेलों के तीब्र विकास 
को ओर भी आत्रश्यक बना दिया। बाल्टिमोर तथा ओहियो रेल रोड कम्पनी जिसकी स्थापना 
827 ई० में हुई थी,ने पहले पहल संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल-निर्माण का कार्ये प्ररम्भ किया । 
सवंभ्रथम ।829 ई० में डेलावेयर से हडसन तक रेलवे लाईन खोली गयी । इसके वाद 833 ई० 
में दूसरी रेल लाइन यातायात के लिए खोली गयी । इसके वाद रेलवे का द्रुतगति से विकास 
प्रारम्भ हुआ तथा रेलवे लाईनों की लम्बाई !830 ई० में 30 मील से बढ़कर 7840 में 3000 
भील तथा 860 ई० में 30 हजार मील हो गयी । गह-युद्ध तक देश के अधिकांश भाग रेलवे से 
परिचित हो गये थे। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि प्रारम्भ में रेलों का निर्माण नदियों तथा 
नहुरों के पूरक के रूप में हुआ था। वाद में जब इनका महत्त्व स्पष्ट हुआ तो स्वतन्त्र रूप से 
इनका विकास किया जाने लगा । ` 
860 से 924 के बीच रेलवे का विकास (Railway development during 
]860 ४70 I9]4) :--गृह-युद्ध के वाद रेलों का तीव्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ । ।873 तथा 
।893 ६० के अस्थायी अवरोध काल, जिनमें कई कम्पनियाँ दिवालिया हो गयीं, के अतिरिक्त 
` यह 974 ई तक निरन्तर चलता रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि ।860 से 9]0 ई० के 
बीच 50 वर्षो में संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल लाइनों की लम्बाई 30 हजार मील से बढ़कर 
250 हजार मील हो गयी । इस प्रकार गृह-युद्ध के बाद ही रेलों के वास्तविक विकास का युग 
प्रारम्भ होता है। इसके वाद अन्तरप्रायद्टीपीय रेलवे (Transcontinental Railways) का 
निर्माण भी प्रारम्भ. हुआ । ।862 ई में यूनियन पैसिफिक रेल रोड कम्पनी को कैलिफोनिया से 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए चार्ट र दिया गया । इस कार्य के लिए भूमि देने के साथ-साथ 
सरकार ने 6 हजार से 49 हजार डालर तक प्रतिमील की दर से अ,थिक सहायता भी प्रदान 
किया । 7869 में यह लाइन बनकर तैयार हुई । आगे चलकर ]882 ई० में इसे कैलिफोर्निया से 
भी आगे बढ़या गया। 


निम्नांकित तालिका से संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 वर्षों में 800 से 920 
रेलवे-निर्माण की प्रगति का अन्दाजा लगता है :-- ए 


वषं त वषं लम्बाई 
I860 30,000 मीळ I900 ,99,000 मील 
870 53,000 .,, I9I0 2,50.000 , 
880 93,000 ,, I920 ` 2,53,000 ,, 
890 ,67,000 ,, 


इन साठ वर्षो में अमेरिका में रेलवे लाइन की औसत लम्बाई में वद्धि प्रति वर्ष 4000 
भील थी। 7920 ई में अमेरिकी रेलों की कुल लम्वाई सम्पूर्ण यूरोप के रेलों से अधिक तथा 
सम्पूर्ण विश्व का प्रायः एक-तिहाई भाग थी । 

प्रथम युद्ध काळ में रेलों के आथिक महत्त्व तया राष्ट्रीय संकट को ध्यान हें रखते हुए 
इनका नि्थृत्रण सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था । युद्धकाल में इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय 
हो गयी थी । थुद्धकाल में रेलों की खराब स्थिति के कई कारण थे किन्तु इसका सर्वाधिक प्रधान 
कारण यह था कि अमेरिकी यातायात व्यवस्था युद्धकाल तक अपनी चरम सोमा पर पहुच गयी 
थी, अतएव 96 के बाद जितनी लाइनों का निर्माण किया गया उससे अधिक लाइनों को छोड़ 

दिया गया । रेले संघीय नियन्त्रण में कुछ 20 माह तक रहीं। इनको व्यवस्था उत्तम तरीके से 

चलती रही, किन्तु इनका घाटा बहुत जधिक होता था । (U६९१ Stats Rail Road 

Administration) को इस अवधि में अत्यधिक घाटा लगा जिसका औसत प्रतिदिन ]5 लाख 
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डालर पड़ता था। अतः युद्धोत्तरकाल में रेलों का नियन्त्रण पुनः निजी कम्पनियों के जिम्मे सुपुर्द 
क्र दिया गया । 

दोनों युद्धो के बीच रेलों का विकास :-किन्तु ।920 ई० के Transportation Act 
के अन्तर्गत रेलव-नियन्त्रण की धाराओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये गये । पहले-पहल सर- 
कार ने रेल कम्पनियों के एकाधिकार को स्वीकार किया । ।920 के Transportation Act के 
अनुसार Interstate Commerce Commission को न्यूनतम दर निश्चित करने का अधि- 
कार दिया गया । प्रथम युद्ध के वाद उत्पन्न अव्यवस्था. !५24 ई० तक दुर हुई तथा रेलों ने अपनी 
स्थिति में पर्याप्त सुधार कर लिया । इस दशक में रेलों का पुनः संगठन हुआ तथा मितव्ययिता. 
की कई योजनाएं लागू की गयीं । यह स्थिति ]929-30 तक चली जब कि महान आथिक मन्दी 
तथा मोटर यातायात की प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप इन्हें पुनः कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । मन्दी काल में ।933 में एक Emergency Transportation Act स्वीकार किया गया 
जिसके अन्तर्गत रेलों की आथिक स्थिति को सुधारने के लिए एक Reconstruction Finance 
Corporation स्थापित किया गया । 


इस अवघि में रेलों की चतुदिक उन्नति हुई । 925 ई० में डिजेल तथा बिजली के ई जनों 
का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । ।927 ई० ५2० ००7०० की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी तथा 
927 ई० से ही यात्रियों के लिए 4i7-८०१०६।००९० डब्बों को प्रारम्भ किया गया । 


द्वितीय महायुद्ध में रेल (Railway: in the Second World War )+-द्वितीय महा- 
युद्ध में भी अमेरिकी रेलों को अपनी पुरी शक्ति भर काम करना पड़ा, किन्तु अपने प्रथम युद्ध के 
अनुभव से रेलों ने पूरा-पूरा लाभ उठाया जिससे द्वितीय युद्धकाल में रेलों ने अत्यन्त सफलता पूर्वक 
कार्य किया । प्रथम युद्ध से कम ही साधनों के द्वारा रेलों ने युद्ध के लिए आवश्यक 98 प्रतिशत 
संनिक कमं चारियों तथा 9] प्रतिशत सैनिक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोया। 
इसके लिए कारण उत्तरदायी थे; जैसे-!. रेल के डब्यों की क्षमता बहुत वढ़ गयी थी, 2. 
ई'जन पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, 3. व्यवस्था अधिक कुशल एवं योग्य थी, तथा 4. 
यातायात के विभिन्न साधनों में पूरा-पूरा समन्वय था जिससे युद्ध तथा जनता की सुविधा दोनों 
पर उचित मात्रा में ध्यान दिया जाता था। 

युद्धोत्तरकालीन अवधि (7८५६-० ?८7।०१)-दवितीय युद्ध के पुवं की तकनीकी प्रगति 
जो युद्धकाल में स्थगित हो गयी थी, पुनः 945 ई० के वाद प्रारम्भ हुई । युद्धोत्तरकाल में रेलों 
ने पुनः नई सामग्रियों, डिजेल तथा विजली की ई जनों आदि के निर्माण में ।0 से ।5 बिलियन 
डालर खच किथा। युद्ध के समय से ही रेलें सरकार के पूणां नियन्त्रण तथा व्यवस्था के अन्तगत 
हैं। 7940 ई० के Transpr rtation Act ने यातायात-सम्बन्धौ नीति को घोषणा इस प्रकार 
की है: “The national transport policy in future wculd be to provide for fair 
and impartial regulation of all mcdes of transportation subject to the pro-. 
visions of thc Act, or administered so as to rec‘ gnise and preseive the libs 
eral advantages cf eachall to the end of developing, co-ordinating and 
preserving a national transportation system by water, highway and rail... 
adequate to the necds of the United States.’ 


954 ई० में प्रेसिडेंट आइसनहाबर ने ]940 ई७ के अधिनियम के अन्तग्रंत यातायात 
नीति तथा संगठन में परिवर्तन की सिफारिश के लिए एक बैयिनेट कमिटी की नियुक्ति की । इस 
कमिटी की सिफारिशों के आधार पर ]958 ई० में एक नया यातायात अधिनियम पारित किया 
गया जिसके अनुसार Interstate Gommerce Gommis$i0n को रेलवे तथा अन्य यातायात 
के साधनों के सम्वन्ध में विस्तृत अधिकार दिये गये । 

रेलों की वत्त मान स्थिति तथा समस्याएं (Present Po ition und Prcblems of 
Railways) :-—आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका की अथं व्यवस्था में रेलों का बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। अमेरिकी रेलों में आज प्रायः !7 लाख व्यक्तियों को रोजी मिलती है तथा 
इनका पू गीगत मुल्य 28 विलियन डालर है जो संयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रायः 
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0 प्रतिशत भाग है। अमेरिकी रेलों की आजकल प्रायः 400 कम्पनियाँ हैं जो 3,75,000 मील 
लम्बी रेल लाइनों को चलाती हैं । इनमें 30 हजार ई जन, 27 हजार सवारी गाड़ी के डब्वे तथा 
।7 लाख मालगाड़ी के डब्बे हैं। रेल-पथ की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का विशत में प्रथम 
स्थान है। 
मे जर आन्दोलन :-इस प्रकार अमेरिका में रेलों का बड़ी तीब्र गति से विकास हुआ । 
इस तीन्न गति से विकास के परिणाम भी विलक्षण थे। कहा भी जाता है कि अमेरिका में रेलवे 
विकास का इतिहास इसके आथिक विकास का इतिहास है। किन्तु रेलवे यातायात के प्रारश्भिक 
विकास काल में इंगलैंड की ही तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कतिपय दोष देखने को मिले 


थे । सर्वप्रथम तो रेल-मागों के निर्माण पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं था जिससे इनमें 
आपसी प्रतियोगिता भी उत्पन्न हो गयी थी जिससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी थी । 
बहुत सी छोटी-छोटी लाइनों के परिणामस्वरूप यात्रियों को अतिशय कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता था । साथ ही, रेलों की अनियमित एवं अपव्ययी प्रवृत्ति के कारण इनके किराये 
एवं भाड़ों में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गयी थी। इन बुराइयों को दूर करने के लिए ग्रजर 
आन्दोलन की शुरुआत की गयी जिसका उद्देश्य रेलवे में व्याप्त बुराइयों की ओर जनता का 
ध्यान आकषित करना था । इस आन्दोलन क्रा श्री गणेश !869 से ]875 के बीच इलियानिस 
मिनेसोटा तथा विसफासिन के किसानों द्वारा किया गया। इसके बाद 87-7] में 
किराये की दरों में सुधार तथा रेलवे प्रशासन एवं निर्माण में व्याप्त दोषों के निराकरण के 
लिए नियम बनाये गये । वाद में इसी प्रकार के नियम अन्य राज्यों में भी वनाये गये । इस प्रकार 
अजर आन्दोलन के परिणामस्वरुप किराया उचित रूप से निश्चित हो गया, प्रतिस्पर्द्धा पर प्रति- 
वन्ध लग गया तथा राज्य कर्मचारियों की निःशुल्क यात्रा अवैध घोषित की गयी । 
किन्तु, रेल-पथों का एक से अधिक राज्यों में विस्तार होने के कारण राज्यों द्वारा नियंत्रण 
की व्यवस्था शीघ्र ही असन्तोषजनक सिद्ध होने लगी । इस अव्यवस्था को दर करने के लिए 
संघीय सरकार ने एक अन्तर्राज्यीय वाणिज्य आयोग (Interstate Commerce Commission) 
को संगठित किया और विभेद तथा समुच्चय व्यवस्था की मताही कर दी । इस आयोग के कार्य 
ब्रिटेन के रेल-पथ एवं नहर आयुक्तों की ही तरह था। यह सामान्यतया परिवादो की सुनवाई 
कर उस सम्बन्ध में उचित कारंवाई करता था । किन्तु आयोग स्वयं भी जाँच-पडताळ करा 
| सकता था । परन्तु रेल कम्पनियों तथा उन व्यक्तियों ने जो विभेदपूर्ण भाड़ की दरों से लाभान्वित 
हुए थे, ईस आयोग का कठोर विरोध किया । इन्होंने आयोग के कार्यों एवं निणुयों के मागं में 
बाघाएं उपस्थित करना प्रारम्भ किया जिससे आयोग शीक्र ही अकार्यकुशलता तथा विलम्व के 
लिए बदनाम हो गया। अतएव इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 903 ई० भें एक एलकिन्स 
एकट (६5 ४०६) पारित किया गया जिसके अनुसार रेल-पथों एवं जलयानों के स्वामियों को 
अवेधानिक भाड़ की दरों के लिए दंडित करने की -ब्यवस्था की गयी । ।906 ई० के हेपबर्न 
अधिनियम (ग८०५:० 4०६) कवे द्वारा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की शक्तियों को और भी 
विस्तृत किया तथा रेलपथों से सम्बन्धित समस्त सुविधाओं को इस आयोग के अन्तर्गत: ला दिया 
गया । अब यह “उचित एवं युक्तिसंगत अधिकतम दर” (7७६६ ३0 7८८३००७९ maximum 
Rte) का निर्धारण कर सकता था। पुनः 90 ई० के मना एलकिंग अधिनियम (3/2७ 
E]king Act) के अनुसार इसे और अधिक शक्तियाँ प्रदान की गथीं । ]92 ई० के पनामा 
नहर अधिनियम (27 (४४०४ 8८६) के द्वारा रेल कम्पनियों को जल-यातायात को 
नियन्त्रण में खाने की मनाही की गयी | 
इय प्रकार धीरे-धीरे रेल-च्यवस्था को संघीय नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया 
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गा 
परिवहन का विरस 
(Development of American Shipping) 
ठा शद्वा्चरामी छा इनिहाय बपनियेधिक काल ये ही प्रारम्भ होता है। वास्तव 
मे, दन दाक्ष का इन्च महान उत्थान एवं पतन से परिपूर्ण हँ । प्रारम्भिक काल में ही 
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अमेरिकी दीप 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ˆ अमेरिका में यातायात के साधनों का विकास 79 


जबकि देशमें आन्तरिक संचार एवं परिवहन के साधन दोषपूणं थे, इसका तटीय व्यापार विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण था । नेपोलियनी युद्ध (९८२०।९०।०८ ४०7३) के दौरान में अमेरिकी जहाज- 
रानी का द्र तगति से विकास हुआ'। इसीलिए “अमेरिकी नोपरिवहन को स्वतन्त्रता संग्राम का 


` शिशु कहा गया है जिसने नेपोलियनी युद्धों में परिपक्कता को प्राप्त कर लिया ।'' (It may be 


called the baby of the war of Independence which matured rapidly during 


the Napoleonic ४०7४. ) धीरे-धीरे संयुक्त राज्य विश्व का दूसरा भारवाहक देश बन गया _ 


था। अमेरिका के व्यापारिक वेड़े का कुल टन-भार 797 ई० में 57 हजार टन से बढ़कर 
85 ई० में ]56 हजार टन हो गया । ` 

गृह-युद्ध तथा प्रथम महायुद्ध के बीच वाले समय में जहाजरानी के विकास की गति मन्द 
रही । गृह-युद्ध का प्रभाव इस पर वड़ा ही बुरा पड़ा। वाद में देश की सम्पूर्ण शक्ति औद्योगी- 
करण में लग गयी । देश के आन्तरिक भागों में बाजार के विस्तार के परिणामस्वरुप भी जहाज 
रानी की उपेक्षा हुई। साथ ही, इसी समय नौपरिवहन के क्षेत्र में एक महान क्रान्ति हो रही 
थी, लकड़ी के खेवक जहाजों की जगह लोहे के वाष्पचालित जहाजों र steam ships) 
का प्रयोग प्रारम्भ हो रहा था । इन कारणों से संयुक्त-राज्य यूरोपीय देशों की तुलना में जहाज- 
रानी के विकास में बहुत ही अधिक पिछड़ गया । ।904-05 ई० के American Commission 
of Marine Sub5i4९5 ने अमेरिकी नौपरिवहन की अवनति के लिए निम्नांकित दो कारणों 
का उल्लेख किया था : सबंप्रथम तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जलयान-निर्माण सम्वन्धी वस्तुओं 
पर कर लगाया जाता था और द्वितीयतः यह कि वहाँ पर नौपरिवहन-सम्वन्धी विधियों का 
अभाव था । इनके अतिरिक्त इस काल में अमेरिकी नौपरिवहन की अवनति का एक प्रधान 
कारण यह भी था कि इस उद्योग को संरक्षण-नहीं प्राप्त था। परिणामस्वरूप प्रथम महायुद्ध 
तक अमेरिकी नौपरिवहन की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही । 

प्रथम युद्ध फे बाद जहाजरानी का विकास (Development of shipping after 
the First worid ७००) :- किन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में विदेशी व्यापार की वृद्धि 
तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकसित होने के कारण जहाजरानी के भार-टन में पुनः उन्नति 
होने लगी । 7904-05 के आयोग ने भी इसके विकास के लिए बहुत से सुझाव दिये थे जिनके 
आधार पर इस उद्योग को आथिक सहायता प्रदान की जाने लगी । ।94 ई० तक टन-भार !0,66 
000 टन हो गया । प्रथम युद्ध छिड़ने पर जहाजरानी के विकास की आवश्यकता को ओर भी 
अधिक महसूस किया गया । युद्धकाल में जहाजरानी की क्षमता में वृद्धि होने लगी । 976 ई० 
में एक 9ip-०५।।4।४ 30८९६ पारित किया गया जिसके अनुसार एक जहाजरानी प्रमण्डल स्थापित 
किया गया जिसका उद्देश्य जहाज के निर्माण ओर संचालन से सम्बन्धित था । ]97 में काँग्रेस 
ने सरकारी जहाज निर्माण कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ डालर स्वीकार किया तथा जहाज खरीदने 
के लिए 25 करोड़ डालर की रकम निर्धारित की गयी । इस अधिनियम के अन्तर्गत जहाजरानीं 


प्रमण्डल के एजेण्ट के रूप में 'दी एमरजेन्सी फ्लीट कारपोरेशन' स्थापित किया गया । इन सब * 


प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सामुद्रिक जहाजों का कुल टन-भार ]92! ई० तक 70,00,000 टन हो 
गया । ।920 ई० में एक ''मरचेंट मेराइन ऐवट' पारित किया गया जिसके अनुसार सरकार ने 
स्वयं सामुद्रिक जहाजरानी का नियन्त्रण संभाला । किन्तु इस अधिनियम के अन्तगंत भी पर्याप्त 
सफलता नहीं प्राप्त हो सको, अतएव 938 ई० में इस अधिनियम को पुनः संशोधित किया गया 
जिसके अनुसार 25 करोड़ डालर ऋण कोप फे लिए निश्चित किया गया । इस अधिनियम के 
अन्तगंत जहाजों की कीमत के तीन-चौथाई भाग तक ऋण दिया जाता था जिसे 20 वर्षों में 
वापस किया जाता था । ।925 ई० में अमेरिकी जहाजरानी का कुल टन-भार !4,300,000 टन 


हो गया । अव इसकी स्थिति विएव में ब्रिटेन के वाद द्वितीय हो गयी, दिन्तु इशा अधिनियम को भी 


पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । अतएव ।933 ई० में जहाजरानी प्रमंडल समाप्त कर दिया 


गया तथा इसके कार्यों को वणिज्य-विभाग के अन्तगंत स्थापित ‘Shipping Board Bureau! * 


को हस्तांतरित कर दिया गया । 937 ई० में तीसरा मर्चेन्ट मेराइन ऐक्ट स्वीकार किया गया 
तथा जहाज-निर्माण के कायं में भी अधिक सक्रियता लायी गयी । इस अधिनियम के अन्तगंत 


एक Maritime Commission की नियुक्ति की गयी जिसे विदेशी व्यापार में नियोजित जहाजों 
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के नियन्त्रण का अधिकार दिया गया । साथ ही, जहाजों के निर्माण तथा र कष का अधिकार 
भी इसी आयोग को दिया गया । ]939 ई में संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुद्रिक यातायात में 
लगे जहाजों का कुल टन-भार 93,000,000 टन हो गया । 


द्वितीय युद्ध तथा बाद में जहाजरानी का विकास (ए०४०।०१०००६ ० Shipping 
during and ater the Second World War) :— दवितीय विश्व-युद्ध ने अमेरिका के 
जहाजरानी उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया । जहाज-निर्माण के कार्थ को इसने नया 
जौनव-प्रदान किया । 2942 ई० में इस कार्य के लिए एक्‌ ar Shipping Administration 
की स्थापना की गयी जिसके अधीन सभी जहाजों को रखा गथा । युद्ध की समाप्ति के बाद 
946 ई० में इस संस्था को समाप्त कर दिया गया तथा यह कार्य पुनः Maritime Commi- 
$४07 को ही सुपुर्द किया गया । इस संस्था को भी ।950 ई में समाप्त कर दिया गया और 
इसकी जगह पर एक संघीय सामुद्रिक बोर्ड का निर्माण किया गया । युद्धकाल में आथिक सहा- 
यता प्रदान कर यह विश्‍व का सबसे बड़ा सामुद्रिक शक्ति वाला देश हो गया तथा विशव का कुल 
दो-तिहाई भाग टनेज तथा अपने युद्ध के पूर्व को तुलना में पाँच गुना टनेज उसके पास हो गया । 
किन्तु इसके बाद शान्तिकाल में इसकी सापेक्षिक स्थिति में ह्लास हुआ है और ]963 ई० में 
इसके पास विशव के कुल टनेज का केवल 6 प्रतिशत भाग ही रह गया है। (० 946, ६6 
percent of all vessels which entered all ports carried U. S. flag, but that 
was atime the United States was the only exporter in the world. The per- 
centage of net tonnage of U. S. vessels entering all ports has climbed down 
from 66 in I946 to 6 in 963.) 


वायु यातायात 
( Air Transport ) 
आधुनिक युग में यातायात का सर्वाधिक तीव्रगामी साधन वायु यातायात ही है और जिस 
गति से इसका विकास हो रहा है उससे यह आशा की जाती है कि अगले कुछ ही वर्षों में यह 
मानव के आथिक एवं सांस्कृतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर देगा। इसके द्वारा 


हजारों-हजार मील की दुरी घण्टों में तय की जाती है। किन्तु यातायात का यह साधन अभी 
विकास की स्थिति में ही है । 


संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु यातायात का विकास प्रथम महायुद्ध से प्रारम्भ होता है। 
युद्ध के लिए अत्यधिक उपयोगी होने के कारण युद्धकाल में बहुत से वागुयानों का निर्माण किया 
गया तथा बहुत से का को प्रशिक्षित किया गया | युद्धोत्तर काल में अत्यधिक मात्रा में वायु- 
यानों तथा चालकों की उपस्थित के कारण इनका प्रयोग डाक-सेवा में किया जाने लगा । इसीसे 
व्यापारिक सेवाओं की भी शुरुआत हुई । निजी उद्योग के रूप में वायु यातायात का विकास ]925 
के केली अधिनियम (/९।। 8८४) से हुआ । बाद में इसमें Air Commerce Act of I926 
ने महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक Bureau of Air Gomm- 
९7०९ की स्थापना की गयी जो नागरिक उड्डयन के कार्य में सहायता प्रदान करता था । 
किन्तु इन दोनों अधिनियमों से अपेक्षित लाभ नहीं हो सका, अतएव 7930 में एक नया 
अधिनियम \2९7५ ^० पारित हुआ । ।93 ई० में एक दूसरा अधिनियम ४४7 ७७] Act 
पारित हुआ । 7934 से ]938 के बीच का समय हवाई यातायात के द्रूत विकास का काल था। 
प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, किन्तु वायुयान उद्यौग में कोई विशेष उन्नति 
नहीं हुई । ।938 ई में एक नागरिक वायुविद्या प्रशासन (Civil Aeronautics Adminis. 
trat।०॥) की स्थापना की गयी । बाइ में एक Givil Aeronautics Board की स्यापना की 
गयी । इस प्रकार हवाई यातायात का सरकार द्वारा नियमन होता रहा । 
द्वितीय युद्ध के बांद नागरिक उड्डयन में और अधिक उन्नति हुई। 7939 ई० में संयुक्त- 
राज्य अमेरिका की कम्पनियों ने कुल मिलाकर 68:3 करोड़ यात्री मिल उड़ान किया था जो 
बढ़कर [957 ई० से 2890 करोड़ यात्री मील हो गया । तब से प्रति वर्ष इसकी उन्नति होती 
जा रही है। आधुनिक आँकड़ों के अनुसार 963 में सं क राज्य अमेरिका में कुल 8000 
उड्डयन केन्द्र (27०75) थे ।°8सै' वै जही मै'250° लखि घण्टे उड़ान भरा था । 


अमेरिकि के पिया की कह शा 


निष्कर्षं :--इस प्रकार वास्तव में यातायात के विकास की क हानी ही संयुक्त राज्य 
अमेरिका के आथिक विकास की कहानी है। सड़कों, नहरों, रेलों, सामुद्रिक बहान वायु 
यातायात के विकास के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने-आपको आज विश्व का स्वेश्र ष्ठ 
राष्ट्‌ बना लिया है । यातायात की बढ़ती हुई सुविधाओं ने देश के आथिक साधनों के पुणं प्रयोग 
का अवसर प्रदान करने में. अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है। 


बिशेष अध्ययन-सूची 
l. Faulkner . : Amerloan Hoonomio History. 
9, 8S. E. Harris : Amerioan Economic History. 
8. 70, 0. Kremmaerer : Hoonomio History of the United States. 
Questions 


Disougs the development of road transport in the U. 8. A. 

संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क यातायात के निकास की व्याख्या कीजिए | 

9, “The westward flow of settlement in Amerios neoessiated means of transport 
and communication.” Do you think this was the only oause of expansion 
of rallways in the States ? (PU. 8. A. (8) 2962.) 
“अमेरिका में परिचम की ओर प्रमाण ने यातायात एवं संबादवाइन के विकास को अनिवार्य बना 
दिया है [”” क्या आप इस वात से सहमत हैं कि संयुक्त राज्य में रेलों के बिकास का यह एक-मात्र 
कारण था? * : ; 

8. “The history of railway development in the U. 8. A. is the history of 

economic development of the country.’ Comment on: fhig statement. 

(Patna U. B. 009. I98 A.) 

“संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलों के बिकास का इतिहास ही इसके आर्थिक विकास का इतिहास है |” 

इस कथन की व्याख्या कीजिए | 

Orifiaally examine the development of Shipping in.the U. §. A. 

संपृक्त राज्य अमे रँक में जहाजरानो के विकास को आलोचनात्मक व्याख्या कौजिए | 


ह। 


4 


~— SO — 


म० रा० आ० वि०-6 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized.By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय $ )) 


संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजन आन्दोलन 
(Gombination Movement in the U.S.A.) 


प्राक्कथन :--संयुक्त राज्य अमेरिका के - औद्योगिक विकास की एक प्रधान विशेषता 
औद्योगिक इकाइयों के एकीकरण की प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक इकाइयों में आपस 
में मिलकर आम तौर पर बड़े-बड़े संयोजनों की स्थापना की प्रवृत्ति पायी जाती है। इन संयोजनों 
को अपने क्षेत्र में प्रायः एकाधिकार अथवा अद्ध -एकाधिकार की स्थिति प्राप्त होती है । स्वतन्त्रता- 
संग्राम के बाद से ही संयुक्त राज्य में हस्तक्षेपहीनता नीति का अनुकरण किया जा रहा था जिसकी 
पुष्टि संधिधान के ।4वें संशोधन द्वारा की गयी । इसने मुक्त प्रतियोगिता को जन्म दिया और 
अत्यधिक प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप घीरे-घीरे व्यावसाथियों में आपस में मिलकर संयोजन 
स्थापित करने की प्रवृत्ति का उद्भव हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तथा बीसवीं शताब्दी 


के प्रारम्भ में यह प्रवृत्ति अत्यधिक बलवती हो गयी तथा निर्माण, खनिज उद्योग, यातायात, सावं- 
जनिक सेवाएं, व्यापार और कृषि में भी संयोजनों का निर्माण किया जाने लगा । इसी प्रवृत्ति के 
परिणामस्वरूप ऐसा यह अनुमान लगाया जाता है कि ।850 से ]9]0 के बीच साठ वर्षों में 
निर्माण उद्योग के औसत प्लांट की पूजी में 39 गुनी, इसके श्रमिकों की संख्या में लगभग सात 
गुनी तथा इसकी उपज की मात्रा में प्रायः !9 गुनी वृद्धि हुई। ।94 से ।929 के बीच लघु 
पेमाने के व्यवसाय ( 5000 से ।0,000 डालर पूजी के व्यवसायों ) की सापेक्षिक संख्या सौ 
प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गयी जवकि बड़ी-बड़ी इकाइयों की संख्या में इसी अचुपात में 
वृद्धि हुई ।! 930 ई० तक कुछ उद्योगों में नियन्त्रण तथा ध्यवस्था का केन्द्रीयकरण बहुत बढ़ गया 
जो निम्नांकित बयान से स्पष्ट है :—'“Two companies controlled 50 9. ०. of the 
nation’s steel production, three companies dominated the automobile indu- 
stry, a single firm monopolised almunium manufacturing; and four electric 


lights and power systems controlled to a large extent the nations! production 
of electric power.”? द्वितीय विइव-युद्ध के वाद फेडरल ट्रेड कमीशन ने पता लगाया कि 
संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रायः 250 बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में देश की कुल उत्पादन-संबंधी 
सुविधाओं का लगभग दो-तिहाई भाग है । अमेरिका की इन कम्पनियों का आकार इतना बड़ा है 
कि ये व्यावसायिक संगठन के रूप का सूचक नहीं होकर महान्‌ शक्ति का प्रतीक बन गयी है ।* 
इसलिए कहा जाता है कि यदि फ्रांस 200 परिवारों का देश है तो संयुक्त राज्य 250 कम्पनियों का 
देश है । (If France is referred to as the land of 200 families; the United States 
is a land of 250 Companies.) 


संयोजन आन्दोलन के प्रारम्भिक इतिहासं के रूप में यह कहा जा सकता है कि इसकी 
शुरुआत ।830 ई० के वजिनिया के नमक उत्पांदकों के संयोजन से हुई जिन्होंने उत्पादन पर 
नियन्त्रण के इय इसे आवश्यक समझा । किन्तु वास्तव में गृह-युद्ध के बाद ही यह आन्दोलन 
अधिक सक्रिय रूप में प्रारम्भ हुआ । इस काल में बड़े-बड़े निगमों को स्थापना तथा औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों की विशालता एवं विस्तार ने संयोजन आन्दोलन को बहुत अधिक प्रोत्साहित 
. किया। अमेरिका में संयोजन आन्दोलन के विभिन्न रूप हैं जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं-- 
(!) सन्निधियाँ (2००७), (2) प्रत्यास (7५६६५), (3) संधारी कम्पत्तियां (Holding com- 
an), (4) विलयन (१/९7९7), तथा (5) सामूहिक हित (Community of Interest) । 
किन्तु इनके पृथक्‌-पृथक्‌ विवरण प्रस्तुत करने के पूवं संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजन आन्दोलन 
के विकास-के कारणों की व्य।र्या करना अधिक लाभदायक होगा । 


l. Faulkner: American Hoonomio History p. 498 

9. Franois G. Walet : History of the United States. 

8. Federal Trade Oorpgration of Produotive Facilities: I947, P, 6. 
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अमेरिका में संयोजन-आन्दोलन के विक्षास के कारण 
(Causes of the Growth of Gombination Movement) 


संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजन आन्दोलन के विकास में बहुत-से तत्त्वों ने योगदान 
दिया । इनमें से निम्नांकित बिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- र 

, अत्यधिक प्रतियोगिता का भय (Fear of excessive competition) :-संयुक्त 
राज्य अमेरिका में लघु औद्योगिक इकाइयों को बड़ी, इकाइयों के साथ मिलाने का एक प्रघान 
कारण अत्यधिक प्रतियोगिता था जिससे सभी इकाइयों के मुत्ताफ समाप्त हो जाते थे। 7899 
ई० में औद्योगिक आयोग के समक्ष बयान देने वाले अधिकांश साक्षियों का यह विश्‍वास था कि 
व्यावसायिक संयोजनों की स्थापना की प्रेरक शक्ति अत्यधिक प्रतियोगिता थी जिससे कि प्राय: 
समस्त प्रतियोगी संस्थाओं से लाभ समाप्त हो जाते थे, तथा सम्भवतः यही तात्कालिक कारण था 
जिउने लघु ओद्योगिक इकाइयों को अस्तित्वहीन होने से बचने के लिए सम्मिलित रूप में कायं 
करने को प्रेरित किया था । 

१. गृहयुद्ध (अर! १४०४) :-गृह-युद्ध तथा वाद में अमेरिकी व्यवसायियों को अत्यधिक 
उनाफा भ्राप्त हुआ । अतएव उच्च दर्ज के व्यापारियों ने इस अवसर से लाभ उठाकर प्रतियोगिता 
को सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से व्यावसायिक संयोजनों का निर्माण प्रारम्भ किया | 
इसलिए प्रो० शेनन (Shannon) का यह कथन है कि “The civil war tended: more to 
alter the course of industry to speed. vp its progress,’ * 


3, बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतें (Economies of large scale production):— 
छोटे-छोटे उत्पादकों के एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर संयोजन के निर्माण से बड़े पैमाने की 
बहुत सारी बचतें प्राप्त होती थीं, जैसे, विज्ञापन में सुविधा, गोण-पदार्थो का उपयोग, क्रय-विक्रय 
में सुविधा, योग्य तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों की सेवाएं इत्यादि । इस प्रकार बड़े पैमाने के उत्पा- 
दन की बचतों ने भी लघु उद्योगों में संयोजन की प्रवृत्ति को. प्रोत्साहित किया । 

4. आर्थिक अस्थायिस् (Eccnomic instability) :-गृह-युद्ध के बाद वाले समय को 
निरंतर मन्दी के परिणामस्वरूप आथिक अस्थायित्व का समय कहा जाता है। 873, 875, 
।878, 884, ]893 तथा 896 ई० के आथिक संकटों ने व्यवसायियों के लाभ को 
अत्यधिक कम कर दिया । ऐसी स्थिति में व्यवसायियों की यह घारणा थी कि व्यावसायिक 
सथोजनों के निर्माण के द्वारा मन्दी के कुप्रभावों से बचा जा सकता है तथा लागत एवं मूल्य 
के बीच समायोजन स्थापित किया जा सकता हैं । (It was felt that consolidated busin sss 
would withstand depressions and maintain parity between costs and prices) 
उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त में बाजार के विस्तार के परिणामस्वरूप भी व्यवसायियों को सन्तोष- 
जनक लाभ नहीं प्राप्त हो पाता । ठीक इसके विपरीत बाजार के लिए' प्रतियोगिता से अत्यधिक 
उत्पादन होता था जिससे मूल्य में और ह्वास होता था । अतएव अत्यघिक प्रतियोगिता तथा मंदी 
के प्रभावों से वचने के लिए व्यवप्तायियों ने संयोजन तथा एकाधिकार की स्थापना पर ध्यान देना 
प्रारम्भ किया । - : श 

5. आकिणकारों को प्रोत्साहन (Encouragement to inventions) :-ऐसा अनुमान 
किया जाता था कि केवल संयोजनों के द्वारां ही नवीन के से गरों.का लाभदायक तरौके से प्रयोग 
किया जा सकता था तथा गोण-पदार्थो का उचित तरीके से उपय्रोग किया जा सकता था । इससे 
विज्ञापन तथा विक्रय-सम्बन्धी व्यय में भी बचत होती है। अतएव इस फारण भी व्यावसायिक 
संयोजन को प्रोत्साहन मिला । 7 

6. मोद्रिक प्रन्यास (Money trusts) :—इस अवधि में विनियोगी बॅकरों ने भी संयोजन 
के निर्माण में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । इनके द्वारा अत्यधिक लाभ की प्राप्ति 
के उद्देशय ने भी संयोजनों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने मौद्धिक प्रत्यास का 
निर्माण कर अपने हाथ में अत्यधिक आथिक शक्ति का संकेन्द्रण कर लिया। 

7. संघीय सरकार को प्रशुल्क नीति (7८०८० ६३7 ?०7०)) :-अमेरिकी सरकार | 
की प्रशुल्क नीति ने भी व्यावसायिक संयोजनों के निर्माण के मांगे को a बनाया । ठीकही | 
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कहा जाता है कि “प्रशुल्क सभी प्रन्यासों की जननी है।” (Tariff is the mother of all 
४४०७४.) देश के विभिन्न विकासोन्मुख उद्योगों के प्रभावों में आकर सरकार ने संरक्षणात्मक प्रशुल्क 
की नीति (7०६९०४१४० (०४ ?०।०) को अपनाया जो वहुत समय तक बनी रही । सं रक्षणात्मक 
प्रशुल्क की नीति ने बाहरी प्रतियोगिता से मुक्त कर देश के उद्योगपतियों को व्यावसायिक संयोजन 
तथा एकाधिकार के निर्माण की ओर प्रवृत्त किया । 

8. देश का बड़ा आकार (Large size of the country) राष्ट्र के बड़े आकार ने 
भी व्यावसायिक इकाइयों के आकार में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जिससे व्यावसायिक संयोजन 
को बहुत वल मिला । । 

9. अधिक मात्रा में अचल विनियोग (५:०० ¡॥४९४।०९०४) की आवश्यकता से भी 
व्यावसायिक संयोजन को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 

।0. जनता की उदासीनता (?००॥८ ०६८7९१८०) :--अमेरिकी जनता की उदासीनता 
- ने भी व्यावसायिक संयोजन के निर्माण को प्रोत्साहित किया । इसका कारण यह था कि व्यापारी 

निरन्तर समृद्धि का विशवास दिलाते जाते थे। अतएव जव तक समृद्धि में वृद्धि होती जाती थी 
तब तक लोग व्यापारियों के तरीकों की ओर ध्यान नहीं देते थे । इस प्रकार समृद्धि तथा संयोजन 
दोनों में साथ-साथ वृद्धि हुई थी । 


व्यावसायिक संयोजन के विभिन्न रूप 
(Different Forms of Combination) 


अव संयुक्तं राज्य अमेरिका में प्रचलित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संयोजनों की 
व्यार्या की जायगी ६-- 


]. सन्तिषियाँ (.?००।४) : यह एक ऐसा व्यावसायिक संयोजन है जिसमें सम्पूर्ण 
व्यवसाय को सदस्यों के बीच विभाजित कर मूल्य को नियन्त्रित किया जाता है। (4 pool is 
an organisatin of business units to control prices by dividing the total 
business among its members.) संयुक्त राज्य अमेरिका में 7873 से .।887 ई० के बीच 
इस प्रकार का संयोजन अत्यधिक प्रचलित था। इसमें प्रतियोगी प्रदिष्ठानों में मूल्य या उत्पादन 
या बाजार के लिएं या लाभ के वितरण के लिए समझौता होता है। रेलवे कम्पनियों में सव प्रथम 
इस प्रकार के संयोजन का जन्म हुआ । रेलों ने किराये की दर निश्चित कर ली, कोयले की खानों 
ने उत्पादन के प्रश्‍न पर समझौता किया और तम्बाकू कम्पनियों ने थाजार का क्षेत्र निश्चित करने 
पर समझौता किया। इसमें सम्मिलित कम्पनियाँ अपने-अपने लाभ को एक केन्द्रीय कम्पनी में 
जमा रखती थीं जो बाद में सदस्य कम्पनियों में वितरित किया जाता था । कुछ समय तक पूल 
सफलतापूर्वक कार्य करते रहे किन्तु शीघ्र ही इनके कार्यों में दोष प्रकट होने लगे। ` किसी भी 
सदस्य इकाई के लिए अप्रत्याशित लाभ के समथ में समझौता तोड़ने अथवा उसके अनुसार कायं 

.च करने देने के मिए कोई दण्ड-विघान नहीं था । अतएव इस प्रकार की बात बहुत अधिक पायी 
जान लंगी । अतः सरकार ने.विवशतापूर्वक 887 के Interstate Commerce Act के अनुसार 

- इसे असंबैधानिक घोषित कर दिया। सन्‌ ।887 ई० में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूल को 
असंवेधानिक घोषित कर दिया। इसके वाद व्यापारियों ने उसी प्रकार के एक अन्य संयोजन- 
प्रन्यास (7५5४) को जन्म दिया । 

2. प्रन्या (77५४६) :--इस प्रकार के संयोजन में प्रतिद्वन्द्वी व्यापारि नियाँ रि 
केर एक प्रयास (४५४४) का निर्माण करती हैं जो इनके अधिकांश हिस्से खरीद सा हेया व्यवसायी 
अपने हिस्से प्रन्यास में जमा करके वहाँ से. प्रमाण-पत्र ले लेते हैं। (8 trust is a form of 
organisation in which the stock-holders, under a trust agreement deposit 
With a board of trustees a controlling portion of their stock and receive 


; it is not a federation of interests, 


it is a consolidation of interests ) ये ट्रस्टी प्राप्त अधिक ग 
is a consolidat [रों के 838 सार व्यवसायों का 
भवन्ध करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रन्यास सन्‌ ।887 से 897 ई० के समय में सबसे 


अधिक लोकप्रिय रहे। इस प्रकार के संयोजन का श्रीगणेश करने का श्रेय श्री जी० डी० रॉक- 


फेलर को दिया जा सकता है, जिसने स्टैण्डड ऑयल कम्पनी की स्थापना 879 और ]882 
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ई० के समझौतों के आधार पर की । उसके पश्चात्‌ चीनी, तेल, तम्वाक्‌, रवर, मांस इत्यादि 
उद्योगों में भी प्रन्यास बन गये । इन प्रयोगों और परीक्षणों के पश्चात्‌ 'दस्ट' शब्द बहुत अधिक 
प्रचलित हो गया । किन्तु धीरे-धीरे वे एकाधिक्कारी कम्पनियों के रूप में सक्रिय हुए । अतएव 
इनके दुष्परिणामों को रोकने के लिए !890 में Sherman Anti-trusl: Law स्वीकार किया 
गया जिसने ट्रस्ट वो अवैवानिक घोषित क्रिया । किन्तु ट्रस्ट के निर्माण को रोकने में यह अधिनियम 
अधिक सफल नहीं रहा । साथ ही न्यायालयों के निणंयों ने दूस्टों को समाप्त-सा कर दिया । 
इसी बीच ।893 से ।897 ई० की आशिक मन्दी का भी संयोजन आन्दोलन की प्रगति पर बड़ा 
ही प्रतिकूल भ्रभाव पड़ा । ४ 


3. संधारी कम्पनियाँ (Holding Companics) :-- ट्रस्ट के अवैधानिक करार किये 
जाने पर एक नये प्रकार का व्यावसायिक संयोजन उत्पन्न हुआ जिसे संधारी कम्पनियाँ (700- 
ing (07792 ५०७) कहते हैं। यह एक ऐसा संगठन हैं जिसके द्वारा किसी व्यवसाय में लगी 
कम्पनियों का संयोजन किसी एक पृथक कम्पनी को उनके अधिकांश या सम्पूर्ण हिंस्सों के स्थाना- 
न्तरण के द्वारा सौंप दिया जाता है। (8 holding company is an organisation created 
w dominate o her corporations by either owning or controlling of their 
$०८६.) यहु पृथक कम्पनी स्वयं व्यापार का कार्य नहीं करती, वरन्‌ उस व्यवसाय में लगी 
कम्पनियों के अधिकांश हिस्सों का क्रय कर उन पर नियन्त्रण करती है। प्रन्यास विरोधी नियमों 
के पारित होने के वाद होल्डिग कम्पनीज का बिकास प्रारम्भ हुआ । संयुक्त राज्य अमेरिका में 
897 से 504 ई० के वीच की अवधि में इस प्रकार की कम्पनियाँ बहुत अधिक प्रचलित थीं। 
फेडरल स्टील कम्पनी तथा 4४०००६०० Copper Gompan) इस प्रकार की कम्पनियों 
का सर्वोत्तम उदाहरण है । 


किन्तु प्रारम्भ से संघारी कम्पनियों के सम्बन्ध में. अनिश्चितता की मात्रा वर्तमान थी क्योंकि 
अधिकांश न्यायालयों के निर्णय इनके विरोब में आ रहे थे। अतः व्यवसायियों ने एक अन्य प्रका 
के संयोजन-विलयन (7९५४९7) की ओर घ्यान देना प्रारम्भ किया । | 


4. विलयन (०४०८) तथा कम्युनिटी ऑफ इंटरेरट (Community of Interest) :— 
संघारी कम्पनियों की अनिश्चित वेघानिक स्थति के कारण व्यवसायियों ने एक संस्था का दूसरी 
संस्था द्वारा क्रय के द्वारा विलयन का निर्माण करना प्रारम्भ किया । ( Mergers constitute 
the outright purchase of one organisation by another.) वाद में टूस्ट-विरोची नियमों 
के विस्तार से बचने के लिए व्यवसायियों ने कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट द्वारा एकाधिकार की स्थापना 
का कायं प्रारम्भ किया । ऐसा सामान्यतः व्यक्तियों, संघारी कम्पनियों, निगमों तथा विनियोगी 
ट्रस्टों द्वारा कम्पनियों के हिस्से खरीद कर किया जाता था । ( This Was usually done 
through the purchase of stock by individuals, holding companies, coxpora- 
tions or investment ६५७५.) 920 ई० वाले दर्शक में इस प्रकार के संयोजन अधिक प्रचलन 
में थे, जेसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है ३-<« 


वषं विसियनों की संख्या . विलयवाली संस्थाओं की संख्या 
923 : 67 § 2I8 
I924 95. 65 
I925 l2I 363 
I926 I39 597 
I927 207 678 
I928 22] 678 


इस भकार अमेरिका में व्यावरायिक संयोजन ने विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न 


रूप धारण किया है । जब किसी एक प्रकार के संयोजन को कानून द्वारा रोकने का प्रयास क्या | | द 


> 


जाता था तो विशेषज्ञों की प्रतिभा अन्य प्रकार के संयोजनों को व्यवस्था कर देती थी। यही | 


कारण था कि अमेरिका में एक के बाद एक करके विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संयोजनं | र 


का प्रचलन हुआ । 
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ब्यावसायिक संयोजन का उत्तम प्रभाव :-संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक 
संयोजन के कुछ उत्तम प्रभाव थे । सर्वप्रथम तो संयोजन आन्दोलन के परिणामस्वरूप उत्पादन. के - 
कार्य में केवल योग्य उत्पादक ही ठहर पाये । दूसरे शब्दों में, इसने ब्यवसाय. के क्षेत्र में 3५7४।४०] 
of th९ £९४ के सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप दिया । इससे व्यवसायिक इकाइयाँ मन्दी का 
अधिक कुशलतापूर्वक सामान कर सकती थीं। द्वितीयत:, संयोजन से आधुनिक आविष्कारों को 
प्रोत्साहन मिलता है, गौण-पदार्थों का उचित उपयोग किया जा सकता है तथा कार्यालय एवं 
विज्ञापन-सम्वन्धी व्यय आदि में भी मितव्ययिता वरती जा सकती है। तृतीयत', संजोजन के 
द्वारा पूजी, श्रम एवं कच्चे पदार्थो के उपयोग पर अधिक सक्रियतापूर्वक नियंत्रण किया जा सकता 
है । चतुर्थेतः, इस प्रकार के उद्योगों का उपयोग मिकषिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लिए क्रिया जा सकता 
है। अन्ततः, व्यावसायिक संयोजन के द्वारा ही बाजार का क्षेत्रीय विभाजन सम्भव है जिसके 
अन्तर्गत सभी क्षेत्र विशेष के कारखाने कम ही यातायात व्यय में अपनी वस्तुओं को बाजार तक 
पहुंचा सकते हूँ.। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि संयोजन से संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को बहुत सारे 
लाभ प्राप्त हुए हैं । वास्तव में, व्यावसायिक संयोजन के परिणामस्वरूप ही संयुक्त राज्य अमेरिका 
थोड़ ही समय में विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बन सका । वास्तव में 
जिस प्रकार जर्मनी में कार्टेल (027६९!) ने औद्योगिक प्रगति की गति को तीब्र बनाया उसी प्रकार 
sa आन्दोलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की ओद्योगिक प्रगति में अत्यधिक सहयोग 
प्रदान . किया । 


, व्यावसायिक संयोजन के बुरे प्रभाव-किम्तु संयोजन आन्दोलन में कई बुराइयाँ भी थीं 
जिनके परिणामस्वरूप यह आन्दोलन आलोचना का पात्र बन गया । इसके बुरे प्रभाव निम्नांकित 
थे--सर्व प्रथम, तो इसने प्रतियोगिता को विल्कुल समाप्त कर दिया और इस प्रकार व्यवसाय के 
क्षेत्र में प्रतियोगिता से होने वाले लाभ भी समाप्त हो गये । द्वितीयतः, एकाधिकारी संयोजन की 
अवृत्ति ने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया । तृतीयतः, इसने बहुत सारे छोटे- 
छोटे उद्योगों को कुचल दिया या नष्ट कर दिया। इससे बेरोजगारी को प्रोत्साहन मिला तथा 
समाज में व्यय तथा आय के वितरण में विषमता बढ़ी तथा आर्थिक भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन 
माप्त हुआ । चतुर्थतः, व्यावसायिक संयोजनों से उपभोक्ताओं का भी शोषण हुआ । .अत्यधिक 
आयात-कर के परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं का आयात बिल्कुल समाप्त हो गया जिससे उप- 
भोक्ताओं को देशी व्यापारियों की मर्जी पर ही निर्भर रहना पड़ा जिन्होंने इनका तरह-तरह 
से शोषण किया । अन्ततः, इससे श्रमिकों का भी शोषण हुआ | इसका कारण यह था कि श्रमिक 
संगठनों के अभाव में श्रमिकों को मजदूरी तथा काम की दशाओं के लिए एकाधिका री उद्योगपतियों 
पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो इनका तरह-तरह से शोषण करते थे । 

इस प्रकार व्यावसायिक संयोजन के बहुत सारे बुरे प्रभाव भी थे। इन बुरे प्रभावों के 
परिणामस्वरूप ही संयोजन की प्रवृत्ति पर प्रतिवन्ध लगाने की मांग जोर पकड़ने लगौ । 


व्यावसायिक संयोजनों का विनियमन 
( Regulation of Combinations ) 


अमेरिकी व्यवसाय में संयोजन आन्दोलन के द्रुतगति से विकास का शीघ्र ही प्रबल विरोध 

किया' जाने र तथा इनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कानूनी कारंवाइयों की मांग की जाने 
लगी । वास्तव में, प्रारम्भ में इन संयोजनों से लाभ की आशा कौ गयी थी किन्तु आगे चलकर 
अपनी छक्ति के कारण इन्होंने उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर 

१७ विया । अतएव शीघ्र ही इन्हें नियमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाये गये । 

() इंटर-स्टेट कॉमस ऐक्ट (Inter-state Gommerce Act) '—सर्वप्रथम तो 887 

७ के Inter-state Gon ९7०३ ^८४ के अनुसार सन्निधियों (?००]5) को अर्व धातिक घोषित 
किया गया । इस अधिनियम के अनुसार संधीय सरकार ने आथिक हस्तक्षेप की शुरुआत की ! 
इसकी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए [nt०-state Commerce Commission की नियुक्ति 
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* (2) शरमन एण्दी-ट्रस्ट एक्ट (The Sherman Anti-Trust Act) :—सन्निधियों के 
अवैध घोषित करने के बाद भ्रन्यासों ( 77५5५ ) का प्रचलन हुआ अतएव इन्हें रोकने के लिए 
]830 ई० में Sherman Anti-Trust Act पारितं किया गया जिसके अनुसार समस्त एकाधि- 
कार को अवैधानिक घोषित किया गया तथा एकाधिकार की सृष्टि करने वाले किसी भी व्यक्ति 
को इस अधिनियम के अनुसार दंडित करने की व्यवस्था की गई। किन्तु इस अधिनियम को एका- 
घिकार की प्रवृत्ति रोकने में बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई। इसके कई कारण थे--जँसे प्रथमतः 
इस अधिनियम को लागू करने क॑ लिए किसी पृथक्‌ सरकारी यंत्र की व्यवस्था नहीं की गयी थो । 
द्वितीयतः, इसमें “7९5८१०० ०( ४४१७” तथा mM०॥००।।५०६' भादि शब्दों की व्याश्या नहीं 
ली थी। तुतीयतः, प्रन्यास-विरोघी कार्यों को रोकने के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था 
नहीं थी । 

. आगे चलकर ।895 ई० में सुप्रीम कोर्ट ने American Sugar Refining Gompany के 
पक्ष में अपना निर्णय दे दिया जिससे शरमन एबट विल्कुल निरधेंक हो गया । 

(3) विल्सन टैरिफ एक्ट (Wilson Tariff Act of, 894) के अनुसार आयात 
व्यापार को प्रतिबन्धित करने के सम्वन्ध में सभी संयोजनों को अवैधानिक करार किया । 

(4) क्लेटन एंट्री-ट्रस्ट अधिनियम (7१९ Clayton-Ant Tiust Act) :—I9I2 
में जव डेमीक्रेट सत्तारूड़ हुए तो उन्होने ।90 ई० में इस सम्बन्ध में दो अधिनियम स्वीकार किया । 
इनमें से एक एक्ट 7५० 02907 ^॥६।-८५७६ 2०६ था जिसके अनुसार शरमन एवट के दोपों 
को दुर करने की व्यवस्था की गयी थी । क्लेटन एक्ट के अनुसार (!) मूल्थ-विभेरीकरण (77८९ 
discriminations) को निषिद्ध करार किया गया। (2) कारपोरेशनों का संयोजन अथवा हिस्से 
के आधार पर एक दूसरे पर अधिकार को अवंधानिक घोषित किया गया । (3) एक ही व्यक्ति का 
अन्य कई बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में भी संचालक (7६८7।००।१४ १९००६०१६९) होने पर रोक 
लगा दिया गया । (4) एक व्यक्ति को एक से अधिक बैंक में अधिकारी या संचालक होने पर रोक 
लगायी गयी । 

एक दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत ०१९०३! Trade Gommi५5।0n नामक पाँच व्यक्तियों 
के एक आयोग का संगठन स्थापित किया गया । इस आयोग को अनुचित ढंग की प्रतियोगिता 
के विरुद्ध जाँच-पड़ताल का कार्य सौंपा गया । 

किन्तु विस्तृत व्यवस्था के बावजूद वळेटन एक्ट भी संयोजन के लियमन में अत्यधिक प्रभावः 
पुणं नहीं सिद्ध हो सका । इसके अन्तगंत भी कुशल विधि वेत्ता नियम को तोड़े वगैर अपना काम 
चला लेते थे । प्रथम युद्धकाल में कुछ राज्यों ने एण्टी-ट्रस्ट अधिनियमों में कुछ ढिलाई की विदेशी 
व्यापार के सम्बन्ध में विशेष रूप में रियायत दी गयी । आगे चलकर ।9।8 ई० के The Export 
Trad 8० के अनुसार विदेशी व्यापार को शरमन एण्टी-ट्रस्ट ऐक्ट की 'घाराओं से मुक्त कर 
दिया गया क्योंकि इस प्रकार के संयोजनों का उद्देश्य प्रतियोगिया का समाप्त करना नहीं होता । 
इस प्रकार ।926 ई० के The Co-operative Marketing Act के अनुसार किसानों द्वारा 
उनकी उपज के वितरण के लिए स्थापित किये गमे संयोजनों को भी इससे मुक्त कर दिया गया । 

भयानक आथिक मन्दी के काल में रुजवेल्ट प्रशासन ने आथिक पुनरुत्थान के लिए जो 
कार्य क्रम तैयार किया उसमें भी टरस्ट-विरोधी नीति में कुछ ढिलाई कर दी गयी । मन्दी काल में 
औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए National Industiial Recovery Act की धारा 5 के 
अनुसार ए टी-ट्स्ट अधिनियमों को कायवाही को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया गया । पुनः 
सन्‌ 937 ई० में ट्रस्ट-विरोधी नियमों को सरुती के साथ कार्यान्वित किया जाने लगा, किन्तु 
द्वितोय युद्धकाल में पुनः ट्रस्ट-विरोधी नियमों में ढिलाई की जाने लगी. 

अमेरिका में ट्रस्ट-बिरोधी अधिनियमों की विफलता के कारण (९2५७९5 ०६ the 
Failure of Anti-Trust Laws in the U. 5. A.) :—किन्छु उपरोक्त द्रस्ट-विरोधी 
अधिनियम व्यवहार में सफल नहीं हुए तथा 930 ई० तक संयुक्त राज्य में लगभग 75 प्रतिशत 
इस्पात, 8# प्रतिशत खनिज तथा विजली की वस्तुओं के 90 प्रतिशत भाग से भी अधिक का 
उत्पादन एकाधिकारी संयोजनों के द्वारा फिया जाता था। इनकी विफलता फे लिए बहुत सारे 
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कारण उत्तरदायी हैं। प्रथमत. एकाधिकार-विरोधी प्रयास समयानुकूल नहीं थे । वास्तव में, गाज 
के ओद्योगिक युग में औद्योगिक इकाइयों के परिवद्धन एवं संयोजन को स्वीकार करने की जगह 
अमेरिको कांग्रेस इन्हें नियंत्रित करने की सोच रही थी, जो समय फी गति को देखते हुए उचित 
नहीं जान पड़ता था । साथ ही, 'ट्रस्ट-विरोषी आन्दोलन के ब अभी भी अमेरिका में 
एकमत नहीं हो पाया है तथा यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि इस प्रकार का प्रयास 
अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होगा या लाभदायक | डितीयतः न्यायालयों द्वारा 
` उचित सहयोग नहीं प्रदान किया जाता था, परिणामस्वरूप इन अधिनियमों को लागू करने तथा 
करवाने में वैधानिक विलम्ब अधिक होता था। तृतीयतः, व्यवसरायियों तथा विधि-वेत्ताओं को 
कौशल उपलब्ध था जिससे वे सुगमतापूचंक इनसे वचने के लिए कोई-न-कोई रास्ता निकाल लेते 
थे। अन्ततः, अमेरिका में नियोजकों का संगठन बड़ा ही सुदुढ़ था । इन्हें राजनीतिज्ञों से भी 
समय-समय पर सहायता मिलती रहती थी। उपरोक्त कारणों से इन अघिनियमों के द्वारा संयोजनों 
को विनियमित करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । 


विशेष अध्यथन-सूची 


l. Faulkner ; American Eoonomio History. 
9. H. W. Snidler. : Concentration of Control 
in Ameriloan Industry. 
8 John Moody : Truth about Trust. 
4. BS. E. Harris : Ameriokn Eoonomio History. 
Questions 


4. Trace the growth of the combination movement in American indus- 
fries. What were its effeots on ths economio struoture of the country १ 
अमेरिकी उद्योग में संयोजन अ!न्दोलन के विकास की व्याख्या कोणिए। इसका देश की आर्थिक 
बनावट पर क्या प्रभाव पड़ा १ 

2. What advantages wars expected from the combinaflon movement in the 
U.S.A. ? What important nots were passed by the State to curb the 
movement later on ? (8. H. ए., B. A. 956) 
अमेरिका में संयोजन आन्दोलन से [कंन-किन लाभों को आशा की गयी थी १ वाद में संयोजन 
आन्दोलन को नियंत्रित करने के लिए राण्य द्वारा कौन-कौन से महत्त्वपूर्ण अधिनियम पारित 
किये गये थे १ 


3. How far haya the Sherman Aot, the Olayton Aot and the Federal Tra" 
de Commission Aot been snooessful in solving the problems oreated by 
monopolies in the U, 8. A. 9 Tllustrate your answer with examples, 

(B. प्र. ए., 8. A. 4960) 
शर्मन एक्ट, क्लेटन एक्ट तथा फेहरल ट्रेड कमीशन संथुक्तराज्य अमे रिका में एकाधिकार द्वारा 
उत्पध् समस्याओं के समाधान में कहाँ तक सफल रहे? उदाहरण द्वारा अपने कथन की व्याख्या 
कोजिए | 


4, What were the onuses of the growth of combination movement in 
Amerion!? Why did the antl-trust legislations fail ६० taskle the 
problem ? 

. , अमेरिका में संयोजन आन्दोलन के बिकास के क्या कारण थे? परन्यास-बिरोधी नियम कहाँ तक 

` इस समस्या के समाधान में सफल रहे ? 

8. Write briefly the nature snd problems of monopolies in U. 8. 8. ? 

hat are the objectives of the anti-oombinatlon Jaws ? 
५ (8. प्र. ए. 8. 8. 959.) 
सयुक्त राज्य अमेरिका में एकाधिकार की समस्याओं तथा प्रकृति कौ संक्षिप्त व्याख्या 
° चह 
कीणिये & तंयोणन बिरोधी लियो के क्या सहेम मे-१। ०१०), 
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6. Jin the ouuses’ of the growth of industrial combinations in tha 
ef रु ४ a8 compared to England where industrial development hus 
9580 pisoe muoh earlier. Does the state provide erough protection 
to its cliisens against its abuses ? (B. H. U. M. 009. 959) 
इंगलंड जहाँ पर आ योगिक बिकास बहुत पहले हुआ था, की तुलना में संयुवत राज्य अमेरिबा 
में औद्योगिक संयोजन की स्थापना के क्या कारण थे १ क्या इनकी बुराइयों से जनता की रदा 

के लिए राज्य द्वारा समुचित प्रयत्न किये जाते हैं । 


——— 0 ° जकणथथ 
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अध्यांस : [2 
संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशुल्क् नीति 
(The American Tariff Policy) 


प्राककथन :--संयुक्त अमेरिका के औद्योगिक विकास में प्रशुलक नीति का बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रहा है। पहला प्रशुल्क्र अधिनियम जो संरक्षणात्मक था, 789 ई० में यानी संविधान 
स्वीकृत होने के ठीक एक वर्ष बाद ही पारित किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि 
“अमेरिकी प्रशुल्क तीति अमेरिकी राष्ट के साथ-साथ प्रारम्भ होती है I’ (American tariff 
schedules are almost co-existent with American nationhood.) वास्तव में, जैसा 
कि पहले व्याख्या को जा चुकी है अमेरिकी गृह-युद्ध का एक प्रधान कारण प्रशुल्क नीति ही थी 
ओर गृहयुद्ध के वाद भी तीव्र गति से औद्योगीकरण का एक प्रमुख आधार प्रशुल्क नीति थी । 
संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशुल्क नीति का प्रधान उद्देश्य आथ-प्राप्ति तथा संरक्षण दोनों था । 
प्रारम्भ में प्रशुल्क कर राज्य को आय के प्रधान साधन थे । अतएव उस समय में खजाने की स्थिति 
ही प्रधानतया प्रशुल्क की दरों को निर्धारित करती थी । किन्तु बाद में प्रशुल्क नीति के निर्धारण 
में संरक्षणात्मक उह यों की प्रधानता हो गयी । इस अवधि में प्रशुल्क नीति आथिक एवं राज- 
नीतिक परिस्थितियों का दास हो गयी तथा इसका निर्धारण विभिन्न राजनीतिक दलों की नीति 
पर निर्भर करने लगा.। इसी कारण प्रशुल्क नीति में परिवर्तन, इन परिवर्त्तनों के लिए उत्तरदायी 
कारण तथा इनके पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तकं आदि का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है । 
॥ ते किया जा उस मा नीणि के इतिहास को शिम क्त राज्य अमेरिका में प्रशुल्क नीति के इतिहास को निम्नलिखित तीनों वगो. में 
विभाजित किया जा सकता हू: आ ब 
5...  (क) I860 ई० के पुवं प्रशुल्क (Tarirt before 860); 

श) Io 900 के बीच की अवधि में प्रशुल्क (Tariff between I860 to 

` ]900), तथा - 

~(ग) बीसवीं शताब्दी में प्रशुल्क (Tariff in the Twentieth century) । 

अब इनका पएथक-ष्थक्‌ निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है :-- 

(क) :860 के पूर्वे की ग्रशुल्क नीति (iariir policy before ]860):-—औपनिक्वेश्ञिकः 
काल में अमेरिकी प्रशुल्क नीति ग्रेट-ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति पर आधारित थी, किन्तु 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद इसे अपनी स्वतंत्र प्रशुल्क नीति का अनुकरण आवश्यक हो गया । यद्यपि 
पहला प्रशुलकक अधिनियम 7789 ई० में, यानी संविघान के अंगीभूत करने के एक वर्ष के भीतर ही 
स्वीकार किया गया, तथापि ]8]6 ई० के पुर्वं तक प्रशुल्क करों का उद्देश्य संरक्षण नहीं होकर 
राजस्व की प्राप्ति था । 

क (7) 789 का प्रशुल्क अधिनियम (7९ T27/£ 0०६ ०] 789) :-- पहले-पहल ]789 
ई० में एक प्रशुल्क अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार मूल्य के अनुसार औसतन 8:5 
प्रतिशत का एक प्रशुल्क कर लगाया गया । इसमें अमेरिकी जहाजों पर . आने वाले सामानों के 
लिए ]0 प्रतिशत की छट दी जाती थी। इस प्रकार इस अधिनियम के अनुसार प्रशुल्क करों की 
दर बहुत ही निम्न थी । के 
` ]8]2 ई के युद्ध के बाद जब युद्ध काल में स्थापित नये उद्योगों के लिए विदेशी प्रति- 
योगिता का सामना करना कठिन हो गया तो शिशु उद्योग-सम्बन्धी तक ( Infant industry 
27९५०९) के आधार पर संरक्षणात्मक करों की मांग की जाने लगी । इसी बीच 85 ई० की 
मन्दी में भूमि तथा कृषि-पदार्थो के मूल्य में अत्यधिक ह्लास के परिणामस्वरूप भी संरक्षण नीति में 
सरकार को अभिरुचि लेने के लिए वाध्य होना पड़ा । परिणामस्वरूप ।8]6 ई० में एक दसरा 
प्रशुल्क अधिनियम पारित किया गया । र 
. (४) 36 का ग्रशुल्क अधिनियम (The Tariff Act of 86) :-86 ई० में 
पहले-पहल संरक्षणात्मक प्रशुल्क लगाया गया। इस अधिनियम के अनुसार मूल्य के अनुसार 
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(24५०।०7९) 74 प्रतिशत से 20 प्रतिशत का संरक्षणात्मक कर लगाया गया । इसके अनुसार 
सूती-वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा लोहा एवं अन्न उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया । किन्तु यह 
अधिनियम उच्च संरक्षण के समर्थकों को संतुष्ट नहीं कर सका तथा और उच्च संरक्षण की मंग 
जारी रही। शिशु उद्योग-सम्वन्धी तर्क पर जोर दिया जाता रहा तथा कृषि-पदार्थों एवं कच्चे 
सामानों के लिए भी प्रशुल्क की मांग की जाती रही। 88 ई० में लोहा उद्योग को और भी 
अधिक संरक्षण प्रदान किया गया तथा सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए 25 प्रतिशत संरक्षण 
826 ई में लगाया गया । किन्तु इन उपायों के बावजूद प्रशुल्क एक राजनीतिक विषय बत 
गया । इस प्रश्‍न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के बीच संघर्ष भी चल रहा था। दक्षिण अपनी 
आवश्यकता की निमित वस्तुओं को सस्ते मूल्य में चाहता था जिससे स्वभावतः वह संरक्षण झा 
bon की था जवकि उत्तर अपने शिशु-उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च संरक्षण 
पक्ष में था। 


(i) 828 ३० का प्रशुल्क अधिनियम (Th Tarif Act of ।828) :—828 ई७ 
कः प्रशुल्क जो, 860 ई० के पूर्व सबसे ऊंचा था ऊनी उद्योग द्वारा सरक्षण की प्राप्ति के लिए 
की गयी हलचलों का परिणाम था । यह राजनीतिक चालबाजी के हारा पारित किया गया था । 
किन्तु यह विधेयक बहुत ही बदनाम था, अतएव इसे 'काला विधेयक' (52०६ ए!) अथवा 
“घृणा का प्रशुल्क' (Tariff of Abominati0n) कहा जाता था। इस अधिनियम का दक्षिण 
As अधिक विरोध किया, इसीलिए यह अधिनियम बहुत अल्पकाल तक, केवल चार वर्षो तक 
ही चला । | 


(४९) !833 इ० का समझौता प्रशुल्क अधिनियम ( The Compromise Tariff 
Act of ।833 ) :—।833. ई० का प्रशुल्क अधिनियम उत्तर तथा दक्षिण के बीच दीघंकालीन 
समझौता का परिणाम था । इस अधिनियम के अनुसार यह निश्‍चय किया गया कि प्रशुल्क को 
दर 20 प्रतिशत होनी चाहिए तथा जो दरें 20 प्रतिशत से अधिक हैं उन्हें घटाकर ।842 ई० तफ 
धीरे-धीरे 20 प्रतिशत कर देना चाहिए । 


इसके बाद प्रशुल्क के क्षेत्र में अनिरिचितता का काल प्रारम्भ हुआ । ।837 ई० में एक 
बहुत बड़ी आथिक मंदी आई जिससे देश में आथिक संकट उपस्थित हो गया । इस संकट के समय 
उद्योगपत्तियों ने निम्न मजदूरी वाले देशों की अधिक प्रतियोगात्मक शक्ति पर जोर देते हुए 
प्रशुल्क की उच्चदरों की मांग की । मंदी एवं आथिक संकट के परिणामस्वरूप सरकारी आय भी 
बहुत कम हो गयी थी । अतएव ।844 ई० तक प्रशुल्क करों में वृद्धि को गयी तथा इनकी औसत 
दर 33 प्रतिशत हो गयी । यह ।833 ई० के अधिनियम के बिल्कुल विपरीत था। ।844 ई० 
तक अर्थऽव्यवस्था में कुछ समुत्थान भी हो चुका था। इसी बीच डेमोक्ट्स, जो निम्न प्रशुल्क 
का समर्थन करते थे, कि ।846 ई० में विजय हुई अतएव ।846 ई0 में एक नया प्रशुल्क अथि- 
नियम पारित हुआ । 


(४) 846 का बाकर प्रशुल्क अधिनियम (77० \४०६०४ ए'४:४(॥ 4०६ ०£ 846) :- 
इश अधिनियम के अन्तरगत वस्तुओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया तथा अलग-अलग वर्ग के 
लिए अलग-अलग प्रशुल्क की दरें निर्धारित की गयीं जो इस प्रकार से थीं :-- 


वग वस्तुएँ प्रशुल्क का स्तर 

क विलासिता की वस्तुएं I00% 

ख़" अद्ध -विलासिता 40% : 

ग : वाणिज्यिक वस्तुएं 30% से 50% के बीच 


वाकर अधिनियम के परिणामस्वरूप सरकारी आय में पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे देश समृद्धि ह 
की ओर अग्रसर हुआ । अतएव ।857.ई० के एक अधिनियम के द्वारा प्रशुल्क दरों में सभी तरो. 


पर 25 प्रतिशत की कमी की गयी तथा बिना प्रशुल्क के आने वाली वस्तुओं की संख्या में भी 
वृद्धि की गयी । 2060 ८ 
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(ख) उच्च प्रशुहक की अवधि 
(Era of High tariff) 

!857 ई के अधिनियम के पारित होने के शीघ्र वाद ही देश को पुनः आथिक संकट का 
सामना करना पड़ा । मूल्य में पुनः ह्रास हो गया जिससे सरकारी आय में हास होने लगा । गृह 
युद्ध ने आथिक कठिनाइयों को और भी उग्र वना दिया । ऐसी स्थिति में सभी वस्तुओं पर कर 
लगाओ (Wherever you find an articlc, a product, a profession or a source of 
income, ६8: 70. ) यही उस समय का नारा हो गया । साथ ही, गृह-युद्ध के समय सीनेट में 
केवल उत्तरी राज्यों का ही प्रतिनिधित्व था, दक्षिणी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था।. 

अतएव उत्तर वालों ने इस अवसर का उपयोग उच्च सं रक्षणीय प्रशुल्क लगाने में किया । अतएव 
प्रशुल्क ही दरों में अत्यधिक वृद्धि की गयी। इस अवधि के प्रशुल्क अधिनियमों में निम्नांकित 
प्रधान थे :-- 
0) ।85! का सोरिल प्रशुल्क़् अधिनियम (The Morill Tariff Act of I86 L) :— 
„ इस अधिनियम के अनुसार मूल्यानुसार करों की जगह पर विशिष्ट करों को लगाया गया - तथा 
इनमें इतनी धिक वृद्धि की गयी कि वे ]846 ई० के वाकर अधिनियम के बरावर हो गये । 
मोरिल प्रशुल्क अधिनियम ने अमेरिका में उच्च प्रशुल्क दरों की शुरुआत की। 
` (ॐ) 864 का प्रशुल्क अधिनियम (77७ "25४7 4८६ ०९ | 864) :-]864 ई० का 
प्रशुल्क अधिनियम बहुत ही महत्त्वपूर्ण था जिसने सभी वस्तुओं की प्रशुल्क दरों में वृद्धि की । 
प्रशुल्क की औसत दर को बढ़ाकर 47 प्रतिशत कर दिया गया तथा प्रशुल्क मुक्त वस्तुओं की संख्या 
में वृद्धि कर दी गयी । ठ 


"गृहयुद्ध की समाप्ति के वाद उत्पाद करों में कमी की गयी किन्तु प्रशुल्क कर की दरों में 
कोई कमी नहीं की गयी । इससे व्यापार की शत्त प्रतिकूल हो गयीं जिससे इस अधिनियम की 
बहुत के अधिक आलोचना की जाने लगी । अतएव ।870 ई० के एक अधिनियम द्वारा प्रशुल्क की 
दरों में कुछ कमी की गयी । पुनः ॥872 ई० में भायः सभी वर्ग की वस्तुओं के प्रशुल्क में ]0 
प्रतिशत की कमी की गयी । चाय, तथा कहवा आदि पर करों को विल्कुल समाप्त कर दिया गया 
किन्तु यह कमी अल्पकालिक ही सिद्ध हुई क्योंकि 873 ई० से आथिक संकट की अवधि प्रारम्भ 
हुई जिससे 875 ई० में प्रशुल्क दरों में पुनः वृद्धि की गयी तथा 7872 ई० के अधिनियम को 
समाप्त कर दिया गया । 


किन्तु 88] ई० तक सरकारी आय की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुई जिससे प्रशुल्क के 

भशन पर विचार करने के लिए ।882 ई० में एक श्रशुल्क आयोग (Tariff Commission ) की 

. नियुक्ति की गयी जिसने स कर की दरों में 25 प्रतिशत कमी के सम्बन्ध में एक सिफारिश 

की । किन्तु इस सिफारिश के बावजूद ]883 ई० के अधिनियम के अनुसार प्रशुल्क की दर में 

केवल 5 प्रतिशत की कमी की गयी । इससे अशुल्क नीति बहुत अधिक वदनाम हो गयी तथा 

888 ई० के चुनाव में प्रशुल्क का प्रश्‍न अजय रशन रहा । रिपब्लिकन दल के राष्ट्रपति हैरिसन 
की विजय को उच्च संरक्षणात्मक प्रशुल्क के समर्थकों की विजय समझा गया। 


(5) ।890 का सेककिनले देरिफ अधिनियम ( "7० McKinley Tarrif Act 
० 890) इस अधिनियम के अनुसार सभी आयात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रशुल्क की दर 
में अत्यधिक वृद्धि की गयी । इस अधिनियम के अनुसार कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं को भी संरक्षण 
प्रदान किया गया । आसत रूप से प्रशुल्क की दर 484 प्रतिशत हो गयी । साथ ही, इस 


ओते कर सकता हैं। साथ ही, जो देश अमेरिकी वस्तुओं पर बहुत ऊंची दरों में 
उनकी वस्तुओं पर भी इसी प्रकार से प्रशुल्क लगाने की व्यवस्था की गयी i a 


र अव तक अधिकांश अमेरिकी उद्योग पुणं रूप से विकसित हो गये थे अतएव अब शिशु 
उद्योग-सम्यन्धी तक नहीं दिया जा सकता था। अतः ईस उच्च प्रशुल्क का आधार राष्ट्रीय आत्म 


स्वावलम्बग तथा गृह उद्योगों के लिए गृह चाजा, सम्बन्धी हदवा जाने लगा । किन्तु प्रशुल्क 


(७; Vasish 


००पपु३? कीर कबि र) 


की ऊंची दरों से जीवन-स्तर में वृद्धि हो गयी । अगले निर्वाचन में डेमोक्र ट्स विजयी हुए जो 
प्रशुल्क की दरें में कटौती का समर्थन करते थे, अतएव इन्होंने प्रशुल्क दरों में कमी की । 


(६४) 7894 का बिल्सन गोरमैन ऐक्ट (The Wilson Gorman Act of I894)— 
इस अधिनियम के अनुसार प्रशुल्क की दरों में पर्याप्त कटौती की गयी । प्रशुल्क की दर अब औसत 
रूप से 4:3 प्रतिशत हो गयी तथा मुक्त वस्तुओं के अन्तर्गत ताम्वा, ऊन, लकड़ी इत्यादी को 
भी सम्मिलित किया गया । किन्तु यह बहुत समय तक नहीं चल सका, क्योंकि ।895 ६० के बाद 
आथिक संकट आया । सोथ ही, 896 ई० में रिपव्लिकन दल की विजय हुई जिसने ]894 ई 
के ऐक्ट को समाप्त कर एक नया अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार प्रशुल्क को दरों में 
बृद्धि की गयी । । 

(४) :897 का डिंगले देरिफ ऐक्ट (The Dingley Tariff Act of I897) :— 
864 ३० के वाद यह सर्वाधिक प्रवान टैरिफ अधिनियम था जो लगभग 2 वर्षों तक 'चला । 
यद्यपि कि इस अधिनियम का प्रधान उद्देश्य आय की प्राप्ति थी तथापि इनके द्वारा उन सभी 
वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया गया जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता समझी जाती थी । प्रशुल्क 
की ओसत दर को बढ़ाकर 57 प्रतिशत कर दिया गया । इसके अन्तरगत बहुत सारी वस्तुओं पर 
कर लगाया गया। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंट को द्विपक्षीय समझौते का अधिकार दिया तथा 
शीघ्न. ही फ्रांस, इटली और पुतंगाल के साथ इस प्रकार के समझौते किये गये । 


इस नियम के आधार पर आधारित प्रशुल्क नीति लगभग 72 वर्षो तक चली | इस अवधि 
में देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से प्रगति हुई, अतएव इस बीच प्रशुल्क में संशोधन की 
आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया । 


:4. बींसवीं शताब्दी में प्रशुल्क नीति. न 
(Tariff Policy in the Twentieth Century) 

908 ई० में प्रशुल्क के प्रति रिपब्लिकन दल की नीति में परिवर्त्तन इनके निम्नांकित 
बयान से विल्कुल स्पष्ट हो गया: “he true principle of protection is. best mains 
tained by ths imposition of such duties as will equal the difference between 
the cost of production at home and abroad together With a reasonable 
profit to home industries.” ]909 ई० के अधिनियम से यह परिवर्तन बिलकुल स्पष्ट हो गया। 


(0) 909 का पैन-अलड्िच प्रशुल्क अधिनियम ५ he Payne-Aldrich ‘Tariff 
2० ०£ ]909 ) :--इस अधिनियम के अन्तगंत बहुत-सी वस्तुओं पर प्रशुल्क कर को बिल्कुल 
समाप्त कर दिया गया तथा कुछ पर॑ काफी दरों में बहुत कमी कर दी गयी । इस अधिनियम के 
अनुसार अधिकतम तथा न्यूनतम करों की दरों को भी लागू किया गया। विभेदात्मक देशों से 


[$ 


आनेवाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत के अतिरिक्त कर की व्यवस्था की गयी । 
जब पैन-अलड्रिच अधिनियम लागू किया गया तबतक लोगों में एकाधिकार तथा संयोजन के 


प्रति घोर असंतोष स्पष्ट हो रहा था और लोग यह समझ रहे थे कि उच्च प्रशुल्क ही इन सारी 
कठिनाइयों का कारण था । इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस तथा प्रेसिडेंट के निर्वाचन में डेमोक्रे टस 
विजयी हुए | प्रेसीडेंट विल्सन ने 973 ई० में एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार 


प्रशुल्क कर की दरों में कमी की गयी । 


(४) 9]3 की अण्डरउड प्रशुल्क अधिनियम ( The Underwood ‘Tariff Act 
०£ 9]3) :-इस अधिनियम के अनुसार ।00 वस्तुओं पर से प्रशुल्क कार समाप्त कर दिया गया तथा 
958 वस्तुओं पर से कर की दर में कमी कर दी गयी । गृह-युद्ध के बाद यह सबसे कम प्रशुल्क कर 
वाला अधिनियम था । इसे आम जनता का समर्थन प्राप्त था क्‍योंकि लोगों में यह आम घारणा 

` काम कर रही थी कि प्रशुल्क ही एकाधि“शर तथा उच्च मूल्यों के लिए उत्तरदायी है । किन्तु इस | 
अ ह भी प्रशुहक की मूल श्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा इसने मुक्त व्यापार को. 
लागू नहीं किया । rs 
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प्रथम विश्वयुद्ध में प्रशुल्क नीति (Tariff Policy during the World War I- 
प्रथम युद्ध काल में यह अनुभव किया गया कि प्रशुल्क को एक राजनीतिक प्रइन नहीं बना कर 
इमे विशेषशों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अतएव ।976 ई० में 6 विशेषज्ञों के एक प्रशुल्क 
आयोग ( 27; ०००।५$/०7 ) की नियुक्ति की गयी जिसे प्रशुल्क के प्रयत्न की जाँच करने 
का कार्यं सौंपा गया । 

युद्ध काल में उद्योगों का बहुत अधिक विस्तार हुआ । किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद 
विदेशी प्रतियोगिता ने पुनः तीब्र रूप धारण कर लिया । 920 ई० में रिपब्लिकन दल की विजय 
- हुई जव कि उद्योगपतियों तथा कृषक दोनों संरक्षणात्मक करों की मांग कर रहे थे। अतः युद्धो. . 

त्तरकालीन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस के विशेष सत्र में एक आपातकालीन प्रशुल्क 
अधिनियम (६९४४९०) "४४४६१ 8८४) पारित किया गया । इसके अनुसार ऊन अनाज, मास 
तथा चीनी पर कर लगाया गया । 


(म) 902 ० का फोर्डने मेकम्बर्‌ ऐक्ट (Fordney MaCumber Act of 922)- 
।922 ई० में फोडने मैकम्वर भ्रशुलक अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार संरक्षणात्मक 
करों की दरों को 899 ई के स्तर से भी अधिक उच्च किया गथा । यह अधिनियम क्ृपि- 
पदार्थों तथा तथाकथित “युद्ध दिशुओं' (४३7 ७.७९४), विशेषतः रासायनिक एवं रंजक (०९; 
०&५ १५९४४७९३) उद्योगों से सम्बन्धित था । इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी देश द्वारा अमेरिकी 
वस्तुओं के साथ विभेदात्मक वर्ताव करने पर प्रेसिडेण्ट को टैरिफ की दरों में 50 प्रतिशत तक की 
वृद्धि का अधिकार दिया गया था । - 


(४) 930 का हाबलेसस्मूट प्रशुल्क अधिनियम (7४० मa७।e)-Sm००६ Act of 
!930), :--इस अधिनियम के अनुसार प्रशुल्क की दरों में और अधिक वृद्धि की गयी । इस अधि- 
नियम के अन्तर्गत प्रशुल्क की औसत दर 53:2 प्रतिशत हो गयी । इस अधिनियम में मुल्य के 
अनुसार ।20 प्रतिशत तक का कर लगाया गया तथा कृषि को संरक्षण प्रदान करने के लिए सब 
कुछ किया गया था। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया कि वह देश के किसी भी 
उद्योग की लागत संरचना का अध्ययन प्रणुल्क आयोग द्वारा करा सकता था । 


हावले-स्मूट ऐक्ट की देश तथा विदेश में बहुत अधिक आलोचना हुई। इस अधिनियग 
का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के आयात को समाप्त कर स्वर्ण के आयात को प्रोत्साहित करना था। 
किन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद यह अधिनियम सबसे अधिक समय तक चलता रहा । ]933 
ई० में डेमोक्र टिक दल. के नेता ्रकलिन डी० रुजवेल्ट (F7०१ 70. 2.००५९५९।: ) राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए जिन्होंने महान्‌ आथिक मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए न्यू-डील (१०७ 
3९2]) की नीति का अनुकरण किया । इनकी नौति द्विपक्षीय समभोतों के द्वारा प्रशुल्क की दर 
को कम करने की थी, अतएव 934 ई० में एक Reciprocal Trade Agieement Act 
पारित हुआ जिसके अनुसार वर्षों तक. प्रेसिडेण्ट को द्विपक्षीय समझौते का अधिकार दिया गया । 
इस अधिनियम के अनुसार प्रेसिडेण्ट आवश्यकता पड़ने पर प्रशुल्क की अधिकतम दरों में 50 ध्रति- 
शत तक की कमी कर सकता था । इस अधिनियम का प्रत्येक तीसरे वषं नवीनीकरण कर दिया 
जाता था। इस आधार पर अमेरिका के तत्कालीन राज्य-सचिव ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय 
व्यापारिक समझोते किये। किन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस नीति के 
द्वारा केवल प्रशुल्क में कमी की गयी, उन्हें विल्कुल समाप्त नहीं किया गया और वह कमी भी 
केवल कुछ वस्तुओं के लिए ही की गयी । इस अवघि में भी सामान्य प्रवृत्ति उच्च प्रशुल्क की 
ही वनी रही । : 
हावले स्मुट ऐक्ट द्वितीय विश्‍व युद्ध. के बाद तक भी देश भर में आधारभूत प्रशुल्क का 
कायं करता रहा । 948 ई० में 7934 ई० के rade Agreement Act को समाप्त करने 
की बात प्रारम्भ हुई किन्तु विकव में इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हुई कि धीरे-धीरे यह बहुत समय 
तक चलता रहा। 7४6 Trade Agreement (Extention) Act ]955 ई० के अनुसार 
प्रेसिडेण्ट को इस सम्बन्ध में नयी शक्तियाँ प्रदान की गयीं | 30 जून, 962. ई० को यह ऐक्ट 
समाप्त हो गया । 
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दिट्रड एक्सपैन्शन ऐकट. ।962 (The {Trade Expansion Act, 962) :— 
्सिडेण्ट केनेडी के समय में !962 ई० में एक नया अधिनियम दि ट्रेड एव्सपैन्शन ऐक्ट पारित 
किया गया । इस अधिनियम के अनुसार प्रे सिडेण्ट को निम्ताकित अधिकार दिये गये :-- (क) 
कुछ प्रशुल्क में 50 प्रतिशत तक कमी को शक्तियाँ प्रदान की गयीं। (ख) कुछ करों को विल्कुल 
समाप्त करने का अधिकार दिया गया, तथा (ग) यदि आयात से रोजगार तथा उद्योगों को 
सात हो तो श्रमिकों तथा उद्योगपतियों की रक्षा के लिए नये उपायों को अपनाने का अधिकार 
देया गया । 


अमेरिकी प्रशुल्क नीति का मूल्यांकन 
(A Critical Evaluation of the Tariff Policy) 


इस प्रकार अमेरिकी प्रशुल्क नीति के सामान्य सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि अमेरिका के औद्यो- 
गिक विकास में सरकार की प्रशुल्क नीति का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के समय से लेकर अबतक, वीच में एक आघ अपवाद के अतिरिक्त, संयुक्त राज्य के उद्योगों को 
उच्च प्रशुस्क का संरक्षण प्राप्त होता रहा है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही यह उच्च प्रशुल्क वाला 
देश रहा है। कुछ लोगों का विचार है कि विशव में डॉलर का अभाव (Dollar-shortage) 
उच्च प्रशुल्क का ही परिणाम है। वास्तव में, प्रशुल्क दो प्रकार के कार्यो का संपादन करता है— 
सं (क्षणात्मक तथा दसरा आय-सम्बन्ी और अमेरिका के सम्पूणं आथिक इतिहास में ये दोनों 
कार्य एक-दूसरे से मिले-जुले थे । किन्तु !860 ई० के पूर्व तक प्रशुल्क का उद्देश्य मुख्यतः आय- 
शा था। इसके बाद इनका स्वप संरक्षणात्मक हो गया । निम्नांकित तालिका से यह 
स्पष्ट है--- । 


वर्ष प्रशुल्क कुल संघीय आय के प्रतिशत के रूप में 
[79 98 
860 96 
I865 25 
I900 ः 49 
]940 6 
963 I 


किन्तु प्रशुल्क से प्राप्त आय में लगातार वृद्धि होती गयी । इसमे प्राप्त आय 860 ई० 
में 4 करोड़ डालर से बढ़कर ।963 में ।00 करोड़ डालर हो गया । फिर भी वत्त मान शताब्दी 
में संघीय आय में इसके योगदान के प्रतिशत में कमी होने लगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्यो- 
गिक विकास की प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के हितों की अवहेलना की गयी । अन्ततः हम यह देख 
चुके हुँ कि अमेरिकी प्रशुल्क नीति वर्षों से राजनीति का विषय रही है तथा दोनों दल इसे अपनी 
नीति के अनुसार घटाते-बढ़ाते रहे हैं। प्रारम्भ में, रिप्लिकन दल उच्च प्रशुल्क का पक्षपाती था 
जबकि डेमोक्रेटिक दल इसकी नीति का विरोधी था। परिणामस्वरूप प्रशुल्क नीति में एक प्रकार 
की निरन्तरता का अभाव पाया जाता है तथा समय-समय पर यह देश की राजनीतिक स्थिति 
तथा सरकार में परिवत्तन को प्रतिविम्बित करती थी । 


विशेष अध्ययन-सूची 
l Faulkner 3 Amearioan Economio History, 
9. U. 8. Dept. of Commerce : Roleof the U: 8. Tariff. 
S. 5. E. Harris : Amerioan Eoonomio History. 
Questions 


l. Trace the history of the Tariff Polioy of the U. 8, A. 
अमेरिका को प्रेशुल्क नौति के इतिहास को ब्याख्या कीजिए। 


9. Give 8 brief acoouut of the Tariff Polioy of the U. S.A. H हि 
it explain the growéh of giant firms in the country ह ss 
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संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशुरक नीति को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए | इसके आधार एर देश में बड़े- 
बड़े फर्मों के विकास की किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है । 


3. Pi the importanoe of Tariff in the development of industries in the 


संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों के विकास में प्रशुल्क के महततव की ब्याख्या की जिए | 

4, Explain how thes Tariff polioy of the U. 8. A. has proved to be the 
mother of monopoly combines? | 
इस बात को व्याख्या कोजिए कि किस प्रकार अमेरिका की प्रशुल्क नीति ने एकाधिकारौ संघों के 
निर्माण में सहायक का कार्थ किया है ? 

8५ Give a short appraisal of the Taritt polioy of the U. 8, A from 860 to 
I968 and point out ifs oonfributlon fo industrial development. 


3860 ई० से 968 तक अमेरिका की प्रशुर्क नीति को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा आर्थिक 
विकास के क्षेत्र में इसके योगदान की व्याख्या कोजिए |, 
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अध्याय : ]3 
अमेरिकी श्रमिकन्संघ आंदोलन 


है। दुसरे शब्दों में, कारखाना प्रणाली ने श्रमिक आन्दोलन को संभव तथा कारखानों की दशाओं ' 


ने इसे बिल्कुल आवदयक बनाया । 


अमेरिकी श्रमिक-संघ आंदोलन का विकास 
(Development of Trade Unionism in the U. 5. A.) 
प्रोफेसर सेलिग पलसैन (Professor Selig Pearlman) ने अमेरिका में गृ ह-युद्ध के पूर्व 


के श्रमिक-संघ आन्दोलन के विकाश के इतिहास को निम्नांकित चार वर्गों में विभाजित किया है :-- 


(!) प्रारम्भिक काल से !826 तक की अवधि, 
(2) 827 से !832 तक की अवधि, 

(3) ।833 से ।835 तक की अवधि, तथा 
(4) 836 से 7862 तक की अवधि। 


(!) प्रारम्भ से !826 तक की अवधि :-अमेरिकी भमिक-संघ.का आदि काल औपनिवेशिक- ह 


काल था जिसमें देश में केवल कुटीर एब्रं लघु उद्योग-धन्धे थे जिससे | 

नहीं या । फिर भी अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक यह अनुभव किया घने जा 
भाग्य से सन्तुष्ट नहीं थे, अतएव वे संगठनात्मक आधार पर अपनी आशिक स्थिति सुधारने का 
प्रयास करने की बात सोचते थे। ।826 ई० तक श्रमिक अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिये 
अस्थायी रूप से संगठन का निर्माण करने लगे। किन्तु इस अवधि में श्रमिकों में संगठन की भावना 
का पूर्णरूप से विकास नहीं हुआ था। साथ ही, इस अवधि में हड़ताल आदि को न्यायालयों द्वारा 
भी षड्यन्त्र माना जाता था। इस अवधि को प्रो० बोगटं एवं प्रो० केमरर ने -काल (607- 
mant ०7700) की संज्ञा दी है। किन्तु इस अवघि में भी कई हड़ताल हुई ई] 79I, 795 
!805 एवं ।807 की हृइ़तालें । लेकिन ये हड़तालें स्थानीय, आंशिक तथा अस्थायी बी 


_ (2) !827 से 7832 तक की अवधि :--धीरे-घीरे श्रमिकों ने अपने- केन्द्री 
श्रम-संस्था के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। 827 ई में पा के का रपट 
लोगों ने ।0 घण्टा प्रतिदिन काम के हेतु उत्पादन बन्द कर दिया । इसीसे संगठन की शुरुआत हुई 
तथा विभिन्न प्रवार के कुशल श्रमिकों ने आपस में मिलकर संगठन का निर्माण करना प्रारम्भ 
किया । परिणामस्वरूप 827 ई० में Mechanics Union of Trade Association of Phi- 


]20९]922 का संगठन हुआ । इसके विषय में श्रमिकों 
फ श्रमिकों के पत्र 'मेकनिकल फ्री प्रोस' 
किया कि “This is the first time that the working men have a | 28 E 
public meeting to enquire whether they possess a5 individuals or as a cl ne 
any rights by whom they shall be 8०५४९ '' आगे चलकर ।5 प्रकार के भिका ने Le 
» तस 53 कु 
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इसमें मिलकर कार्य करना प्रारम्भ किया । इसके अतिरिक्त न्यूयाकं, वोस्टन आदि प्रधान शहरों में 
भी इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। साथ ही, !830 ई० तक शू मेकसं, 
कॉम्ब मेकसँ, कारपेंटर, प्रिटसं, तथा हैडलम वकंसं इत्यादि श्रमिक भी राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में 
आये। ।838 ई० के चुनाव में भी श्रमिकों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया । इनके उम्मीदवार 
निर्वाचन में विजयी हुए। इस समय तक प्रायः ।5 राज्यों में श्रम-राजनीतिक पार्टियाँ संगठित 
हुई और श्रमविचारधाराओं के प्रतिनिधि अखबारों का प्रकाशन भी प्रारम्भ हुआ । 


(3) 833 से 836 तक की अवधि--किन्तु ।833 ई० तक संगठन के अभाव में श्रमिकों 
का राजनीतिक आन्दोलन लगभग समाप्त-सा हो गया । श्रमिकों की प्रथम राष्ट्रीय सभा 833 
ई० में बुलाई गयी जिसमें देश भर के श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इस अवधि में समृद्धि 
के परिणामस्वरूप भी श्रमिकों के आन्दोलन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । देश की समृद्धि के साथ- 
साथ श्रमिकों की मांग का औचित्य प्रकट होने लगा । इसी अवधि में महिला श्रमिकों की संस्था 
भी स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य महिला श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। इस अवधि 
में श्रमिकों में पर्याप्त मात्रा में गतिशीलता दीख पड़ने लगी । 


(4) 837 से 7862 तक की अवधि :--पुनः 837 ई० में आथिक संकट प्रारम्भ हुआ 
जिसमें कई कारखाने बन्द हो गये और बेकारी की समस्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गयी । ऐसी 
स्थिति में श्रमिकों के बहुत सारे संगठन जो 834 में बनाये गये थे !837 ई० में समाप्त हो गये । 
बाद में !840 ई० का दशक अमेरिका के लिए ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक 
भावनाओं एवं उन्माद का काल था जिसको इसके पूवं कभी भी अनुभव नहीं किया गया था। 
इस अवघि में भिन्न-भिन्न विचारधारा के लोगों ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया । ब्रिटिश 
साञ्राज्यवाद के जनक रोबटं ओवेन (२०७९४ 0४८) ने संयुक्त राज्य में आकर एक समाज- 
वादी वस्ती स्थापित की । 85! में कालं मावसं के शिष्य जोसेफ बेडमेयर (]०5९ए ॥\/९५००- 
९४९7) अमेरिका में माक्सवादी विचारों के प्रचार के लिए आये और अपने उद्देशयों की पूर्ति 
के लिए एक समाचार पत्र भी निकाला । किन्तु ये लोग अपने उह शयों की पत्ति में सफल नहीं हो 
सके । इस अवघि में फ्रांसीसी विचारक चाल्सं फ्युरर (८०2४।९5 ए०ए०४८०) के विचारों के आधार 
क र (०27) समाज के निर्माण के भी प्रयास किये गये किन्तु इसमें भी सफलता 

` नहीं प्राप्त हुई । 


इनके अतिरिक्त श्रमिकों ने इस अवघि में स्वयं राजनीतिक, सामाजिक एवं आथिक मांगों 
को प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया । 845 ई० में Workingmen’s Protective Union स्थापित 
किया गया । हड़तालों के असफल होने के पश्चात्‌ यह पहला प्रयास था जिसमें श्रमिकों को बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त हुई। इसके अन्तगंत 800 वितरण केन्द्र सहकारिता के ढंग पर संगठित किये 
गये थे किन्तु संगठनात्मक मतभेद के कारण यह आन्दोलन भी समाप्त हो गया । 

- इस समय तक श्रमिकों का आन्दोलन मुख्यतया काम के घण्टों को लेकर होता था, मजदूरी 
के प्रश्‍न को लेकर नहीं । श्रमिकों को उस समय साढ़े बारह घण्टे प्रतिदिन तक काम करना पड़ता 
था । धीरे-धीरे आन्दोलनों के फलस्वरूप ।0 घण्टे प्रतिदिन काम को सिद्धान्ततः स्वीकार किया जाने 
लगा । जहाँ तक मजदुरी का प्रश्न है, आथिक इतिहासकारों का यह विचार है कि !860 ई० तक 
वास्तविक मजदूरी में निरन्तर वृद्धि होती रही तथा केवल 820 से 860 के बीच ]3 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । धीरे-धीरे देश में यातायात एवं संवादवाहन के साधनों के विकास ने श्रमिक आन्दो- 
खन को अधिक व्यापक रूप प्रदान किया। कैलिफोर्निया में सोने की खानों की खोज तथा व्यापा- 
रिक कार्यों में अभिव्‌ द्धि से श्रमिक-संघ आन्दोलन को बहुत अधिक बल मिला । अतएव इस अवधि 
में कम-से-कम दस नयी यूनियनों की स्थापना हुई जिनमें इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक यूनियन 
(950), दि हैटफिनिशर्स (854), दि.नेशनल यूनियन ऑफ मेकनिस्ट्स एण्ड ब्लैकस्मिथस 
(।859) तथा दि नेशनल मोल्डसं यूनियन (!859) के नाम विशेष रूप-से उल्लेखनीय हैं । घीरे- 
धीरे इस अवधि में श्रम-संधों के प्रति सरकार और जनता के रवये में परिवत्त न होने लगा ।. 


इस मकार गह-युद्ध के पूर्व तक वास्तव में अमेरिका में श्रम संगठन का उचित रूप में 
विकास नहीं हो पाया था। इस समय श्रमिक आन्दोलन की कमजोरी के बहुत-सारे कारण थे 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 
अमेरिकी श्रमिकःसंघ आन्दोलन 99 


जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय थे -मथसतः, अधिकांश अमेरिकी निवासी श्रमिक- 
संघों के विरुद्ध थे क्योंकि इनके अनुसार इन संघों का प्रधान उद्देश्य व्यक्तिगत स्वामित्व के अधि- 
कार को घटाना था। द्वितीयतः, कृषि का हित श्रम के हित से भिन्न होने के कारण किसान 
अम-संघों के पूर्ण विरोध में थे। लुतीयतः, उस समय साहसी मजदुरी कोष सिद्धांत (४४४० 
Fund Th९०7)) में विश्वास करते थे जिसके अनुसार मजदूरी का कोष पूवं निर्धारित होने के 
कारण उसमें किसी प्रकार की वृद्धि करना संभव नहीं था । 'चतुथतः, श्रमिक भी अपने संगठन 
के प्रति उदासीन तथा बहुत ही कम जागरुक थे । अन्ततः, अमेरिकी संविधान के अनुसार श्रम एक 
भ्राम्तीय विषय था और इस रूप में विभिन्न राज्य श्रम-समस्याओं के समाधान के लिए अपने-अपने 
प्रकार के तरीकों को अपनाते थे । इन कारणों से अमेरिकी गृह-युद्ध के पूर्व श्रमिक-संघ आन्दोलन 
विकसित नहीं कर सका । आगे चलकर ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था उन्नीसवीं तथा बींसवी शताब्दी में 
विकसित होती गयी त्यों-त्यों श्रमिकों का आन्दोलन भी शक्तिशाली होता गया । ज्यों-ज्यों उत्पादन 
का कार्यं जटिल होता गया, श्रमिकों तथा मालिकों के बीच सम्पके कम होता गया और 
श्रमिक-संगठनों से सम्पर्क वनाये रखने में ही अपना भविष्य सुरक्षित देखने लगा । 


गृहयुद्ध के बाद श्रमिक-संघ आंदोलन 
(Trade Union Movement after the Givil war) 

अन्य क्षेत्रों की तरह श्रम-आन्दोलन के इतिहास में भी गह-युद्ध एक युगान्तकारी घटना 
सिद्ध हुई। युद्धकाल में. ही स्थानीय एवं राष्ट्रीय श्रम-संगठनों में वृद्धि होती गयी तथा उनका 
संगठनात्मक आधार अधिकाधिक सुदृढ़ होता गया । गृह-युद्ध के वाद श्रमिक आत्त्दोलन के सुदृढ़ 
होने के बहुत सारे कारण थे जिनमें निम्नांकित बिशेष रूप से इ ल्लेखनीय हैं - युद्धकाल में 
स्फीति के परिणामस्वरूप कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई किन्तु इस अनुपात से मजदूरी में वृद्धि 
नहीं हुई । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गृह युद्ध के काल में कीमतों में औसत रूप से 76 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जवकि मजदूरी में केवल 50 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। युद्धकाल में इससे श्रमिकों में 
एक प्रकार से असंतोष की लहर भभक उठी तथा चारों तरफ हड़तालों का एक तांता सा बंध 
गया। युद्ध के वाद भी इनकी आथिक स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ | बड़े-बड़ो कार- 
खानों की स्थापना तथा श्रम विभाजन के पेचीदेपन ने कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को कम कर 
दिया जिससे अधिकांश श्रमिक अकुशल श्रमिकों के समान हो गये । साथ ही, इससे नियोजक 
ओर नियोजित के बीच सम्बन्ध भी अधिक परोक्ष होता गया तथा इनके वीच की खाई और गहरी 
होती गयी । जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की संख्या भी बढ़ने लगी । इस प्रकार धीरे- 
घीरे औद्योगिक श्रमिकों के एक वर्ग का उदय हुआ जो औद्योगिक केगद्रों में रहने लगे। इससे 
श्रमिकों में आपस में संगठित होने की भावना का जागरण हुआ तथा अपनी स्थिति को और 
बिगड़ने से रोकने के लिए दोनों ने अधिकाधिक मात्रा में संगठित होना प्रारम्भ किया । साथ ही 
शिक्षा तथा छापेखाने के प्रचार एवं प्रसार से श्रमिकों के संगठन को और भी बल मिला । 


दास भथा के अन्त से भी श्रमिकों को अपनी स्थिति में सुधार की मांग के लिए बहुत 
अधिक बल मिला । साथ ही 864 ई० के अधिनियम से श्रमिकों के सौदा करने की शक्ति बहुत 
कम हो गयी । इस अधिनियम के अनुसार नियोजक आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से श्रमिकों का 
आयात कर सकते थे तथा उनकी मजदूरी इस प्रकार से कम कर सकते थे जिससे इनके यातायात 
का व्यय निकल जाय । युद्ध के बाद छंटनी से मजदूरों में और अधिक कमी आ गयी। साथ ही, 
गुह-युद्ध काल में सम्पत्ति का कुछ पूजीपतियों के हाथों में अधिक केन्द्रीकरण हुआ जिससे श्रमिकों 
की स्थिति और भी ख़राब हो गयी । 


भमेरिका के कुछ प्रमुख श्रम-संगठन 
इस प्रकार उपरोक्त कारणों से गृहयुद्ध तथा इसके बांद के समय ने श्रमिकों के संगठन 
के लिए उचित वातावरण का सुजन कर इनके बीच संगठन को बहुत अधिक प्रभावित किया। 
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]873 के बीच ]3 वर्षों में श्रमिकों में 23 संगठनों का निर्माण हुआ। इनमें से 7.४० ०b 
Order of the Knights of Labour और American Federation of Labour श्रमिक- 
आन्दोलन पर अपने प्रभाव तथा सँगठन के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई । 

() नाइटस (776 Noble order of the Knights ० Labour) :—869 ई में 

फिलाडेल्फिया के यू० एस० स्टीफेन्स तथा इसके 6 साथियों ने मिलकर इसकी स्थापना की । पहले 
यह एक गुप्त संस्था थी किन्तु बाद में इसमें सदस्यों को रखने की छूट हो गयी । ]886 ई० तक 
इसके 7 लाख सदस्य हो गये थे। बाद में, इसका उद्देश्य सभी श्रमिकों के ४ लिए एक बृहत्‌ संघ 
का निर्माण हो गया । इसने इस वात की घोषणा की कि श्रम महान एवं पवित्र है तथा इस 
संगठन का उद्देश्य श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्त करना था। (7४७ ०70७7 decla- 
xed that labour is noble and holy and the organisation was meant to defend 
it from degradation to divert it of the evils of body and mind and state 
which ignorance and greed have imposed.) श्रमिकों को सुविधा दिलाने के लिए इसने 
एक कार्यक्रम तैयार किया जिसके अन्तगंत प्रतिदिन आठ घन्टा कार्य, आय तथा उत्तराधिकार पर 
कर, खतरे के लिए श्रमिकों को क्षतिपूर्ति, भुमि के परिकल्पनात्मक विक्रय पर रोक, सहकारी 
क्रय एवं विक्रय समितियों की स्थापना इत्यादि को शामिल किया गया । इस संस्था की सदस्यता 
डाक्टर, वकील, बेंकर और सँलून कीपसं के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों के लिए खुली थी । 


किन्तु कई कारणों से यह संगठन असफल सिद्ध हुआ। इसका प्रधान कारण विभिन्न वों 
के सदस्यों तथा इनके हितों की विविधता थी । ।886 ई० तक इसकी सदस्य-संस्या सात लाख 
अवशय हो गयी थी किन्तु उसी वर्ष के माकेट का रक्तपातपूर्ण दंगा इन्हीं की करतूत थी । 78५9 
Gould's South Western Rail Road System के विदद्ध नाइट्स की हड़ताल भी असफल 
रही । इन्होंने उत्पादक सहकारिता का आन्दोलन किया था । इस प्रकार के कार्यक्रम 200 के लग- 
भग थे जिनमें 20 लाख डालर की पू जी लगी थी किन्तु अंततः । ये कार्यक्रम दिवालिया सिद्ध हुए । 
इसके कारण जनता की राय नाइट्स के विरुद्ध होने लगी । ।900 ई० तक इस संस्था की सदस्यता 
केवल ! लाख रह गयी जिसमें मुख्यतः किसान, स्वतंत्र मेकनिक ओर व्यापारी रह गगने । 


इस भ्रकार श्रमिकों का पहला देशव्यापी-संगठन मुख्यतः असफल ही सिद्ध हुमा । किन्तु 
इसके बावजूद इसकी सफलता इस वात में थी कि यह पहला संगठन था जिसने अकुशल श्रमिकों 
के लिए बहुत कुछ कार्य किया । न 
(2) अमरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर (47९६०३० ०९:५० ०f Labour) :—यह्‌ 
नाइट्स में आपसी मतभेद का परिणाम था । यह संस्था !887 ६० के आस-पास से ही काम करने 
लगी थी । 886 ई में इसे मान्यता प्राप्त हुई। . इसका संस्थापक सौम्युल गोम्बरस नामक एक 
व्यक्ति था। यद्यपि कि पहले वह समाजवादी था किन्तु शीक्ष ही उसने यह अनुभव किया कि 
अमेरिका में पु जीवाद के विरुद्ध कोई भी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । अमेरिकन फेडरेशन 
ऑफ लेबर के उहंइय नाइट्स की अपेक्षा अधिक यथाथंवादी थे। इसका प्रधान उद्‌ श्य अधिक 
मजदूरी, आठ घंटा प्रतिदिन कार्य, सरकार द्वारा खानों तथा कारखानों का निरीक्षण आदि के 
द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि था । अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संख्या 
शान्तिमय उपायों को अपनाना चाहती थी, किन्तु हड़ताल आदि को भी यह श्रमिकों के लिए 
न्यायोचित तती l र 
नाइट्स की तरह हरेक प्रकार के श्रमिकों को इसके अन्तरगत नहीं रखक फेड- 
रेशन आफ लेबर ने केवल मजदूरी उपाजित करने वालों को ही अपने अन्तगंत ba साथ 
ही, इसमें सम्मिलित संघों को बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती दी । इसके उह दय श्रमिकों 


ड लिए उचित थे जिससे कि इसकी प्रगति दिन-प्रतिदिन होती गयी जो निम्नांकित तालिका 
स्पष्ट हुं ६० 
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930 ई० की भयानक आशिक मंदी के समय तक यह संगठन श्रमिकों के प्रधान देशब्यापी 
संगठन के रूप में कार्यं करता रहा किन्तु 935 ई० में इसका विभाजन हो गया तथ जे० 
एल० लीविस की अध्यक्षता में एक नये संगठन ‘Committee for Industrial Organisation? 
की स्थापना हुई। 

930 ३० की आर्थिक मंदी में श्रम-संघ आन्दोलन (Trade Unions during the 
depression of I930) :—929 ई० की प्रारम्भ भयानक आथिक मंदी ने श्रमिकों को अत्यधिक 
कमजोर बना दिया । मंदी काल में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेवर की सदस्य संख्या ।920 ई में 
4] लाख से घटकर ।93] ई में 29 लाख रह गयी। इस समय में श्रम संगठनों ने 'काम में सह- 
योग दो” (Share the Work Movement) आन्दोलन में साथ दिया । कुछ समय के लिए 
ˆ ऋांतिकारियों ने फेडरेशन में घुसकर अपना प्रभाव जमाना चाहा, किन्तु इसका कोई निश्चित परि: 

णाम नहीं निकला । - 
मंदी के समय में श्रम के प्रति सरकार की रूचि में भी परिवर्तेन हुआ । न्यू डील कार्यक्रम. 
के अन्तगंत श्रमिकों के संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया । नेशनल इंड 
स्टिल रिकबरी ऐक्ट (९4) के अन्तर्गत श्रमिकों को अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सामूहिक 
सौदेवाजी का अधिकार दिया गया । किन्तु 935 . ई७ में NIRA को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
अवैध घोषित कर दिया गया जिससे श्रमिकों के हितों को बहुत घक्का लगा । 
चेजनर ऐक्ट (\7३४०7 4०६ ०£ ।935) -किम्तु श्रमिकों की स्थिति !985 ई० के 2b००7 
Relations Act (जिसे वेजनर ऐक्ट कहा जाता है) के द्वारा और अधिक सुदृढ़ हुई । इस अधि- 
नियम के द्वारा श्रमिकों को अपने संगठन तथा सामुहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया गया | साथ 
ही, इस अधिनियम के द्वारा एक National Labour Relation Board की नियुक्ति की गयी । 
इसके अतिरिक्त न्यू डील कार्यक्रम के अन्तगंत श्रमिकों को प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा की व्यव- 
स्थाओं के अन्तगंत भी बहुत सारे लाभ प्रदान किये गये । 

कमिटी फॉर इन्डस्ट्रियल ऑरगनाइजे सन (Committee for Industrial Organi 
52।००४) :—तीसा वाले दशक की एक अन्य महत्त्वपूर्णः घटना Committee for Industrial 
Organisations की स्थापना थी । यह अकुशल श्रमिकों की एक प्रमुख संस्था. हो गयी ।. अकुराल 
श्रमिकों को अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था । 

धोरे-घीरे दोनों संश्थाएँ श्रमिकों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गयीं । 940 ई० में इन 
दोनों की सदस्य संख्या 90 लाख तक पहुँच गयी, यद्यपि कि फेडरेशन की सदस्य संख्या 6 !0 से अधिऊ 
थी । ब्लोगेट तथा केमरर के अनुसार, “776 two giants became almost as much alike 
as Tweedledee and ‘Tweedledun,except that the AFL was larger than. the 
07 0.7? आगे चलकर इन दोनों संस्थाओं ने 955 ई० में अपना एकीकरण कर लिया । ]964 
में फेडरेशन की सदस्य संशया ! करोड़ के लगभग हो गयी। हाल के वर्षों से ये राजनीति में भी 
सक्रिय हिस्सा लेने लगे हैं। इस फेडरेशन का सर्वोच्च घंग बाइनियल कन्वेन्शन (5८००;2] 
Gonvention) है । 75 3 ह; 

डितीय युद्ध एवं युद्धोत्तर काल में श्रमिक-संघ आन्दोलन (5९००२१ ४३7 ३7१ 705४ 
war Trade Unionism) :--द्वितीय महायुद्ध ने पुनः श्रम की माँग में वृद्धि की और युद्ध के अन्त 
में कुल श्रमिकों का 25 प्रतिशत भाग श्रम-संगठन के अन्तगंत आ गया । द्वितीय युद्ध के अन्त तक 


राष्ट्र के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों में श्रमिकों के संगठन कियाणील थे। अधिक bl द 
मांग के लिए 945-46 में कई हड़तालें की गयीं जिनके परिणामस्वरूप मजदूरों को अधिक मजः | 


I+ Blodgett and Kemmerer : Comparative Eoonomls Development’ P. 94 
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दूरी प्राप्त होने लगीं किन्तु यद्यपि युद्धोत्तर काल में इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया और 
यह तकं दिया जाने लगा कि नियोजक तथा नियोक्ता के बीच संतुलन स्थापित करने के 
लिए श्रम की शक्ति में कमी अनिवायं है। इसी संतुलन को स्थापित करने के लिए 2 
Hartley Act जैसे अधिनियम पारित किये गये । 


श्रम-च्यवस्था सम्बन्धी अधिनियम, 947 (The Labour Management Rela- 
tion Act, ।947) :--युद्धोत्तर काल में सर्वांधिक प्रमुख श्रम अधिनियम टाफ्ट-हाटंले (7४४४ Ha 
rtley Act) था. जिसे The Labour Management Relation Act, I947 भी कहा जाता. 
है। इस अधिनियम का प्रधान उद्देश्य श्रम एवं व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करना था । इसे 
लागू करने का कार्यं एक National Labour Relations Board को सुपुदं किया गया। इस 
ऐक्ट ने षati०n॥। Labour R९2४।०॥ 8०६ के अन्तगंत की प्रमुख बातों को अपने हाथ में रखते 
हुये श्रमिकों के लिए कुछ बातों की गारंटी दी--0) किसी व्यक्ति के संघ में नहीं शामिल होने के 
अधिकार से हस्तक्षेप नहीं करना, (४) गैर-संघीय मजदूरों को कष्ट देने से सुरक्षा (::) कुछ खास 
प्रकार के हड़तालों को अवैध घोषित करना, तथा (।४) अनिवार्य सामूहिक सौदेबाजी । इस प्रकार 
इस अधिनियम का प्रधान उद्देश्य श्रमिक-संघों की शक्ति को कम करना था । किन्तु सँम्थुलसन 
(Paul A. Samuels0n) जैसे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस अधिनियम से श्रमिकों की 
शक्ति में कोई कमी नहीं हुई । 


अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 
(Social Security and the Welfare Measures in U. 5. A, ) 


“सामाजिक सुरक्षा का आशय उस सुरक्षा से है जिसके द्वारा कोई समाज एक पद्धतियुक्त 
तरीके से अपने सदस्थों को बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना मृत्यु आदि जोखिमों से बचाता 
है ।” (Social security refers to the security that the society furnishes through 

. approp:iate organisation against certain risks to which its members are expo- . 
5९.) संयुक्त राज्य में सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा कार्यक्रम संघ सरकार तथा राज्य सरकारों 
दोनों के |नर्देशों तथा सहायता पर निर्भर करते हैं। इनमें से वृद्धावस्था पेंशन, आश्रितं के लिए 
सहायता तथा अयोग्यता के बीमा आदि की व्यवस्था एवं वित्तीय सहायता संघ सरकार करती है 
तथा बेरोजगारी एवं अन्य भ्रकार के बीमे की व्यवस्था राज्य सरकारे करती हैं। संघ सरकारद्वारा 
राज्य सरकारों को इस प्रकार के बीमे के लिए भी आथिक सहायता तथा निर्देश दिये जाते हैं । 


सन्‌ ।934 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को आथिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कानून 
बनाने के निर्देश दिये थे। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना तैयार करने तथा स्थिति का अध्ययन 
करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी तथा इसकी सिफारिशों के आधार पर 'सामाजिक 
सुरक्षा कानून' (7८। ऽ०८७४।४५ 8०४) ।4 अगस्त, ]935 को पारित हुआ । इसकी व्यवस्था 
सामाजिक सुरक्षा मण्डल (5०८! 5८०७०४५ 50270) द्वारा की जाती थी । किन्तु ]946 में 
इस बोर्ड को समाप्त कर दियां गया तथा इसकी व्यवस्था का दायित्व सामाजिक सुरक्षा प्रशासन 


((Social Security Administration) पर डाला गया । ।953 में यह स्वास्थ्य शिक्षा, तथा 
कल्याण विभाग का एक भ्रंग बन गया । 


अब संयुक्त राज्य में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया जायगा 


(ख) वृद्धावस्था पेंशन, आश्रितों को सहायता तथा अयोग्यता-सम्बन्धी बीमा की व्यवस्था 
(Old Age Pensions and Invalid Insurance) 


935 के कानून द्वारा वृद्धावस्था पेंशन (०।१ ०४९ ९०४००) की पहले-पहल व्यवस्था की गयी । 
इसकी व्यवस्था संघ सरकार करती है तथा उद्योग व बाणिज्य क्षेत्र में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों 
से प्राप्त अनिवार्य चन्दों के द्वारा इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है। संघ सरकार भी 
इसमें आथिक योगदाम प्रदान करती है। इसमें 939 में एक संशोधन किया गया, जिसके अनुसार 
बीमाइत ्यक्ति अवकाश के पूर्व या बाद में मर जाय तो बीमा के लाभ उसकी स्त्री, बच्चों या आश्रित 
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माता पिता को देने की व्यवस्था, की गयी । ।956 के एक कानून द्वारा स्थायी तथा सम्पूणं 
अयोग्यता वाले 50 या इससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को भी लाभ देने की व्यवस्था की गयी । 

सन्‌ ।950 के संशोधन द्वारा ।935 के कानून का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसके अन्तगंत खेतों 
तथा घरों में नियमित रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा स्वयं नियुक्त व्यक्तियों के भी बीमे की 
व्यवस्था की गयी । यहाँ तक कि ।960 में केवल कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिनके 
लिए अलग व्यवस्था होती है तथा स्वयं नियुक्त डाक्टरों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यवसायों 
में कायं करने वाले व्यक्ति इस कानून के अन्तरगत शामिल कर लिये गये । 

4. चन्दे की द्रे-सन्‌ .960 में नियोकताओं तथा कर्मचारियों के चन्दे की दर 3 प्रतिशत 
थी । यह दर करदेय आय (22७।९ ¡०८०७९) पर जिसकी अधिकतम सीमा 4800 डालर प्रति 
वर्ष रखी गयी थी, देय थी । स्वयं नियुक्त व्यक्तियों के चन्दे की दर 43. प्रतिशत तथा आय की 
अधिकतम सीमा 4800 डालर थी । सन्‌ ।966 में चन्दे की दरें बढ़ाकर क्रमशः 4} तथा 6:2 प्रति 
शत कर दी गयी । यह चन्दा ओल्ड एज एण्ड सरवाइवसं इनश्योरेन्स ट्रस्ट फण्ड नामक एक विशेष 
कोष में जमा होता है। 

5. जायु -सन्‌ 958 से पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तरगत लाभ के लिए आयु 
की सीमा 65 वषं थी किन्तु बाद में इसे घटाकर 62 वर्षं कर दिया गया । अयोग्यता: प्राप्त 
व्यक्ति प्रारम्भ में केवल 50 से 64 वषं की आयु के वीच में ही लाभ प्राप्त कर सकते थे, किन्तु 
नवम्बर 7960 में इस आयु की सीमा भी हटा दी गयी । आश्रित बच्चे ।8 वषं की आयु तक लाभ 
प्राप्त कर सकते हैं। 


(ख) वेरोजगारी तथा अन्य बीमा-सम्बन्ध्ी व्यवस्था 
(Unemployment and Other Insurance Schemes) 


बेरोजगारी वीमा के अन्तरगत ऐसे नियोक्ता जिनके नीचे चार अथवा अधिक व्यक्ति कार्य 
कर रहे हों तथा वषं में कम-से-कम 20 सप्ताह जिन्होंने कार्यं किया हो उन नियोक्ताओं को 
वेरोजग।री बीमा कोष में अनिवार्य रूप से चन्दा देना पड़ता है। 960 में दो-तिहाई से अधिक 
कमं चारी इस कातून के अन्तर्गत आ गये थे । यह योजना ऐसे व्यक्तिओं पर लागू होती है जो कार्य 
* कर रहे थे तथा काम करने को तैयार हैं, परन्तु किसी कारणबश वेरोजगार हो गये हैं। 

इस योजना के अन्तगंत विभिन्न राज्यों में दी जाने वाली रकम में विभिन्नता पायी जाती 
है। मजदूरी का लगभग 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। आश्रितों की संख्या पर भी लाभ” 
की दर निर्भर करती है । यह लाभ कुछ समय॑ के लिए उस समय तक मिलता है जब तक रोजगार 
न लग जाये । सन्‌ ।96] में 70:66 लाख वेरोजगार लोगों को 3:8 करोड़ डालर दिया गया था । 


बेरोजगारी बीमा के अलावा अन्य योजनाएँ भी राज्य सरकारें चलाती हैं। प्रायः सभी 
राज्यों में श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून (\लVorkmen's compensation Act) लागू है। इन योजनाओं 
के लिए संघ सरकार राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है । 

जुलाई 7966 से 'मेडिकेयर' (3/९/०३८०) नामक एक स्वास्थ्य योजना बड़े पैमाने पर 
चालू की गयी । इस योजना में 60 दिन के इलाज की अवधि का हास्पीठल बीमा तथा 65 वष 
ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए स्वेच्छा से चिकित्सा बीमा की ब्यवस्था है । 


विशेष अध्ययन सूची 


I. Faulkner $ Amerioan Hoonomio History. 
2. Blodgett and Kemmerer : Comparatiys Economic Development, 
8. 9. E. Harris : Amerioan Hoonomio Higtory- 


Questjons 


]. Aooouné for tbe late development of Trade Union movement in tha U. 8. 
A. Disouss their important Me (P. U. B. Gom. I96: 8.) 
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमिक-संघ आग्दोलन के बिकास के देर से प्रारम्भ होने के कारणॉकी 
व्याख्या कोजिए | इनको प्रधान विशेषताओं कौ व्याख्या ड । रे र क. 
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2. Narrate in brief the history of Trade Unions in the U. 8. 8, 
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमिक-संघ आन्दोल्लन के संक्षिप्त इतिहास की ब्य र्था कौ जिए। 
3. ‘Trade upionism is the obild of industrial revolution, 
referenode fo the countries you have read. 
"अम संघीयता औद्योगिक क्रांति कौ देन है [? जिन देशों के आर्थिक बिकास का आपने अध्ययन 
किया है उनके आधार पर इसकी ब्याख्या कीजिए | 


? Disouss with 
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महान आथिक मंदी एवं न्यु-डील 
( The Great Economic Depression and the New Deal ) 


महान सन्दी फे पूर्व अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था (The American Economy before 
the Great Depression) :--दोनों युद्धों के बीच वाले समय में अमेरिकी गर्थ-व्यवस्था की 
प्रकृति एवं संगठन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य विश्व के 
महान्‌ ऋणदाता देश के रूप में प्रकट हुआ । विश्‍व के कई प्रमुख निर्मित पदार्थो तथा कृषि की 
उपजों एवं कच्चे पदार्थों के निर्यातक होने के साथ-साथ यह विश्‍व के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
बाजार भी प्रस्तुत करता था। ५ 
. गुद्धोत्तरकालीन अथ॑-व्यवस्था की एक प्रधान विशेषता विश्व के अन्य देशों से अमेरिका में 
स्वर्ण का निरन्तर अन्तप्रवाह था । 929 ई० तक सं युक्त-राज्य विदव का 2700 करोड़ डालर का 
ऋणदाता हो गया तथा इसके पास विएव के कुल स्वर्ण-कोष का प्रायः ]8 प्रतिशत भाग जमा हो 
गया था। इस आम समृद्धि से विनयोक्ताओं के मन में एक प्रकार का आत्मविइवास घर कर गया 
था । लाभ को दर में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी, नये-नग्रे उद्योग पनप रहे थे तथा पुराने उद्योगों 
जैसे मोटर उद्योग का तेजी से विकास हो रहा था । 929 ई० की तुलना में प्रति श्रमिक उत्पादन 
में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । विनियोग में इस वृद्धि को बड़े-बड़ो वित्त ग॒ हों से सहायता मिल 
रही थी जिनके साधनों में स्वर्ण के अन्तप्र वाह से अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी । 
युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में संदुक्त-राज्य में आवास गुहों के निर्माण में भी तेजी प्रारम्भ 
हो गयी थी जो 925 ई० अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयो थी जवकि इस क्षेत्र में वाषिक विनिः 
योग 340 करोइ डालर के स्तर पर पहुँच गया था । ४ 
किन्तु कृषि के सम्धन्ध में स्थिति विल्कुल भिन्न थी। कृषि के लिए ।920 वाला दशकं 
मूल्यों में निरन्तर ह्लास का दशक था । युद्ध द्वारा प्रोत्साहित तेजी क्षणिक थी तथा इसके शीघ्ल 
बाद ही ह्लासमान मूल्यों का दीघं काल प्रारम्भ हुआ | युद्ध के शीघ्र बाद ही अमेरिकी किसान को 
विश्व में भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामान्य समृद्धि 
तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लाभ से अमेरिकी किसान पूर्णतया वंचित था । कृषि की सहायता के 
लिए इस अववि में कुछ अधिनियम भी वनाये गये । इनमें विदेशी प्रतियोगिता से बचने के लिए 
न न, कृषि-साख तथा सहकारी प्रयत्नो में वद्धि के लिए कानून तथा कीमतों में वृद्धि को रोकने 
के लिए कानून इत्यादि उल्लेखनीय हैं । किसानों की खराव स्थिति में सुधार के लिए सरकार तथा 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण आदि प्रदान किये जाते थे। परिणामस्त्ररूप ।920 ३० की तुलना में 
ऋण के बोझ में 28 प्रतिशत की बृद्धि हो गयी थी। इप प्रकार कृत्रिम तरीके से कृषि-पदार्थों के 
मूंल्य को उच्च रखा गया था। , 
प्रथम विदक्युद्ध के बाद अमेरिका में अथिक परिवर्त्तनों का क्रम निम्ताँकित तीन प्रकार 
से घटित हुआ :- 
]. 979 से 7922 की अल्पकालीन मंदी, २ 
2. 928 से ]929 की अस्थायी सम्पन्नता; तथा 
3. 929 की भयानक माथिक मन्दी । 
(!) 299 से 922 की अल्पकालीन मन्दी :--सर्वेप्रथम तो प्रथम विशव युद्ध के ठीक | 
बाद अमेरिका के ।99 से !922 के बीच अल्पकालीन 'मन्दी का सामना पड़ा । इस अल्प-कालीन | 


मन्दी के निम्नांकित प्रधान कारण थे :--- ; 


छ. 


# (क) विदेशी मांग में कसी (Decline in Foreign Demand) :-— प्रथम महायुद्ध के , [ क 


ठीक बाद यूरोप के राष्ट्र जो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे थे को अथं व्यवस्था बिल्कुल तहस-नहस 
हो गयी। इंनके पास अमेरिका से सामान क्रय करने की शक्ति समाप्त हो गयी जिससे ।92! त 
निर्यात में बहुत कमी हो गयी । दं ` 0 0 अ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


I06 ००२०५ क अरिः विष 5 


(ख) चैक साख का संकुचन (C7९१ Contraction) युद्ध काल में बैंक साख काँ 
अत्यधिक विस्तार हुआ था, अतएव युद्ध की समाप्ति के वाद बैंकों का साख के संकुचन के लिए 
वाष्य होना पड़ा । न हे 

(ग) युद्ध के बाद बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू मांग में कमी +-मांग में कमी से 
थोक तथा खुदरा व्यापारी अपने-अपने स्टॉक में कमी करने. लगे तथा निर्माताओं से कम माल 
खरीदने लगे । इससे उत्पादन कम हो गया । कारखाने बम्द होने लगे, जिससे मजदूरी में कमी 
होने लगी तथा वेरोजगारी फैलने लगी । 

अल्पकालीन मन्दी के प्रभाव (Effects of Short Period Depression) :—मन्दी 
पहले विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं के कारखानों में फैली, वाद में अन्य कारखानों में फैल गयी । 
“संयुक्त राज्य के श्रम विभाग ( United States Department of LabQur ) के अनुसार थोक 
कीमतों का औसत सुचनांक (93=]00) मई ।920 में 272 था जो जून 92] में ।48, और 
जून ।922 में ।40 हो गया । इस मन्दी का संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था पर निस्नां- 
कित प्रभाव पड़ा :-- ४ 

कृषि पर प्रभाव ( Effects on Agriculture )—मन्दी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर 
पड़ा । युद्ध काल में कृषकों ने भूमि तथा कृषि यन्त्रों को क्रय करने के लिए भारी ऋण लिए थे । 
किन्तु इस अवघि में कृषि-उत्पादन का मूल्य काफी गिरने से उन्हें नुकसान हुआ । गेहू' का मूल्य 
दिसम्बर 979 में 2:।5 डालर प्रति बुशल से घटकर दिसम्बर, ।920 में ।44 डालर हो गया । 
अन्य कृषि उपजों के मूल्य में भी इसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ गयी । 


सजदूरी की कमी :-मन्दी से रोजगार में कमी आ गयी तथा औसत प्रति घण्टा 
मजदुरी गिर गयी। इससे मजदूरों की क्रय-शक्ति में कमी होने लगी । 5 
_ व्यावसायिक इकाइयों को हानि :--व्यावसायिक इकाइयों को अत्यधिक हानि हुई 
जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक तथा औद्योगिक दिवाले जिनकी संख्या सन्‌ 99 में 645] थी, 
92! में तिगुनी से भी ज्यादा हो.गयी । कई बैंक भी इस अवधि में फेल हो गये। 


निर्माण, जूता तथा चमड़ा उद्योग भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सके । इस अवधि में अमरीका 

कुछ क्षेत्र जैसे मध्य अतलांटिक, ूर्वी-उत्तारी तथा पेसेफिक राज्य हुए, किन्तु न्यू इंगलेंड दक्षिण 
तथा मध्य पश्चिम के कृषि-क्ष त्र पिछड़ रहे तथा आथिक सम्मतता में उन्हें कुछ हिस्सा नहीं 
मिला । इस सम्पन्नता के काळ में भी काफी तकनीकी विकास के कारण वेरोजगारी दिखायी देती 


„ अस्थायी सम्पन्नता के कारण (C५९5 of Temporary 500m) :--इस अस्थायी 
सम्पन्नता के निम्नांकित प्रधान कारण थे :-- 

: (क) अधिक उत्पादन (Increased Pi ०५०००) :—मन्दी काल में थोक तथा खदरा 
व्यापारियों ने अपने स्टाक में अत्यधिक कमी कर दी थी । अतएव अब उनके स्टाक समाप्त हो 
से, उन्होंने अधिक वस्तुओं की मांग की जिससे उत्पादन बढ़ा । औद्योगिक उत्पादन का सूचमांक 
[933-89--00 ) जो 2922 में 73 था, ।993 में 88 हो गया, तथा 929 में ]]0 

गया । 

(ख) कच्ले माल की कीमतों में अधिक कमी :--कृषि-उत्पादन तथा अन्य कच्चे पदार्थों 
के मुल्य कम होने से व्यवसायियों को कम कीमत पर कच्चा माल मिल जाता था । दूसरी ओर 
तयार माल की कीमत अधिक होने से उनके मुनाफे बढ्ने लगे । डे 

(ग) कार्यक्षमता में वृद्धि :-इस अवघि में औद्योगिक कायं कुशलता में भी बहुत अधिक 
वद्धि हुई। 92] तथा ]929 की अवघि में प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ी तथा राष्ट्रीय आय में 
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भी वृद्धि हुई। 7922 में राष्ट्रीय आय 60:7 विलियन डालर थी जो ।929 में 87-। विलियन 
डालर हो गयी । कुछ वर्ग के श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में भी वृद्धि हुई । . ।929 के मूल्यों 
के अनुसार प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय ।922 में 553 डालर थी जो ।929 में 776 डालर 
हो गयी । ह 
(घ) उत्पादन की नयी-नयी विधियों का प्रयोग :-नयी मशीनों का प्रयोग, विशाल 
उत्पादन, वैज्ञानिक भ्रवन्व तथा अनुसथान में तीब्र विकास से भी इस कायं में कुछ समृद्धि होती 
प्रतीत हुई । Fo 
अस्थायी सम्पन्नता की इस अवघि में सबसे अधिक प्रगति मोटर उद्योग, विजली के सामान 
तथा मकान निर्माण करने व्यवसाय में हुई। मोटर उद्योग में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में 40 लाख 
व्यक्तियों को रोजगार मिला । मोटर उद्योग के साय-ही-साथ अच्छी सड़कों का निर्माण किया 
गया, जिससे 200 करोड़ डालर प्रतिवर्ष के हिसाव से इस अवधि में खचं हुआ। इस अवघि में 
विद्यत्‌ शक्ति का उत्पादन दुगुना हो गया तथा बिजली के सामान के उत्पादन का मुल्य ।927 
तथा !930 के वीच निगुना हो गया । सन्‌ !9/9 में मकान निर्माण पर ।77:20 करोड़ डालर 
ख़चं हुए थे तो !925 से 340 करोड़ डालर व्यय हुआ | बैंकों के बचत खाते में !9]4 से ।925 
के बीच चौगुनी वृद्धि हुई! किन्तु कृषि तथा किसान इस सम्पन्नता से पूर्णतया वंचित रह गये । 
इसका प्रधान कारण कृषि के यन्त्रीकरण से कृषि-पदार्थो के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तथा युद्ध 


बाद इनकी मांग में कमी थीं । 
__ 989 ६० का संकट. 07/772/ ति 
( The Crisis of I929 ) 

. इस प्रकार ।929 ई० में अमेरिकी अ्थे-व्यवस्था समृद्धि का अनुभव कर रही थी । किन्तु 
यह समृद्धि अस्थायी थी तथा अक्टूबर, ।929 ई में वाल स्ट्रीट (४४५) 97९९१) के संकट के साथ 
देश में महान्‌ आथिक मन्दी एवं संकट का युग प्रारम्भ हुआ जो 933 के प्रारम्भ तक बना रहा। यह 
मंदी मूलतः अत्यधिक उत्पादन (0४०-:०१५८४०) का परिणाम थी तथा प्रचुरता में निर्धनता 
( Scarcity in Plenty ) को पूर्णतया व्यक्त करती थी । एक श्रमिक पुत्र तथा उसकी माँ के 
बीच निम्नांकित वार्तालाप इस प्रचुरता में निर्घेनता को व्यक्त करता है :— 

श्रमिक पुत्र-''माँ ! क्या आज चाय नहीं बनेगी ! ` 

माँ --' नहीं बेटा | आज घर में कोयला नहीं है ।” 

श्रमिक पुत्र “माँ ! घर में कोयला क्‍यों नहीं है?” 

माँ--“बेटा ! चू कि तुम्हारे पिता कोयला खान से निकाल दिये गये हैं ? 

श्रमिक पुन्न-/'माँ ! पिताजी कोयला खान से निकाल क्यों दिये गये है ? ' 

माँ--' बेटा ! चूँकि अमेरिका में कोयला बहुत अधिक है । ' 

वास्तव में अमेरिका ही नहीं वरन्‌ इस प्रकार का विरोधाभास आधुनिक पजीवादी अथं- | 

व्यवस्था की एक भमुख विशेषता है.। प ८7 
संकट की भीषणता (£४०० ०£ ४० (४५5) :--अक्टूबर, ।929 ई० में वाल स्ट्रीट 
के क्रैस के साथ जो महान्‌ आशिक मन्दी प्रारम्भ हुई वह प्रायः ।993 ई० के प्रारम्भ तक उसी 
प्रकार चलती रही। इस मन्दी की भीषणता का अन्दाजा निम्नांकित तथ्यों से लगाया जा 
सकता है :-- 

(0) राष्ट्रीय आय में अत्यधिक कसी (27०४० decline in National income) : 
]929-32 के लिए (National Bureau of Foreign and Domestic Commerce) द्वारा 
तैयार किये गये एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की मौद्रिक आय !929 ई० में 
8.04 करोड़ डालर से घटकर ]932 ६० में 48]5 करोड़ डालर रह गयी। किन्तु मौद्रिक आय | 
में यह कमी जीवन-स्तर में 20 प्रतिशत कमी द्वारा अंशतः सम्पूरित हुई थी । Re 

(४) हिस्सों एवं प्रतिभूतियों में ह्यास ( Dectine in the pricos of SATS 
५९cपःt।०5) :--हिस्सों एवं प्रतिभूतियों के मूल्यों, जिनमें युद्ध के बाद बहुत अधिक वृद्धि हुई 
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में मन्दी काल में बहुत अधिक ह्लास हुआ । कुछ प्रमुख संस्थाओं के हिस्सों के मुल्य भें हास का 
'अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है १— 
, सितम्बर, ।929 जनवरी, 933 
औद्योगिक संस्थाएं 364-9 डॉलर 62°7 डॉलर 
(तीन संस्थानों का मौसत) 
सावंजनिक सेवाएँ 4]°9 डॉलर 28:0 डॉलर 
(बीस संस्थानों का औसत) 
रेल कम्पनियाँ 80:0 डॉलर 28°] डॉलर 
(बीस संस्थानों का औसत) 


अन्य प्रकार की संस्थाओं जैसे बॅकिंग एवं वीमा कम्पनियों आदि के सम्बन्ध में भी यही 
बात पायी जाती थी । हिस्सों के मुल्य किसी अथ-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति के बहुत हद तक 


सूचक होते हैं। 


(iii) थोक मूल्य तथा मजदूरी में कमी (Decline in the wholesale Prices and 
2६९) :- अमेरिकी अर्थव्यवस्था का चित्र यू० एस० व्यूरो ऑफ लेवर स्टेटिस्टिक्स द्वारा तैयार 
( !923]00 ) थोक मूल्यों, रोजगार तथा मजदुरी की निम्नांकित तालिका से और अधिक . 
स्पष्ट हो जाता है: -- . ; 

थोक मुल्य रोजगार मजदूरी 
) 929 औसत 95:3 97°5 I00:5 

930 ,, 86:4 84°7 8I:3 

I93] .,, 73°0 72-2 6I:5 

I932 ,, 64:8 60" 46. 

]995 65.9 64-6 44-*0 

उपरोक्त ताल्कि से स्पष्ट है कि इस अवधि में थोक मुल्य तथा मजदूरी दोनों में अत 
कमी हुई किन्तु मजरी में मल्य की अपेक्षा अधिक कमी हुई। ह शवा 


ustrial production ) :— 
औद्योगिक उत्पादन में समग्र के ५0 प्रतिशत था किन्तु भारी उद्योगों तथा टिकाऊ उपभोक्ता 
वस्तुओं के तैयार करने वाले उद्योगों में यह 80 प्रतिशत तक था । इससे उद्योगपतियों को अत्य- 
घिक घाटे का अनुभव करना पड़ा था । !932 ई मे पू जीगत मालों के मुल्य में 30 से 35 प्रतिशत 
एक अनुमान के अनुसार उत्पादन 932 ई० में सामान्य से 47 प्रतिः 


दि 


शत कम था । 


र मे (९) रोजगार में कमी ( Decline in employment ) :--रोज 
खराब थी। रोजगार में कमी मन्दी का सबसे बड़ा सूचक है र उसात म 
एक अनुमान के अनुसार मन्दी काल में बेरोजगारी में निम्न भकार से वृद्धि हो रही थी ४-- 


वर्ष बेरोजगार श्रमिकों को संख्या 


- अप्टूबर, 930 46,39,000 
» ]93] 77,78,000 र्‌ 
i I932 !I,86,000 
, 933 * 30,00,000 
जो लोग काम पर लगे हुये थे, उनकी वास्तविक आय में कमी प्रायः 50 प्रतिशत के 


सम्मिलित करने पर यह कहा जा 
गुनी थी । 

(छ) कृषि की दयनीय स्थिति (927 7६४७६ ० 4४, NE ५ 
में स्थिति सबसे अधिक दयनीय थी। 982 ६० तक कृषि-पदाथों के है में ठ 
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कमी हो गयी थी तथा किसानों की औसत वाषिक उपलब्धि I929 ई० में 847 डॉलर से घटकर 
]932 ई० में केवल 242 डॉलर रही थी । किन्तु कृषि-पदार्थों के उत्पादन-स्तर में अत्यधिक कमी 
नहीं हुई जो कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :- 


वषं अनाज गेह | कपास 
(करोड़ बुशल में) (करोड़ वुशल में) (दय लाख गाँठ में) 

I929 260 80-65 l49 

]930 2]0 85:08 4] 

]93I 260 90-02 I7] 

]932 3 590 72-69 9 


(vii) चिदेशी व्यापार में कमी (Decline in Foreign Trade) :—विदेशी व्यांपार 
में कमी और भी अधिक गम्भीर रूप में हुई थी । वास्तव में, मन्दी के प्रभावों का अन्दाजा संयुक्त 
राज्य अमेरिका के विदेशी व्यापार में कमी से ही लगाया जा सकता है जो कि निम्नांकित तालिका 
से स्पष्ट है :-- 


वर्षं निर्यात आयात 
(करोड़ डॉल र में) (करोड़ डॉलर में) 

I929 594°l 499 9 

930 384°3 . 906. 

]93] 942-4 209°I 

932 I6I°] 32:3 


उपरोक्त तथ्यों से संयुक्त राज्य अमेरिका की मन्दी की भीषणता का अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। वास्तव में, भयानक आथिक मन्दी ने सम्पूर्ण अमेरिका के लिए एक आथिक संकट की 
स्थिति उत्पन्न कर दी थी । 


929 ई० की मंदी के कारण 
( Gauses of the Depression of I929 ) 


इस महाँन्‌ आथिक मन्दी के कारणों की व्याख्या विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग 
से की है। यद्यपि कि अधिकांश अथंशास्त्री महान्‌, मन्दी के कुछ कारणों के सम्बन्ध में एकमत हँ 
तथापि इनमें कई कारणों को लेकर मतभेद भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए सुप्रसिद्ध 
अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० हैनसन (2०५९०) के अनुसार, ‘The Great Depression was 
the result of the fact that several major investment booms came to an end. 
at the same time, that the economy's maturity was resulting in too much 
saving and ‘in general decline in investment opportunities." जबकि दूसरी ओर 
इंगलैड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स का यह कथन है कि “h:re was too little rcal 
saving and the investment expanded unduly and then collapsed ‘because it 
was financed by a volatile supply of bank credit rather thin by stable sav- 
ing habits. इसी प्रकार शुम्पीटर (ch५७ए०६०) का यह कहना था कि “The transporr 
tation and agricultural revolution fomented by waves of innovations in var 
rious fields could not sustain themselves indefinitely and were bound to end 
in depression,” 


इस प्रकार विभिन्न अ्थंशासित्रियों ने आथिक मन्दी के कारणों की व्याख्या भिन्न भिन्न रूप 
में की है। किन्तु वास्तव में, महान आर्थिक मन्दी निम्नांकित कारणों का परिणाम थी - 


(क) अत्यधिक आशावाद तथा सुरक्षा की गलत धारणा (Excessive Optimism 
and false sense of security) :——]920 वाले दशक में अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक आशावाद 
तथा सुरक्षा की. गलत घारणा.वत्तमान थी.। यूदकाल के अत्यधिक लाभ ने लोगों को पि र 

की ओर अधिक आकर्षित किया था। इसका अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं किं 7927 


I iii 
— ee 
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से !929 ई० के बीच न्यूयार्क हिस्सा बाजार में बिकने वाले हिस्सों की संख्या !8 लाख से- बढ़कर 

80 लाख हो गयी । अक्टूबर, ।929 में आथिक संकट प्रारम्भ होने के समय से लेकर माह के 

अन्त तक ।65 लाख हिस्से बिकने के लिए आये थे। इससे इनके मुल्य में अत्यधिक ह्वास हो 

गया । _।3 नवम्बर, ।929 ई० तक अमेरिकन टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के हिस्से का मल्य 30% 
डॉलर से घटकर !97 डालर हो गया । आथिक मन्दी यहीँ से प्रारम्भ हुई । 

ड (ख) युद्धोत्तरकाल सें कृषि-सम्बन्धी आय में हास (Decline in agricultural in- 
come in the post-war"period) : --महान्‌ आथिक मन्दी का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण यह्‌ 
था कि युद्धोत्तरकाल में कृपि-जन्य पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित रूप में ह्लास हुआ । युद्धकाल में 
कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी.। किन्तु युद्ध के बाद मांग में कमी तथा विदेशी 
प्रतियोगिता के दबाव के कारण कृषि-जन्य पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक ह्लास हो गया । इससे 
किसानों की आय घट गयी थी और आय में कमी के कारण इनकी क्रय-शक्ति में भी ह्लास हो 
गया था । किसानों को यह असन्तोषजनक स्थिति भी मन्दी के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थी । 


(ग) युद्धोत्तरकालीन समृद्धि की दोषपूर्ण प्रकृति (Defective structure of the post- 
war Pr05Pe7it) :-संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्धोत्तरकालीन समृद्धि पूर्णतया त्रुटिहीन नहीं 
थी। यूरोप की तरह प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका के जीवन-स्तर को प्रभावित नहीं किया था, 
अतएव !920-2] ई० के थोड़े समय के अतिरिक्तं 929 ई० तक अमेरिका ने लगातार समृद्धि 


का ही अनुभव किया था । मोटर उद्योग का विकास तथा सड़क निर्माण की तेजी इस समृद्धि के 
मुख्य आधार थे। अमेरिका में मोटरों की संख्या ।94 ई० में 25 लाख से वढ़कर 929 ई० में 260 


' ` लाख हो गयी। मकान-निर्माण में भी अप्रत्याशित तेजी हुई तथा !925 ई० में इसमें 500 करोड़ 


डालर का विनियोग हुआ थ। । किन्तु इस तेजी से अर्थ -व्यवस्था में कुछ दोष भी उत्पन्न हो गये 
थे । युद्धोत्तर काल की समृद्धि में कुछ उद्योगों जसे कोयला, सूती-वस्त्र, जहाज-निर्माण आदि में 
उचित प्रगति नहीं हुई थी। कृषि की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय थी । क्षि की तुलना में 
उद्योग का महत्व अर्थ-व्यवस्था में दिनःप्रति-दिन बढ़ती जा रही थी । इस प्रकार युद्धोत्तरकालीन 
समृद्धि त्रुटिपू्ण थी जिससे भयानक आर्थिक मन्दी की शक्तियों को और भी बल मिला । 


(घ) उपभोग में कमी (Under-Consumption) :—उपभोग की कमी भी महान्‌ आथिक 
मन्दी का एक प्रधान कारण थी । 900 से !929 ई० के वीचकी अवधि में मजदूरी की तुलना 
में लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी जिससे बचत तथा उपभोग के वीच का अन्तर बहुत बढ़ 
गया था । जे० एम० क्लाकं के अनुसार, ““There was an increase in the proportion 
of total income going to profits and ac JrTesponing decrease in the relative 
proportion going to wages and salaries, ”' 900 से ]929 ई के बीच राष्ट्रीय आय 
में अभुमानतः चार-गुनी वृ द्धि हुई थो, किन्तु राष्ट्रोय आय में इस असाधारण वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप भी जनता को करय-शक्ति में कोई तौन्र वृ ढि नहीं हुई थी । क्रय-शक्ति में वृद्धि के अभाव 


मजदूरी में 33 प्रतिशत तथा तनख्वाह में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जवकि कम्पनियों के 
लाभ में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । इसी प्रकार हिस्सेदारों को दिये जाने वाले लाभांश में 
!08 प्रतिशत से मी अविक वृद्धि हुई यी । इसे और स्पष्ट इस वात से किया जा सकतां है कि 


जवकि 922 से 929 ई० के वीच राष्ट्रीय आय में लगभग .33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 
किन्तु 50,000 डालर वाधिक आय से अधिक आय वालों की आय में 24! प्रतिशत, 0 हजार से 


I—]J.M, Clark—Strat:gic Factors in Business Gycles, 9. 06. 
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50 हजार डालर की वाषिक आय में 79 प्रतिशत तथा 5 हजार डालर से 0 हजार डालर तक 
की वाषिक आय में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जवकि 5 हजार डालर से कम वाषिक आय 
वाले व्यक्तियों की आय में वस्तुतः ह्लास ही हुआ था । इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट 
है कि युद्धोत्तरकालीन समूद्धि में आय के वितरण की विपमता में और अधिक वृद्धि हुई थी । प्रो० 
गंलब्रेथ (।७7०!) के अनुसार 929 ई० में अत्यधिक आय वाले 5 प्रतिशत व्यक्तियों को 
कुल राष्ट्रीय आय का प्रायः एक-तिहाई भाग प्राप्त होता था। इनके अनुसार आय की इस 
अत्यधिक विषमता का तात्पर्यं यह है कि अथे-व्यवस्था विनियोग के ,अत्यधिक उच्च-स्तर अथवा 
विलासिता-सम्बन्धी उपभोगों पर अत्यधिक व्यय अथवा दोनों पर आधारित थी और दोनों 
विनियोग तथा विलासिताओं पर अत्यधिक व्यय में बहुत अधिक उच्चावचन होते हैं। (5 
highly unequal income distribution meant that the cconomy was dependent 
on a high level of investment ora high level of luxury consumer spending or 
both... Both investment and luxury spending are subject, inevitably, to more 
erratic infiuences and to wider fluctuaticns.), इस प्रकार की आय की विषमता में 
वृद्धि से भी अर्थ-व्यवस्था में एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, जो अंशतः महान्‌ 
आशिक मन्दी के लिए उत्तरदायी थी । 


(छ) विदेशी व्यापार में अव्यवस्था (Dislocation of Foreign 772९) ~विदेशी 
व्यापार की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी । युद्ध के वाद महान्‌ ऋणदाता देश होने के बावजूद 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में उच्च प्रशुल्क को दरे ज्यों-की-त्यों चल रही थीं । अधिकांश यूरोप 
के देशों ने जिनका संयुक्त राज्य के साथ प्रतिकूल भुगतान संतुलन था तथा जिन्होंने संयुक्त राज्य 
से ऋण लिया था, अपने घाटे को स्वर्ण भेजकर अथवा नये निजी ऋणों के द्वारा पूरा करने का प्रयास 
किया । किन्तु स्वर्ण के द्वारा लगातार घाटे की पूर्ति संभव नहीं है । इसके लिए या तो इन देशों 
को अपने निर्थात में वृद्धि करनी होती, अथवा आयात में कमी करनी होती या ऋण चुकाने में 
विलम्ब करना होता । किन्तु ।929 ई० में हॉले-स्मूट टैरिफ ऐक्ट के पारित होने के बाद निर्यात 
में वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी । अव उच्च प्रशुल्क के कारण युरोप के इन देशों को ऋण 
चुकाने में विलम्ब करने के लिए बाध्य होना पड़ा । अतएव इन लोगों ने भी सरकार की नीति 
का अनुकरण करना प्रारम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका के निर्यात में बहुत अधिक 
कमी हो गयी । परिणामस्वरूप ।929 ई० की तुलना में 932 ई० में विदेशी व्यापार घटकर 30 
प्रतिशत ही रह गया । 

(ज) अत्यधिक सद्टेबाजी (£००३५।४९ ५९०७।०६।००) प्रथम महायुद्ध तथा युद्धोत्तर 
काल अमेरिकी उद्योगों के लिए अभूतपूर्वं समृद्धि का समय था । उन दिनों उद्योगों में अत्यधिक 
लाभ हो रहा था, अतएव उनके हिस्सों तथा प्रतिभूतियों में सट्टेबाजी भी बहुत अधिक बढ़ 
गयी । जनता द्वारा हिस्सों तथा प्रतिभूतियों के अत्यधिक क्रय से इनके मुल्य में अधिक वृद्धि हो 
गयी थी । ! जनवरी, ।955 ई० से अक्टूबर, ।929 के वीच की अवधि में न्यूयाकं स्टॉक एक्स- 
चेंज में अंशों की संख्या 44'3 करोड़ से बढ़कर ।00 करोड़ हो गयी । ये अंश अपने झंकित मूल्य 
से से तीन से बीस शुना अधिक मूल्य पर बिक रहे थे। हजारों व्यक्तियों ने अपना नियमित 
व्यवसाय छोड़कर सट्ट बाजी पर ही अपना ध्यान लगाया । 2929 में ।22 दिनों की अवधि में 
40 लाख से अधिक अंश बिके । अन्त में 29 अक्टूबर को चरम स्थिति आ गयी । स्थिति यह हो | 
गयी कि.अंशोों के विक्रेता तो सब थे, किन्तु क्रेता कोई नहीं रहा । इससे विक्रय क्षेत्र में घबराहट 
फल गयी तथा वाल स्ट्रीट, जो. अमेरिका का सबसे प्रधान स्टॉक एक्सचेंज था, बिल्कुल घ्वंस हो 
गया । ।929 ई० के हिस्से बाजार के ध्वंस के कारण शेयर बाजार वी स्थिति बहुत ही खराब 
हो गयी तथा कई बैंक दिवालिया हो गये । केवल ।929 तया ।930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 
सात हजार से अधिक बैंक फेल कर गये। इ प्रकार अत्यधिक सट्टेबाजी भी महान्‌ आशिक 
मन्दी का एक प्रधान कारण थी । 


(झ) बैंकों की दोषपूणे साख-नीति (D९f९०tive credit policy of the b2nkऽ)—विदेश्षी 


व्यापार में वृद्धि तथा ऋण की वःपसी के कारण अमेरिका में अन्य देशों का स्वर्ण संग्रहित होता | 


l. J. E. Galbraith : ‘The Great, I929, p. 95. 
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चला आ रहा था। बैंकों के पास जो स्वर्ण की राशी थी उसी के आधार पर उन्होंने अत्यधिक साख 
का विस्तार प्रारम्भ किया तथा सट्ट बाजों को बड़े पैमाने पर ऋण देना प्रारम्भ किया । यह बैंकिंग 
के सिद्धान्त एवं नीति के पुरणंतया प्रतिकूल था। इस प्रकार बैंकों ने अत्यधिक मात्रा में साख का 
सूजन किया था, अतएव ज्योंही !929 ई० में महान मन्दी प्रारम्भ हुई, हिस्से एवं प्रतिभूतियों के 
मुल्य में अतिशय कमी हो गयी जिससे बैंकों की वहुत अधिक पूंजी मारा गड़ गयी। वे अपने 
ग्राहकों की माँग पुरी नहीं कर सके जिससे वाध्य होकर बहुत सारे बैंकों को अपना कारोबार बन्द 
करना पड़ा । | 
` (न) यन्त्र-जनित वेरोजगारी (Machine made unemployment)—महान आथिक 
मंदी के विभिन्न कारणों में यन्त्र-जनित वेरोजगारी भी उल्लेखनीय है । प्रथम युद्ध के बाद 
उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में नये-नये तथा समय बचाने वाले यन्त्रों के उपयोग की होइ-सी लग 
गयी । इन यन्त्रों के अपनाने के कारण अब एक-एक यन्त्र 500 व्यक्तियों या अधिक के बराबर 
काम करते थे। इस प्रकार यांत्रिक उन्नति ने वेकारों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा दिया था | 
बेकारी से लोगों की आय कम हो गयी और आय में कमी से इनकी ऋरय-शक्ति भी कम हो गयी 
जिससे प्रभावोत्पादक मांग (९६००४५९ १९०००4) में कमी हो गयी । इस प्रकार मन्दी के कारणों 
में वेकारी में वृद्धि भी उल्लेखनीय थी । 


महान मंदी के निवारण के लिए किये गये उपचार 
( Measures to Fight the Great Depression } 


महान आथिक मन्दी 24 अक्टूबर, !929 से प्रारम्भ हुई । इस तिथि को "Black Thurs. 
) 029! कहा जाता है । इस मन्दी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक. पहलू को 
बुरी तरह से प्रभावित किया । अतएव इसे दुर करने के लिए बहुत सारे, उपाय अपनाये गये । 
इन उपायों का अध्ययन दो वर्गों में निम्न प्रकार से विभाजित करके किया जायगा- | 
(क) प्रारम्भिक उपाय, तथा 
(ख) प्रेसिडेंट रुजवेल्ट द्वारा अपनाये गये उपाय अथवा न्यू-डील । 


प्रारम्भिक उपाय (2०४7 Recovery me2५7९४)—महान आथिक मन्दी ्रेसिडेंडहूवर 
(President ।400 ए८:) के समय में प्रारम्भ हुई। !933 ई० के प्रारम्भ तक हवर अमेरिका का राष्टू- 
पति रहा । प्रसिडेंड हुवर की यह धारणा थी कि मन्दी अपने-आप टल जायगी । अतएव प्रारम्भ 
में मन्दी को दुर करने के लिए कोई विशेष नीति नहीं अपनायी गयी । साथ ही, उसका दल 
रिपब्लिकन दल अबन्ध नीति में विश्वास करता था, अतएव सरकार को इस क्षेत्र में बहुत कम 
काम करने की आवश्यकता थी । द 


किन्तु ।929 के स्टॉक मारकेट के संकट के बाद हूवर प्रशासन के लिए कुछ करना अनि- 
वायं हो गया । अक्टूबर के संकट के बाद उसने उद्योगपतियों की एक बैठक बुलायी जिसमें 
सामान्य व्यवसाय तथा मजदूरी को प्रचलित दरों को बनाये रखने पर जोर दिया गया। उद्योगपतियों 
ने भी इसी प्रकार की नीति अपनायी, किन्तु जब लगातार मुल्यों में ह्लास होने लगा तथा बेकारी 
बढ़ने लगी तो सरकार को सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करने की नीति अपनानी पड़ी | काँग्रेस ने 
भी सार्वजनिक कार्यों के लिए उचित व्यवस्था पर जोर दिया 


I जुलाई, 929 ई० में एक कृषि-विपणन-अधिनियम (Agricultural Marketing Act) 
. पारित किया गया या जिसके अन्तर्गत स्थापित फेडरल फाम बोड (Federal Farm Board) 
ने अनाज तया कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए अनाज स्थिरीकरण निगम (Grain Stabili- 
zation Corporation ) तथा एक कपास स्थिरीकरण निगम ( Cotton Stabilization 
Corporation) की स्थापना की । इसने कृषि-पदाथों की कीमतों के प्रोत्साहन में कम-से-कम 50 
करोड़ डालर रुपये व्यय किया । किन्तु इससे संतोषजनक परिणाम नहीं हापिल हुआ । 
फरवरी, 932 में 50 करोड़ डॉलर की प्रारम्भिक पू जी से एक पुननिर्माण वित्त निगम 
(Reconstruction Finance Corporation) की स्थापना की गयी। इस निगम का प्रधान 
उद्देश्य बैंक, बीमा कम्पनियों तथा कृषि एवं पशु-सम्बन्धी संस्थानों को जमानत पर कर्ज प्रदान 
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करना था। बाद में इसे सावंजनिक लाभ के कार्यों के लिए राज्यों तथा सरकारी एवं निजी 
संस्थाओं को भी ऋण देने का अधिकार दिया गया । हवर प्रशासन द्वारा मन्दी के निराकरण के 
लिए किये गये उपायों में यह सर्वाधिक प्रधान उपाय समझा जाता है । पहले वर्ष में ही निगम ने 
वहुत-से बैंकों, वीमा कम्पनियों तथा रेलों को लगभग 900 करोड़ डालर का ऋण प्रदान' कर 
इन्हें संकट से बचाया। साथ ही, फेडरल रिजवं बैंक की नीति में इस प्रकार का परिवर्तत किया 
गया कि वे इस प्रकार की आथिक संस्थाओं को अधिक ऋण दे सके । 
साथ ही, बोनस विधेयक (०7५5 |!) के अन्तरगत आवश्यक व्यक्तियों की सहायता 
प्रदान करने के लिए सरकार ने लगभग ।00 करोड़ डालर प्रदान किया । किन्तु इससे कोई 
आवश्यक सुधार नहीं हो सका । 
इसके साथ ही, हूवर की यह भी घारणा थो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में समुत्थान अन्य 
` देशों की अर्थ-व्थवस्था में समुत्थान पर ही आधारित था । उसके शासनकाल में घाटे के बजट 
> सी ह दूर करने के लिए नहीं, वरन्‌ आय में अप्रत्याशित कमी के कारण तैयार किये 
जाते थे.। 


he 4 [4 
्रेसिडंट रूणवेल्ट एवं न्यू-डील 
( President Roosevelt and the New-Deal ) 

4 माचे, ।933 ई० को जब रूजवेल्ट (Franklin 7. Roos6Velt) ने अमेरिका के प्रो सिडेंट 
का कार्य-भार ग्रहण किया तो अर्थ-व्यवस्था की स्थिति इतनी गम्भीर एवं पेचीदी हो गयी थौ कि 
इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के आथिक इतिहास में कहीं नहीं मिल पाता । आथिक 
मन्दी ने सम्पूर्ण जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित किया । अमेरिका उस समय बिल्कुल संकट- 
जन्य स्थिति से गुजर्‌ रहा था । 40 प्रतिशत उद्योग प्रायः समाप्त - हो गये थे, किसान-विद्रोह | 
करने ही वाले थे तथा हजारों की संख्या में बैक फेल कर गये थे केवल ]93! में 400 बॅक फेल 
कर गये थे। 25 प्रतिशत मजदूर, यानी लगभग ।50 लाख लोग बेरोजगार हो गये थे । देश का 
निर्यात अपने निम्नतम विन्दु पर पहुँच गया तथा बैंकिंग एवं साख-व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित 
हो गयी थी । ऐसी स्थिति में सम्पूणं राष्ट्र सामाजिक एवं आथिक कार्यकलापों में सरकारी 
हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। ऐसी ही आथिक , परिस्थितियों में 'रुजवेल्ट ने शासन का कार्य 
भार संभाला । 


रूजवेल्ट ने पदारूढ़ होते ही सवं प्रथम कायं देश को आथिक संकट से मुक्त कराने के लिए 
आरम्भ किया। उसने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार से व्यक्त किया : “हमारा कार्यं अभी उन 
साधनों और संस्थानों का नियन्त्रण करना है जो हमारे पास हैं। पुनः अतिरिक्त उत्पादन के लिए 
विदेशी बाजार प्राप्त करना, और उपभोग, अध-उपभोग, धन और उत्पादन के समान वितरण 
की समस्या बाद की चीज है ।” यह कार्य निस्सन्देह कठिन: था: किन्तु उसने तत्परता के साथ इसे 
व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया । 6 माचे, 7933 ई० को उसने कांग्रोस का एक विशेष 
आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जो 76 जून तक चलता रहा । 6 माचं को ही एक आपातकालीन 
घोषणा में उसने राष्ट्र भर में बैंक मोरेटोरियम की घोषणा की तथा स्वर्ण के भाने-जाने पर रोक 
लगा दी । उसी दिन से स्वर्ण-प्रमाप को समाप्त कर दिया गया । कांग्रेस के इस अधिवेशन में देश 
के वित्तीय, आथिक और सामाजिक जीवन के कायंकलापों के संचालन के लिए कई आवश्यक विघे- 
यह स्वीकार किये गये । इस सम्वन्ध में पारित विधेयकों को दो वर्गों में बिभाजित किया जा 
सकता है। प्रथम तात्कालिक और आवश्यक समस्याओं से सम्बन्धित तथा द्वितीय, स्थायी उन्नति 


से सम्बन्धित । इन दोनों प्रकार के विधेयकों को क्रमशः 'सहायता एवं पुनरुत्थान (२९०३११ ` 


R९c०४८7५) तथा सुधार एवं पुनर्निमोण' (Reform and Reconstruction) की संज्ञा दी. 
गयी तथा इन्हें सामूहिक रूप से न्यू-डील (१०४-८ ) या नया कार्यक्रम का नाम दिया गया। | 
इसका प्रधान उद्देश्य एक अधिक टिकाऊ समृद्धि (६० ७५।।0 & rr lasting prosperity) था। 

` इन उपायों का प्रधान उद्देश्य राज्य-नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप में वृद्धि था, किन्तु ये समाज ` 
बादी उपायों को लागू करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि न्यू-डील का उट्टे प्रचलित आथिक व्य- | 
म० रा० आ० वि०-8 5 ., प LT: 
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वस्था में किसी प्रकार का. मौलिक सुधार नहीं था। उत्पादन के साधनों, वितरण तथा|लाभ के 
निजी स्वामित्व पर ही यह अधिक जोर देता था। स्वयं प्रेसिडेंट रूजवेरट के शब्दों में, “५४०६ ४९ 
seek is balance in our economic system-—balance between agriculture and 
industry, and balance between wage eaners, the employers and the consu= 
mers. We also seek that our internal markets be kept rich and large. and 
our trade with other nations be increased, on both sides of the ledger.’ 


न्यू-डील के अन्तर्गत रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा "| 
_ (Employment and Social Security under New Deal) 


मन्दी का सबसे भीषण परिणाम वेरोजगारी में वृद्धि था । कारखानों में दुर्घटनाओं के प्रति 
सुरक्षा का अभाव था तथा कारखानों में बच्चों एवं महिलाओं का शोषण होता था । अतएव रूज- 
वेल्ट ने श्रमिकों के सम्बन्ध में एक त्रि-सूत्री नीति को अपनाया जिसमें निम्नांकित सम्मिलित थे-- 
(क) बेरोजगारी में कमी करना तंथा रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था, 
(ख) बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था तथा अन्य उपायों द्वारा श्रमिकों को अधिकाधिक 
मात्रा में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, तथा' 
(ग) अमेरिकी आथिक ढाँचे में संगठित श्रम की स्थिति को सुदृढ़ बनाना । 


. क) बेरोजगारी :-जब रूजवेल्ट प्रशासन ने कार्य आरम्भ किया उस समय कुल 
4,95 00,000 कार्यशील जनसंख्या में से प्रायः !40 लाख व्यक्त बेकार थे। साथ ही, जो कार्य 
में नियोजित थे उनके पास भी प्रायः आधा ही काम था । सन्‌ ।933 ई० में ।3,349 संस्थाओं 
के 52 प्रतिशत को आंशिक कार्यं दिया जाता था। कायं के'घंटों में औसत 28% की कटौती 
की गई | अतएव 3] मार्च, ।933 ई० के Unemployment Re।i०! Acध' ने राष्ट्रपति को 
इस बात का अधिकार दिया कि वह वेकारों को सावंजनिक कार्यों में नियोजित करें, उन्हें आवास- 
निवास की सुविधाएँ दें तथा जीवकोपार्जन के साधन के रूप में वस्त्र, चिकित्सा एव नकदी सहायता 
आदि भी प्रदान करें । इसके अतिरिक्त ।2 मई, ।933 ई के ‘Tederal En ergency Relief 
8०४ के अन्तर्गत एक फेडरल एसरजेन्सी रिलीफ एडमिनिरिट्रे शन? स्थापित किया गया जो 
कि राज्य सरकारों को बेकारी की सहायता के लए अनुदान देता था। 5 जून, ]953 ई० के 
‘National Employment Service Act’ के अन्तर्गत राज्य सरकारों के सहयोग से नियोजन 
कार्यालयों' (Employment £५००६०) की स्थापना की गयी । इसके अतिरिक्त एक नवीन 
कार्य क्र-नीरा ( NIRA-National Industrial Recovery Act ) रोजगार देने के लिए 
प्रारम्भ किया गया। | 


नीरा (९74) :-एक सार्वजनिक निमाण प्रशासन (Public Works Administ. 

7207) की स्थापना को गयी तथा 330 करोड़ डालर सावर्जानक निर्माण के लिए प्रदान किये गये । 
इस संस्था द्वारा अपने जीवन काल में 700 करोड़ डालर खनं किये गये । फिर भी लाखों लोग 
बेरोजगार थे । अतएव वेरोजगारी दूर करने के लिए काँग्रेस ने 935 में द्वितीय सार्वजनिक निर्माण 
योजना के लिए धन की व्यवस्था की । ?०७४० Works Administrat0 का नाम बाद में 
Works Project Administration रखा गया तथा यह संस्था ।935 से 942.तक कार्य करती 
रही । इस अवधि में इसने 320 करोड़ डालर खचं किये, किन्तु इससे बेरोजगारों की समस्या 
पूर्ण रूप से हल नहीं की जा सकी ।.इसने केवल एक-तिहाई बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया । 
इस संस्था के द्वारा ,22,000 सार्वजनिक भवन, 664,00 मील नयी सड़कें, 77,000 नये पुल, : 
285 नये हवाई अड्डे तथा पाकं, खेलने के मैदान तथा अन्य सावंजनिक कार्यो को किया गया 
2 के द्वारा गन्दगी दुर करने तथा कम लागत के मकान निर्माण की योजना भी प्रारम्भ की 
गयीं । स॑न्‌ 937 में /४०४7०९०-७।८४४शा Housirg Act द्वारा एक संयुक्त राज्य ग॒ह एजेन्सी 
{ United States Housing A९7०) स्थापित की गयी जिसे गन्दी बस्तियां दूर करने तथा 
कम किराये के मकान निर्माण कराने के लिए ऋण तथाः अनुदान देने का अधिकार प्रदान किया 
'गया। 940 के अन्त तक इस संस्था द्वारा 300 गृह निर्माण योजनाओं को सहायता दी गया 


जिसके भन्तगंत डेढ़ लाख मकान बनाये गये । ५ 
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` ` इसके अतिरिक्त काम के घण्टे, मजदुरी की दर तथा महिला एवं बाल-अमिकों के शोषण 
को दूर करने के लिए निम्नांकित प्रयास किये गथे- . 

(7) काम के घण्टे तथा मजदूरी :-इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कानून पास हुए । 
इनमें !938 का उचित श्रम स्तर कानून (Fair Labour Standards Act: तथा Wages and 
0078 8०६ उल्लेखनीय थे। इन कानूनों द्वारा, न्यूनतम मजदूरी तथा कार्य के घण्टे निर्धारित 
किये गये। काम के अधिकतम घण्टे प्रति सप्ताह 40 निश्चित हुए तथा न्यूनतम मजदूरी 40 
सेण्ट म हुई । यह कानून अन्तरराज्यीय व्यापार में काम आने वाली वस्तुओं को बनाने 
के कारखाने में लगे श्रमिकों पर लागू किया गया । सन्‌ ।949 में न्यूनतम मजदूरी 75 सेण्ठ तथा 
956 में एक डालर प्रति घंटा कर दी गयी । 


(४) बाल श्रम-वच्चों के लिए कायं की न्यूतम आयु निर्धारित की गयी । !6 वर्ष से 
कम आयु वाले बच्चों से काम लेना मना कर दिया गया तथा'खतरनाक कार्यों में न्यूनतम सीमा 
8 वषं रखी गयी । किन्तु अन्य व्यवसायों में !4 से 6 वषं को आयु के बच्चों से काम लिया 
जा सकता था, यदि उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 


सामाजिक सुरक्षा (5००५ 5००५०५५) : यद्यपि इन सहायता कार्यों के कुछ सन्तोष-_ 
जनक परिणामा निकल किन्तु इन अस्थायी अधिनियमों की कार्यान्विति में कुछ दोष अनुभव किये 
गये । ` इनसे कोई स्थायी सुधार होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हुआ, अतः यह मांग की गयी कि 
स्थायी सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम या विधेयक प्रस्तुत किये जायें । अतएव ।935 ई में 
सरकार ने जन-साधारण की मांग को ध्यान में रखते हुए एक 'साभाजिक सुरक्षा अधिनियम? 
(Social Security Act) पारित किया । इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-. 


. 0) संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अनुदान, उदाहरणाथं-भ्रसूति और 
वाल-कल्याण; अन्धों के लिए प्रावधान, अपंग एवं अपाहिज लोगों के लिए पुनंस्थापन अनुदान 
: तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ इत्यादि । :-. 

(2) राज्य सरकारों को अनुदान जिसके अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रमण्डल द्वारा स्वीकृत 
बुढ़ापे की'वीमा योजना प्रारम्भ की जाय । इस प्रकार की सहायता व्यक्ति के माहवारी वेतन का 
90 प्रतिशत भाग होगी तथा इसकी अधिकतम सीमा ।5 डालर रखी गयी । इस प्रकार की 
पेन्शन को अवस्था सन्‌ ।940 ई० तक 65 वर्षं थी जिसे बाद में 70 वर्ष तक भी किया जा 
सकता था। Pt 

(3) संघीय बुढ़ापा बचाव योजना (F०१९! 00 age Annuities) के अन्तगंत जो 
ब्यक्ति इस वात के [लए योग्य माने, जायं वे 65 वर्ष की अवस्था पर पेन्शन पा सकेंगे जिसकी 
' अधिकतम सीमा 85 डालर प्रति माह रखी गयी थी । इस प्रकार के कार्यं के लिए जो कोष आव- 
, श्यक होगा वह कुछ श्रेणी के स पर फेडरल एक्साइज टैक्स लगाकर प्राप्त किया जायगा । 
इस प्रकार का कर नियोजक और नियोजित द्वारा समान अनुपात में दिया जायगा।' ' ' 

- (4) राज्यों द्वारा अनुदान देने वाली बेकारों की बीमा योजना (Contributory unem - 
ployment schcmए) की व्यवस्था करनी होगी । इस का ये के लिए फेडरल टैक्स उन नियोजकों 
पर लगाया जायगा जिनकी मजदूरी पंजिका में 8 या 8 से'अंधिक श्रमिक हैं। यह कर 9356 ई० 

-में ।%, ।937 ई० में 2% और ।958 ई० तथा बाद में 3% होगा । कुछ आवश्यक णत्तों के पूरा | 
होने पर नियोजक कर का 9% राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जायगा । ' ‘Ti 
__ सन्‌ 9385 ई० तक 37 राज्यों ने बुढ़ापा-पेन्शन अधिनियम स्वीकारं कर लिया था तथा 

` कुल 8 राज्यों ने बेकारी सम्बन्धी अधिनियम स्वीकार किया । इस प्रकार रूअवेल्ट के सहायता 
. सम्बन्धी कार्यों का परिणाम बहुंत ही अच्छा हुआ । 938-39 ई० के "०7० न हट 
४०५ के अनुसार सामाजिक बीमा तथा सुरक्षा की संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना pois उ 


बिकसित हुई । वेकारी का लाभ कई राज्यों में [988 ई० तक भुगतान किया गया और सब राज्यों | 
तथा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों में 939 ई० के अन्त के पहले तक भुगतान कर -दिया जायग या । र 
‘(Thc Social Security Scheme in the United States had developed in a numbes र 


tr 


Fa 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


li6 हे ०आहानू शशब्ट्रों/काख्थिक विकास! Kosha 


of‘ways. Unemployment benefits were being paid in most states in ]938 ana 
will be paid in all States and territories of the Union 9०076 the end of 939) 


` श्रम-संघ आंदोलन :-न्यू-डील के अन्तगंत श्रम-नीति का प्रधान.उद्दे श्य संगठित श्रमिकों 
को शक्तियों को बढ़ाना था । अतएव नीरा ( \IRA ) की धारा 7 त अन्तगंत श्रमिकों को 
संगठन तथा सामूहिक सौदेबाजी का अधिक्रार दिया गया तथा नियोक्ताओं की ओर के इन पर 
किसी भी प्रकार की रुकावट, भय अथवा प्रतिवन्ध नहीं लगाया जा सकता था । आगे सन्‌ ।935 
६० में जब सुप्रीम कोटं ने नीरा (\7R.4) को असंवंघानिक करार कर दिया तो एक !\2६।००2] 
T.abour Relation Act पारित किया गया जिसमें श्रगिकों.तथा नियोक्ताओं की सामूहिक सोदे- 
बाजी की समानता पर बल दिया गया । 
` पुनस्त्यान कार्यक्रम के अन्तत मुद्रा एवं साख, कृषि तथा उद्योगों के, सम्बन्ध में कई विधेः 
यक पारित किये गये जिनकी व्याख्या नीचे की जा रही है। 
न्यू-डील के अंतर्गत मुद्रा एवं साख 
न (Gurrency and Credit under the New Deal), 
|  _ स्यू-डील की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्था मुद्रा एवं साख से सम्बन्धित थी । न्यू-डील के इस 
अंग के निम्नांकित तीन उद्देश्य थे ई-स्फीति, बेंकिग-व्यवस्था में सुधार तथा प्रतिभ्नूतियों एवं 
वस्तु-बाजारों का निरीक्षण ¦ 
 _, स्फीति (६]3५००) :--ऋणदाता तथा ऋणी वर्ग के बीच समता स्थापित करने के 
' लिए भुद्रा-स्फीति अत्यधिक आवश्यक थी । साथ ही, रूजवेत्ट प्रशासन ने सम्पत्ति के मुल्य में वृद्धि 


के लिए साख की सुविधाओं में विस्तार की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कदम उ ~ 
से निम्नांकित अधिनियम पारित किये गये :-- म डठाया। इस उदय 


(क) दि एमरजेन्सी बेकिंग एक्ट, साची, !983 Ce Emergency Banking A 
March, !933) :—इस एक्ट ने प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया कि बह साल गंदा हि पिया 
तथा विदेशी विनिमय में लेन-देन को नियमित कर सकता था। साथ ही इसने ट्रेजरी के सेक्ने टरी 
ER NT LE 2 वह सभी स्वर्ण न स्वर्ण र को जमा करना अनिवायं बना 
` :। इस अधिनियम के अन्तर्गत फंडरल रिजवं बेंक के नोट जारी 
| श स के नोट जारी करने के अधिकार को भी 

. (ख) दि फामं रिलीफ एण्ड इनफ्लेशन ऐक्ट, मई ।958 ( ९ 7० 7९; 
Inflation Act, May, I933 ):—इस अधिनियम के अनुसार सि र र 
गया कि वह फेडरल रिजवे वक के साख को 3 विलियन डालर बढ़ाने के लिए कह सकता था। ` 
इसी प्रकार वह 3 विलियन डालर तक अतिरिक्त मुद्रा जारी करने का अधिकार दे सकता था। 
इस अधिनियम ने प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया कि वह डालर में निहित स्वर्ण की मात्रा को 


घटाकर 50 प्रतिशत तक कर सकता था तथा चाँदी के सिक्कों की 
ह ढलाई की भी अनुमति दे 


इन दोनों अधिनियमों का मूल्यों पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा, किन्तु ये विशुद्धतः 
थे । इसका कारण यह था कि 90 प्रतिशत से अधिक व्यवसाय साख पर आधारित थे । ल 
केवल मुद्रा-च्यवस्था में परिवत्तंन द्वारा उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता था।' 


a ग) दि होम ओनसं लोन ऐक्ट, 933 (The Home Owner "३,०० 8०६, ] 933): 
इस आघ ने एक Home Owner's Loan Corporation स्थापित किया - घरों की 
बन्धक की वित्तीय व्यवस्था के लिए 2 बिलियन डालर तक ऋण-पत्र जारी कर सकता था । इसके 
ऋणपत्र तथा मूल घन पूर सुद की गारंटी थी। तीन वर्षो तक इस निगम ने कायं किया जिसके 
अन्तर्गत इसने 3 विलियन डालर तक ऋण के रूप में प्रदान किया था । 

(घ)दिलोन्सद्‌ एक्ट, I934 (‘The Loans to Industries Act = 
' इस एषट ने औद्योगिक Ld को 58 करोड़ डालर तक प्रत्यक्ष ऋण देने की हज 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha ? 
मंहान्‌ आथिक मन्दी एवं न्यू-डील II7 


एफ० सी० को भी सावंजनिक हित के कार्यों के लिए राज्यों तथा निजी सावंजनिक संस्थाओं को 
ऋण देने का अधिकार दिया गया । 


न (2) बैंकिंग के चेत्र में सुधार ( 327६7 ९०7५ ) के लिए निम्नलिखित. प्रयत्न 
कय गयं :— 


(क) दिं बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट ऑफ ।933 ( ‘The Banking Company Act. of 
933 ) :-—इस अधिनियम के अन्तर्गत Reconstruction Finance Corporation तषा 
फेडरल रिजवं बैंक को सुदृढ़ बैंकिंग संस्थाओं तथा व्यावसायिक फर्मों को ऋण प्रदान करने केः 
लिए एक साथ लाया गयाः। साथ ही, इस अधिनियम द्वारा जमा की सुरक्षा के लिए एक 7८त८- 
ral Deposit Insurance Corporation की स्थापना की गयी । यह व्यवस्था बैंकों को अपना 
कार्य केवल बैंकिंग व्यवसाय तक सीमित रखने के लिए को गयी थो । इसका बैंकिंग व्यवस्था पर 
.बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा । 

(ख) ।955 का बैंकिंग एक्ट (० 82०४ 8० ०£ 935) ;--इस अधिनियमः काः 
प्रधान उद्देश्य मुद्रा तथा साख के ऊपर फेडरल नियन्त्रण को बढ़ाना था । इसके अनुसार ०१०7०]: 
Deposit Insurance Corporation की निरीक्षण शक्ति में वृद्धि की गयी । फेडरल रिजवं 
बोर्ड को पुनरगंठित किया गया तथा फेडरल ओपेन मारकेट आपरेशन कमिटी को सदस्य बैंकों की - 
साख नीति तैयार करने के लिए कहा गया । इस प्रकार इस आधिनियम के अनुसार बँकिग 
व्यवस्था पर नियंत्रण में वृद्धि की गयी । 

(3) प्रतिभूतियों एवं वस्तु-बाजारों का निरीक्षण (Supervision of Security and 
Commodity Exchanges) :—विनियोगियों के हितों की सुरक्षा के लिए नयी-नयी प्रतिभूतियों 
के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के उद्देद्य से एक अधिनियम पारित किया गया । इस अधि- 
नियम के अनुसार हिस्से तथा प्रतिभ्रूतियों के विक्रेताओं को नियम की अवश्चा. करने पर दंड देने 
की व्यवस्था की. गयी । 985 ई० में एक दूसरा अधिनियम Securities .Excharge Act of 
[995 पारित किया गया जिसके अनुसार प्रतिभुतियों के बांजारों को नियंत्रित करने का अधिकार 
दिया गया । ।936 ई० में C००१ £०४९ 8०६ पारित किया गया जिसका उद्देश्य 
कुछ कृषि-पदार्थो का नियमन करना था। इस अधिनियम के अमुंसार'एकः C००।ty Excha- 
nge Corporation की स्थापना की: गयी जो ऋषि-पदार्थों के भविष्य में बिक्री को नियंत्रित करेगा । 


इन अधिनियमों ने प्रतिभूतियों एवं वस्तु बाजारों में क्रय-विक्रय के कार्ये को बहुत अधिके 
नियमित किया । | pees 
न्यू-डील में कृषि 7]/ 


(Agriculture under the New Deal) 


न्यू-डील के अन्तरगत कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों के दो प्रधान उद्देश्य थे--पहला किसानों की 
क्रय-शक्ति तथा सामान्य आथिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर, जबकि किसान उत्तम जीवन- 
स्तर व्यतीत करता था, तक ले जाना था। अतएव पहला उद्देश्य कृषि-पदाथों तथा निमित 
वस्तुओं के सूल्य'में समता स्थापित करना था। दूसरा उद्देश्य ग्रामीण कजं में कमी तथा मूल्य में 
अतिशयः वृद्धि के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था । RR 

किसानों'की क्रय-्क्ति को बढ़ाने के लिए 933 ई० में एक Agricultural Adjust. | 
ment Act पारित किया गया । इसका उद्देश्य ]909 से ।979 ई० के बीच के.स्तर के बरा | 
बर किसानों की क्रय-शक्ति को करना था। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि की अतिरिक्त उपज- 
में कटौती के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाना था। इसके लिए (क) कृषि वे अन्तगत जोत के 
क्षेत्रफल में कटोती, ( ख ) जिस भूमि पर कृषि नहीं होती हो उसके लिए लाभ देने को ब्यवस्था, 
तथा (_ग ) विक्रय की वैज्ञानिक व्यवस्था पर जोर दिया गया । इस अधिनियम को. प्रथमः वषं में ` 
कपास, गेह तथा तम्बाकू पर लागु किया गया तथा इसके परिणाम पर्याप्त मात्रा में संत च जनक. 
थे । अतएव 934 में अन्य वस्तुओं को भी इसके अन्तगेत सम्मिलित किया गया । सरकार ने उपः 
सीमांत किसानों को व्यावसायिक इषि छोड़ने के लिए उत्प्रोरित किया । PR दब 
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इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के लाभ अथवा सहायता प्रदान करने के 
लिए और भी कई अधिनियम पारित किये गये थे। उदाहरण के लिए, ।933 के Farm Cre-. 
१४६ ^८६ के-अन्तगंत किसानों को विभिन्न प्रकार के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा आथिक 
सहायता प्रदान. करने की -व्यवस्था की गयी, किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत !933 ई० के 
“Emergency Farm Mortgage Act के अन्तर्गत दी जाती थी । इसने 7०५९४] ए. 
8०० . को संस्ती दरों पर कर्ज देने का अधिकार प्रदान किया था। ।993 ई० के ‘Home 
Owner's Loan Act’ के भन्तरगंत उन व्यक्तियों को कर्ज देने की व्यवस्था की गयी जिनके मकान 
बंधक पर थे। भूमि-संरक्षण तथा उवं रा-शक्ति में सुघार के लिए इसके प्रंतर्गत 50 करोड़ डालर 
सहायता की व्यवस्था की गयी । इन सारे अधिनियमों का प्रशासन #82०णपपथ Adjust- 
ment Administration के द्वारा किया जाता था । 


. किन्तु प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की इस नीति की बहुत अधिक बातों .को लेकर आलोचना भी की 
जाती थी । सवंप्रथम तो आलोचकों का यह कहना था कि खाद्यान्नों के उत्पादन को कम करना 
जब लाखों व्यक्ति भूखे मर रहे थे विल्कुल मूखंता थी, अमेरिका में कृषि-उपज कम करने से विदेशों 
ने अपनी उपज बढ़ा ली जिससे अमेरिकी कृषि-पदार्थो की विदेशों में मांग कम हो गयी । 

किन्तु ।936 ई० में सर्वोच्च न्यायालय ने 4४:।C५।tural Adjustment Act को अवै- 
घानिक करार करते हुए रह कर दिया । पर फिर भी, सिरकार ने कृषि-सम्बन्धी सहायता को भूमि- 
सरक्षण कार्यक्रम के अन्तगंत जारी रखने का निर्णय किया । !935 ई० में एक Soil Erosion 
83०६ पारित किया गया था जिसके अन्तर्गत 50! 0075७7ए७४४०० ऽ९7४।०९ की स्थापना की गयीं 
थी । ।936 ई० में एक Soil Conservation and Domestic Allotment Act पारित किया 
गया जिसने $0! G०nऽ९ः४2४०० 5९7४।८० के कार्यों को बहुत ही व्यापक बना दिया । 


इस सम्बन्ध में ।934 ई० में कांग्र स ने निम्नांकित तीन कानून पारित किये : 


(!) 'फार्म मोर्गेज पुनर्वित्त कानन' ( Farm Mortgage Refinance Act) t= 
जिसके द्वारा फेडूल फार्म मोर्गेज निगमे’ (Federal Farm Mortgage Corporation ) 
की स्थापना हुई जिसका कायं क्षि के लिए पुनवित्त प्रदान करना था । 

(2) फाम मार्गेज फौरक्लोजर एक्ट (Farm Mortgage Foreclosure Act) :— 


लँड बेंक कमिश्नर (।.०१ 27६ 0००550९7) के अधिकारों में वृद्धि की गयी तथा कृषकों 
को अपनी गिरवी रखी सम्पत्ति को छड़ाने के लिएं ऋण दिये जा सके । 


(3) फ्रेजियर-लेमके दिवाला न न.( Frazier-Lamke Bankruptcy Act) के 
द्वारा थह व्यवस्था की गयी कि दिवालिया होने पर कृषक छः वषं की अवधि तक ! प्रतिशत 
ब्याज की दर पर अपनी सम्पत्ति पुनः क्रय कर सुके । § र 
इन कानूनों के पारित होने के लगभग !: वर्ष की अवधि में ही फाम खास प्रशासन 
(Farm Credit Administration) के द्वारा 200 करोड़ डालर की राशि के ।4 लाख ऋण 
प्रदान किये गये। | 
रूजवेल्ट के दुबारा राष्ट्रपति चुने जाने के वाद 938 ई० में एक नया अधिनियम शिक्षा 
8०४ पारित किया गया जिसमें पुराने Agricultural Adjustment Act के सभी उद्दोदयों का 
समावेश किया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत कपास, तम्बाकू, चावल, गेहूँ तथा मकई के 
नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी । सरकार द्वारा इन फसलों के मुल्य तथा उपज की मांत्रा को 
प्रति वर्ष निश्‍चित करने की व्यवस्था थी । 
कुषि-नीति के परिणाम ( Effects of the Agricultural Policy ) :—वास्तव में 
AA सम्बन्धी नीति के परिणाम बहुत ही रान्तोपजनक थे । मार्च, ।933 में कृषि-पदार्थों का मूल्य - 
_ युद्ध के क स्तर का 55 प्रतिशत था । नयी नीति के वाद सम्पूर्ण वर्ष के लिए औसत मूल्य 953 
में 70 , 934 में 90 प्रतिशत तथा 935 में 08 प्रतिशत हो गया। किसानों की कुल 
नकदे आय भी 932 में 4328 मिलियन डालर से बढ़कर ।985 ई० में 8800 मिलियन 
डालर हो गयी, यानी इसमें प्रायः 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें 8 प्रतिशत चह आय थी. 
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जिसे सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में कटौती के लिए दिया था। किसानों की ऋणग्रस्तता में भी 
बहुत अधिक कमी हो गयी थी । यद्यपि इस कार्य में 4४7८७।६०:३] Adjustment 4८४ से 
बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई किन्तु इसका कुछ श्रेय रूजवेल्ट प्रशासन की मौद्रिक तथाः वित्तीय 
नीति को भी है। यदि हम ।939 ई० तक की अवधि का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जायगा 
कि खाद्यान्न के मूल्य में कच्चे पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार का 
अन्तर वास्तव में इसलिए सम्भव था कि कच्चे पदार्थ की कीमतों में औद्योगिक उत्पादन में तेजी 
तथा मन्दी के साथ-साथ तेजी तथा मन्दी आती रहती थी, किन्तु इन सबके बावजूद यह सत्य है 
कि समय के औचित्य को देखते हुए सरकार ने कृषि के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और देश को एक 
महान्‌ आथिक संकट से बचा लिया । 


स्यू-डील में उद्योग |_| /--¬ 
(Industries in the New Deal); 


औद्योगिक क्षत्र में आथिक संकट पर विजय प्राप्त करने के लिए न्यु-डील' का सबसे बड़ा 
महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट अधिनियम ।933 का राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम 
(National Industrial Recovery Act) अथवा NIRA था। इस अधिनियम का उड्योश्व 
व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में बुद्धि, काम के घण्टों में कमी तथा मूल्य 
में वद्धि आदि थे। इस प्रक्नार व्यापक रूप में विधार करने पर इस अधिनियम के अन्तरगत 
सहायता, पुनर्ध्राप्ति सुधार और पुर्नानर्माण रूपी कार्यक्रम आ जाते हैं। इससे यह आशा की गयी 
थी कि जनता की क्रप-शक्ति में वृद्धि होगी ओर अविक रोजगार के अवसरों का सुजन होगा । 
इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति को उद्योगों के लिए “50065 of Fair Competition’ क 
निर्धारित करने का अधिकार मिला जिसे उद्योगों को स्वेच्छा सें स्वीकार करना था । 


नीरा (N74) की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ थीं :- 


, ]. प्रेसिडेंट को उद्योगों तथा व्यापारिक संस्थानों में प्रतियोगिता के लिए एक विधि 

(Codes of Fair Competition) तैयार करने का अधिकार दिया गया । इसके अन्तरगत काय 
के अधिकतम घण्टे तथा न्यूनतम मजदूरा की दरों को निश्चित करने का अधिकार दिया गया । 
इनका उद्देश्य उत्पादन को समीति बनाना तथा मूल्य.में वृद्धि करना था। 


2. राष्ट्रपति को लाईसेसिग व्यवस्था के द्वारा इन नियमों को उद्योगों तथा व्यापारिक 
संस्थानों में लागू करने का अधिकार दिया गया । 


8. जो उद्योग इस नियम को स्वीकार कर लें उन उद्योगों को एन्टी-टूस्ठ अधिनियमों से 


मुक्त कर दिया जायगा । 


4. श्रमिक-संघ आन्दोलन और सामूहिक सोदेबाजी (Trade Union and Gollective 
७472/४) श्रमिकों के लिए वेध मानी गयी । ; 


. 5. जो उद्योग इन नियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, उन्हें अनुचित विदेशी प्रतिस्पद्धा 
से बचाने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह तटकर या प्रतिबन्धात्मक कर 


लगा कर उस अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को रोके। SEE 
6. जब तक सभी उद्योग इन नियमों को अपना न ळें तब तक उन उद्योगों को जिन्होंने ' 


इन नियमों को अपना लिया है, राष्ट्रपति द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। 
इस अधिनियम के पालन कराने का का 'नेशनल रिकवरी एडमि निस्ट्रेशन? (\2६।००॥। 


Recovery Administration ) तथा उसके अध्यक्ष को सौंपा गया । नीरा (९4) का 
स्पष्ट प्रभाव अच्छा पड़ा । ।93% ई० के अन्त तक रोजगार एवं मजदूरी में क्रमशः 37 प्रतिशत 


= 


एवं 25 प्रतिशत की वृद्धि रई । 96 प्रतिशत नियोजकों ने नियमों पर सहमति व्यक्त की, 50 
प्रकार के नियम (000०४) बने । कार्य के साप्ताहिक घण्टे औसतन 35 से 40 निदिचत कियेगये 
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साल:तक के बालकों का श्रम निषेध कर दिया गया और कुछ खतरनाक धब्धों में न्यूनतम आयुः।7 
आर ।8 वर्ष तय कर दी गयी । ।933 से !95 ई० के बीच टूस्ट-विरोधी नियम बिल्कुल स्थगित 
रहे-। औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि के चिह्न स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुए। बाद में पुन्राप्ति 
(२९००४९५) और सुस्ती (०९४४६००) के वर्ष वैकल्पिक से रहे । यह तो ठीक रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि औद्योगिक स्थिरता कहाँ तक नीरा के फलस्वरूप प्राप्त हुई क्योंकि कुछ दूसरे भी 
कारण इसके साथ-साथ गतिशील रहे थे जिनसे सफलता प्राप्त हुई । किन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
यह कहा जा सकता है कि नीरा ने लोगों में निराशावाद के स्थान पर आशावाद का संचार कियाः। 


किन्त सन्‌ ]935 में नीरा. को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल 
बतलाकर अवैध घोषित कर दिया । अतः उससे सम्बन्धित प्रशासन भी समाप्त कर दिया गया । 
नीरा के अवैधानिक घोषित होने पर सामुहिक सौदेबाजी और श्रम-संगठनों के कायं में रुकावट 
उत्पन्न हो गई क्योंकि उसके अन्तगेत दिये गये अधिक।र भी अवैधानिक हो गये। अतएव शीघ्र 
ही 935 ई० में "००४९7 8०० पारित किया गया । इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय 
की स्वीकृति ।2 अप्र॑ ल, 937 को प्राप्त हुई । 


नीरा की समालोचनाएँ (Cःiticisms ०९ ४७6 NIRA) :--प्रारम्भ में अच्छे परिणाम 
प्राप्त होने के बावजूद नीर। की बहुत अधिक आलोचना की गयी जिनमें निम्नांकिंत' उल्लेखनीय हैं.:- 

. आलोचकों का यह कहना था कि इसके अन्तर्गत तैयार किये गये नियमों का यदा- 
कदा उल्लंघन होता था । 

2. नियमों के तैयार करने में उपभोक्ताओं के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया था। 


` * 3. छोटे-छोटे उद्योगपति भी इन नियमों का विरोध इसलिए करते थे कि इसमें छोटी- 
छोटी औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था नहीं की गयी थी तथा इससे टूस्ट-विरोधी 
कार्यों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 


__ किन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद, यह स्वीकार किया जाता कि नीरा आथिक संकट 
को रोकने में बहुत हद तक सफल रहा तथा इससे देश समुत्थान की ओर अग्रसर हुआ । श्रम को 
इससे बहुत अधिक लाम प्राप्त हुआ। थोड़े समय के लिए उद्योग ट्रस्ट-विरोधी नियमों (87०४- 
६०५६ 2%) से मुक्त थे । अतएव केवल उपभोक्ताओं को ही इससे घाटा हुआ । 

; ब्यू-डील के अतर्गत श्रम 

(Labour under the New Deal) 
श्रमिकों के लिए न्यू-डील के अन्तग्रंत ।935 ई० में बेजनर Th 
जिसे The National Labour Relation Act भी कहते हैं Ge र पर अमित 
को संगठित अ का मंनाकार्टा कहते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सामुहिक सौदेबाजी और 
श्रमिकों को संघों के रूप संगठित होने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी, जिसे नीरा के अवै- 
घानिक करार किये जाने पर छीन लिया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक . National 
Labour Relation 80270 की स्थापना की गयी जिससे सामूहिक सौदेबाजी को विशेष बल 
मिला । इस संस्था को श्रमिकों तथा उद्योगपतियों के आपसी 


भकों झगड़ों को 
भी दिया गया । श्रमिकों के जीवन-स्तर को समुन्नत बनाने में Fir i १0 
से अधिक सहायता प्राप्त हुई। - 


वेरोजगारी (Unemployment) की स्थिति को दूर करने के लिए एक 0४27 Gon 
servation Camp की स्थापना की गयी । इस संस्था ने 940 ई० तक 20 लाख युवकों को 
वनों, खेतों तथा बगानों आदि में कारय दिया। इसके अतिरिक्त इस काय के लिए F१९7] 
Emergency Relief Administration: Public Works Adminstration and the 
Work Projects Administration आदि की स्थापना की गयी। इनमें ?\ए4 ने बिभिन्न 
कार्यों पर लगभग 6 विलियन तथा #4 ने ; 


॑ 23:2 विलियन डालर व्यय ई PA द 
958 ई०.में 38 लाख व्यक्तियों को रोजी प्रदान SWE STR 


की गयी । ]94] ० तक इस संस्था द्वारा 80 
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लाख व्यक्तियों को रोजी दी गयी थी तथा मजदूरी के रूप में ! विलियन डालर से अधिक की 
रकम वितरित की गयी । 

श्रमिकों को 935 ई० के 500०! 5०००४८७ 4० के द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की 
गयी थी । इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बेरोजगारी बीमा, वृद्धं के लिए पेंशन 
तथा अभ्य लाभों की व्यवस्था की गयी थी। इसका व्यय श्रमिकों तथा उनके नियोजकों के 
I किया जाता था । ।936 तक प्रायः सभी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की 
ग | ; 


टेनैन्सी चेल योजना (Tennessee Valley Project) '—रूजवेल्ट प्रशासन का एक 
प्रधान अधिनियम मई, ।933 ई० में पारित Tennessee Valley Development Act था । 
इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक ००९५९० ५०१७४ &०५४०४७ की स्थापना की 
गयी थी । इसका उह्दोश्य संयुक्त-राज्य अमेरिका में टेनेन्सी घाटी के प्रविकसित क्षेत्रों को विकसित 
करना था । इस योजना से 6 राज्यों की लगभग 20 लाख जनसंख्या लाभान्वित हुई। यह 
प्रादेशिक नियोजन का सर्वाधिक सुन्दर उदाहरण था। टेनेन्सी घादी का क्षेत्र संयुक्त-राज्य का 
सर्वाधिक अविकसित क्षेत्र था जिसके विकास के लिए यह योजनां लागू की गयी थी । यह काय” 
क्रम पूंजीवाद के अन्तर्गत एक नये प्रयोग का उदाहुरण प्रस्तुत करना है। 

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों की व्यवस्था थी--बाँध तथा विदत्‌ गृह 
का निर्माण, जल-विद्यत्‌ का उत्पादन, बाढ़ का नियन्त्रण, भूमि के कटाव को रोकना, वृक्षारोपण 
तथा नौकागमन की सुविधा प्रदान करना । एक दशक के अन्तगंत 7४4 ने इन उद्देश्यों 
को पुरा कर लिया और इस प्रकार यह क्षेत्र संयुक्त-राज्य का एक अत्यन्त विकसित क्षेत्र 
हो गया । 

न्यू-डील का मूल्यांकन _ 
(An Evaluation of the New Deal) 
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट द्वारा न्यू-डील कार्यक्रम के अन्तरगत अपनाये गए उपायों का अमेरिकी 


अर्थ -व्यवस्या पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । यह संयुक्त-राज्य अमेरिका के आथिक विकास की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी । इसके पूर्व मन्दी को दुर करने का न्यू-डील जैसा सर्वागीण प्रयत्न कभी 
भी नहीं किया गया था। जैसा कि पूर्व के विवरण से स्पष्ट है, इस कार्यक्रम फे अन्तगंत आथिक 
मन्दी को दूंर करने के लिए निम्नांकित तरीके अपनाये गये थे -- 
(]) मुष्रा-स्फीति (Inflation), 
(2) बेकिंग-व्यवस्था में सुधार (5०६78 Reform), 
(3) प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के बाजार का नियन्त्रण, 
(4) कृषि-उत्पादन के सूल्य में ह्लास को रोकने के लिए कुछ भूमि को परती छोड़ देना 
और राजकोष से इसके बदले किसानों को आथिक सहायता प्रदान करना, 
(5) घाटे का बजट बनाना, 
(6) उद्योगपतियों, बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि को ऋण मथवा आथिक सहायता प्रदान 
कर उन्हें दिवालिंया होने से बचाना, . र 
(7) बेरोजगारों की संख्या में कमी के लिए नथे-नये सावंजनिक कायं प्रारम्भ करना तथा 
काम के घण्टों में कमी करना, और * 


(8) श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी तथा श्रम संघीयता का अधिकार प्रदान करना । 


अपने उद्देश्यों की पूर्ति में प्र सिडेंट कक का यह प्रयास बहुत हीं सफल रहा। उद्योग, : 
कृषि, व्यापार तथा श्रम आदि सभी क्षेत्रों में बहुत से वा हुए । बैंकिंग व्यवस्था एवं शेयर . 
बाजार में स्थिरता आयी । !936 ई० तक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ जिसका अनुमान फेडरल 5५ 


रिजर्व बोड के निम्नांकित सूचनांकों से लगाया जा सकता है :-- 


ws 
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उद्योग-सम्बन्धी सूचनांक (।923 = !00) 
मदे . 


अगस्त अगस्त अगस्त, ` 
I984 2995 I936 
. औद्योगिक उत्पादन ([०१५४४।॥। Produ०।००) 73 87 I07 
निर्माण संविदा (onstruction contracts) 9 88 65 
कारखानों में रोजगार (Factory Employment) 79 89 84 
कारखानों में मजदूरी (780607ए payrolls) . 69 69 sl 

` मूल्य सूचनांक (आधार वषं 923= ।00) 

सभौ वस्तुओं का मूल्य 76°4 805 86'6 
कृषि-पदार्थ जा O08 TH 83°6 
खाद्यान्न 73°9 79°9 83°] 
कृषि बं खाद्य-पदार्थों के अतिरिक्त अम्य पदार्थ प8'8 TT"9 797 


औद्योगिक उत्पादन तथा मूल्यों के उपरोक्त सूचनांकों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ।9- 
:96 ६० तक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ था। इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी पर्याप्त मात्रा में 
सुधार हुआ । किन्तु इस बीच विशव को आथिक स्थिति में भी पर्याप्त परिवतंन हो रहा था तथा 
I936 ई में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का सूचनांक ।929 ई० के स्तर से केवल 75 पायंट नीचे था । 
यागे चलकर 939 ई० में द्वितीय महायुद्ध खिइने के साथ ही विशव की आथिक स्थिति में एक 
प्रकार से आमूल परिवर्तन का सूत्रपात हुआ । अतएव यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
है कि इस सुधार में न्यू-डील का कितना हाथ था तथा विश्‍व की शक्तियों का कितना हाथ 
था क्योंकि दोनों ही एक साथ सक्रिय थीं। कुछ आलोचक तो अमेरिकी अथं-व्यवस्था के पुन- 
रुत्थान में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू-डील नीति से अविक महत्त्व युद्ध को ही प्रदान करते हैं। 
(‘The American economy was re-energised not by the New Deal but by the 
_ war when it came. ) 
किन्तु न्यू-डील कार्यक्रम का एक दूसरा पक्ष भी है। इसे कार्यान्वित करने में बहुत अधिक 
ब्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण जो 933 $० में प्रायः 
9,500 मिलियन डालर्‌. था बढ़कर ।937 ई० में 36000 मिलियन डालर हो गया । यह वृहत्‌ 
ऋण भविष्य में स्वयं सरकार तथा देशवासियों के लिए एक समस्या बन गयी । द्वितीय बात यह 
है कि उत्पादन तथा मूल्य में वृद्धि के बावजूद बेरोजगारों को संख्या बहुत अधिक, लगभग ! करोड़ 
को थी जिससे इनकी सहायता पर भी सरकारी व्यय बहुत अधिक करना पड़ता था । 
इन कारणों से प्र सिंडेंट रूजवेल्ट के न्यू-डील नीति की बहुत अधिक आलोचना की गयी । 
आलोचकों के अनुसार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की नीति मुख्य रूप से विफल ही रही । इसने समस्या 
के लक्षणों तथा वाह्य रोगों को तो दूर किया, किन्तु इसके वास्तविक रोग को दूर नहीं कर सकी । 
इसीलिए कहा गया है कि 'प्रेसिडेन्ट,रूजबेन्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मौलिक दोषों को 
दूर करने में मुख्यतः विफल रहे तथा उनका कार्य एक भयानक रोग के केवल लक्षणों की ही 
व्याख्या तक सीमित रहा |? (President Roosevelt failed to tackle the jundamen= © 
tal defects of the American economy and he merely dealt with the symptoms 
of a dcepseated m2l2d) आलोचकों का यह भी कहना है कि रूजवेल्ट का प्रयत्न अधिक 
ज्वर्‌ से पीड़ित व्यक्ति को रेफ्रीजरेटर में रखने के समान था । NIRA,AA4, काम के घंटों में 
कमी, मूल्य और मजदूरी में वृद्धि इत्यादि कुछ ऐसे प्रयत्न थे जिनसे ऊपर की बुराइयाँ तो दूर हुई 
परन्तु आधारभूत समस्याओं के हल में अधिक योगदान नहीं मिल सका । इसलिए फॉकनर (£2५।८- 
7०४) का कहना हैं कि “ती प्तावाले दशक की मन्दी. कभी समाप्त नहीं हुई । यह केवल 
चालीस वाले दशक की मद्दान सैन्य तैयारी में विलीन हो गयी |? (7९ 87८४६ १०pःe- 
ssion of ths this ties neve: Came to an end. It merely disappeared in the 
great mobilization of the forties, 
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यद्यपि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू-डील,नीति के अन्तर्गत किये जानेवाले अधिकांश कायं 
अत्यन्त लोकप्रिय थे तथापि यह कहा जाता है कि यह भी .भपर्याप्त और दोषों से परिपूर्ण थी ॥ 
सबसे अधिक . आलोचना आयवद्धक व्यय (ए५० 7४ ०५१९०५६५7९) को ' लेकर की 
जाती है। कृषि के सम्बन्ध में प्रतिबन्धवाली नीति को लेकर भी आलोचना को जाती है। 
आलोचकों के अनुसार. !998 ई० की व्यापारिक सुस्ती :(7००९५४/००) न्यू-डील कार्यक्रम की 
विफलता का. परिचायक थी । इसमें वेकारों की संख्या पुनः बढ़कर .!0 लाख तक पहुँच गयी । 
किन्तु वास्तव में !938 ई० की सुस्ती (7९००४४१०) न्यू-डील की विफलता का योतक नहीं है। 

कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि न्यू-डील जनता की कऋय-शक्ति में वृद्धि के लिए 


अधिक प्रभावपुण कदम नहीं उठा सका । आलोचक इस सम्बन्ध में ओर अधिक व्यापक नीति का 
सुझाव देते हैं । उ 

: किन्तु उपरोक्त आलोचनाओं के वावजूद यह कहा जा सकता है कि न्यरु-डील कौ नीति से 
अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार हुए । इसने अमेरिकी सामाजिक तथा आथिक व्यव- 
स्था में. कुछ महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी परिवतंनों का सृजन किया जिनमें निस्नांकित विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं :-- 

प्रथमतः, इसने अथं-व्यवस्था में नियोजन एवं केन्द्रीय नियंत्रण (?।27777 20 ८९०६४०] 

००४४० ) के .लिए एक वातावरण तैयार किया । अब धीरे-धीरे यह बात अनुभव की जाने 
लगी कि 20 वीं शताब्दी में अनियंत्रित पू जीवादी व्यवस्था नहीं टिक सकती। इस पर कुछ-न-कुछ 
मात्रा में सरकारी नियंत्रण अनिवार्य है और न्यू-डील ने इस प्रकार के नियंत्रण के लिए मागं तैयार 
किया । किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि न्यूं-डील पू जीवादी नीति का परित्याग कर समाजवाद 
का समर्थन करता था । फॉकनर (2००८) का इस सम्बन्ध में यह कथन उचित जचता है कि 
“न्यू-डील अबंध नीति का पतन प्रदर्शित करता दै, किन्तु पू जीवाद की समाप्ति नहीं ।? 
(The New Deal shows a decline ०7 the laissez aire but no break with capi- 
talism.) र 


द्वितीयतः, इसके द्वारा समृद्धि की पुनर्भ्राप्त के लिए उचित उपाय दू ढ़ निकाला गया । 
इसमें न्य-डील के अन्तगंत अपनाये गये विभिन्न उपायों का महत्त्वपूर्णं योगदान रहा। ^44 ने 
कृषि के क्षेत्र में; नीरा ने उद्योग-घंघों के क्षेत्र में तथा वेजनर एक्ट ने श्रम र क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
योगदान देकर आधिक प्रगति के लिए मागं तैयार किया । है 

तुतीयतः, इसने एक नवीन आथिक दर्शन का सूत्रपात किया जो मुख्यतया केन्स के सिद्धांतों 
पर आधारित था । इसके अनुसार मंदी का एक प्रधान कारण अत्यधिक बचत तथा पर्थाप्त ब्यय 
का अभाव (Oversaving and lack of enough spendin) है । मतएव इसे दूर करने के 
लिए जनता के हाथ में अत्यधिक मात्रा में क्रय-शक्ति देना अनिवार्यं है। इसी उद्देश्य से " संघीय 
सरकार ने सार्वजनिक कार्यों के आयोजन दवारा जनता के हाथ में ऋष-शक्ति को रखने का प्रयास 
किया । व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए केन्स ने ब्याज की निम्न दर को आवइयक बतलाया 


to fight depression by economic weapon and in that respect Was 8 novel one.) 
' किन्तु कुछ लोगों के अनुसार न्यू-डील में किसी भ्रकार के आथिक देन का sb ड | 

किन्तु यह वास्तव में सत्य के बिलकुल बिपरीत है। यह आथिक दर्शन से परिपूणं नादा 

प्रो०.गेलबेथ का कथन है: !! ( New Deal) pad too many philosophies, irst 


few years of the New Deal policy were like Dutch piles which CO si ः ० 


I. Galbraith in Survey of Contemporary Eoonomios. 
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small present for every one, budget orthodoxy for the proponents of sound 
finance, currency and’ monetary manipulations for monetary enthusiasts. 
Gradually two positions on economic policy began to dominate. One’was 
the Keynssian view and the other was the view that monopoly and concen 
tration ‘and abuse of economic power were the principal problems. 
चतुर्थः. इसने मौद्रिक, बँकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में कई महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी 
सुधारों का सूत्रपात किया । इन मौद्रिक एवं वित्तीय परिवर्तनों का देश के आथिक द प्र 
बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा । इसने शासन-व्यवस्था को भविष्य में आंनेवाले अवसादों को रोकने 
के लिए अधिक सतकं तथा संगठित' बनाया । 
अन्ततः, इसने कुछ महत्त्वपूर्ण सामाजिकं परिवत्त नों का भी सूत्रपात किया । इसके परि- 
णामस्वरूप अमेरिकी अब अपने देशवासियों की भलाई.के लिए सदा चितित रहने लगें। सुरक्षा 
की विस्तृत व्यवस्था से लोगों का विश्वांस बढ़ने लगा तथा कई अन्य प्रकांर के सामाजिक कल्याण 
के कायं भी किये जानें लगे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के शब्दों में ही न्यू-डील ने सामाजिक प्रगति के * 
क्षेत्र को विस्तृत किया (New Deal extended the frontiers of social progress) । 
इस प्रकार अमेरिका के आथिक इतिहास में न -डील एक क्रान्तिकारी परिवत्त न का सूचक 
है। इसने पूँजीवादी व्यवस्था तथा अनुचित प्रतियोगिता के मूल में निहित बुराइयों की ओर 
लोगों का ध्यान आकर्षित किया और अब तक जो लोग यह विश्वास करते थे' कि आथिक क्षेत्र 
.. में राज्य का नियन्त्रण और हस्तक्षेप अवांछनीय है, उन्हें भी इसके लिए राजी होना पड़ा । 


- विशेष अध्ययन-सूची 


l Faulkner : Amerloan Economic History, 
9. Kemmerer * HEoonomio History of the United States. 
8. Wright $ Hoonomio History of the United States. 
&. Galbraith ४ Amerioan Oapitalism. 

के Questions 


l. Examine the osuses of the great depression of 929 in the U, 8, A. 
What measures Were adopted to promote economic recovery in the 
ए. 8. A. nnd fo what extent they Were’ suooesstul ९ 

क (8. H. U., M. Com. 959) 
929 को महान आथिक मंदी के कारणों की व्याख्या कौजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 
आर्थिक पुनरुत्थान के लिए कया प्रयास किये गये थे तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुईं थी ? 


2. “The Amerioan economy was rerenergised not by the New Deal but by 
the war when if came.” Do you agree १ Give reasons. ० 
(8. प्र. ए., 8. 4, 955) 
“अमेरिकी अ4-व्यवस्था का पुनरुत्थान न्यू-डोल से नहँ बरन्‌ युद्ध के द्वारा हुआ।? क्या आप 
. शसते सहमत हैं ? कारण दोजिए । 
8. Give the salient features of President Roosevelt's New Deal polioy 870 
examine its effeotiveness in ‘solving the problem of surplus. 
रु सेर है (8. H, ए., 8. A, 966) 
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की नयी-डील नौति की प्रमुख बिशेषताओं का विवेचन करें तथा आधिक्य को 
समस्या के समाधान में सफलता को ब्याख्या करें। 
4. Hxamine the salient fontures of President प New Denl ता) 
3 « H.U.) 8. A. I958, 96 
प्रे सिडेंट रूजवेल्ट के न्यू-डील नौति कौ प्रधान विशेषताओं को व्यख्या कीजिए! ' - 
6. What were fhe UTR onuses of the 22288 of I949 and vn 
were itg main efteots ? द +H. U.. B.A. I96] 
]929 के संकर के मूलभत कारण क्या थे? इसके मौलिक परिणाम क्या थे? 
~ 9. What was New Deal ? What were its implioations for economic develop- 
men ? 
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न्यु डील क्या यौ? आर्थिक विकास पर इसका क्या भ्रमाव पड़ा ? 


Discuss oritioslly the measures adopted for industrial recovery in the 
U.'S. A: under the New Deal ८ (?. ए. 8, 005. 962 8) 


डील के अन्तगत संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक लिए अपनाये गडे उपायों 
की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । आंद्यागिक पुनरुत्थान क लिए अपन उपा 


- “The New. Deal shows a deoline of _the laissez faire but no break with 
Capitalism” Disouss (8. U. 8. 8. (8) ]960.) 


डोस अबाध नोति के पतन को स्पष्ट करता है किन्तु पूजौवाद कौ समाप्ति नहीं ।” ब्याख्या 
ए्‌ 


“President Roosvels failed fo taokls the fundamental defeots of the 


. Amerionn éoonomy and merely dealt with the. symptoms of a deep- 


seated malady” Disouss ii with special reference to the Recovery and 
Beoonstruotion measures adopted by him in his New _Deal 

A.-H. 4988.) 
“प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के मौलिक दोषों को दूर करने में मुख्यतः विफल रहें 


` तथा उनका कार्य एक भयानक रोग के लक्षणों कौ ब्याख्या तक हो सीमित रहा |” न्यू-डील के 


अन्तरगत पुनरुद्धार तथा पुननिर्माण के लिए उनके द्वारा अपनाये गये उपायों के सदर्भ में इसकी 
व्याख्या कोजिए | 


0: What is new Deal? Under what conditions was ib adopted in the 


U.S. A, and what were its results? (P. ए., 8. Com. 7969 A.) 


न्यू डोल क्या है १ संयुक्त राज्य अमेरिका में किस परिस्थिति में मह अपनाया गया था तथा इसके 
क्या परिणाम हुए ? 
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आ ध्यायः 5 ` ज 
` (द्वितीय युद्ध एवं युदधोत्तरकाल में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था 
A (American Economy during and after the 

र । _ Second World War) 


प्राककथन :--आज का संयुक्त राज्य अमेरिका दो विएव-युद्धों की देन है। दोनों विशव- 

युद्धों ने जहाँ “यूरोप के अधिकांश देशों की अरथं-व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया वहाँ इनका 
` अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा । इन दोनों विशव-युद्धों. के परिणामस्व- 
रूप ही संयुक्त राज्य आज विश्व का इतना अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन पाया है। इसका प्रधान 
कारण यह था कि दोनों में से कोई भी विश्व-युद्ध अमेरिका की मुख्य भूमि पर नहीं ल गये थे 
जिससे. उसे यूरोप की तरह भीषण बर्वादियों का सामना नहीं करना पड़ा था । अतएव दोनों विशव- - 
युद्धों, विशेषतः द्वितीय विशव-युद्ध से अमेरिका को बहुत अधिक लाभ हुआ जिससे वह आर्थिक, - को बहुत अधिक लाभ हुआ जिससे वह आर्थिक, - 

_ओद्योगिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने लगा. ने लगा. र { 

' अगस, ।99 ईश में द्वितीय महायुद्ध . हाय लि कान पर इन आ जिसने का के राष्ट्रीय-जीवन- 
-के ज्येक पहु को भ पहल को प्रभावित किया । इसका तात्कालिक. परिणाम-यह-हुआ-कि...असेडिकी--अथे- 


ह पव्या ० मी बोर से मुक्त हो गयी । युद्ध काल में पहले अमेरिका , 

) ' त्वस्य रहा, किन्तु बाद में मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ । . युद्ध में शामिल होने 
से प्रतिरश्षा-सम्बन्धी व्यय में बहुत अधिक वृधि हुई। 940 में काँग्रेस ने प्रतिरक्षा पर ]769 
करोड़ डालर व्यय की स्वीकृति दी । युद्धकाल में उत्पादन की व्यवस्था के लिए एक “27 P०- 
duction 80७70! की स्थापना की गयी । युद्ध-सम्बन्धी कारखानों के निर्माण के लिएसंघन्सरकार 

` द्वारा ।600 करोड़ डालर खचं किया गया था। युद्धकाल में हथियारों के उत्पादन पर 8,600 करोइ 
रुपये व्यय किया गया तथा युद्धकाल में 86,38 टॅंक. 8,97,000 वायुयान तथा 74 लाख राइ- 
फलें एवं हजारों की संख्या में जलयानों का निर्माण किया गया । - 

]] मार्च, ।94] से ! दिसम्वर, ]945 के बीच लैडलीज समझौते के अन्तगतं अमरीका 

द्वारा दिये जाने वाले सामान तथा सेवाओं का मूल्य 49,09,60 करोड़ डालर था। इसमें से 
लगभग 60 प्रतिशत ए. £. तथा 22 प्रतिशत रूस को दिया गया था। 


द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव 
के ( Effects of the Second World War ) 
द्वितीय महायुद्ध का अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक भ्रंग पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा जो निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है :-- , 
शौद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव ( Effects on Industrial Production) ।—भगस्त 
959 तथा दिसम्बर, ]94! के बीच औद्योगिक उत्पादन करीब दुगुना हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं ' 
का उत्पादन अगस्त, ।939 से अगस्त, !9! के बीच 25 प्रतिशत बढ़ गया । युद्धकाल में उपभोक्ता 
वस्तुओं की माँग में भी पर्याप्त वृधि हुई । औद्योगिक उत्पादन-सूचनांक (935-39 = !00) !9% 
से 239 हो गया तथा टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 360 हो गया । खनिज उत्पादन का सूचनांक 
]942 में 48 हो गया, कोयला तथा खनिज तेल का उत्पादन सूचनांक 45 हुआ। मशीनों का 
उत्पादन चौगुना तथा परिवहन के साधनों का उत्पादन सात गुना हुआ । सन्‌ !939 में देश के कुल 
“राष्ट्रीय उत्पादन का 2 प्रतिशत भाग युद्ध में, 70 प्रतिशत जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में 
तथा शेष 28 प्रतिशत पू जी-निर्माण,.सरकारी व्यय तथा निर्यातं में लगता था। सन्‌ ।944 में 
राष्ट्रीय उत्पादन का युद्ध में लगने वाला भाग 40 प्रतिशत हो गया । युद्ध-काल में रबर का अभाव 
होने से नकली रबर का उत्पादन किया जाने लगा । लू 5 
इस प्रकार युद्धकाल में अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा ।947 
में संयुक्त राज्य विश्‍व की कुल निर्मित वस्तुओं का 50 प्रतिशत भाग उत्पन्न करने लगा था। यह" 


बृद्धि वर्तमान साधनों के अधिकतम उपयोग, पहले के अनुपयुक्त साधनों, के प्रयोग, उत्पादन के 
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` द्वितीय युद्ध एवं युद्धोत्तरकाल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था '. [27 


` नथे-नथे तरीकों को अपनाकर, कई शिफ्ट में काम करके तथा तकनीक पर भी अत्यधिक ध्यान 
bd आप्त की गयी थी । युद्धकाल की समाप्ति के बाद उद्योग युद्ध के पूर्व की अपेक्षा सुदृढ़ स्थिति 
निकले । ` 


क्रषि पर द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रभाव (Eficcts'of the Second world war on 
Agriculture) :—द्वितीय युद्ध का अमेरिकी कृषि पर वड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा । युद्धकाल में 
खाद्यान्न की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह बढ़ी हुई मांग मित्र-राष्ट्रों, युद्ध में मुक्त देशों तथा 
घरेलू जनसंख्या की मांग वृद्धि से उत्पन्न हुई। युद्धकाल में कृषि के उत्पादन में 25 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । उपज में यह वृद्धि कृषि के क्षत्र में विस्तार के द्वारा नहीं वरन्‌ यन्त्रों के अधिकाधिक 
प्रयोग तथा गहन इषि के द्वारा हुई थी । परिणामस्वरूप प्रति कृषि-मजदुर के उत्पादन में ।939 
` से ।944 के-वीच बहुत तीब्र गति से वृद्धि हुई । 

_ इस भकार द्वितीय युद्ध का अमेरिकी कृषि पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा। युद्धकाल 

तथा बाद में भी अमेरिकी कृषक की स्थिति बहुत अच्छी थी । द 
विदेशी व्यापार पर द्वितीय विशुद्ध के प्रभाव (786०७ ०९ ६५० 8८८००० ज़०70 
War on Foreign Trade ) :-द्वितीय युद्धकाल में विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि 


हुई। ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई। 987 ई० की तुलना में | 


!947 ई० में निर्यात 45 गुणा अधिक तथा आयात लगभग दुगुना अधिक था । 
भ्रम पर द्वितीय सह्दायुद्ध के प्रभाव ( Effects of the Second World War on 
Labour ) :--द्वतीय युद्ध का श्रम पर अनुकल प्रभाव पड़ा । युद्धकाल में उद्योग-धन्धों के क्षेत्र 
में रोजगार की सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्ध हुई। निर्माण उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों 
की संख्या में प्राय। 50 प्रतिशत की वद्धि हुई । निर्माण उद्योगों के समक्ष श्रम के अभाव की समस्या 
प्रबल थी | रिटायर्ड व्यक्तियों, स्कूलों के विद्यार्थियों तथा स्त्रियों के द्वारा श्रम की बढ़ी हुई मांग 
की पूति की गयी । युद्धकाल में महिला श्रमिकों की संख्या दुगुनी हो गयी । साथ ही, इस अवधि 
में कायं के घंटे भीं दुगुने किये गये । युद्धकाल में दो संस्थाओं की इस कायं के लिए स्थापना की 
गयी । युद्ध मानव आयोग (War man power Commission) जिसका कायं युद्ध से सम्बन्धित 
उद्योगों में श्रमिकों की भरती, उनके प्रशिक्षण तथा विभिन्न कारखानों में बितरण की व्यवस्था 
करना था। दुसरी सस्था युद्ध श्रम-गंडल (\४27-7.2७०५7 9०७70) थी जिसका कार्य श्रम के 
विवादों का निपटारा था। इसके निर्णयों को मानना सभी पक्षों के लिए अनिवायं था । श्रम की 
भांग में अत्यधिक वृद्धि से मजदूरी के स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई । जीवन-स्तर में अत्यधिक तऽ 
के परिणामस्वरूप वास्तबिक मजदूरी में बहुत अधिक वृद्धि हुई। युद्धकाल में श्रम-संगठनों में प 
वृद्धि हुई तथा श्रमिक-संघों की सदस्यता में बहुत अधिक वृद्धि हुई । ३ 
युद्धकाल में अत्यधिक मृत्यु-दर के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई। 
` मूल्य-तल पर द्वितीय युद्ध के प्रभाव ( १००६५ ०£ ६५९ 9८८०१० world War on 
_Pः००-।०४९] ) :--युद्ध काल के प्रचलन में मुद्रा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। प्रचलन में 
मुद्रा की मात्रा 94! ई० में प्रति-व्यक्ति औसत 72 डालर से बढ़कर !946 ६० में 200 डालर हो 
गयी। व्यावसायिक बैंकों का जमा भी प्राय: दुगुना हो गया । युद्ध की समाप्ति के बाद प्रति- 
व्यक्ति दुगुना से अधिक के लगभग मुद्रा की मात्रा हो गयी थी । किन्तु उत्पादन में इससे भी 
अधिक वृद्धि हुई थी। युद्ध काल में कुल राष्ट्रीय निपज दुगुनी से अधिक हो गयी थी, अतएव 
- 94। से ।946 ई० के बंच थोक मूल्यों में केवल 88 प्रतिशत तथा जीवनःस्तर में केवल 33 
प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। उपभोग के स्तर पर रैशनिंग की उचित व्यवस्था तथा सरकार हारा 
मजदरी और मूस्यों के नियन्त्रण से स्फीति में बहुत अधिक व्‌ 
उद्देश्य से ।93! ई० में एक मूल्य प्रशासन कार्यालय (0/८९ ०£ 7:८० ^ dministration) 
की स्थापना की गयी जिसे मूल्य तथा किराये के सम्वन्ध में व्यापक अधिकार प्रदान किया गया । 
मूल्य-प्रशासन कार्यालय अपने कार्य में बहुत अधिक सफल हुआ । ; 


द्वितीय विश्व Ei का करारोपण पर प्रभाव (000७ ० th Second World War on . 
72%४८०)—करारोपण के द्वारा द्वितीय युद्धकाल में बहुत अधिक रकम प्राप्तहुई थी । युद्काल | | 


& 


FS 
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में प्रगतिशील करों पर अधिक जोर दिया गया था । आय, जाने, पूजी तथा उत्तराधिकार पर 
प्रत्यक्ष करों के द्वारा कुल रकम का आध। भाग प्राप्त किया जाता था तथा शेष भाग रोजगार 
एवं उत्पाद करों से प्राप्त हुआ था। द्वितीय युद्धकाल में युद्ध के लिए वित्त प्राप्त करने की ऐसी 
पद्धति को अपनाया गया कि युद्ध का भार भविष्य की पीढ़ी पर बहुत कम पड़ा । 


युद्धोत्तरकालीन अर्थे-व्यवस्था 
` (The Post-War Economy) 
945 ई० में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तथा यद्धकालीन अरथे-व्यवस्था को शांतिकालीन 


अर्थे-व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का कायं शीघ्रता से प्रारम्भ हुआ । अध्ययन न सुविधा 
के लिए युद्धोत्तर-काल में अमेरिकी अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्तियों को निम्नांकित चार वर्गों में विभा- 
जित किया जा सकता है :- | 

]. युद्ध के शीघ्र बाद का काल (ोmmediate Post-war Period) १946-50; 


2. कोरियाई युद्ध तथा युद्धोत्तरकालीन तेजी ( ‘The Korean War and Post-war 
Boom ) I95I-57, * 
3. सुस्ती (he Recession), 957-58, तथा 


4, तेजी और समृद्धि का आधुनिक काल (०१०१ ०£ Modern Boom and Pros- 
perity.) 

!. युद्ध के शीघ्र बाद का काल (mediate Post war Period 946=I950) :— 

` द्वितीय विद्व-युद्ध की समाप्ति के वाद विश्व के राजनीतिक मंच पर रूस तथा संयुक्त राज्य अमरिका 
दो प्रतिद्वन्दी राष्ट्रों के रूप में प्रकट हुए। जर्मनी तथा आस्ट्रिया को चार भागों में विभाजित 
कर्‌ दिया गया तथा प्रत्येक को रूस, अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस के जिम्मे सुपुदं किया गया। 
]949 में तीन पहिचिमी राष्ट्रों ने जर्मनी को मुक्त कर दिया । इसी प्रकार जापान को मित्र-राष्ट्रों 
के सेनाध्यक्ष म-शार्थर के अन्तगंत रखा गया । कोरिया को दो भागों-उत्तरी तथा. दक्षिणी कोरिया 
में विभाजित किया गया । इनमें से एक भाग रूस तथा दूसरा अमेरिका के अधीन था । _ इस 
प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में अमे रिका तथा रूस ने अलग-अलग अपने-अपने सैनिक अड्डों को 
स्थापित करना प्रारम्भ किया । इससे इनमें राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती 
गयी और इनके बीच एक प्रकार का शीतयुद्ध चलता रहा। द्वितीयं युद्धकाल में अमेरिकी अर्थः 
ब्यवस्था अधिक सुदृढ़ हुई । युद्धोत्तर काल में सम्भावित बेकारी की समस्या के समाधान के लिए 
946 ई० में एक एम्पलायमेंट ' ऐक्ट (८mployment Act) स्वीकार किया गया जिसके द्वारा 
सरकार अधिकतम नियोजन और क्रय-शक्ति बढ़ाने की ओर अधिक प्रवृत्त हुई। इसका प्रभाव 
त अच्छा पड़ा तथा रोजगार में लगातार वृद्धि होती रही । इस अधिनियम ने स्पष्ट 
शब्दों में नयी नीति की घोषणा की, “६ 78 the cotinuing policy and responsibility 
of the Federal Govt, to use all practical ‘means consistent’ with its needs 
and obligation and other essential considerations of national policy with the 
assistance and co-operation of industry, agriculture, labour and State and 
local Govt. to co-ordinate and utilise all its Plans. इस प्रकार इस अधिनियम! ने 
यह्‌ स्पष्ट कर दिया कि “It was the policy of the Federal Govt. to promote’ con- 
ditions under which there would be employment opportunities by methods 
that were consistent with traditional. American notion of industrial ६766० 
dom and competitive enterprise.” इस अवधि में यूरोप के युद्ध-विनष्ट राष्ट्रों से माँग 
में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। ० «हु | 
विभिन्‍न देशों को आर्थिक सहायता (Economic Aid todiffcrent Gountries)= 

संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय विश्व का सबसे अधिक आथिक सहायता प्रदान करनेवाला देश | 
ः है। सम इसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प I. M. F. ), अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (०74 Bank), अर्वः | 
` राष्ट्रीय वित्त निगम ( 7. +, 0. ) जैसी संस्थाओं को बहुत अधिक सहायता दी'है। इसके रारा _ 
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द्वितीय विश्व-युद्ध एवं युद्धोत्तर काल में अमेरिकी अर्थ-व्यथस्था I29 


इङ्गरैंड तथा यूरोप के विभिन्‍न देशों को युद्ध के पश्चात्‌ सहायता भी दी गयी। कई 

सयझौते किये गये जिनमें विदेशों को अमेरिकी बाजार में स्थान दिया गया । ज 
।952 तक अमेरिका ने,!36,000,000,000 डालर की सहायता दी जिससे कि युद्ध का विनाश- 
कारी प्रभाव दूर होकर पुनः अन्तरराष्ट्रीय भुगतान का संतुलन स्थापित किया जा पके । 

._ माश्ल योजना (१४७४7४॥४।| 0097) :--अमेरिकी विदेशी आथिक सहायता के संदर्भ में 
माशंल योजना का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स श्री जॉर्ज सी० मार्शल 
के नाम'पर माल योजना कहा जाता है। श्री मार्शल ने 5 जून ]947, में योजना के बारे में 
स्वयं कहा था “यह तकंसंगत है कि अमेरिका को, विश्व में साधारण स्थिति को लाने के लिए 
जो भी कर सकता है, करना चाहिए क्योंकि बिना शान्तिपूर्ण साघारण स्थिति की उपस्थिति के 
विश्व में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ सकती । हमारी नीति किसी देश और सिद्धान्त के विरुद्ध 
नहीं है वरन यह दरिद्रता, भूख, विवशता और अव्यवस्था के विरुद्ध है। इसका उद्देश्य यह है 
कि पुनः ऐसी अथे-व्यवस्था का आविर्भाव हो जिससे कि राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्र 
संस्थाएं जीवित रह सके ।” मार्शल ने इसे '?olicy of Co-operative European Revival’ 
बनाया । अप्र ज, ।948 में काँग्रेस ने एक अधिनियम स्वीकार किया जिसके अन्तर्गत ‘युरोपियन 
रिकवरी कार्यक्रम” (: European Recovery Programmes ) अपनाया गया । इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत एक चार वर्षीय योजना के आधार पर !8 यूरोपीय देशों को अमेरिका से आथिक 
सहायता का विचार निहित था। 

इस कार्यक्रम की व्यवस्था “यूरोपीय कॉरपोरेशन एडमिनिस्टरे शन' (६५7०१९३१ ०- 
operation Administration) के अन्तर्गत संचालित किया गया । संयुक्त-राज्य ने 2,694, 
000,000 डालर की सहायता से यूरोपीय राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कार्य 
किया । दिसम्बर, !95] में इस संस्था को समाप्त कर दिया गया । सितम्बर, ।95! से ही 
“म्यूचुअल सिक्यूरिटी एजेन्सी' द्वारा विदेशी आंथिक सहायता के कार्यों का संचालन किया जा 


रहा है। : 

2. कोरियाई युद्ध तथा युद्धकालीन तेजी ( Korean War and the‘ PostWar 
Boom, 95।-56) —जून,.।950 ई० में कोरियाई युद्ध प्रारम्भ होने के समय मुद्रास्फीति का 
दबाव बढ़ने लगा था । इसका मजदूरों, स्थायी आय प्राप्त करनेवालों तथा किसानों की आथिक 
स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इस स्फीति को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास किये गये, 
फिर भी ।95! ई० के अन्त तक ही स्थिति में कुछ सुधार हो सका । जनवरी 26, ।95! ई०. 
को मूल्य तथा मजदूरी में वृद्धि की रुकावट ( ९770० 27 ४९ £7०९० ) के सम्बन्ध में एक 
घोषणा की गयी तथा ।95! के अन्त तक स्फीति के दबाव में बहुत कमी आ गयी । 

इस अवघि में ओद्योगिक उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई । इस्पात का उत्पादन !00 
मिलियन ठन से बढ़कर ।24 मिलियन टन हो गया । तीन वर्षों में अल्मुनियम का उत्पादन Eo 
हो गया तथा विद्य त-शक्ति के उत्पादन में 45 प्रतिशत और पेट्रोल साफ करने की क्षमता में 60 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। ` | 

किन्तु 953-54 ई० से एक साधारण इ (Mild reces50n) प्रारम्भ हुमा जिससे 
उत्पादन में कुछ कमी आ गयी । इस' सुस्ती के दो कारण थे-(क) सुरक्षा-सम्बन्धी व्यय में कमी, 
तथा (ख) कुछ वस्तुओं की खुदरा बिक्री में कमी । किन्तु बह सुस्ती अल्पकालीन थी तथा श्ीघ 
ही पुनः तेजी प्रारम्भ हो गयी और 7954-56, में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस अवघि 
में बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई, पूंजीगत निवेश बढ़ा तथा उत्पादन एबं रोजगार में पर्याप्त वृद्धि 
हुई। वृद्धि की यह प्रवृत्ति ।956 ई० के मध्य तक चली जिसके बाद पुनः उत्पादन में कमी भी 
दृष्टिगोचर होने लगी । 
957-58 की सुस्ती | 
४ ( The Recession of I957-58 ) 
957-58.६० में पुन! एक सुस्ती आयी जो अल्पकालीन होते हुए भी काफी तीव्र थी। 


यह सुस्ती अप्र ल, !958 ई० में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी जबकि इसमें उत्पादन तथा | 


ड्‌ 
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रोजगार में ।948-49 ६० तथा !953-5% ई० की दोनों सुस्तियों की अपेक्षा बहुत कमी हुईं। इसमें 
“बेरोजगारी की दर 7:5 प्रतिशत थी जबकि पिछली दोनों सुस्तियों में यह क्रमशः 6'9 तथा 5-8 
प्रतिशत थी । इसमें निजी निवेश में बहुत अधिक कमी हुई इसीलिए इसे निजी निवेश की मन्दी 
भी कहा जाता है। , ड 
. किन्तु यह सुस्ती भी बहुत ही अल्पकालीन था तथा शीघ ही पुनः तेजी के चिह्न दिखाई 
पड़ने लगे । इसके कई कारण थे--जैसे संघीय सरकार द्वारा कृषि तथा किसानों की आय में वृद्धि 
के लिए खर्च एवं सुरक्षा-सम्बन्धी व्यय जो ।953-54 ई० के समुत्थान में बहुत घट गया था। 
इसमें जीवन स्तर में कोई कमी नहीं हुई थी । इसलिए विभिन्न - वस्तुओं के मूल्य तथा मांग में 
कोई कमी नहीं हुई । 
उपरोक्त कारणों से !958 ई० के अन्त तक मन्दी की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी तथा 
समुत्थान दृष्टिगोचर होने लगा । 


तेजी तथा समुद्धि का आधुनिक काल | 
(Modern Period of Boom and Prosperity), 


पुनः वत्तं मान समय में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसका प्रधान 
कारण ।946 ई० के एम्प्लायमेंट ऐक्ट ( Employment ४०६ ) के अन्तर्गत सरकार द्वारा 
उत्पादन, रोजगार तथा क्रय-शक्ति को अधिकतम बनाने की नीति है। इनके परिणामस्वरूप अथं- 
व्यवस्था इस अधिनियम के केन्द्रीय उद्देश्य की ओर बढ़ रही है जो काम करने योग्य प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए रोजगार के सुयोग्य साधनों को प्रदान करता है। (7० afford useful employment 
opportunities including self employment for all those able,, willing and 
seeking ४० ४०7.) इसके परिणामस्वरूप कुल राष्ट्रीय निपज में तेजी से वृद्धि हुई है, बेरोज- 
गारी में कमी हो गयी है तथा इन वर्षो में मूल्य स्थिर रहा है। 
अमेरिका के आधुनिक विकास की प्रधान विशेषताए ( Main Features of 
American economic development in the modern period ):—इस प्रकार अमेरिका 
आज आथिक दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक विकसित देश है। आधुनिक समय में अमेरिका के 
` आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों का अध्ययन निम्नांकित शीषंकों के अन्तर्गत किया जा सकता है 


(7) प्रचुरता की अथे-ऽयवस्था ( Economy of Abundance .)!—अमेरिका कीं 
'बवत्त मान अर्थ-व्यवस्था प्रचुरता की अर्थ-व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक वयस्क पुरुष तथा औरत एवं 
बच्चों के लिए सम्पन्न जीवन-स्तर के अनुसार मात्रा में उत्पांदन होता है। ।560 वाले दशक 
में प्रति-व्यक्ति आय में द्रुतगति से वृद्धि हुई। इस प्रकार आधुनिक समय में अमेरिका निवासी 
एक अप्रत्याशित समृद्धि का अनुभव कर रहे हैँ जिसके धीमा पड़ने की निकट भविष्य में कोई 
संभावना नहीं है। इस आथिक समुत्थान ने रोजगार के साधनों में बहुत अधिक वृद्धि की है। 
इस अवधि में मूल्य-तल भी ध्रायः स्थायी रहे हैं। इसी प्रकार वतंमान समय में अर्थ-व्यवस्था में 
कहीं सुस्ती भी नहीं नजर आ रही है और न भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना ही है। 
इस प्रकार वर्त्तमान अमरिकी अर्थ-व्यवस्था को '^flए९० 5०८९६)' की संज्ञा दी जाती 


है। आज अमेरिका निवासी अपनी आय का बहुत बड़ा भाग टिकाऊ तथा गैर-टिकाऊ | 


-उपभोक्ता-वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं । यह प्रवृत्ति !960 वाले दशक के प्रारम्भ में ही दृष्टि- 
"गोचर हुई है तथा भविष्य में इसके जारी रहने की पूरी सम्भावना है। 

किन्तु वत्त मान, यानी ।970 वाले दशक के प्रारम्भ से ही अमेरिका को आशिक क्षेत्र में 
कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये कठिनाइयाँ विदेशों में अमेरिकी माल में कमी 
का परिणाम है । इससे विश्व के मौद्धिक क्षेत्र में एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। 

(2) चेकारी में भारी कमी (Reduction in 7 ass unemployment):—इस अवधि 
में रोजगार के साधनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा बेकारी की दर वतंमान समय में कुल 
श्रम-शक्ति. के 5 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। गैर-सैनिक कार्यों में कायं करने वाले श्रमिकों 
की संख्या में द्रुतगति से वृद्धि हो रही है तथा ।964 ई० तक यह 7:62 करोड़ तक हो गयी थी। 
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द्वितीय विश्व-युद्धें एवं युद्धात्तरकाल में अनी रकी अथं-व्यवस्या "9] 


आइसनहावर, केनेडी तथा जॉनसन इस अवधि के सभी राष्ट्रपति ने बेकारी को बहुत बड़ी बुराई 
माना है। वतंमान राष्ट्रपति, निक्सन ने भी इसी प्रकार की नीति को अपनाने की घोषणा की 
है । 967-68 में बेरोजगारों का प्रतिशत 3:8 प्रतिशत हो गया । इसका तात्पये यह है.कि अभी 
भी अमेरिका में कुछ लोग वेकार हैं जिसे यथासम्भव कम करने के लिए अमेरिकी सरकार हर 
` सम्भव प्रयास कर रही है। 


(3) बढ़ती हुई तकनीकी प्रगति (Accelerated technological advance) इस 
दशक में अमेरिका मे तकनीकी प्रगति की गति भी बड़ी ही तीब्र रही है। तकनीकी प्रगति को 
मापना सम्भव नहीं है, फिर भी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में.द्र्‌ तगति से तकनीकी प्रगति हो रही 
है । ]958 ई० में प्रो० चाल्सं फ्रं केल ने उस समय तकनीकी प्रगति की विशेषताओं को वतलाते 
हुए परिवर्त्तन की गति में परिवर्तन के कारण इसे विलक्षण कहा था । इस अवधि के तकनीकी 
परिवर्तनों में निम्नांकित परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हैं-प्रथमतः मानवीय निरीक्षण का यांत्रिक क्रियाओं 
से प्रतिस्थापन । द्वितीयतः, उद्योग-घन्धों में स्वतः चालित क्रियाओं को अपनाना । इसका तात्प 
यह है कि औद्योगिक क्रिया-कलापों में स्वतः. कायं करने वाले उपायों को अपनाना जिसके अन्त- 
गत (६०९ ७०६). सिद्धान्त के अन्तगंत विद्यत्‌-सम्बन्धी यन्त्र कहीं भी कोई गड़बड़ी होने पर 
सहायता पहुंचा देते हैं । ः 


(4) बड़े-बड़े सरकारी बजट तथा हाल में घाटे के बजट की व्यवस्था ( 6:४० 
Govt. budgets and recent budget deficits ) :-न्यू-डील की अवघि से हीबड़े- 
बड़े बजट बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई जो युद्धकाल में भी जारी रही और वर्तमान युग 
के शीत युद्ध के कारण युद्धोत्तर काल में तो बड़-बड़ बजट अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की एक 
सामान्य विशेषता वन गये हैं। इस सम्वन्घ में दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता वत्त मान दशक के 
प्रारम्भ से ही बड़े-बड़े घाटे के बजटों का निर्माण है। उदाहरण के लिए ।966 के बजट में 
8-4 विलियन तथा ।964 ई० के बजट में ।2 विलियन घाटे की व्यवस्था थी। घाटे के बजट 
कर-व्यवस्था में कई प्रकार के परिवत्तन तथा राजकीय व्यय में वृद्धि के कारण आवश्यक हो 
गये। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न करों में भारी छुट दी गयी'है। इस प्रकार की छट 
( fullemployment s५7P!५५ ) के कारण सम्भव हुई है। “वास्तव में, करों में परिवतंन 
सम्पन्नता को प्राप्त करनेवाली अमेरिकी आथिक नीति की समान विशेषता है।'' (a% 7०ए- 
sion is the principal instrument of U. 8, economic policy to achieve econo 
mic prosperity and more rapid cconomic growth.) साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, याता- 
यात एवं संवादवाहन के सावनों के विकास पर पिछले कुछ वर्षों में व्यय में भी बहुत अधिक 
वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में (898०० ०४7०९) तथा वियतनाम में 


अघोषित युद्ध के कारण सुरक्षा सम्बन्धी बजट में भारी वृद्धि हुई है । 


निष्के :--इस प्रकार अमेरिकी अथं-व्यवस्था आज विशव की सर्वाधिक प्रगतिशील अथे- 
व्यवस्था है। यह विश्‍व का सबसे अधिक समृद्धिशाली देश है । इसीलिए प्रो० गलब्रोथ (७० - 
7०१2) ने अमेरिकी समाज को '^fए८ 50०6६ की संज्ञा दी है। वास्तव में, यह विल्कुल 
सत्य है । देश के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। आजकल बेरोजगारी का प्रतिशत 3:8 
हो गया है जब कि प्रेसिडेंट केनेडी के राष्ट्रपति होने के पूर्व यह 6 प्रतिशत के आस-पास रहता 
था। इसी प्रकार तकनीक के क्षेत्र में भी अमेरिका दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहा हैं। इससे 
उत्पादन में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। अब इन्होंने कृत्रिम उपग्रहों को सफलतापूर्वक 
छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है तथा जुलाई 966 में अपोलो-!! द्वारा अमेरिकी लोग पहले-पहल | 
चन्द्रमा पर पहुँचे” . i 
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l. Examine the effects of the last two Great Wars on the American Eco- 
nomy. [B. U. B. A. (H) ॥958 | 


अमेरिकी अर्थ-ष्यवस्या पर पिछले दो विशव-युद्धं के प्रभावों की ब्याख्या करें | Me 
2, Critically examine the condition of the American Economy during 
the Post-war period. 


युद्धोत्तर काल में अमेरिकी अर्थ-ष्यवस्था की स्थिति को आलोचनात्मक समीक्षा करें | 
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अध्याप : |. 
सोवियत रूस के आथिक विकास की पृष्ठभूमि 


(Background of the Soviet Economic Development) 


भौगोलिक परिवेश (Geographical Back round) :— 
इतिहास का अध्यथन उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि में जा ही भलाष ह 
में, मानव के आथिक प्रयत्नों पर प्राकृतिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । मानव 
के सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण, उनकी आदतें एवं इच्छाए आदि प्राकृतिक 
हातान शासा न क sess हैं । अतएव, सोवियत रूस के आथिक इतिहास 

भी इसके भौगोलिक न्ध में सं 

et se Ne परिवेश के सम्वन्ध | संक्षिप्त जानकारी प्राप्त 

रिथति एवं प्राकृतिक विभाजन ।-सोवियत रूस विश्व में किसी एक सरकार द्वारा 
शासित भु-भागका लगातार सबसे बड़ा भाग .है। इसका क्षेत्रफल 2 24,02,200 वर्ग 
किलोमीटर है जो संयुक्त-राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के प्रायः तिग्रुना तथा भारत का सात 
गुना है । यह्‌ विश्व के कुल भु-भाग का प्रायः सातवाँ भाग (और यदि बंफीले प्रदेशों को भी 
सम्मिलित किया जाय तो छठा भाग) है। इसकी पर्चिमी सीमा पर नावे, फिनरेंड, पोलंड 
चेकोस्लोवाकिया, हंगरी एवं रूमानिया; दक्षिणी सीमा पर तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, चीन 
एवं मंगोलिया; पूर्वी सीमा पर प्रशान्त महासागर तथा उत्तरी सीमा पर आकटिक महासागर 
स्थित हैं । उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई 4500 किलोमीटर तथा पूर्ण से पश्चिम तक 
चौड़ाई लगभग ।।,600 किलोमीटर है। इसके आकार तथा भौगोलिक स्थितिं दोनों का ' 


इसके आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक इतिहास में महत्त्वपुणं स्थान रहा है । 
. भाइृतिक बनावट की दृष्टि से रूस को 6 भागों में विभाजित किः 

सर्वप्रथम, आक टिक का मरुस्थल है जिसमें आकंटिक के मरुस्थल तथा ह जनम र 

हैं। द्वितीय, हिमाच्छादित प्रदेश है जिसे दुण्ड्रा कहते हैं जो आकंटिक महासागर के किनारे- 

किनारे स्थित पश्चिम से पूवं की ओर फैला हुआ है। : यह सालों भर बर्फ से ढेंका रहता है। 

तृतीय, भू-भाग टुण्ड्रा के: नीचे क का वनाच्छादित प्रदेश है जिसे टैगा (7/४६) कहते हैं जिसमें 

फर, पाईन इत्यादि के वृक्ष अधिकाधिक मात्रा में पाये जाते हैं। चतुर्थ, वनों के नीचे उपजा 

ट्टी ष 3००02 है धर अजरविस्तान, मध्य एशिया एवं कैस्पियन के निम्नतल 

गवाले समशीतोष्ण का मरु . घष्ट में अद्धं-उ 

मन में के dune हम स्थल है और . षष्ठ, विश में अद्ध -उष्ण हा 
जलवायु :--सोवियत रूस में उषण जलवायु (7०००४ णाण॥० के अतिरिक्त अनर्थ : 

सभी प्रकार की जलवायु पायी जाती है। उत्तरी र के निर्केटवर्ती देशकी थोव जलगार से 

लेकर साईबेरिया के मरुस्थल तक प्रायः सभी प्रकार-की जलवायु यहाँ पर पायी जाती है। यही 

कारण है कि सभी प्रकार की वनस्पति एवं पशु-पक्षी भी यहाँ देखने को मिलते हैं। वन और 

पहाड़ी चोटियाँ, अनेक झीलों एवं नदियों के; साथ-साथ विशाल मैदान, चरागाह एवं घास 

.के मंदान एक के बाद एक आते हैं । यहाँ पर वर्षा. का.वाधिक औसत 20° के, लगभग है । , 
इस प्रकार रूस में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साघत, विस्तृत उप्रजाऊ.प्रदेश तथा प्रत्येक | 

प्रकार की जलवायु पाग्री जाती है। विशाल नदियाँ तथा प्रश॑स्त-समतल भूमि के sR के 

के लिए आदशं हूँ। यहाँ पर बहुत ही पुष्ट शरीर के और अत्यन्त मिहनती लोग निवास. 

करते हैं सम्पुर्ण रूस का प्रायः छठा भाग सदा बफ से ढेका रहता है। यहाँ पर विश्व के. कुछ 

सर्वोच्च पर्वत पाये जाते हैं। स्तालिन पर्वत की. ऊंचाई समुद्र की सतह से करीब 25. हजार 

फीट है। रूस में नदियों का जाल्‌-सा बिछा है। बोल्गा यहाँ की सर्वाधिक गहंत्त्वपूर्ण ` नदी 

हैँ जो यातायात के प्रमुख मार्ग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नदियों का प्रयोग जल-विद्यत्‌ 

के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, किन्तु रूस की नदियों की उपयोगिता दो. जरण रणो 

से बहुत कम है--एक तो वर्ष के अधिकाधिक भाग बर्फ से आच्छादित होने के कारण इनका | 
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प्रयोग सालों भर नहीं किया जाता और द्वितीयतः इनका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है 
जवकि व्यापार की आवश्यकता पश्चिम से पूर्व अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर की है। झीलों 
की संख्या भी यहाँ पर 25 हजार से अधिक है । 
औद्योगिक साधन (Resources for Induऽ(7९8) :--उद्योग-धन्धों के विकास के, . 
लिए आवश्यक प्रायः सभी साधन यहाँ प्रचुर मात्रा में वत्त मान हैं। उदाहरण के लिऐों . 
औद्योगिक शक्ति के क्षेत्र में रस के पास कोयला, तेल, जल-विद्यत्‌ तथा प्राकृतिक गैस तीना 
वरत्त मान हूं । संसार में सबसे अधिक कोयला रूस में वर्तमान है । सबसे महत्त्वपूर्ण कोयले क 
- क्षेत्र डोनेज (20702) घाटी तथा कुजबास (६५2७३४). है। ]937 ई० में रूस के कोयले 
के भंडार का अनुमान ।654 विलियन मैट्रिक टन लगाया गया था जो उस समथ के उत्पादन .के 
स्तर के लिए 6 हजार वर्षो के लिए पर्याप्त था। जल-शक्ति की भी यहाँ पर प्रचुरता है। 
966 ई० भें रूस में कुल 544 हजार मिलियन इकाई बिजली उत्पन्न की गयी थी। 
विद्यतू-शक्ति के उत्पादन में इसका विश्‍व में तीसरा स्थान है।. ।937 ई० में यह अनुमान 
लगाया गया था कि सोवियत रूस में सम्भवतः 28 करोड़ किलोवाट विद्यु त्‌ उत्पन्न करने की 
क्षमता वर्तमान है। पेट्रोलियम के सम्बन्ध में भी रूस का अनुमानित भंडार लगभग 5: 
विलियन मेट्रिक टन" के है । .कॅस्पियन सागर के वाक्‌ के आस-पास में सर्वाधिक मात्रा में 
पेट्रोलियम प्राया जाता है । ` ]940 ई में उत्पन्न किये गये कुल 3 करोड़ मेट्रिक टन पेट्रोल का 
प्रायः 70 प्रतिशत भाग यहीं की खानों से प्राप्त हुआ था । कैस्पियन सागर के उत्तर में भी 
पेट्रोल पाया जाताः है जिसे “बाकू द्वितीय” कहा जाता है। ।966 ई० में रूस में 265 मिलियन 
रन पेट्रोल, 586 मिलियन टन कोयला तथा ।43 हजार मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन | 
हुआ था ।? पु 
.. ` औद्योगिक खनिज-पदार्थों की भी रूस में प्रधानता है। अबतक ज्ञात प्रातः सभी खनिज | 
पदार्थो का सोवियत रूस में भंडार है। यहाँ पर लोहे का विशाल भंडार उपलब्ध है जो विश्व 
में प्रायः सर्वाधिक है । 938 ई० में सोवियत रूस का यह दावा था कि विदव में पाये जाने वाले 
कुल लोहे के भंडार का प्रायः 53:5 प्रतिशत भाग रूस में ही पाया जाता है। सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण लौह-क्ष त्र यूक्रेन में स्थित किवायराजा है जहाँ से रूस के कुल उत्पादन का प्रायः 
आधा भाग लोहा उत्पन्न किया जाता है। यूराल पवंतश्रेणी में भी लोहा भरा पड़ा है । 
]966 ई० में रूस में कुल ।50 मिलियन टन लोहे का उत्पादन हुआ था । E 
सोवियत रूस में इस्पात बनाने के लिए लोहा एवं कोयला के साथ-साथ मैंगनीज भी 
पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। .मैंगनीज की प्रमुख खाने जोजिया प्रदेश के च्यातुरा, यूक्रेन 
में निकोपोल तथा यूराल में स्वडंलोलक आदि में हैं। ताम्बा, शीश्ा एवं जस्ता भी सोवियत संघ 
में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। बॉक्साइट की भी सोवियत रूस में प्रच्‌रता हैं। इन सब 4 
घातुओं के अतिरिक्त स्वर्ण का भी सोवियत रूस में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। इनके | 
अतिरिक्त टीन, चाँदी, यूरेनियम, रांगा तथा प्लेटिनम आदि खनिज भी सोवियत रूस में प्रचुर यु 
मात्रा में पाये जाते है। > ॒ म अषु 
`. 'कृषि-सम्बन्धी साधन (Agricultural Resources) :_कृषि के उत्पादन के लिए 
तापक्रम, वर्षा तथा मिट्टी आदि आवश्यक बातें हैं । इषि के लिए उपयोगी जलवायु तथा दा 


समतल मैदान के कारण कृषि की प्रायः सभी प्रमुख वस्तुएं यहाँ पर उत्पन्न की जाती हैं। प्रमुख | 

_ क्ृषि-पदार्थों में गे हु जौ, जई. फ्लेक्स, चुकन्दर, कपास तथा तेलहन आदि प्रमुख हैं । 966 ई. 
में सोवियत संघ को कुल 60'9.करोड़ हेक्टर * भूमि में खेती हुई थी जो सोवियत संघ के 
क्षत्र का अनुमानतः एक तिहाई भाग था । शेष दो-तिहाई भाग सेती के लिए अनुपयुक्त ह 


तथा छठी यीजना में 
DR SBE मद कक 20 + 2 लक, रोपी काली मिट्टी का सबसे. * 


2.  हेक्टर: 9042 एकड़ 
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सोवियत रूस के आथिक विकास को पृष्ठभूमिः 3 


उपजाऊ प्रदेश स्थित है जो खेती क लिए सर्वाधिक प्रमुख है। औद्योगीकरण के साथ-साथ रूस 
में औद्योगिक फसलों क उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धिहोरहीहै। र :! . 

कृषि के .साथ-साथ पशु-पालन का घन्धा भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। रूसी कृषि 
में पशु-पालन का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जंगलों से प्राप्त होनेवाली वस्तुओं में फर प्रसिद्ध है. ` 
पूर्वी साइबेरिया तथा उत्तर के भाग फर के लिए विश्‍व में सवंप्रमुख हैं । रूस'में मछलियाँ भी 
बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं। केस्पियन सागर में मछलियाँ इतनी अधिक पायी जाती. 
हैं कि इसे 'मछली का तालाव' कहा जाता है | 

रूस में वनों की भी अधिकता है। ।939 ई० में सोवियत रूस में कुल ।50 करोड़ एकड़ 
भुमि में वन पाये जाते थे, जो रूस के सम्पूर्ण क्षे त्रफल का प्रायः एक-तिहाई भाग था । रूस में 
विश्व के कुल वनों के प्रायः 20 प्रतिशत भाग वन पाये जाते हैं। वन इसकी राष्ट्रीय आय के > 
एक प्रधान साधन हैं। रूस में लकड़ी को सम्पत्ति प्रायः 75:00 मिलियन घन मीटर है । यहाँके : 
वनों में फर वाले जानवर बहुतायत से पाये जाते हैं; अतएव, यहाँ से फर का बड़े पमाने. पर 
निर्यात किया ज़ाता है। * 3 


जनसंख्या (?०५।३६।०॥) :--दिसम्बर, ।97] ई० में रूस की जनसंख्या प्रायः 24 करोइ | 
50 लाख थी। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सोवियत रूस का विशव में चीन और भारतः 
के बाद तृतीय स्थान है। इसमें. से 970 ई० के आँकड़ों के अनुसार 60 प्रतिशत लोग शहरों 
में तथा 40 प्रतिशत लोग गाँवों में निवास 'करते . हैं। क्रांति के पूर्व यहाँ की कुल 80. 
प्रतिश्चत जनसंख्या गाँवों में तथा कंवल 20 प्रतिशत भाग शहरों में निवास करती थी। इस | 
प्रकार लगभग 55 वर्षों में नागरिक जनसंख्या के प्रतिशत में यह वृद्धि रूस की औद्योगिक प्रगति 
का द्योतक है, सोवियत संघ में जनसंख्या में वृद्धि की वाधिक दर -]3 प्रतिशत है जलकि भारत में 
यह दर 2:5 प्रतिशत है। इसी प्रकार यहाँ पर जन्म-दर (8/7 790०) प्रति हजार 9 तथा मृत्य- 
दर (३१ 746) प्रति हजार 6 हैं। इसकी जनसंख्या का औसत घनत्व ।0°5 व्यक्ति प्रति 
वर्ग कि० मी० है जबकि भारत में यह ।38 प्रति वर्ग कि० मी० है। जनवरी, 967 में सोवियत 
संघ में पुरुषों की संख्या 0:8] करोड़ तथा औरतों की संख्या !274 करोड़ थी, यानी प्रति [00 

व्यक्तियों में से 46 पुरुष तथा 54 औरतें थीं। निम्नांकित तालिका से ।967 में सोवियत 
रूस एवं उसके प्रदेशों के क्षेत्रफल एव जनसंख्या का अग्दाजा लगता हैं: - | 
सोवियत रूस का क्ष त्रफल एवं जनसख्या? 


आ आकर जता जा . जनसंख्या . - राजधानीः 


प्रदेश : ` (हजार वर्ग (जन० ।967) (मुख्य नगर एवं 
किलोमीटर में) (हजार में) प्रशासनिक केन्द्र) , _ 
सोवियत रूस जिसमे 224029 7 234396 2,34,396 'मास्को | 
निम्नलिखित सम्मिलित हैं : -- रे ६८] 
रु. सो. सं. स. ग. I7,07 5-4 ,27,32 | मस्को 
यूक्र निया सो. स. ग. 603:7 45,966 ` कीव ' ` ` 
वाइलोरसा ,, 207°6 8,744 मिन्स्क . | 
उजविक . ,, 449-6 * ॥0,896 ताशकन्त .. | 


कज ,, . शा5- ]2,43 . `: मलमाअताः पक 
जाजिया „ 69776 4,6L] _ तिविलिसी ` 
अजरवेंजान ' ,, 66:6 4802 `. . वाक आओ 
लिथुवेनिया , ` | ** 65:2 3,026 _ विलतियस 
मॉलदेविया ,, otc i 3,425 
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क्षेत्रफल ८ जनसंख्या राजधानी _ 

प्रदेश (हजार वर्ग (जन०।967) (मुख्य नगर एवं 
किलो मीटर में) (हजार में) प्रशासनिक केन्द्र) 
लटविया 4; 63०: ss 2,285 रीगा 
किरगिज ३. ]98°5 2,749 फ्र्न्ज 
तजिक ता ]43- । 2,654 स्तालिनाबाद 
आर्मेनिया ke 29°8 2,253 येरेवान 
तुकेमेन ह 488°] ,966 असखाबाद 
अस्टोनिया - - 45] ` ,294 तालिन 


सोवियत रूस की जनसंख्या में विभिन्न प्रकार की संस्कृति के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी लोग 
सम्मिलित हैं । ।926 की जनगणना के समय पता चला था कि सोवियत रूस में ।50 प्रकार के 
भ्रजातीय समूहों (६६॥०।० ४८००) के लोग रहते थे जिनमें स्लेविक, तुर्की एवं फिन्स इत्यादि 
बड़े-बड़े समूहों क अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे समूहों के लोग भी थे |? 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) :--किसी भी देश की वतंमान 
स्थिति के अध्ययन के लिए इसके प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी भी आवद्यक है। 
किसी देश का इतिहास वस्तुतः भविष्य में इसके भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के विकास 
._ को प्रभावित करता है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीपों के बीच बसा सोवियत रूस इन दोनों 
.. महाद्वीपों की अच्छाइयों तथा बुराइयों का एक अजीब मिश्रण है। वास्तव में, इतिहासकार 
अभी इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हो पाये हैं कि सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप में रूस 
एशिया के अधिक समीप है या यूरोप के । 


प्रारम्भ में रूस बराबर बदलती हुई जातियों का देश था । ये जातियाँ मुख्यतः एशिया 
से आयी थीं । इनमें स्काइथियन (०४६/६०) जाति विशेष -रूप से उल्लेखनीय है। ईसा के 
आठवीं शताव्दी पूर्वं तक इनका दक्षिण तथा दक्षिण-पू्वं तक आशिपत्य जम चुका था । इनके 
बाद पांचवीं शताब्दी के लगभग स्लाव (5।8४ ) जाति का महत्त्व बढ़ने लगा! इतिहासकारों 
के अनुसार यह जाति एशिया से आयी तथा नदियों के किनारे-किनारे दूर-दूर तक फैल गयी । 
सातवीं शताब्दी में स्लाव लोग तीन शाखाओं में विभक्त होकर बिखर गये । इनमें से पूर्वो 
शाखा संवाधिक संगठित तथा क्रियाशील थी । इस शाखा को रस (२०७४) या रूसी सलाद कहा 
जाने गा ॥ दसवीं शताव्दी के आस-पास यह जाति वाइजेन्टाइन (Byzentine) साम्राज्य 
के सम्पक में आयी और इसके बाद ईसाई धमं के साथ-साथ इन लोगों ने वाइजेन्टा इन भाषा 
लिपि और सभ्यता को अपनाया । इसके साथ ही व्यापार का विस्तार भी आरम्भ हुआ । इसी 
समय में कीव 7९४) में राज्य का संगठन हुआ । इसी कीव को उस समय में रूस कहा जाता 
था । आगे चलकर यह नाम एक बहुत बड़े क्ष त्र को दिया गया । 
ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में कीव (६९४) का राजघराना आपसी मतमेदों के 
कमजोर पड़ने लगा जिससे यह अवनति की ओर अग्रसर हीनें लगा । तेरहवीं धन 
प्रारम्भ में तारतर जाति ने रूस पर आक्रमण किया तथा चेंगेज खाँ के पोते ने कीव शहर को 
बर्वाद कर डाला । चंगेज खाँ की मृत्यु के वाद उसका विशाल साम्राज्य तहस -नहस हो गया 
तथा रूस गोल्डन होड (५०।५०० #०7५९) सा ञ्राज्य का एक अंग हो गया। लगभग दो सौ 
वर्षों तक रूस इन लोगों के प्रभाव में रहा । इस अवधि में मासको का द्रुतगति से विकास हो 
रहा था और जब धीरे-बीरे मंगोल शासक कमजोर होने लगे तो मासको के राजा इवान 
महान ( Ian fhe 57८४६ ) (462-505) ने गंगोलों को कर देना वंद कर दिया । इसका 
पोता 7४a fhe Terrible (533-]584) ने जार (7७47) की पदवी ग्रहण' की, किन्तु इसका 
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आन्दोलन की सफलता का एक खास रहस्य छुपा हुआ है | शिक्षित: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सौवियत रूस के आथिक विकास की पृष्ठभूमि VS ZS 
राजवंश १6वीं, शताव्दी के बाद नहीं चल सका । इसके बाद रूस के लिए बड़ा ही अंधकार 
का समय आ गया । ।63 ई० में माईकेल रोमनोव ।Miche! R००४) जार घोषित किया 
गया और इस प्रकार रोमनोव गंझ् की स्थापना की । ।97 ई० की लाल क्रांति के पूर्व तक इसी 
गंश,का रूस पर शासन रहा । सत्रहवीं शताब्दी में. रूस का पर्याप्त मात्रा में विस्तार हुआ 
तथा धीरे-धीरे यह प्रशांत महासागर तक पहुँच गया । इस प्रकार मास्को, जो दो शताब्दी 
पूगं केवल एक छोटा राज्य था, धीरे-धीरे बिशाल रूस के रूप में परिवर्तित हो गया ।. , ,. 
किन्तु, अपने पड़ोसी पद्िचमी राष्ट्रों की तुलना में रूस आथिक दृष्टि से अत्यन्तं. पिदश 
देश था । पीटर महान £९४० ९ 7९.४) (682-725) पहला रूसी सम्राद था जिसने रूस 
के औद्योगिक उत्थान का प्रयास किया । इशीलिए इसे रूसी इतिहास का युगप्रवतंक कहा 
जाता है। इस छः फीट नौ इ च लम्बे रूसी जार में दूरदशिता, कूटनीतिज्ञता; कार्यकुशलता 
और संगठन की विलक्षण क्षमता वर्तमान थी। देश को रूढ़िवादिता से निकालकर आधुनिकता 
की ओर ले जाने का सारा शेय पीटर महान्‌ को ही है। इसके शासनका ज में रूस की सभी 
्षतरों में उन्नति हुई। इसने यूरोप के अन्य देशों का भ्रमण किया। इसके शासनकाल में. 
पहली बार यूरोपवाद की एक लहर आयी और रूस अब जमंनी, फ्रांस और इंगलैंड की. 
विचारधाराओं, सामाजिक संगठन और औद्योगिक विकास के ढाँचे में अपने-आपको बदलने, की 
कोशिश करने लेगा । रूस में औद्योगांकरण का सूत्रपात भी महान पीटर ने ही किया था । उसके 
शासनकाल में राज्य के संरक्षण तथा प्रोरणा से उद्योगों में नशा बिचार, नया तकनीक, संगठन, 
नये कारीगर तथा विदेशी .पुजी एगं जानकारी आदि ने आना प्रारम्भ किया ।. . हक 
पीटर के वाद किसी भी शासक में इसके कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की योग्यता 
नहीं रही । इस समय रूसी समाज का उच्च वर्ग पश्चिमः केबौद्धिक जागरण से: प्रभावित होः 
चुका था, किन्तु अब भी उसकी अधिकांश जनता प्राचीन रीति-रिवाजों एवं विचारों के. 
गतं में डूबी हुई थी। - 872 ईः में नेपोलियन! की सेना के मास्को तक आ जाने से भी रूस . 
को पश्चिमी प्रभाव में आने का एक और अवसर प्राप्त हुआ । निकोलस प्रथम ने अपने तीस 
वर्षो के शासनकाल (825-55) में एक अत्यन्त क्र र शासन की स्थापना की । इसके शासनकाल | 
में लगभग 600 स्थानीय विद्रोह हुए जिन्हें अत्यंत कररता के साथ दवा दिया. गया । अलेक्जेंडर | 
द्वितीय (855-87) ने इस असंतोष को दूर करने के. लिए बहुत अधिक प्रयास किया । रुसी 
किसान को कई बन्धनो से मुक्त कर दिया गया, किन्तु अलेक्जेड्र द्वितीय अपने सामन्तों के | 
विरोध के कारण बहुत हृद तक सफल नहीं हो सका तथा सामंतों ने ।88] में इसकी हत्या कर | 
दी ।. अंतिम जार निकोलस द्वितीय (894-]927) रोमानोव वंश के अत्याचार के बोझ को. वहन | 
करने में सवंथा असमर्थ सिद्ध हुआ | अतः ।6 जुलाई, !9।7 को इस वंश का अंतिम प्रकाशही 


दीपक साम्यवादियों द्वारा सदा के लिए बुझा दिया गया । _ । 


सामाजिक पृष्ठभूमि (Social Background) :— रूस का समाज सामाजिक दृष्टि से. ` 


भी दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित था- (।) शासक वर्ग, तथा (2) शासित वर्ग । इस सामाजिक | 


वर्गीकरण का आथिक इतिहास की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रूस का इतिहास 
वहाँ की सरकार का इतिहास है जिसमें आम जनता के जीवन, विचार एगं अभिलाषाओं की । 
कोई छाप नहीं मिलती ।. विइव में अप्यत्र कहीं भी राजा और प्रजा के बीच की खाई इतनी | 
विस्तृत नहीं है। |. ह "5 “० हर 
` इसी समाज आदिकाल से ही शोषण के वातावरण में पलता आया है जिसका रूसी 
जनता के चरित्र पर अमिट छाप पायी जाती है। क्रांति के पूर्व सेनाधिकारी, धर्माधिकारी और ' | 
राज्याधिकारी सभी इस शोषण के कार्यं मे अपना सहयोग देते थे। सदियों से चले आ | 
रहे इस शोषण से आम जनता .अत्यन्त भाग्यवादी बन गयां। जार तथां धर्माधिकारी ते 
अपने शोषण को स्थायी रूप देने के लिए जनता के मन में यह विइवास उत्पन्न कर दिया 
शासक और उसके कर्मचारियों को राज्य करने का देवी अधिकार प्राप्त है एवं ' 
आत्मा का स्वामी तथा स्वगं .का द्वारपाल है। अतः किसी भी कीमत पर 
प्राप्त करना अनिवार्य था । रूसी जनता की इस धर्मभीरु तथा भाग्यवादी : 
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8 राष्ट्री का आ थिक विकास 


से सम्पर्क अवश्य था, किन्तु इन्हें अपने प्रगतिशील विचारों को व्यावहारिक रूप देने का उचित - 


अवसर नहीं प्राप्त हुआ। ` 
रूस की जनता के चरित्र-निर्माण में भौगोलिक परिस्थितियों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा | सदियों तक पश्चिमी प्रभावों से दूर रहने के कारण रूस के बाहर पाये जाने वाळे 
विचारों और तरीकों से ये बिल्कुल अप्रभावित रहें। इससे आधुनिक युग में भी इनकी प्राचीन 
. सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परा ज्यों-की-त्यों बनी रही, किन्तु आधुनिक रूस निवासी में 
ब दूरदर्शी विचारधारा आदि महत्त्वपूर्ण सामाजिक गुणों का समावेश पाया 
जाता है। ; 


सोवियत रूस के आथिक विकास के अध्ययन का महत्त्व 
( Importance of the Study of the Economic Development 
of U.S.S.R.): - 


यूरेशिया के इस विशाल देश सोवियत रूस के आथिक विकास का इतिहास विइव. में 
अपने प्रकार का अद्वितीय है। ।9।7 ई० की लाल-क्रांति के पूर्व यहाँ की अथं“व्यवस्था अत्यन्त 
पिछड़ी हुई थी, किन्तुं 57-58 वर्षों की अति अल्प अवघि में ही आज यह विश्‍व के आथिक एवं 
राजनीतिक दृष्टि से महान, ' राष्ट्रों में एक हो गया है। विगत कुछ वर्षो में उसने कृषि, 
उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि के क्षत्र में विलक्षण रूप से उन्नति की है। विज्ञान तथा प्रविधि 
क क्षेत्र में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतियोगी राउटर हो गया है और कुछ- 
 क्षोत्रों में विशेषतः क्षितिज की खोज (998०6 Researches) में तो यह अमेरिका से भी एक कदम 
- आगे होने का दावा करता है-। 


~ इस प्रकार सोवियत इस एक पिछड़े तथा अत्यन्त प्राचीन प्रविधियों ग 

बाले एक अविकसित देश से एक महान, औद्योगिक राष्ट्र के रूप में स्त्रना र र 
प्रस्तुत करता है । आज यह अमेरिका की तरह विश्‍व के वहुत-स।रे अविकसित तथा 
अद्ध -विकसित देशों के आथिक विकास में महत्वपुर्ण सहयोग भी प्रदान कर रहा है। भारत 
में भी इसने कई औद्योगिक संस्थानों की स्थापना में हाथ बेटाया है। भारत के अतिरिक्त 
कई एशियाई एवं oo अमेरिकी देशों को यह आथिक, सैनिक एवं प्राविधिक सहायता 
प्रदान कर रह ह, किन्तु रूस के आथिक विकास का अध्ययन केवल इस महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। इसके महत्त्व का सर्वाधिक प्रमुख कारण यह है कि आथिक का 
Planni0) के आधार पर इतने कम समय में इतनी. अधिक आंथिक उन्नति करके इसने 
विशवे + समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस रे शब्दों में, आथिक नियोजन के 
क्षत्र में यह दिएव का अगुआ है। इसलिए, यह विश्व क बहुत-सारे अविकसित 
एवं अद्ध -विकसित देशों के लिए एक आदश का कार्य करता हैं। भारतवर्ष में भी आथिक 
नियोजन के आधार पर आथिक विकास का जो भयास आज किया जा रहा है उसमें 

रुस के उदाहरण से बहुत ,अधिक सहायता प्राप्त हुई है। मॉरिस डॉब (Maurice 
D०00!) का इस सम्बन्ध में मिम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है ' सोवियत रूस 


एक पहले क पिछड़े हुए देश के वृहत औद्योगीकरण एब आधुनिक प्रविधियों वाले देश 


) | 


के रूप में अभूतपूर्व गति से रूपान्तरण का विचित्र उदाहरण प्रस्तत करता है-एक : 


ऐसा परिवत्तंन जो विदेशों से पूजी के बहुत अधिक आयात के वग i 
य र किन्तु हस्तक्षेप- 
हाचता एव पृ जीवादी उपक्रमों जो भूतकालीन संस्थापक मौचोगिक ऋतो 
[ विशेषताए' रहे हैं, क्रे बजाय आथिक नियोजन के निर्देश 
अतएव, यह एशिया के देशों के भावी.औद्योगीकरण के 


सकता है ।” (If affords a uni 

Pa country into a ठ example of the हे 
ecunigues af an unprecedented te : मम ।' 
considerable import of capi] ion abroad ‘pf ansormation unaided by any 


Rr 
>> dt अर कब 


> 


I. Maurice Dobb—The Soviet. Economic | Developr ie nl 


स itized By Te eGa विकास सोनी n Kosha, . 
सोवियत रूस क आशक स को पृष्ठभूमि न 9 


and control of 8 nafional economic plan, insfead of in the conditions 
of Jaissezfaire and atomistic capitalist enterprise which characterised the 
classic industrial revolutions of the past. As such if seems likely in -turn to 
become the classic type for future indusfrialization of the countries of Asia, )? 


इस प्रकार रूस का आथिक इतिहास एक रोचक एवं शिक्षाप्रद अध्ययन है। हर अविः 


'कसित अथवा अल्प-विकसित देश के लिए इससे अनेकों लाभपूर्ण संकेत तथा संदेश मिलते हैं। - 
राजनीतिक मतभेद चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रगति क क्षेत्र में रूसी अनुभव एवं प्रयोग 

के महत्त्व में कोई अत्तर नहीं पड़ता । इसके आथिक इतिहास का अध्यर्यन संक्षेप में, निम्नांकित | 
कारणों से अधिक महत्त्वपूर्ण है--सर्वेप्रथम तो यह माक्संवादी विचारघाराओं पर स्थापित 

किया जाने वाला प्रथम देश है। अतः इस विशव में साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने का 

श्रेय रूस को ही है। ह्वितीयतः, आर्थिक नियोजन ( Ec०n०m० 4०7/7४ ) के आघार पर | 
तीब्र प्रगति का विश्व में सर्वाधिक प्रमुख उदाहरण रूस ही प्रस्तुत करता है। हस्तक्षोपहीनता 

की नीति का परित्याग कर उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के द्वारा, उत्पादन के क्षोत्र में - 
अभूतपूर्व उन्नति का पुरा-पुरा श्रेय सोवियत रूस को ही है। तृतीयतः, रूसी कान्ति ने विश्व 

के पराधीन देशों को साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा 
प्रदान की । भारत भी अपने स्वतन्त्रता-संग्राम में रूस की क्रान्ति से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित 

हुआ था। चतुर्थंत , आधिक विकास के क्षोत्र में भी विभिन्न अविकसित तथा बद्ध “विकसित 

ने रूस से प्र रणा ग्रहण की है। इस ने इतनी शीघतापूर्वक अपना आथिक विकास कर 

लिया है जिससे कि एशिया तथां अफिका के अविकसित देशों के लिए यह एक. उदाहरण-सा 

चन गया है। और अन्ततः आधुनिक रूस विश्‍व का एक अत्यन्त समृद्धशाली राष्ट्र है। इसकी 
भूमि विस्तृत, जनसंख्या विशाल तथा प्राकृतिक साबन अत्यन्त प्रचुर हैँ । Se 


` उपरोक्त कारणों से रूस के आथिक विकास के इतिहास का अव्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण 


हो जाता है। 


विशेष अध्ययन सूची ४ : 

Maurice Dobb : The Soviet Economic Development since ]9I7. : 

Harry Schwartz : Russia's Soviet Economy. ह 

U.S. S.R. Reference Book. 

Soviet Union 50 Years. 

Questions 
l. Examine the important natural resources of U. S. S. R. How have : 
they helped in the economic development of tHe U. 5. S. R. ? 
सोबियत-संब में प्राकृतिक साबनो' की व्याख्या कीजिए । सोवियत-संघ के “आर्थिक 
विकास में इन्हें कहाँ तक सहायता मिली है ? _ i 
2. Natural resources of U.S. S.R. have contributed much towards - 
the economic progress of the couniry ‘in the last fifty years,” 
Critically examine. , नः 
“पिछले प्रायः पचास वर्षो में सोवियत संघ के आथिक विकास में उसके प्राकृतिक | 
साधनों ने महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।. 

3. Discuss the mineral resources.of the 0. 5. 5S. R. , २% 
सोवियत संघ के प्रमुख खनिज-पदाथों की व्याख्या कीजिए। 2 5 
Discuss: the causes of the importance of the study of the Soviet 
economic development. 


SI 


~ 


सोवियत-संघ के आथिक विकास के अध्ययन के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । ; 
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अध्याय ; 2 हा 


97 ई० की कांति के पूवं सोवियत रूस की अर्थ-व्यवस्था 
( The Soviet Economy Before the Revolution of ]977 ) 
. प्राककथन :--]9]7 ई० की क्रांति के पुर्वं सदियों तक रूस में जारशाही का बोलवाला 


था। यहाँ के राजा को जार (7287) कहा जाता था । इने जारों के शासनकाल में रूसी ` 


समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों. में विभाजित था :--प्रथम, आश्चर्यजनक धनी .एवं विलासी 
उच्च वर्ग तथा द्वितीय, अवणंनीय दरिद्रता से घिरा हुआ कृषि-दास वग । . पन्द्रहबीं 
शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक रूस के जारों ने निरन्तर युद्ध के द्वारा. साम्राज्य का 
विस्तार-कार्यं जारी रखा । सामन्तशाही तथा दास प्रथा इन्हीं युद्धों की देन थीं । अठारहवीं 
तथा. उन्नीसवीं शताव्दी में रूस की जनसंख्या में दस गुनी वृद्धि हुई। ।225 ई० में पीटर महान 


के समय रूस की जनसंख्या ।, 30,00,000 थी जो बढ़कर ।87 ई० में 2 करोड़ 56 लाख: 


हो गयी । जनसंख्या में यह अत्यधिक वृद्धि मुख्यतः प्रादेशिक विस्तार के कारण हुई। 


जारों के शासनकाल में अपने विविध प्राकृतिक साधनों के वावजूद रूस एक पिछड़ा 
देश था । जारशाही के .समय में रूस पर्चिम से प्रायः विलग ही रहा जिसका कारण पड़ोसी 


राज्यों के साथ शत्रुता का होना वतलाया जाता है। यही कारण है कि सामन्तशाही दासता 
एवं कठोर राज्यशाही रूस में बहुत काल तक चलती रही जबकि इंगलैंड, फ्रांस एवं जमनी में - 


यह कभी को समाप्त हो गयी थी। रूसी इतिहास का युगध्रवत्तक महान सम्राट पीटर 
प्रथम को माना जाता हैं। इस छः फीट नौ इंच लम्वे अदभुत शारीरिक शक्तिवाले शासक 
में दृरदशिता, कार्यकुशलता, कूठनीतिज्ञता और संगठन की विलक्षण क्षमता थी । रूस को 
रूढ़िवादिता के गत से निकालकर आधुनिकता की ओर ले जाने का पुरा-पुरा श्रेय सम्राट 
पीटर महान को ही हैं। वह प्रथम रूसी सम्राट्‌ था जो यूरोप के देशों में गया और उनकी 
उन्नति और नमूने को देखा । पीटर के शासनकाल में रूस की सभी दिशाओं. में उन्नति हुई। 


यूरोपवाद की एक ऐसी लहर देश ना आयी कि रूस पहली वार अपने-आप को जमंनी, फ्रांस 
ओर इंगर्लेंड की विचारवाराओं, सामाजिक संगठन और औद्योगिक विकास के ढांचे में ढालने 
की कोशिश करने लगा । साम्राज्य की सीमा को समुद्र तट तक बढ़ाने के लिए पीटर जीवन 
भर युढ़ में लीन रहा । पीटर की सबसे बड़ी देन पूजीवादी ऑद्योगीकरण है। यूरोप में 
इस समय प्रचलित वाणिज्यवाद के सिदूधान्तों ने पीटर को बहुत अधिक प्रशावित किया । पीटर 
ने ही औद्योगीकरण: के लिए राजकीय संरक्षण और प्रोरणा प्रदान की । 


प्राचीन रूस की आथिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थानः था। . कृषि जन-जीवन . 


का आघार तथा लाखों व्यक्तियों की जीविका का प्रधान साधन थी तथा इसके स्वरूप में भी 
धीरे-धीरे परिवतंन होते गया, वास्तव में प्राचीन रूस में राजस्व, सैनिक एवं सामरिक 
दृष्टिकोण से कृषि का व्यवसाय अत्यंत महत्त्वपूणं था जिसके उत्थान और पतन पर देल का 
उत्थान और पतन गिर्भेर करता था । इस प्रकार क्रान्ति से पूर्वं रूस एक क्ुषि-प्रधान देश था । 


उत्तर के वनाच्छादित प्रदेश एवं दक्षिणी स्टेप्स के बीच का भाग प्राचीन काल से ही कृषि का 


प्रधान भाग रहा है। दूसरे शब्दों में, कृषि का विकास शताब्दियों के विधि {नों 
Li ता रह विविध परिवर्त नों की 
प्राचीन आथिक एवं सामाजिक व्यवस्था- इस प्रकार रूस के प्राः में 

| चीन इतिहास 
कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थात था। यहाँ के प्राचीन कृषि-संगठन की प्रधान विशेषताएं: थीं: 


स्लाव जाति दीर्घकाल से जप-पमुहों में विभाजित थी। अतः यहाँ के प्रारम्भिक. समाज . 


में सहयोगात्मक ढंग का साम्यवाद प्रचलित था। प्राकृतिक वरदान और 
मं सहयार र असीरि 

कारण भूमि के स्वामित्व का Ms भ्रशन ही नहीं उठता था । किसान अपनी इनि 
` पर कृषि करते थे। धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस अवस्था में परिवर्तन होने 


लगां और कृषि-योग्य भूमि की कमी अनुभव होने लगी। अ न 
0 7४ ८०/९९7 इसका स्थान व्यक्तिगत 


= 


5, 
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]977 ई० के पूर्वं सोवियत रूस की अर्थ-व्यवस्था . 


भू-स्वामित्व प्रणाली ने लिया। रूसी कृषि-प्रणाली में ]5वीं शताब्दी में निफ्चित रूप से 
परिवरत्त न हुए। दास प्रथा का आरम्भ भी लगभग इसी काल में हुआ था । 

रूस में सामन्तवाद यानी बड़े-बड़े भू-स्वामियों के वर्ग के आधिपत्य का उदय .नवीं 
शताव्दी में हो चुका था । धीरे-धीरे यह प्रनुख संस्था बन गयी-शर सामाजिक संगठन का 
रूप धारण कर सको । बड़ी मात्रा में.वेकार और निमूंल्य पड़ी हुई भूमि इनके हाथ लंग 
गयी । किसान और कारीगर अपने औजारों की, सहायता से इन बड़े भूस्वामियों से भूमि - ' 
प्राप्त करके कृषि-कायं करते थे। इसके बदले में अपने उत्पादन का. एक अंश अङ्गीक ' 
(0७7०) तथा अपने श्रम का निश्चित समय बारशीना (8श(5०॥४॥०) भूमिस्वामियों की 
भूमि को देना पड़ता था । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, किसान भूस्वामियों को “आथिक 
और अनाथिक भार का शिकार हो पूर्णरूपेण दास बनना पड़ा । सामन्तवाद के अन्तर्गत, 
सामन्तों ने भूमि पर अपना स्वामित्व घोषित कंर रखा था जिसको वॉशीना (४०icपina) 
अथवा वंशानुगत भू-सम्पत्ति कहा जाता था। वाँशीना भूस्वाभियों को बोयर (8००7)*अथवा 
विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति कहा जाता था। ]8वीं शताव्दी तक सामन्तवाद का `प्रभुत्व 
रूसी सम्राटों और शासकों पर भी जम चुका था ।. 6वीं शताव्दी में आइवन तृतीय .के 
नेतृत्व में बड़े-बड़े भूस्वामियों की जगह छोटे एवं! मध्यम किसानों के वग का उदय हुआ 
जिन्हें पोमेस्ती भू-स्वामी कहा जाता था जिनका कार्यं सीमा-प्रदेशों की रक्षा तथा राज्य 
की सँनिक सेवा था । धीरे-धीरे लगभग ।5% भाग कृषि-योग्य भूमि पोमेस्ती वर्ग के अधिकार 
में चली गयी । , किन्तु ।7वीं सदी में पोमेस्ती वर्ग की शक्ति क्षीण होने लगी, साथ ही आइवन' 
चतृथं की लिवोनिथन युद्ध में पराजय कृषि और किसानों की शोचनीय दशा के महत्त्वपूर्ण 
कारण थे। इसके अतिरिक्त, ।607 से 622 के काल में पोलेण्ड द्वारा आक्रमण भर॑ मास्फो 
पर अधिकार ने किसानों के .असन्तोष को अधिक प्रोत्साहित किया । ऐसी स्थिति में किसान 
]605, 608 तथा ।670 में प्रबल विद्रोह किये। किसान विद्रोह करता से दबा दिये गये 
और पोमेस्ती वर्ग ने किसानों की श्रमशक्ति तथा शरीर पर वंधानिक अधिकार प्राप्त कर 
लिया और यह वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया कि! रोमानोव वंश का जार चुना गया । 
वॉरशीना पड़त का दासता यन्त्र के रूप में अधिकाधिक़ और प्रभावशाली प्रयोग होने लगा, 
किन्तु इसपर भी कृषि की हालत में कोई उच्चस्तरीय सुधार नहीं हुआ । 


रूसी .सम्राद इतने कमजोर और पंगु थे कि वे सामन्तवगं का विरोध नहीं कर सकते 
थे। वास्तव में इनका अस्तित्व ही सामन्तों की प्रसक्ता और अन्‌कम्पा पर आधारित था। : 
व्यापार की वृद्धि और अनाज के निर्यात से घीर-वीरे व्यापारी वग अस्तित्व में आ रहा था। ' 
दूसरी ओर सामन्तों की विलासिता बढ़ी और इन्होंने अधिंकांधिक कर लगाना प्रारंभ किया । 
]705. तथा ।707 के. किसान विद्रोह इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। इसी समय रूस का औद्योगिक | 
विकास भी प्रारम्भ हुआ। अतः सामंन्तवर्गं शहरों की ओर आङृष्ट हुआ जिसका | 
कृषि-व्यवस्था पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 


भूस्वामियों के प्रध'न वर्ग -78वीं सदी के अन्त में भूस्वामियों के निम्नांकित _ 
वर्गं थे :-- हैः CS 
त (कः जार स्वामित्व महान पीटर के समय में कुछ भूमिः जार ने अपने परिवार- | 
वालों को वंशानुगत स्वामित्व के रूप में दे दी थी। इनको जार को व्यक्तिगत सम्पत्ति माचा | 
जाता था तथा इसकी व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से अन्ग से की जाती थी । “लक 
(ख) दरबार भूस्वामित्व -- यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी | मध्य. . 
रूस के विस्तृत प्रदेश मध्यकालीन युग में इसमें झामिन्न कर लिये गये । दरवार स्वामित्व ।8वी | 
सदी के अन्त तक बढ़ता गया। सनू ।772 में दरबार के अन्तगंत 3,57,328 और 782 | 
में 5,97,238 पुरुष थे । इस भूमि का मुख्य कार्य दरवार के प्रमुख राजकुमारों तथा कमंचारि 


को दी जाने वाली राजकीय अर्थ-सहायता एकत्र करना था। इस वर्ग की सथित्ति पोमेस् 


किसानों से अच्छी थी। इसका प्रबन्धं दरबार के एक विभाग द्वारा होता था, 
` कैथराइन द्वितीय के सयम दरबार की भूमि राज्य स्वामित्व में बदल गयी 
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i . भहान राष्ट्रों का आशिक विकास 


(ग) राज्य स्वामित्व राज्य की भूमिं पर जो किसान वसते थे वे राज्य की सम्पत्ति 


की तरह थे। अतः राजाज्ञा द्वारा इनका भी विक्रय किया जा सकता था:। कॅथराइन 
ने किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया तो जारिना (72.८१३) ने किसानों को 


अधिक दासता में बाँधा । 
. (च . चचे स्वामित्व-इस वर्ग में ।8वीं शताब्दी में प्रायः !0 लाख व्यक्ति अर्थात्‌ 

रूस और साइबेरिया की कुल ग्रामीण जनसंख्या के लगभग ।4% लोग थे। इस भूस्वामित्व 
के अन्तगंत किसानों की दशा अच्छी न थी । वष में 63 दिन किसानों को मठों की जमीन 
पर काम करना. पडता था यानी वोशीना देना पड़ता था । रूस के सञ्नाटों ने समय-समय पर 
चर्च या मठों की भूमि हथियाने का प्रयत्न किया इनमें जारएलेफजी, पीटर महान्‌, पीटर 
तृतीय तथा कंथराइन द्वितीय उल्लेखनीय हैं । 

(ङ) अम्य भूस्वामिःव -इनके अतिरिक्त भूस्वाभियों के अन्य वर्ग भी थे। इनमें 
पोलोलीको वर्ग ]8वीं' सदी में अस्तित्व में आया। इस श्रेणी के किसानों को ' अपने 
उत्पादन का आघा भाग अपने मू-स्वामी को देना पड़ता था । इसके अतिरिक्त फसल काटना, 
भूसा निकालना, जंगल साफ करना, कपड़ा बनना इत्यादि काम भू-स्वामी के लिए. करने 
पड़ते थे । . स्त्रियाँ और बच्चे उेनके घरों पर कॉम: करने के लिए वाध्य थे। इसी प्रकार 
पोमेस्ती किसानों का. वर्ग था जिसे सीमा की रक्षा के लिए सैनिकों के रूपं में रखा 


« जाता था। - 


| .._9]7 ई० के पूर्व कृषि का विकास 


(The Development of Agriculture Prior to I9I7) 


) ।97 ई० की रसी क्रांति के पूर्वं कृषि रूस की विशाल जनसंख्या की जीविका का प्रधान 
साधन थी । देश की कुल जनसंख्या के प्रायः 80 प्रतिशत व्यक्ति कृधि पर ही आश्रित थे, 
` किन्तुं कृषि के अन्तरगत भूमि का क्षेत्र कम, यांनी कुल क्षत्र का केवल 25 प्रतिशत भाग होने 
के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि की मात्रा केवल 3 एकड़ थी जवकि यह संयुक्त राज्य में 
3 एकड़, डेनभाकं में 8 एकड़ तथा फ्रांस एवं जमनी में 4 एकड़ थी । साथ ही, प्रति एकड़ 
उपज भी अन्य देशों से बहुत कभ थी। रूस में प्रति एकड़ औसतन 8 से लेकर 0 बुशल तक़ 


गल्ला उपजता था जो ब्रिटेन की प्रति एकड़ औसत उपज का एक चौथाई, जर्मनी की | 


__ प्रति-एकड़ उपज का एक-तिहाई और फ्रांस का आधा भाग था। उस समथ मुख्यतः राई, 


गह, जौ तथा जई की खेती की जाती थी। कृषि की कम उपज का प्रधान कारण 


कृषि के अत्यन्त प्राचीनः तरीकों का अनुकरण था । खेती के अन्तरगत तीन खेतों वाली: 


भ्रा (Thr७० ९4 ५४७०) प्रचलित थी जो सामंतशाही जमाने में सम्पूर्णं यूरोप में 


प्रचलित “थी, किन्त कहीं-कहीं पर दो खेतोंवाली प्रथा भी प्रचलित थी। इनके अन्तर्गत 
भूमि का बहुत बड़ा भाग .साबारणतया परती छोड़ दिया जाता था। किसान 
छोटे-छोटे गाँवों मे रहते थे तथा इनके सामुदायिक संगठन्‌ को मीर (Mir) कहते थे 
जिसका इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान था। कहा जाता था: कि 
बोनी, कटनी, फसल इत्यादि का समय मीर द्वारा ही निश्चित किया जाता था। [85वीं 


तथा 6बीं शताब्दी में मीर के सभी सदस्य कर देने के लिए बाध्य होते थे। मीर के 


अधिकारी कुल कंर को मीर के सदस्यों के वीच विभाजित कर देते थे । यदि कुछ सदस्य ,मीर .. 


छोड़कर चले जाते तो उनके गे का बोझ समुदाय के शेष सदस्यों में विभाजित कर दिया 
जाता था। ॥5व्रीं तथा 6वीं शताव्दी में स्वतन्त्र किसान एव' भिन्न-भिन्न श्रोणियों के 


 वन्घनग्रस्त किसानों द्वारा भूमि की खेती होती थी। स्वतन्त्र किसान की मुख्य विशेषता 


यह थी कि जमीन के मालिक से संतोषजनक करार होने पर वह जमीन जोतने 
| र लक से क क गीन जोतने न 
होता a 3 लाक हा असतुष्ट होने पर उसे छोड़ देता था । ` इस काल प ws [ 
तीन मालिक थे: - भूमि या तो स्वयं जार के पास थी, या पोमेस्चिक (सामंतगण) के पास 3 


या मठाधीशों या महंयों के पास थी । पोमेस्चिकी को 
याथि भुमि पुरस्कार स्वरूप या भावी 
सेवाओं के एवज में दी जाती थी। दून यहू भूमि मकाल मे नही मिलती बो । _ 


bs 


N . 
I मे सन्जिव क कर्नकस्था I3 


इस समय किसानों के पास पूंजी का अभाव था जिससे वे कृषि के अत्यधिक प्राचीन 
तरीकों के प्रयोग के लिए वाब्य थे ।. ऐसी स्थिति में गहन कृधि भी पूर्णतया असम्भव थी । 
बड़े-बड़े फार्मा में प्रति-एकड उपज अधिक होती थी। भूमि का वितरण भी विषम था ।२ 
उदाहरण के लिए, 905 ई० में केन्द्रीय सांख्यिकी समिति ने यह अनुमात लगाया था कि 
]0 प्रतिशत किसान परिवारों, जिनमें से प्रत्येक के पास औसत 55 एकड़ से अधिक भूमि थी, 
कुल भूमि के 35 प्रतिशत भाग के मालिक थे, औसतन 22 एकड़ भूमि प्रति परिवार ,के अन्दाज 
से 50 प्रतिशत किसानों के पास कुल भूमि का 20 प्रतिशत क्षत्र था तथा प्रति परिवार ।0 एकड़ 
से कम भूमिवाले 6 प्रतिशत किसानों के पास 4 प्रतिशत भाग भूमि थी ।* पशु-धना तथा 
खेती के औजारों में विषमता और भी अधिक थी | इस विषमता को दूर करने के लिए 
समय-समय पर भूमि का पुनवितरण भी किया झाता था, किन्तु इससे स्थिति में कोई सुवार 
नहीं हो पाता था । * £ , 

घनी-मांनी किसान निर्धन किसानों को खेती के मौसम में फसल तैयार होने के बाद 
वापस के लिए वीज प्रदान करते थे । इनका भुगतान या तो नकद मुंद्रा में या फसल के एक 
अ'श के द्वारा किया जा सकता था । * करों तथा अन्य प्रकार के दायित्वों के भुगतान के लिए 
निर्धन किसान अपनी फसल तँ यार होने के ठीक बाद बेचने के लिए बाध्य होते थे । उस समय 
इन्हें बहुत कम: मूल्य मिल पाता था । इनके कता गाँव कें धनी-मानी किसान होते थे जो 
आगे चलकर मूल्य अधिक होने पर निर्धन किसानों के हाथ ही उसे वेच दिया करते थे। इसी _ 
प्रकार से कुलक़/अथवा बड़े-बड़े किसान अपने लाभ का एक बहुत बड़ा भाग उपाजित करते थे । 
(It was this type of share practice by which profit was made from the 
necessities of his neighbours that earned the richer peasants his opprobious 
title of kulak ०7 f5.)4 इस प्रकार क्रांति के पूर्व सभी किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय 
थी । .।895 ई० की एक सरकारी जाँच के प्रिण।मस्वरूप आधे से अधिक किसानों को अपने 
घर के खर्च के लिए औसतन ।9 पुड गंल्ले की कमी पड़ती थी और किसानों का केवल पाँचवाँ 
भाग ही ऐसा था जिनके पास 26-27 पुड गल्ला आवश्यकता से अधिक होता था । कठिनाई से 
एक किसान परिवार की औसत वाषिक आय ]50 से ।80 रूबल तक याची ।5-6 पोंड 
तक ) थी ।° - : 


दासता से किसानों की मृक्ति (P०asAnt Emancipation, ।869 ) :--रूस - 


- में किसानों की दासता की शुरुआत 589 ई० के लगभग से प्रारम्भ होती है जबकि किसानों - 


को निषिद्ध वर्षों ( F07९ 9९३75 ) में अपनी भूमि छोड़कर जाने का अधिकार नहीं था । | 
आगे चलकर ।597 ई* कीं उकज (७६०2) अथवा एक आज्ञा द्वारा यह नियम बनाया गया | 
कि । सितम्बर, नेन ई के वाद वसा किसान यदि अपना काम छोड़कर जाय तो उसे पुनः 
अदालत द्वारा लौटने के लिए बाध्य किया जा सकता था । १646 ई की जनगणना में सरकार 
ने यह वादा किया कि जो लोग जनगणना में करदाता के रूप में पंजीवद कर लिये जायेंगे वे 
भूमि पर बंधनग्रस्त माने जायेंगे और उन्हें वापस होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । ।649 
ई० में इस वायदे को नियमित रूप दिया गया । इस प्रकार रूस में दास प्रथा बुरी तरह से फल 
गयी तथा दास लोगों का क्रय-विक्रय किया जाने लगा। [762 ई की एक राजकीय आज्ञा द्वारा | 
इस दासता को और. सुदृढ़ क्रिया गया । भेवर (M३४०7) का यह अनू मान है कि 762 ई० से | 
)766 तक रूस की कुल.! करोड़ 90 लाख जनसंख्या में से | लाख 46 हजार केवल दास थे | 
जिनका 40 प्रतिशत भाग जार के अधीन तथा 53 भाग सामन्तों के. अधीन था । इस दास-' 
प्रथा के कारण न केवल रूस की जनता का सामाजिक एवं आथिक स्तर ही नीत्रा रहा वरन | 


]. Russia's ~ I. Rassias Soviet Economy by H. Schwartz, 8::33: «० 

2, Dobb: Soviet Economic. Development Since I9I7, । 

3." Maurice Dobb : Soviet Economic Development Since I9I7, 

! ‘4. Agrarian Questions in Russia by Lenin. र - 
‘6. Russia's Soviet Economy by Schwartz, के. 44 . 
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कृषि-प्रणाली में भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सका, अतएव, कृषि-प्रथा में स्थायी सुधार 
के लिए किसानों की मूक्ति अनिवार्य थी । 
दास प्रथा के उन्मूलन के लिए'बहुत पहले से ही प्रयास चल रहा था, . परन्तु उसका 
सूत्रपात ।86-9 में ही हुआ जब कि एस्डोनियत, कुले ण्ड व लेवोनिया के दास मुक्त कर दिये 
गये यद्यपि पुनर्वास हेतु उन्हें कोई भूमि नहीं दी गयी और ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने की भी निषेध 
आज्ञा जारी की गयी। ।854-56 में क्रीमियन युद्ध में हुई रूस की पराजय से अधिकारियों की 
आँखें खुलीं और उन्होंने भह अनुभव किया कि इंगलैंड एवं फ्रांस की यह विजय उनकी आथिक व 
राजनीतिक जागृति का परिणाम थी। रूस की इस पराजय का मुख्य कारण वहाँ की दासता ही 
थी । अतएव, पाँच वर्ष पश्चात्‌ ।86। ई० में दास-मक्ति अधिनियम (Emancipation 
]2% ०£ 86]) पारित किया गया i जिसके अन्‌ सार दास प्रथा का अन्त कर दिया गया । 
किन्तु यद्यपि ।86। ई० में ही किसानों को दासता से मुक्त कर दिया गया था परग्तु जिस 
प्रकार यह कार्य सम्पन्न किया गया था, उससे समस्या सुलझने के स्थान पर और अधिक उलझ 
ही गयी थी । इस वषं किसान दासता (9९740) के बन्धन से मू_क्त कर दिये गये थे र और 
उन्हें यह आदेश दिया गया था कि. वे अपने-अपने मालिकों-के ऋण तथा सेवाओं के 
मुआवजे को 49 वर्षों में किस्त के अनुसार अदा कर दें। यद्यपि सरकार ने मुआत्रजे की रकमें 
तय कर दी थीं एवं मालिकों को. व्याजवाले ऋण-पत्र ([०7९-७०३८।॥४ ७००५४) दिये थे, 
परन्तु उन्हें यह छुट भी दी गयी थी कि यदि कोई मालिक अथवा दास आपस में समझौता 
करना चाहे. तो उच्चतम एवं न्यूनतम सीमाओं के .वीच वे ऐसे समझौते कर सकते थे । ये सीमाए' 
विभिन्न प्रदेशों के लिए विभिन्न प्रकार से निश्चित की गयी थीं। अतएव, मनमाने ढंग से 


मुआवजा निश्चित किया गया ।' किसान जिस जमीन को जोतते-बोते थे उसका एक | 


चौथाई भाग देकर मुआवजे से बच सकते थे, इसलिए उन्होंने अधिकांश में ऐसा ही किया 
और जमीन छोड़-छोड़कर मजदुरी पेशे को अपनाने लगे । इससे भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न 
समस्याएं उत्पन्न हुई और दासता नये-नये रूप धारण कर किसानों का' पीछा करने लगी। 
/ इस प्रकार की मुक्ति किसान के लिए एक गम्भीर समस्या बन गयी । जहाँ जमीन उवर थी 
/ ) वहाँ के किसानौं के कब्जे की जमीन का क्षेत्रफल कम कर देने से तथा जहाँ जमीन कम थी वहाँ 
' उसका क्षेत्रफल एवं मुआवजा की दरें बढ़ा देने के कारण किंसान को अपना कर्जा नियमित रूप 
से चुकाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया था और इसलिए उसे खेती . छोड़नी पड़ी । 
मजदूरी उसके जीवन का सहारा बनती गयी। इधर जैसे-जैसे भूमि मालिकों के अधिकार 
में आती गयी उन्होंने लगान में बहुत अधिक वृद्धि कर दी जिससे किसानों के लिए इसका 
भुगतान करना कठिन हो गया'। ; $ 
दास-मुक्ति अधिनियम एक क्रांतिकारी अधिनियम था, इसने टूटती हुई सामन्ती 
प्रथो को गहरा आघात पहुंचाया। इसके साथ-ही-साथ शासन-व्यवस्था के अन्य अंगों में भी 
सुधार प्रारम्भ हुए। इसे सुधारने रूसी जनता का राजनीतिक दृष्टि से संगठित होने के लिए 
अभिप्रेरित किया । अन्ततः इसने रूसी समाज से रूड़वादिता को जड़ से उख्षाइ फका। इस 
प्रकार 4 करोड़ रूसी दासों की मुक्ति एक महान विजय थी, परन्तु रूसी समाज में प्रचलित 
घुसखोरी, पक्षपात तथा बेईमानी ने इस कानून की व्यावहारिक सफलता के मार्ग की अवरुद्ध 
कर दिया । थोड़ी-सी स्वतन्त्रता पाकर किसान और अधिक स्वतंत्रता के लिए बेचैन हो उठे । 
किन्तु असंतोष, ` विद्रोह तथा दमन-चक्र निरंतर चलता रहा तथा अंततः ।947 की खूनी क्रांति 
के रूप में फलित हुआ। , ४ ब " : _ 
. इस प्रकारे क्रांति के पूवं रूस की अर्थ-व्यवस्था निस्संदेह कृषि-प्रध्यन थी । लेनिन ने अपनी 
पुस्तक रूस में पूजीवाद का विकास' में थह बतलाया है कि रूस की जनता का प्रायः 5/6 
भाग कृषि पर आश्रित था तथा उद्योग-घंत्रे, यातायात एवं ब्यापार से जनता का केवल ३ भाग 
ही अपनी आजीविका वसर करत! था । इस समय के सभी किसानों की आथिक स्थिति बड़ी 
ही दयनीय थी । लेनिन के ही अनुसार उस समय रूस में लगभग | करोड़ किसान परिवार थे 
जिनमें से प्रायः 35 लाख ऐसे थे जिनके पास एरु भी घोड़ा नहीं था। ये लोग अपनी भुमि 
का बहुत थोड़ा भाग स्वयं अपने जोतते-बोते थे एवं शेष दूसरों को जोतने बोने के लिए 
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` कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त आधुनिक प्रकार के कोई बड़े उद्योग वहाँ पर नहीं पाये जाते थे। ' 


प्र 256 ७ 


| 9८९९.%, पर । ओोहियत, डर, की बहाव * ॥5 


देकर स्वयं. मजदूरी कर अपनी आजीविका वसर करते थे। उस समय रूस में लगभग 5 लाख 
घनी कृषक परिवार (कुलक) थे जिनके जिम्मे देश की कुल भूमि का प्रायः आधा आग था। 
ये निर्धन किसानों से इनकी भूमि क्रय करते थे । ।882 ई० में एक ०३४३०६ 8877 की 
स्थापना की गयी जिसमें बड़े-बड़े किसानों को और अधिक भूमि खरीदने में सहायता. ्राम्त हुई । 
नवम्बर्‌, ।906 ई० के 'ऽt०lypin R९f०7॥' से बड़े-बड़े किसानों को और अधिक सहायतां 
प्राप्त हुई । ल | 
कृषि के क्षेत्र में इन प्रवृत्तियों से, जो कांति के पूर्व के 56-वर्षों में विकसित हो रही 
थी, कृषि की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। निर्धन किसान जो छोटी-छोटी 
जोतों से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते थे, त किसानों के अन्याय के वोझ से दबे . 
जा रहे थे। ऐसी स्थिति में अधिकांश किसानों की दो इच्छाए थीं--(क) भूमि का समान 
वितरण । तथा ।ख) अत्यधिक भूमिवाले वर्ग का समापन । किसी भी राजनीतिक दल को, 
जो किसानों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, कांति के पूव के अधिकांश किसानों की इस 
मांग की. पूति के लिए तैयार रहना पड़ता था, किन्तु केवल इन इच्छाओं की पूर्ति से 
किसानों को सारी समस्याओं के समाधान की आशा नहीं की जाती थी; क्योंकि भूमि के 


पुनवितरण से कृषि के विकास तथा गहनता में कठिनाई होने की आशंका थी । , 

इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम महायुद्ध के पुवं रूस 
में पृ'जीवादी कृषि की नींव सुदृढ़ हो चुकी थी । उस समय कृषक वर्ग दो वर्गों में विभाजित" 
था--प्रथम वर्ग में धनी-मानी किसान थे जो श्रमिकों की सहायत्ञा से बाजार के लिए उत्पन्न 
करते थे तथा द्वितीय वर्ग, निर्धन एवं भूमि-विपन्न किसानों का एक विशाल वर्ग था । ]86! * 
से;।9]3 ई० के बीच रूस की जनसंख्या के प्राय: दुगुना हो जाने के कारण भूमि पर जनसंख्या 
का भार बहुत बढ़ गया था । सरकार इस स्थिति को दूर करने के लिए पूर्व की ओर किसातों 
को जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी जिससे पूर्वी भाग में नयी-नयी बस्तियों का उदय 
होने लगा,। इस अवधि में कृषिं की उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई जो निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है: ट 
रूस में प्रमुख फसलों को उपज का सूचनांक 


वषं, ` _ सूचनाँक (896-]900=00) 
I86l 58°8 fr 
896-900 . ` I00:0 
9-95 ` | | I34:5 


कृषि की उपज में इस वृद्धि का प्रायः आधा भाग कृषिःक्ष त्र के विस्तार तथा आधा भाग 
कृषि के तरीकों में सुधार का परिणाम था| यद्यपि वाधिक वृद्धि को दर के रूप में यह बहुत | 
उत्साहजनक नहीं था, फिर भी, यह इस बात का परिचायक है कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति का 


क्रम प्रारम्भ हो गया था । 
9]7 ई० के पुवं उद्योग 
(Industries Prior to I97). 


इस प्रकार 7860 ई० के पूवं रूसी अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान एवं स्वावलम्बी थी तथा | 


प्रायः प्रत्येक गाँव में आवदयक कारीगर अथवा दस्तकार हुआ करते थे। ग्रामवासी अपनी आव- | 
दयकताओं की पूर्ति स्थानीय उद्योग-घन्धों या पास-पड़ोस के उद्योग-धन्धों से कर लिया करतें 
थे, किन्तु इसका तात्यय॑ यह नहीं कि उस समय व्यापार का बिल्कुल अभाव था । ॥3: 
तथा 4वीं . शताब्दी में भी मासको तथा अन्य नगरों में दस्तकारों की संख्या. बहुत अहि 
जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होता था । ज्यों-ज्यों 
राज्य का विस्तार होता गया, त्यों-त्यों व्यापार का क्षेत्र बंता गथा और सेनिक 
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भें वृद्धि के साथ-साथ उद्योग-घन्धे भी बढ़े और नगरों का विकास हुआ । 6वीं शताव्दी 
में मासको राज्य के नगरों में 200 प्रकार के कारीगर रहते थे। बड़े पमाने के उत्पादन. के 
लिए भी लोग तयार रहने लगे तथा वस्तुओं का उत्पादन एवं क्रय-विक्रय अपेक्षाकृत वड़े पैमाने 
पर किया जाने लगा । !6वीं तथा ।7वीं शताव्दी में राज्य की अपनी खदान एवं दुकानें 
होती थीं जिनसे आवश्यक वस्त्र, मुद्रा एवं अन्य सामग्री उपलव्ध होती थी। देश की 
अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार का भी महत्त्व वढ़ रहा था। इंगलेंड एवं हालैंड से समुद्र 
के जरिये तथा सड़कों के द्वारा जर्मनी एवं पोलँड से व्यापार होता था । 


पीटर महान का योगदान (P०ter tbe Great's contributi0ns)—पीठर महान 

के झासन-काल (।682-725) में रूस का दर तगति से; औद्योगिक विकास हुआ । उसने स्वयं 
इंगलैंड एवं परिचमी जमनी की यात्रा की तथा उनकी औद्योगिक उन्नति को देखा । उसने 
. बहुत बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञों को देश में बुलाकर तरह-तरह के उद्योग-घन्धों की स्थापना 
में योगदान दिया । वह अपने देश को एक सुदृढ़ एवं समृढशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। अतएव 
उसने करों में छूट देकर, आथिक सहायता प्रदान कर, संरक्षणात्मक कर लगाकर, एक्राधिकार का 
अधिकार प्रदान कर, घनी व्यापारियों एवं सामन्तों को उद्योग-धन्धों के क्षत्र. में पूंजी लगाने 


के लिए प्रोत्साहित किया । पीटर को इस कार्य में बहुत अधिक सफलता भी प्राप्त हुई । रूस. 
में औद्योगिक कच्चे पदार्थों की प्रचुरता थी। पीटर ने उन्हें खोज निकाला तथा इनके उपभोग: 


पर्‌ जोर दिया । उदाहरण के लिए, यूराल के लोहे क भंडार का प्रयोग कर ।8वीं शताब्दी 
के मध्य तक रूस लोहे तथा ताम्बे के उत्पादन में विश्‍व में प्रथम राष्ट्र वन गया । पीटर महान 
. ने फ्रांस, इंगलैंड तथा हालैंड आदि देशों से विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया तथा अपने 
देश के नवयुवकों को भी विदेशों में औद्योगिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा । र 
. इसप्रकार पीटर के शासनकाल में रूस में कई उद्योगों को स्थापना की गयी । उसके 
राज्यकाल में स्थापित ।95 बड़े कारखानों में से 26 ऊन, रेशम एवं सूती-वस्त्र के, 5 चमड़े 
के, 4 कागज के और 3 शास्त्रों के कारखाने थे । इनमें 20 लोहे तथा अन्य धातुओं की शोधन“ 


थे । किन्तु अधिकांश आधुनिक उद्योगों की तुलना में बहुत छोटे थे। कुटीर उद्योगों के क्षेत्र 
में भी इस काल में कई प्रकार के सुधार किये गये । पीटर की मृत्यु के बाद भी औद्योगिक 
विकास का यह क्रम चलता रहा जो निम्नांकित तालिका? से स्पष्ट है :— ; 


) 770-860 ई० के बीच रूसी कारखाने तथा उसमें काम करने वाले 

ः श्रमिकों की संख्या 

बं . कारखानों की संख्या | श्रमिकों की संख्या (हज़ार में) 
72770. 90 से अधिक: : | 6 

7804 2399 . i 52730 
॥8॥] 224 37-8 
I820 . 4578 I76°6: 
]830 5453 -. 253.9 
840 . . 6863. 7 435:8 
850 9843 50I:6 
4860 ]5332 ४ 4 565| 


इनमें १० मजदूर से कम वाले छोटे-छोटे कारखाने भी सम्मिलित हैं। 
के समय में ब्रिटेन के सामानो' का आना वन्द हो जाने से इस अवधि में गाति | 
5. १ H, Schwartz : Rusig’s Soviet Economy, 9. 60, "| 


= 
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शालाए थीं। इनमें से कुछ इतने बड़े थे कि इनमें हजारों की संख्या में मजदूर कार्य करते ' | 
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बहुत अधिक बल मिला । साथ ही, 822 से 850 ई० तक सरकार द्वारा अनुकरण की गयी 
संरक्षणात्मक नीति से भी इसमें और अधिक सहायता प्राप्त हुई, परन्तु इस अवधि में रूस 
की तुलना में पश्चिमी यूरोप तथा ब्रिटेन में बहुत अधिक विकास हुआ जिससे इनके औद्योगिक 
विकास की तुलना में रूस बहुत पीछे पड़ गया । रूस. के औद्योगिक विकास की इस मन्द गति | 
का प्रधान कारण रूस की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का वह पिछड़ापन था 
जिसके कारण इसकी जनता का एक बहुत बड़ा भाग दासता के बन्न में जकड़ा था। 
86! ईः में दासता की समाप्ति के वाद कारखानों में श्रमिकों की भर्ती कुछ सुगम 'हो गयी 
यद्यपि कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी किसानों को भूमि से पृथक्‌ कर कारखानों में भरती 
करना अत्यधिक सुविधाजनक नहीं था । र 

किन्तु सरकार द्वारा भूमि के मुआवजे के रूप में जो ऋण-पत्र दिये गये थे इनसे | 
औद्योगिक विकास के लिए पूजी प्राप्त करने में बहुत सुविधा हुई। इसके परिणामस्वरूप . 
]86 ई० के वाद विशेषतः 885-89 एवं ।907 से ]3 ई० के बीच औद्योगिक उत्पादन में तीव्र 
गति से वृद्धि हुई। इस अवघि में रूस के औद्योगिक विकास की गति ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा जर्मनी से अधिक तीब्र. थी । केवल ।890 से ।899 के बीच औद्योगिक उत्पादन में 
8 प्रतिशत की वृद्धि.हुई । . निम्नांकित तालिका से ।860. से 93 ई० के वीच रूसी औद्योगिक 
वकास की प्रगति का अन्दाजा लगता है? -- TE. .~ 


]860-]973 के वीच कतिपय वस्तुओं का उत्पादन 


वस्तु-के नाम इकाई !860 | 870 | 880 | I890 | I900 | 9]3 ` 
ठ ' Emme mm 
कोयला दस लाख पूडों में | ।8:3 | 42:4 | 200-9 | 367-2. 995:2 | 224. 
` पेट्रोल ` | EE — ]:8 | 34:9 | 24°0| 632:0| 56 | 
कच्चा लोहा | 7 ' 9:6 20:7 26°l 55:I| 76:8 283 . 5 
लोहा एवं इस्पात > 2'4 | 4:5 | 35:3| 48:4 | ।344| 247 


इस प्रकार ]880 ई० के बाद रूस में कुछ क्षेत्रों र बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास 

प्रारम्भ हो गया था । दक्षिण में डोनेट्ज व नीपर के कोयले तथा लोहे. वाले प्रदेशों -मास्को, 
पीट्सवर्ग तथा पोलैंड के औद्योगिक क्ष त्रो में बड़े पेमाने के उद्योगों की विशेष. प्रगति हुई 
थी । ये उद्योग अत्यधिक आधुनिक प्रकार के थे ।' उदाहरण के लिए, देश की 7 फर्म मिलकर _ 

ल रेल की पटरियों का % भाग उत्पन्न करती थीं । कुल तेल उत्पादन का दो-तिहाई i EE 
6 बंडे-बड़े फर्मो हारा उरपन्नःहोता था। उस/समय के हसी उद्योगःधच्द्यों में फ्रांस एवं जमनी _ 
की अपेक्षा अधिक तथा ब्रिटिश एवं अमेरिकी उद्योग-धन्धों की अपेक्षा कम विद्य तू-शक्ति का 
उपभोग होता था। ` | , Pron ; 
बिद्य_त्‌-शक्ति के उत्पादन में उसका स्थान 0 20 
में 5वाँ तथा ताम्बे के उत्पादन में सातवां था । रूसी मजदूरों की कार्य-क्षमता 
थी । रूस में उस समथ जो उद्योग 
` . अनुमान लगाया जाता 
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बड़े-बड़े ज्वायंट स्टॉक बैंक थे, उनकी आधारभूत पूँजी का 42 प्रतिशत विदेशी, विशेषतः 
जर्मनी तथा फ्रांस का था। मॉरिस डॉबं ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि प्रथम 
_विदव-युद्ध के कुछ ही वर्ष पूर्व रस औसतन ।000 लाख झूवल को दर से प्रतिवर्ष विदेशी पर जी 
का आयात करता था। । 


यातायात (7०8०7१) :--उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में रेलवे यातायात ने 
भी अच्छी प्रगति हासिल कर ली । ।903 ई० तक देश भर में 40,000 मील लम्बी रेलवे 
लाइनें बन गयी थीं तथा ।9।4 ई० तक 8000 मील लम्बी और रेलवे लाइनों का निर्माण 
हुआ । ।89। एवं ।904 ई० के बीच 4000 मील लम्बी ट्रांस-साइबेरियन रेलवे के द्वारा 
मासको को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया गया, किन्तु इसके वावजूद रेलवे के सम्बन्ध 
में रूतः का स्थान यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही पीछे था। इनमें प्रयोग किये जाने 
वाली ई जनों की संख्या बहुत अच्छी नहीं थी तथा अधिकांश रेलों में एक ही रेल-मार्ग (५॥।९ 
£१८८) होने से बहुत-अधिक असुविधा होती थी । 

' सड़कों के सम्बन्ध में इस समय रूस की स्थिति और भी दयनीय थी । देश भर में उस 
समय कुल 20 हजार मील लम्बी नियमित सड़कें थीं जिनमें पर्चिमी यूरोप के ढंग पर तैयार की 
गयी पकी सड़कें केवल 3000 मील ही थीं । इस प्रकार क्रान्ति के पूर्व सड़कों के सम्बन्ध में 
रूस की स्थिति वहुत असंतोपजनक.थी । 


विदेशी व्यापार (F०r€९॥ 77.4९) :--विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी ,रूस की 
स्थिति अच्छी नहीं थी। वह मुख्यतः कच्चे पदार्थों का निर्यातक तथा निमित पदार्थो का 
आयातक था । उसके कुल निर्यात का प्रायः दो-तिहाई भाग खाद्य-सामग्री का होता था। 
रूसी निर्यात में खाद्य-पदार्थों की प्रधानता का सबसे बड़ा सबुत यह है कि उस समय में पश्चिमी 
) यूरोप के देश जितना गेहूँ विदेशों से मंगाते थे उसका एक-तिहाई भाग तथा अन्य अनाजों का 
. आधा से अधिक भाग अकेले रूस से जाता था।२ देश के कुल आयात का लगभग एक-तिहाई 
` भाग निमित वस्तुओं तथा आघा भाग कच्चे पदार्थों एवं अद्ध-निमित वस्तुओं का होता था। 
' इसका अक्षिकांदा-भाग जमंनी से प्राप्त होता था। इस प्रकार आयात के लिए रूस जमनी पर 
मुख्य रूप से आश्रित था । अनाज के अधिक निर्यात का ' प्रधान कारण किसानों की निर्घनता 
तथा कर्ज एवं कर का बोझ था जिसे चुकाने के लिए उन्हें फसल तैयार होते ही बेचने के लिए 
बाध्य होना पड़ता था । > 


` ` निष्कर्ष ;-इस प्रकार 977 ई० की क्रांति के पूवं का रूस आशथिकं दृष्टि 
से पश्चिम एवं केन्द्रीय यूरोप के देशों से पीछे किग्तु एशिया के अविकसित राष्ट्रों 
से आगे थां । (In her economic development, Russia in the first decade and 
half of the present century Was intermediate between the under-developed 
‘regions of Asia and the industrially developed regions of the Western and 
Central Europe.) ऋति से पूर्व देश की कुल जनसंख्या का कंवल ]5 प्रतिशत भाग शहरों . 
में निवास करता था तथा 6 प्रतिशत व्यक्ति ही उद्योग-धन्धों से अपनी आजीविका बसर करते 
थे। रेलवे और उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग-घत्धों में काम करने वाले मजदूरों की 
संख्या 20 से 30 लाख के परीच में ही थी। प्रथम युद्ध के पूव रूस से प्रति सौ व्यक्ति के 
पीछे कवेल ।:6 यांत्रिक अश्वञशक्ति का प्रयोग होता था जवकि जर्मनी, इंगलैड एवं अमेरिका 
में प्रति-सौ व्यक्ति के पीछे यह क्रमशः ।3, 24 एवं 25 यांत्रिक अस्व-शक्ति था । प्रकोपोविच के. 
अनुसार इस काल में रूस की प्रति-व्यक्तिं वाषिक आय केवल ।09 रूबल थी जो जमंनी, 
 इगलंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की औसत प्रति-च्यक्ति वाषिक आय का केवल '3, एवं ‡ 
भाग थी । २ 
इस प्रकार क्रांति के पूर्वं की रूसी अर्थ-व्यवस्था को निष्प्रवाहित अर्थ-व्यवस्था (tagnant 
` ९८०००09) कहना अयुक्तिसंगत होगा । वास्तव में, रूस में पुःजीवादी आथिक विकास. की | 
. Maurice Dobb: Soviet Econo 
५ Maurice Dobb—Ibid, P. 39, | 


mic Development, P. 37, | 
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प्रकिया ]977 ई० की क्रांति के पूवं ही प्रारम्भ हो गयी थी। अतएव क्रांति के पूर्व रूस ने 
कृषि, उद्योग, यातायात एवं व्यापार के क्षत्र में कुछ उन्नति कर ली थी और देश को आथिक 
व्यवस्था में कुछ परिवत्त न भी हुए थे, Ps ये परिवत्त न तथा सुधार रूस की अर्थ-व्यवस्था को 
इतना और इस प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकें कि. ।97 ई को क्रांति को रोका जा सके। 
इसके विपरीत यह कहना अधिक उचित होगा कि इन परिवत्त नों ने देशवासियों में क्रांति की 
भावना को भरने तथा उसकी तैयारी करने में पर्याप्त मात्रा में सहयोग प्रदान किया था । | 
विशेष .अध्ययन-सूची 
Maurice Dobb : Soviet Economic Development Since ]9]7. 
2. H. Schwartz : Russia's Soviet Economy. 
Questions 

I. “In her economic development, as in her geographical location, , 
European Russia in the first decade and a half of the present century 
was intermediate between. the under-developed regions of." Asia and 
the industrially developed regions of the western and central Europe.’ 

_ Discuss. 
“अपनी भौगोलिक स्थिति की ही तरह. अपने आशिक विकास में भी यूरोपीय रूस 
एशिया के अद्ध-विकसित क्षे त्रों तथा पश्चिमी एवं मध्य यूसेप के औद्योगिक दृष्टि से 
विकसित क्षेत्रों के वीच था ।” व्याख्या कीजिए। 75 कर 

2, Examine the condition of the Russian economy on the eve of the 
Russian Revolution of 97. 

]9।7 ई० की क्रांति के समय रूस की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति की व्याख्या करें । 

3. Examine the condition of the Russian Agriculture on the eve of the 
Russian Revolution of 9I7. - 

]97 ई० की रूसी क्रांति के समय रूस की कृषि की स्थिति की व्याख्या करें । 

4. Discuss the condition of the Russian Industries on the eve, of the 
First world War and examine the .contribufion of Peter the Greatin 
this regard. > ; 

` प्रथम विस्व-युद्ध के प्रारम्भ में रूस के उद्योगों की स्थिति की व्याख्या करें तथा इस, | 
सम्बन्ध में महान पीटर के योगदान की व्याख्या करे । A ; 


फ््चि 
s 
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_ झध्याय ¦; ॐ - 
9]7 ई० की बोलशेविक कांति 
( The Bolshevik Revolution of I97 ) 


प्रथम विशवःयुद्ध एवं रूसी अथं-व्यवस्था ( World war I and the Russian 
Econom) :--सोवियत संघ की एक अपनी पृथक परम्परा रही है । प्रत्येक युद्ध अथवा 
संघर्ष के बाद रूसी व्यवस्था के रूप में महान परिवत्तन हुआ। इतिहास इसका साक्षी है। 
क्रीमिया युद्ध का प्रभाव दास-म्‌कि (Emancipation ०६ 9९7६१०) पर पड़ा, तो 905 ई 
के रूस-जापान युद्ध के परिणामस्वरूप ड्यूमा (संसद) की स्थापना हुई तथा प्रजातंत्र शासन में 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार ।9।4-9]9 के प्रथम विद्व-युद्ध में हस को सम्मिलित होना 
महान खूसी क्रांति के रूप में फलित हुआ जिसने रूस में साम्यवाद की स्थापना के साथ-साथ 
विश्‍व के इतिहास की धारा को ही नया मोड़ प्रदान किया । बोलेशेविक क्रांति ने समाजवाद 
के आदर्श को कार्य रूप देकर विश्‍व के अविकसित तथा अड़-विकसित राष्ट्रों के लिए एक 
जीवन का एक नया मार्ग बतलाया । 


2860 इ० में क्रीमिया युद्ध में पराजय एवं जमींदारों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह 


, 2" ' से त्रस्त होकर 86] ई० में जार शासन को दास-प्रथा को अंत करने के लिए बाध्य होना पड़ा । 


i 
2) 


“RRP RR 


किन्तु दास-प्रथा की समाप्ति के बाद भी जमींदारों का अत्याचार बन्द नहीं हुआ। दासों 


| ) .. को मुक्त करते-करते उन्होंने बहुत-सी उस धरती को छीन लिया जिस पर पहले दास कार्य 
. ' करते थे। घरती के इन छीने हुए भागों को किसान ओत्रेत्सकी (लूट की जमीन, कहते थे। 


औद्योगिक संहारा वर्ग का उदय (Rise of Indsutrial Proletariates) :— 
किसानों को अपनी मुक्ति के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी। इससे तंग आकर वेकहिपिक 
पेशे की खोज में वे गाँव छोड़कर शहरों की ओर उन्मुख हुए । औद्योगिक कारखानों में थे 
भर्ती होने लगे। इस प्रकार रूस में ज्यों-ज्यों पू जीवाद का विकास हुआ त्यों-त्यों औद्योगिक 
संहारा, वर्ग की संख्या बढ़ती गयी। सन्‌ ।885 ई० के आस-पास श्रमिकों ने संघ-बद्ध 
होकर लड़ने की नीति अपनायी और हुड़ताछं करके सामूहिक आन्दोलन चलाना "आरम्भ 


किया । 895ई० में लेनिन ने सेण्ट पीटसंबग में “'श्रमिकोद्धारक संघ” स्थापित किया 


जिसने श्रमिक आन्दोलन और माक्संवाद को एक करने के लिए श्रमिकों -में' सामूहिक- 


आन्दोलन चलाया और श्रमिकों की हड़तालों का नेतृत्व किया । सेण्ट पीटसंबग का 


“श्रमिकोद्धारक संघ” ही रूस में सबंहारा वर्ग की एक क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना का 


आवार था । सेण्ट पीटसंबर्ग के “अमिकोद्धारक संघ” की अनुमति पर रूस. के सीमाःप्रदेशों 


और मुख्य-मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में माक्सवादी संघ बनाये गये। सन्‌ ]898 में रूस की 
सामाजिक-जनवादी श्रमिक पार्टी को प्रथम कांग्रेस. हुई जिसमें प्रथम वार मार्क्सवादी सामाजिक 
जनवादी दलों को एक पार्टी में संगठित करने का असफल प्रयत्न किया गया । इस उद्देष्य से 
लेनिन ने एक पत्र निकालने की योजना बनायी और इस प्रकार क्रान्तिकारी माक्संवादियों 


` का पहला पत्र “इक्रा” प्रकाशित किया। श्रमिकों की एक स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी बनाने 


के मुख्य विरोधी उस समय “अर्थवादी' थें। इन अर्थवादियों का कहना था कि श्रमिकों को 
केवल आथिक लड़ाई लड़नी चाहिए । न * 


लेनिन ने अर्थवादियों से “इस्क्रा के माध्यम से युद्ध प्रारम्भ किया । हि सन्‌ ।90] 


से I904 तक श्रमिक आन्दोलन क्रान्तिकारी रूप धारण करता गया जिसके परिणामस्वरूप 
अर्थवादियों को पराजय का सामना करना पड़ा और 'इस्क्रा' की क्रान्तिकारी नीति की विजयं 
होती गयी। सामाजिकः्जनवादियों के विखरे हुए दल -'इस्क्रा' द्वारा ।7 जुलाइ, 
903 में दूसरी पार्टी-कांग्रेस प्रारम्भ हुई । _ पहले ब्रसेल्स में बैठक हुईं । इसके पदचात 


' क्रांग्रेस लन्दन में हुईं । कांग्रंस में 26 संस्थाओं से 43 प्रतिनिधि एकत्र हुए। इस काँभस 
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ढ़ 


,करने लगा। कृषकों के पास भूमि की कमी थी और दास प्रथा अभी भी छिट-फुटं रू 


-बहाँ से क्रान्ति की आग अन्य नगरों में भी फैल गयी । अनेक स्थानों पर सशस्त्र ह 
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का मुख्य उहं दय उन सिद्धान्तों एवं संगठन-नीति के आधार पर, जिनका, 'इस्क्रा' ने निदेश और 
प्रचार किया था, एक वास्तविक पार्टी का निर्माण करना था | इस पार्टी-कांग्रेस में सी सामाजिक 


. जनवादी-यपार्टी दो दलों में विभाजित हुईं-बोल्शेविक और मेन्शेविक । बोल्शेविकों और मेन्‍्शेविकों 


के मतभेद की जड़ संगठन का प्रश्‍न था । मेन्शेविकों का विचार 'अर्थवादियों' के निकट था । | 
पार्टी में उन्होंने वस्तुतः उनकी जगह ले ली थी । कुछ समय के लिए मेन्शेविकों को अवसरवाद ' 


` संगठन के प्रश्‍नों के रूप में सामने आता रहा। वे उस तरह की कमंठ कांतिकारी पार्टी कां 


विरोध करते थे जिस तरह की पार्टी लेनिन बनाना चाहते थे। पार्टी में फूट डालने का काम 
उन्होंने किया । प्लेखानौफ की सहायता से उन्होंने इस्क्रा और केन्द्रीय समिति का प्रयोग 
अपनी लक्ष्य-सिद्धि अर्थात्‌ पार्टी में फूट डालने के लिए .किया। मेन्शेविकों को इस प्रकार 
फूट का हामी देखकर बोल्शेविकों ने उनकी रोक-थाम करने के उपाय किये। तीसरी कांग्रेस 
बुलाने के लिए उन्होंने स्थानीय संस्थाओं में आदोलन किया और ब्पेर्योद नाम का अपना 
पृथक पत्र निकाला । इस प्रकार पहली रूसी कांति के समय वोल्शेविक दो भिन्न राजनीतिकं 
दलों के रूप में कार्यं कर रहे थे । . i 


इसी बीच .9वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी राष्ट्र प्रशांत महासागर पर अपना | 
आधिपत्य जमाने के'लिए संघर्षरत थे। जार के शासन-काल में रूस ने भी इस संघर्ष में भाग 
लिया तथा रूस का पु'जीपति वर्ग मंचूरिया में एक 'पीला रूस” बनाने की साजिश करने | 
लगा । सुदूर पूर्वं में जारशाही के इस प्रकार से उसकी मुठभेड़ एक दूसरे एशियाई देश 
जापान से हो गयी जो बहुत तेजी से एक साम्राज्यवादी राष्ट्र बन बैठा था और एशिया 
महाद्वीप में, विशेष रूप से चीन में, अपना राज्य-विस्तार करना चाहता र था | जारशाही 
रूस. की तरह जापान भी मंघूरिया और कोरिया को अपने अधिकार में कर लेना चाहता | 
था । ।904 में बिना लड़ाई की घोषणा किये ही जापान ने अचानक पोर्ट आर्शर के रूसी | 
किले पर आक्रमण कर दिया तथा इसके साथ ही रूस-जापान युद्ध आरम्भ हुआ । wi 


जार की सरकार ने सोचा इस युद्ध से उनकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो जायगी 


और क्रांति रुक जायगी। रूसी फौज अच्छी तरह शस्त्रों से सुसज्जित न थी, इसलिए हार | 
'पर-हार खाती गयी। जापानियों ने पोर्ट आर्थर को घेर लिया और वाद में, उसे ले भी 


लिया। इस युद्ध में जार की 3 लाख सेना में | ,लाख 20 हजार सैनिक मृत्यु को प्राप्त 


"हुए ।  सुशीमा के जलडमल्मष्य में पोटे आर्थर की सहायता के लिए वाल्टिक समुद्र से भेजा | 


गया जार का जहाजी बेड़ा नष्ट कर दिया गया। वह पराजय घातक थी । सरकार को | 
जापान से अपमानजन्तक संधि कर लेनी पड़ी । जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया | 
और रूस से पोर्ट आर्थर तथा आधा. साखालिन का द्वीप ले लिया । $ 


यद्यपि रूस में सफल क्रान्ति, नवम्बर, 97. में हुई, परन्तु उसकी पृष्ठभूमि में पिछले _ 
अनेक वर्षों में किये गये प्रथतनों का योगदान कम नहीं था। वास्तव में, बीसवीं शताब्दी के | 
प्रारम्भ से ही अनेक हड़तालों, विप्लवों, संशस्त्र विद्रोहों के रूप में सोवियत जनता का असन्त्ोष्र 
व्यक्त हो रहा था । इनके निम्नांकित वर्णन उल्लेखनीय हूँ- ' ‘i ४28 aN 


सन्‌ ।905 की असफल क्रान्ति :--उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ूस'में 
जनता का असन्तोष दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा'था । रूस-जापान युद्ध में रूस की पराजय के कारण 
जनता को जार के सैनिकों की शक्ति का पता लग गया। शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार तथा 
मौलिक अधिकारों से वंचित सवंहारा वर्ग क्रान्तिकारी आन्दोलनों को आगे बढ़ाने का 


गाँवों में प्रचलित थी । उधर औद्योगिक नगरों में मजदूरों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर 
जा रही थी। सन्‌ ।904 में बाकू की” बोल्शेविक समिति के नेतृत्व में वहाँ के मजदू 
एक भारी हड़ताल की गयी। यह एक संकेत था और धीरे-धीरे समस्त रूस 
हड़तालें की गयीं। 3 जनवरी, ]905 को सेण्ट पीटसँवर्ग में क्रान्ति की आग : 
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और हड़ताली मजदूरों की सैनिकों से मुठभेड़ हुई। इसके बाद आन्दोलन गाँवों की ओर 
बढ़ा और अनेक क्षेत्रों में खेतिहर-म्जदूरों ने हड़तालें कीं । अक्टूबर, 905 तक यह हड़ताल 
प्रायः संमस्त रूस में फैल गयी। एक अनुमान के अनुसार इसमें लगभग दस लाख श्रमिक 
सम्मिलित थे तथा यह विद्रोह रेल, डाक-तार, सरकारी कार्यालयों से लेकर कारखानों एवं 
ग्रामीण क्षेत्रों तक फल चुका था। जार की सरकार के सैनिकों में भी असन्तोष था और 
कुछ स्थानों पर सैनिकों ने भी विद्रोह किया। काले सागर (।३०६ 9९६ ) के जहाजी बेड़े 
- के युद्धपोत “पीतेम्किन” के नौसँनिकों द्वारा किया गया विद्रोह इसका उदाहरण था । 


किन्तु जार की सरकार ने इस आन्दोलन को ऋरतापूर्वक दबा दिया । सैनिक शक्ति 


एवं कूटनीतिक उपायों के आधार पर सरकार इस क्रान्ति का दमन करने में सफल हुई। अतः 
इस क्रान्ति को: रूस की 'प्रथम असफल क्रान्ति” के नाम से सभ्वोधित किया जाता है। 
इस क्रान्ति की असफलता के अनेक कारण थे; जैसे-विद्रोह का यथेष्ट रूप से संगठित एवं 
सूत्रबद्ध न होना, रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी में: बोह्शेविक और मेन्शेविक दलों के कारण 
फूट, सैनिकों का जार के प्रति झुकाव एवं उनके द्वारा राः त को दवाने में पूर्ण सहयोग, किसानों 
का बिखरा हुआ आन्दोलन तथा पश्चिमी यूरोप की सरकारों द्वारा जार की सरकार को सहायता 


प्रदान किया जाना आदि। अतः यह क्रान्ति सफल नहीं हुई, किन्तु यह कहना उचित होगा कि | 


इस असफल क्रान्ति ने आगे चलकर सन्‌ ।947 में हुई क्रान्ति की सफलता के लिए. एक आधार 
* अवइय तैयार कर दिया । 


प्रथम विव्व-युद्ध का रूसी अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 
9।6 ई० तक रूसी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। यृद्ध-सम्वन्धी 
मांग में वृद्धि के वावजूद ।96 ई० में लोहा तथा इस्पात एवं कोयला का उत्पादन ]9]4 ई० 
के स्तर से भी कम हो गया । यातायात व्यवस्था विल्कुल अस्त-व्यस्त हो गयी तथा ई'जन 
'आदि के प्राचीन पड़ जाने के कारण कठिनाई और भी बढ़ गयी । युद्ध के पूर्व रूसी अर्थ- 
व्यवस्था पूर्णतया जमनी परं आश्रित हो गयी थी । युद्ध के पूवं के कुल आयात का लगभग 
आधा भाग, विशेषतः रासायनिक पदार्थो, खनिज तथा यन्त्र आदि जमनी से ही प्राप्त होते थे 
जो युद्ध काल में बिल्कुल समाप्त हो गया। चूंकि रूस अपनी मशीनों एवं औजार की 
आवश्यकता के लिए विदेशों पर आश्रित था और युद्धजन्य परिस्थितियों तथा यातायात 
के साधनों के अभाव के कारण विदेशों से उनका आना कठिन था, अतएव मांग बहुत अधिक 
होने पर भी औद्योगिक उत्पादन में निरंतर ह्लास होने लगा । 94 इं० की तुलना में ।9]6 ई० 
में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन कम होकर केवल ई भाग तथा कोयले का उत्पादन . भाग 
हो गया था। 9।7 ई० में कोयले तथा इस्पात के उत्पादन में और भी कमी आ 
गयी । चू कि तुकिस्तान से रूई नहीं आती थी इसलिए सूती-वस्त्र के भी बहुत-से कारखाने 
बन्द होने लगे। अक्टूबर के प्रारम्भ में यूराल प्रदेश के आधे कारखाने बन्द हो चुके थे और 
पेट्रोग्राड एनं मास्को के मिल-मालिकों ने वेतन न देने के लिए तालाबन्दी कर दी थी। प्रोफेसर 
प्रोकोपो-विच के अनुसार 9]6-7 इं० में औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूर्ण की अपेक्षा केवल 
था प्रतिशत रह गया. था । जा 


रेलवे यातायात की स्थिति और भी खराब हो गयी थी | 2976 ई० के अन्त तक देश के 


कुल रेलवे ईं जनों का प्रायः 2] प्रतिशत भाग बेकार हो गया था । ]9]6 इं० की ग्रीष्म-ऋतु 
में चीफ ऑफ स्टॉफ जेनरल एलेक्सेयेव ने जार को अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि- “सरकार 
तथा जन-जीवन' की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो यातायात के साधनों के अभाव के कारण- 
अस्त-व्यस्त नहीं हो गयी हो । सैनिक सामग्री तैयार करने वाले कारखानों की यातायात-सम्बन्धी 
आवदयकताओं का 50.60 प्रतिशत भाग बड़ी कठिनाई से पूरा हो पाता था ।” यातायात के 
साधनों पर नियंत्रण के सारे प्रयास भ्रष्टाचार के कारण विफल हो जाता है। राजघराने 


के लिए काले सागरु के उस पार से गुलावों की गाड़ियाँ भर-भर कर आ रही थीं जब कि. 


निकटवर्त्ती प्रदेशों के लोगों के खाने के लिए अन्न भी नहीं आ पाता था । 
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इन सब कठिनाइयों के साथ-साथ मुद्रा-स्फीति का दवाव भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा 
था । इसका प्रधान कारण वजट के घाटे की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा नयी पन्न-मुद्रा को 
जारी करना था। उदाहरण के लिए, 95 इं० में सरकारी व्यय ।।-5 विलियन रोबुल्स 
था जबकि सरकारी आय केवल 3 विलियन रोवुल्स' थी । ]927 ईं० में कागजी मुद्रा की 
मात्रा ।6-4 विलियन रोबुल्स थी जो जुलाई, ।94 की तुलना में ]0 गुना अधिक थी । 
परिणामस्वरूप मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गयी । 


इधर अस्त्र-शस्त्र के अभाव को सैनिकों की संख्या में वृद्धि के द्वारा पुरा किया जाता 
था । इस उद्देश्य से 50 लाख सैनिक भर्ती किये गये जिससे कृषि तथा उद्योग में पुरुष-श्रमिकों 
की संख्या में लगभग एक-तिहाई की कमी हो गयी । इससे खेती के क्षेत्रफल मे भी कमी हो. 
` गयी तथा ।96 इ० के बाद से औसत उपज में भी कमी होने लगी थी और सबसे 
महत्त्वपुर्ण बात तो यह थी कि किसान अपनी अतिरिक्त उपज को बेचने के लिए तयार नहीं 
थे। 9]9 ई० में बाजार में बिकने के लिए आने वाले गल्ले में 33 प्रतिशत की कमी हो 
गयी थी। इसका प्रधान कारण यह था कि पत्र-मुद्रा की घटती हुई कीमत को देख कर 
किसान ने उसका संग्रह समाप्त कर उसके स्थान पर अन्न का संग्रह आरम्भ कर दिया । 
।976 ई में जार की सरकांर्‌ ने अनाज के व्यापार को नियन्त्रित करने का विफल प्रयास 
किया । 25 मार्च, ।97 ई० को नयी सरकार ने गल्ले के व्यापार पर अपना आधिपत्य 
जमाकर निजी व्यापार बन्द कर दिया। किः्लु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । 
]9.7 ई० की ग्रीष्म ऋतु में तो स्थिति यहाँ तक हो गयी कि युद्ध के पुवे के मूल्य की अपेक्षा 
रोटी का मूल्य तिगुना, दुग्धशाला में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं का मुल्य पाँच गुना तथा मांस 
का मूल्य सात गुना हो गया। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में इससे भी अधिक वृद्धि -हुई थी 
जिससे किसानों को अपनी उपज के लिए बहुत ही कम मात्रा में औद्योगिक वस्तुएं प्राप्त होती 
थीं । इससे किसानों में असंतोष को ज्वाला और भी धधक उठी और उन्होंने हड़ताल वगैरह 
. करना प्रारम्भ कर दिया । 


इस प्रकार नवम्बर, 97 ई० की क्रांति के पूर्व क्रांति की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न रूपों में प्रारम्भ 
हो गयी थी और क्रांति की ये चिनगारियाँ सम्पुर्ण देश में व्याप्त हो गयी थीं । यद्यपि अस्थायी 
सरकार (Provisional Government ) ने मई, ।977 ई० में ही भूमि-सुधार का आश्वासन 
दियां था किन्तु इस कार्य में अत्यधिक विलम्व हो रहा था । ' किसान भी अधिक प्रतीक्षा नहीं | 
` कर सकते थे। परिणामस्वरूप अरवैवानिक एवं अनियमित भूमि-सुधार का एक आन्दोलन 
- नीचे से ही चल पड़ा जिससे कृषि केक्षत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। जून में 300 
जिलों से इस प्रकार की अव्यवस्था की शिकायतें आयीं । बाद के महीनों में इस प्रकार की 
अव्यवस्था और भी वढ़ गयी। . अगस्त में वीरोनेज में किसानों की जो वैठक हुईं उसमें यह 
प्रस्ताव पारित कर ग्राम समितियों को यह अधिकारं दिया गया कि बड़े-बड़े खेतिहरों से खेतों को 
छीन कर उन्हें किसानों के बीच निदिचत लगान पर वितरित कर दिया जाय । पूरे रूस में 
किसान लोग स्वतः अपनी अपनी सोवियतों की सहायता से भूमि की समस्या के समाधान में जुटे | 
हुए थे और अस्थायी सरकार परिस्थिति का सामना करने एवं न्याय तथा व्यवस्था स्थापित | 
'करने में पूर्णतया असमथ थी । SE 


औद्योगिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अव्यवस्था व्याप्त थी । पूजीपतियों के हाथ से 
उनके कारखाने छीने जा रहे थे और आशिक प्रभुत्व मजदूरों के हाथ में पहुंच रहा था । मासको, | 
पैट्रोग्राड, खारकोव, निक्लोव इत्यादि सभी प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में इस प्रकार का आन्दोलन | क 
चल पड़ा था । DS 

माज़े ।9।7 ई० की क्रान्ति :--इस प्रकार प्रथम महायुद्ध काल में रूस की आथिक 
स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी थो । शहरीक्षोत्र में अनाज को. कमी हो गयी थी जिसके ` द 
परिणामस्वरूप अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जारशाही के विरुद्ध लोगों 


i 
_ 
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` प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी थी । अतएव मार्च, ।97 ई० में एक क्रांति हुई तथा प्रिस लोफ 
__ (Prince Loff) के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार (Provisional Government) की स्थापना 
की गयी । कुछ समय तक लोगों की यह आस्था थी कि .लोफ के अन्तगत क्रांति सम्भव है, 
` किन्त शीघ ही यह अनुभव किया जाने लगा कि इस प्रकार का समायोजन उचित नहीं है। 
लोग जारशाही से पूर्ण मुक्ति चाहते थे। आथिक समस्याओं के समाधान में भी यह सरकार 
मख्यतः विफल रही । अतएव चार महीने के अन्दर ही केरेन्सको (६९7९॥8Kक) के नेतृत्व में 
` एक नवीन सरकार की स्थापना हुईं किन्तु यह भी विफल रही । वास्तन में, जर्मनी के साथ अभी 
` युद्ध चल ही रहा था, अतएव आथिक अव्यवस्था के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ ज्यों>की-त्यों 
वर्तमान थीं। अस्थायी सरक़ार सुधार करना चाहती थी, किन्तु कर नहीं सकी। आर्थिक 
जीवन के नियंत्रण (एurए०७i४९ regulation of economic life) के लिए Chief Economic 
Commi(९९ की नियुक्ति की गयी किन्तु. इससे बहुत ही कम लाभ हो पाया। इसने अन्न के 
व्यापार को राज्य के एकाधिकार के अंतर्गत ले लिया तथा मूल्य-नियंत्रण'का प्रयास प्रारम्भ . 
किया । किन्तु प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिए इसके पास साधनों का अभाव था। किसानों द्वारा 
भूमि पर जवरदस्ती कव्जा करने के आन्दोलन को रोकने के लिए इसने कृषि-व्यवस्था .में सुधार 
(agrarian 7४०77) का आइवासन दिया । किंन्तु तत्कालीन परिस्थितियों के अन्तर्गत बहुत 

ही कम कायं किया जा सका १ 


नवम्बर, ।9]7 ई० की क्रान्ति :97 ई में रूस में वास्तव में दो क्रान्तियाँ हुईं, 


न 


_ 


` पहली क्रांति मार्च में, तथा दूसरी क्रांति नवम्बर ।9!7 में हुई जिसमें सत्ता साम्यवादी दल के 

हाथ में आ गयी ।. पहली क्रांति के समय लेनिन ([/९॥i) स्विट्जरलैंड में था । अभ्र ल; 49]7 

इ ऽ में वह रूस पहुँचा और उसके आते ही स्थिति में पूर्णतया परिवत्तन हो गया । बह सवहारा 

क्रान्तिकारी दल का नेता बन पया.। उसने अपनी इतिहास प्रसिद्ध “अप्रल थीसिस'' लिखी 

और देश से अपील की कि वह तत्कालीन अस्थायी सरकार, जो मध्यम वर्ग (B0५7४९०।8) को 

सरकार थी, को विवश करे कि वह शीघ्र स्रहारा एबं किसानों की प्रतिनिधि सोवियत 

सरकार को सत्ता हस्तांतरित कर ‘दे। रूस की उस समय स्थिति यह: थी कि यह क्रांति 

की प्रथम स्थिति थी जिसमें कि सबंहारा वर्ग में वर्ग चेतना एवं संगठन का अभाव होने के 

कारण सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में पहुँच गयी थी, पार कर द्वितीय स्थिति में, जिसमें कि सत्ता 
संहारा वर्ग तथा निर्धन किसानों के हाथ में जायगी, प्रवेश कर रहा था । 


लेनिन तथा वोलशेविक दल का कुछ लोग विरोध भी करते थे । इन आलोचकों का 
यह कहना था कि जारशाही जैसे निरंकुश एकतंत्रात्मक झासन-व्यवस्था के समाप्त होते ही 
समाजवाद एवं सर्वहारा क्रान्ति की बातें करना बिल्कुल आदर्शवादिता है। बोह्शेविज्म को ' 
आलोचक उन अधीर समाजवादियों के अधकचरे [चितन का परिणाम बतलाते थे जो “आधी 
छोड़ सारी को धावै, आधी वचे. न सारी पावे” वोली कहावत को चरितार्थं करते हैं। किन्तु 
लेनिन ने अपनी 'अप्रल थीसिसं' में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि हमारा कार्य तिकट 
भविष्य में समाजवाद की स्थापना करना नहीं, वरन्‌ समाज में होने वाले वस्तुओं के उत्पादन 
एवं वितरण को मजदूरों एवं किसानों की प्रतिनिधि संस्था सोवियत के नियन्त्रण में लाना है । | 


र प्रकार अस्थायी सरकार की विफलता के वांद 7 नवम्बर, ।97 ई० को लेनिन के 
नेतृत्व में बोलशेविक दल ने वलपूर्थक सत्ता अपने हाथ में कर ली और बोलशेविक दल के हाथ 
में राजनीतिक सत्ता आने में रूसी क्रांति की प्रक्रिया पुरी हो गयी तथा लेनिन ने किसानों एवं 
मजदूरों की सहायता से इसे क्रांति के वांद-सबंहारा दल के अधिन।यकतन्त्र (Dictatorship 
of the Proletariat) की स्थापना का इतिहास प्रसिद्ध प्रयास प्रारम्भ किया। 


| नवम्बर्‌ 927 की क्रांति की सफलता के कारण-:--नवम्बर, 977 की क्रांति की 
सफलता के कई कारण थें। सवंप्रथम तो क्रांति का नेतृत्व कमंठं एनं निष्ठावान व्यक्तियों के 

 -हाथोंमेथा। लेनिन के आगमन तथा उसके द्वारा नेतृत्व का दायित्व संभालने के बांद रूस की. 
. जनता में एक नयी आशा एगँ एक नये उत्साह का-संचार हुआ। द्वितीयतः, रूस की क्रांति 
` ऐसे समय में घटित हुई शी जबकि सारा यूरोप प्रथम विद्व-युद्ध की आग में झुलस रहा था । 
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ऐसे समय में जार के लिए वाहर के सा म्राज्यवादियों से सहायता पाना संभव नहीं था। तृतीयतः, 

लगातार युद्ध एवं आर्थिक कष्टों के कारण केवल किसान एवं मजदूर ही नहीं, वरन, सैनिक भी 

त्रस्त थे, अतएव इनकी सहानुभूति भी बोलशेविक दल के साथ थी | चतुथेत , क्रांति का मुख्य ` 

भार ओद्योगिक श्रमिकों पर था, किन्तु सौभाग्य से इन्होंने किसानों की भी सहानुभूति प्राप्त 

की तथा इन्होंने जमकर दूनका साथ दिया । अतः, जमींदार, बड़े-बड़े किसान तथा जार के _ 

परिवार के लोग कांति के विरुद्ध अवश्य थे किन्तु इनकी संख्या बहुत ही कम थी, अतएव वे क्रांति 

की प्रगति में बाधक नहीं सिद्ध हो सके दुसरी ओर जनता को जार तथा उसके शासन के | 

खोख़लेपन का पूरा-पूरा आभास हो चुका था.। ; : 
विशेष अध्ययन-सूची | 

l. H. Schwartz 

2. Maurice Dobb 


Russia's Soviet Economy. जा 
Soviet Economic Development Since 97. F; 


Questions. 


l. Describe the condition of the Russian economy on the eve of fhe 
Revolution of I9]7. . 

_. 97 ई० की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए | 

2. Discuss the circumstance leading ‘to the Revolution of 9I7. 
]9।7 ई० की क्रान्ति के समय रूस की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति की व्याख्या करें । 


~ 
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आभ्यांय ; 4 | | 
राजकीय पू जीवाद के अधीन रूस (नवम्बर ।9।7 से जुलाई ।9।8 तक) 
(Russia under State Capitalism) 


` प्राक्कथन : -तवम्बर, ।9।7 ई० की वोलशेविक क्रांति के पश्चात्‌ रूस की आथिक 


व्यवस्था में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त हो गयी थी । औद्योगिक क्ष त्र में श्रमिक तोड़- 
फोड की कारंवाइयाँ करने लगे थे। वे बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्यं करने लगे तथा 
बहुत बड़ी संख्या में पू'जीपतियों की हत्या कर औद्योगिक व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण कर रहे 
ये, किन्तु श्रमिकों को औद्योगिक व्यवस्था एवं संगठन का अंनुभव नहीं प्राप्त था जिसके ' 
परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्यादन में ह्लास होने लगा 'तथा औद्योगिक केन्द्रों में एक प्रकार से 
आतंक का राज्य व्याप्त हो गया । 
कृषि के क्षत्र में स्थिति और भी खतरनाक सिद्धं हो रही थी । नवम्बर की. क्रांति के पूर्व 
से ही छोटे-छोटे किसान, बड़े-बड़े किसानो की हत्या, कर उनकी जोतों पर कव्जा कर रहे थे। 
इससे गाँवों में भी एक प्रकार की अराजकता छा-गयी थी जिसे रोकने में प्रशासकीय यन्त्र 
पूर्णतया विफल था । इसके परिणामस्वरूप कृषि के उत्पादन में भी बहुत कमी हो गयी तथा 
सम्पूर्ण देश में खाद्य-संकट उपस्थित हो गया। इस खाद्य-संकट ने स्थिति को और भी गम्भीर 
बना दिया । ME. , 
इस प्रकार क्रांति के शीघ्र वाद दोनों-उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में एक प्रकार की 
अराजकता व्याप्त हो गयी थी जिससे सारा समाज कराह रहा था । इससे वीलशेविक दल 
के समक्ष एक महान्‌ संकट उपस्थित हो” गया " परिस्थितियां इसलिए और गम्भीर हो गयीं 
कि बोलशेविक दल कृषकों तथा श्रमिकों के सक्रिय सहयोग से ही सत्तारूढ़ हुआ था जिसके 
` परिणामस्वरूप वह इन पर तियभ्त्रण के लिए- कोई कठिन कार्य करने में असमर्थं था क्योंकि 
' इससे इसके समथंकों.में एक प्रकार का असन्तोष फैल जाता। . किन्तु प्रशासकोय दृष्टि से 
उद्योग तथा कृषि के क्षत्र में नियन्त्रण भ्री आवश्यक था क्योंकि नियन्त्रण के अभाव में सफलता 
में कठिनाइयाँ होतीं । क्रांति के परिणामों को स्थायी रूप देने के लिए नियन्त्रण अनिवार्यं था । 


ऐसी परिस्थितियों में वोलशेविक दल के लिए आगे वड़ना बड़ा ही कठिन .हो गया' था, 
लेकिन लेनिन एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक था । इस विरोवाभास की स्थिति के 
समाधान के लिए उसने निथन्त्रित पूंजीवाद ( Contr०lled Capitalism ) अथवा राजकीय 
पू'जीवाद ( 94० ©29५७ ) की नीति अपनायी । इस प्रकार नवम्बर, 9]7 ई० से 
जुलाई ]9]8 ई० तक, क्रांति के प्रथम आठ महीनों में एक प्रकार का नवीन प्रयोग सोवियत 
सरकार द्वारा किया. गया जिसमें राज्य के निथन्त्रण में पुजीवाद की नीति अपनायी गयी । 
राजकीय पूँजीवाद की नीति को अपनाने का प्रधान कारण यह था कि महत्वपूर्ण स्थानों पर 
राज्य का अधिकार हो जाय और राजनीतिक दृष्टि से सरकार सवल हो सके । इस नीति के 
द्वारा सरकार उद्योगों कां नियन्त्रण ऊपर तथा नीचे दोनों और (To control the industry `. 
both from above and from bel०w ) से करना चाहती थी जिससे देश .की आथिक व्यवस्था 
के विघटन का जो क्रम प्रारम्भ हो गया था उसकी रोक-थाम की जा सके तथा सरकार को नीचा 
दिखलाने के लिए पूजी की हड़ताल करने-कराने के जो प्रयत्न किये जा रहे थे वे विफल हो 
जार्ये । इस नीति के द्वारा राज्य सत्ता ने अपने-आप को वत्तं मान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने 
तथा पुरानी परिस्थितियों से कम-से-कम सम्वन्ध विच्छेद करते हुए नये सामाजिक सम्बन्ध 
स्थापित करने का यथासंभव प्रयत्न किया। नथी सोवियत सरकार द्वारा जारी की गयी एक 
आज्ञा के अनुसार उत्पादन पर कठोरंतम नियन्त्रण रखने को कहा और मजदूरों तथा किसानों 
से इस वात की अपील की गयी कि “भूमि, खाद्यान्न, कारखानों, औजारों, उत्पांदित . वस्तुओं 
एवं यातायात के साधनों की रक्षा अपनी पुतली को भाँति करें तथा: देश को समाजवाद की” 


"° 
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ओर धीरे-धीरे किसानों एवं मजदूरों के वहुमत की अनुमति तथा स्वीकृति से दैनिक जीवन 
अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करते हुए ले जायें ।' ग 
भूमि-सम्ब्रन्धी नीति (८६११ ?०।०५) :-- राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान 
करने के लिए जनसंख्या के सबसे वड़े भाग, यानी किसानों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्यं | 
था। सोवियत राज्य के लिए लेनिन प्रारम्भ से ही किसानों तथा औद्योगिक श्रमिकों में पक्का 
सम्बन्ध पर, जिसे स्मितका (9०४६८॥) कहते थे, जोर देता आ रहा था । वोलश्षेविक क्रांति | 
की सफलता में किसानों के असन्तोप का प्रधान हाथ था। अतएव इनके समर्थन को प्राप्त | 
ररने के लिए सोवियत सरकार ने 'किसानों के लिए शान्ति तथा भूमि' (०६९० ३nd 
land for the Peasants) की नीति अपनायी। क्रांति के दूसरे दिन ही सोवियत सरकार 
ने एक भूमि-सम्बन्धी आज्ञा (८.५ १९८८७) जारी की जिसके अनुसार भूमिपतियों का सभी 
प्रकार की भूमि पर से अधिकार विना किसी मुआवजे के समाप्त कर दिया। इसके अन्तगंत 
राजकीय, महंथीय एवं गिरजाघरों की भूमि भी सम्मिलित थी । जब तक इस प्रकार से ली 
गयी भूमि के वितरण के लिए कोई स्पष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं हो जाता तब तक _ 
भूमिपतिरों की सभी भूमि तथा उत्पादन के साधनों को ५ गमीण समितियों तथा जिला. सोवियतों | 
को हस्तांतरित कर दिया गया। किन्तु वास्तव में ऐसा हो नहीं सका वरन, आस-पास केः | 
गाँवों के किसानों ने स्वयं आपस में इसका वितरण कर लिया । (There took place a crude 
seizure and distribution of property by individual peasants from neighbouring 
४/३६९५.) कृषि के क्षेत्र में इस अराजकता से बहुत से साधन यों ही बर्वाद हो गये। किन्तु 
कई राजनीतिक एवं प्रकाशकीय कारणों से सोवियत सरकार भूसम्पत्तियों के इस, प्रकार के 
वितरण का यों ही मूक दर्शक बनी रही । 
` 9 फरवरी, ।9]8 ई० .को सोवियत सरकार, ने भूमि के सम्बन्ध -में अपनी नीति की 
घोषणा की जिसके अनुसार सभी प्रकार की भूमि का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया तथा इसमें 
काम करने वाले सोवियत किसानों के लिए भूमि को टूकड़ों-ट्कड़ों में विभाजित करने की व्यवस्था 
की गयी । किन्तु भूमि के वितरण की कलखोजी ([९०।४॥०2५) अथवा सामूहिक कृषि के संगठन 
पर पुरा-पूरा जोर दिया जाने को था। कुछ भूमि आदश फाम की स्थापना के लिए राज्य 
के अन्तर्गत रखनी थी। भूमि के-इस वितरण के परिणामस्वरूप किसानों के हाथ में कुल कृषि 
की जानेवाली भूमि का क्षेत्र 70 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत हो गया । कृषि के उत्पादन 
का कार्य छोटे-छोटे उत्पादकों के पूर्ण नियन्त्रण में चला गया। (६ placed agricultural 
production under the almost complete control of small producers.) अस्थायी 
सरकार द्वारा लागू किये गये अनाज के व्यापार में राजकीए एकाबिकार को जारी रखा गया । 
` ` औद्योगिक नीति (Industrial ९०॥०१) :— राजकीय पूंजीवाद के अन्तगंत औद्योगिक | 
नीति का सार उद्योगों पर ऊपर तथा नीचे से नियन्त्रण (!he control over industry 
both from above and from ७९0%) था । नीचे से नियन्त्रण के लिए ।4 नवम्बर की | 
एक आज्ञा के अनुसार मजदूरों की समितियों को “ब्यवस्थापन पर निरीक्षण का अधिकार 
(The right to supervise the management) दिया गृया। साथ ही, श्रमिकों को . 
व्यवसायों के रोज-ब-रोज के प्रयास में हस्तक्ष प करने की मनाही की गयी । सोवियत सरकार 
का उद्देश्य किसानों तथा श्रमिकों की राय से ही समाजवाद की ओर बढ़ने का विचार था। 
अतः, निकट भविष्य में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर नहीं दिया गया था।- किन्तु 
]8 दिसम्बर, 977 ई० को एक आज्ञा प्रकाशित की गयी जिसमें यह बतलाया गया कि. 
निम्नांकित परिस्थितियों में ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है-प्रथमतः, | 
उद्योग का राजकीय दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण होना; द्विंतीयतः उद्योगपतियों द्वारा | 
मजदूरी नियन्त्रण की अवहेलना किया जाना; तथा तृतीयतः, जब प्‌ जीपति उद्योग को बन्द | 
कर -रहे हों अथवा छोड़ रहे हों । अतएव कुछ आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
किया गया । सर्वप्रथम मई, 9.8 ई० में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके 
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` निजी पूंजीपतियों के संयुक्त स्वामित्व में कार्य कर रही थीं। परन्तु यह 


तेल, दियासलाई, कहवा, मसाले, सूत एवं वैदेशिक व्यापार पर राज्य का का न 
क्या शया ।? इस काल में जिन थोड़े से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह 


` ) _ उद्योगपातियों के उद्योग विनाश के प्रयत्न ( ऽ2७०३६९) के कारण ही था। उन उद्योगः 
' चन्घों के लिए जितमें कि विदेशी पूंजी लगी 


प्री, सरकार ने मिश्रित कम्पनियों ( Mixed 
दस प्र कम्पनियाँ सरकार तथा विदेशो 
नीति सफल नहीं हो 


सकी । दिसम्बर, ।97 ई० में Supreme Economic ८०७०० के एक उपविभाग के, सूप ` 


companies) के निर्माण की नीति अपनायी । इस प्रकार की 


` में ग्लेवकी (089/) की स्थापना की गयी जो भारी उद्योगों पर नियन्त्रण रखता था । 


. राजकीय पूंजीवाद का ध्वंस. 
( The Breakdown of The State Capitalism ) 
राजकीय पूंजीवाद विल्कुल अस्थायी था । क्गन्तु इसकी .विफलता अथवा उद्योग 


` नियन्त्रण में द्व॑ध-शासन की विफलता, ( Breakdown of the Diarchy in Industry) 


के निम्तांकित प्रधान कारण थे. :-- : 9 

(0) उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में अव्यवरथा :_ राजकीय पू जीवाद की नीति के 
अन्तर्गत कुछ आधारभूत उद्योगों के अतिरिक्त :अन्य उद्योगों के सामान्य समाजीकरण पर जोर 
नहीं दिया गया । अतएव निजी उद्योगों पर कठोर नियःत्रण की नीति को अपनाया 
गया । किन्तु. उद्योग-चच्धों के क्षेत्र में राजकीय पूजीवाद की यह नीति बहुत दिनों तक 


`. सफलतापूर्वक नहीं चल सकी । इसके कई कारण प्रे। बहुत-सी मजदूर समितियों ने अवेधानिक 


' रूप से उद्योगों पर कब्जा कर उन्हें अपने हाथ में ले लिया था। इन समितियों के कारण 


उद्योगपतियों के. लिए काम करना और कारखानों को चलाना प्रायः असम्भव हो गया था | 
इस प्रकार के अवैधानिक, अनियमित एवं अनुचित नियन्त्रण एबं राष्ट्रीयकरण, जो मजदूर 
समितियां अथवा स्थानीय सोवियतें किया करती थीं, के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार नेः भरसक 
प्रयत्न कियां, कि-तु इस सम्बन्ध में इसके सभी आदेशों की पुर्वं की ही तरह अवहेलना की 


_ गंयी। जुलाई, ।9]8 ई० के पूर्व केवल 00 फर्म ऐसी थीं जिनका राष्ट्रीयकरण केन्द्र की आज्ञा 


से हुआ था और 400 से अधिक फम ऐसी थीं जिनंका राष्ट्रीयकरण स्थानीय संस्थाओं ने 
स्वेच्छाचारितापूर्वक स्वयं कर डाला था । इतना ही नहीं, जिन कारखानों का. केन्द्र द्वारा 


` राष्ट्रीयकरण किया जाता था उन पर से भी स्थानीय समितियाँ अपना अधिकार छोड़ने से 


इनकार करती थीं। त्राति के प्रारम्भ में इस प्रकारं के अधिकांश कार्यं स्थानीय व्यक्तियों 
द्वारा यों ही किये जाते थे। डॉब के अनुसार “778 ४5 “he ०lemental period of 
revolution when most things were done by the co-ordinated local initiative. 
Such elemental. tendencies. were of course part of the strength of the new 
regime, but the immediate effect of these elemental tendencies was trubulent. 


` (2) लेनिन की नीति का विरोध :--सोवियत सरकार की इस नीति का इस काल. र 


में विरोध भी किया जाता रहा । अधिकांश लोग, विशेषतः वामपंथी साम्यवादी लोग पू जीवाद 
से शीघ्र ही समाजवाद को लाने के पक्ष में. थे। सोवियत केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी समिति. के 
चतुर्थं अधिवेशन में कैरेलिन (८६7०/० ) ने लेनिन द्वारा मध्यवर्गीय इंजीनियरों तथा 
अर्शशास्त्रियों की सेवाओं -के स्वीकार किये जाने का घोर विरोध किया और कहा कि यह 
बुरजाई वर्ग के साथ समझौता करना (९०६॥६।०$ # f० 5०7805) है। किन्तु लेनिन 
ने इस थात पर जोर दिया कि “पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संधिकाल+ में पू जीवाद 


' द्रथा समाजवाद दोनों के तत्त्वों का रहना अनिवार्य है । ड 


(3) 98 ई० का गृह-युद्ध ( 0४ ० ०£ ।9]8 ) :-किन्तु क्रांति के बाद, 
राजकीय पूँजीवाद के आठ महीने जून, ।98 ई० में गृह-युद्ध छिड़ने के साथ-साथ समाप्त हो 
गये । इस गृह-युद्ध में फ्रांस तथा ब्रिटेन जैसी विदेशी शक्तियों ने अपनी सेना को रूस में भेजकर 


_ _नये शासन को समाप्त करना चाहा । गृह-युद्ध के प्रारम्भ में सोवियत सरकार तथा बोलशेविक . 
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दल की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी! बहुत बड़े क्षेत्र पर से इसका नियंत्रण समाप्त हो गया * 
था । मौरिस डॉव के अनुसार “वस्तुओं की कमी उद्योगों को प'गु बनाने की घमकी दे रही थी ' | 
तथा मास्को एवं पेट्रोग्राड में अकाल की स्थिति व्याप्त थी ।” ( Shortages of materials | 


हे 


threatened to paralyse.industry and famine walked in the streets of Mos- ‘5 


cow and Petrograd. ) किन्तु किसानों तथा श्रमिकों के सहयोग से नयी सरकार ने अपनी 
पितृ-भूमिशको विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया तथा क्रांति को असफल नहीं होने दिप्रा । 

| इस. काल में सोवियत सरकार को विवश होकर. राजकीय पूंजीवाद की नीति का 
परित्याग करना पड़ा तथा' यौद्धिक साम्यवाद ( War Communism.) की नीति अपनानी 
पड़ी । अतएव 28 जून, ]98 को गृह-युद्ध प्रारम्भ होते ही सामान्‍य राष्ट्रीयकरण की आज्ञा 
( Decree of general Nationalisafion ) जारी कर लेनिन ने सभी बड़े उद्योग का एक साथ 
राष्ट्रीयकरण कर डाला । जिन कारखानों, मिलों अथवा उद्योगों में ।0 लाख रूबल से अधिक की 


पूजी लगी थी, उन्हें सरकार ने" अपने अधिकार में ले लिया । इस आज्ञा के वाद अगले 6 महीनों `: ठ 


से लेकर नौ महीनों के अन्दर सोवियत रूस में राष्ट्रीयकरण की धूम-सी मच गयी ओर 79]9! ब 


ई० की शरद ऋतु तक लगभग 4000 कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया ।? इस प्रकार 
राजकीय पूजीवाद से यौडिक साम्यवाद तक आने में अधिक विलम्ब नहीं लगा भौर कुछ ही 
महीनों में रूस के आथिक मानचित्र में एक क्रांतिकारी परिक्तंन जान पड़ने लगा । 


विशेष अध्ययन-सूची , 
५ i, M. Dobb - Soviet Economic Development Since 97. 


2, H. Schwartz : Russia's Soviet Economy. 
3. Baykov : Development of the Soiet Economic System. 
Questions 


I. Examine the policy of State Capitalism. Why was it abandoned ? 
राजकीय पूँजीवादी नीति की विवेचना करे । इसका परित्याग क्यों किया गया ? 


2, What do you mean by State Capitalism ? Discuss the industrial and र 


land policy of the Soviet Govt. under the period Of Slate Capitalism. 
राजकीय पू'जीवाद की नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करें । इसका परित्याग 
क्यों किया गया ? [ 

3. Critically examine the, policy of State Capitalism. Why was it 
‘abandone ; 


राजकीय पूजीवाद से आप क्या समझते हैं ? राजकीय पूजीवाद की अवधि में 


सोवियत सरकार की ओद्योगिक एवं भूमि-सम्बन्धी नीति की व्याख्या करे । 
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अध्याय $ 8 
योद्धिक सास्थवाद का काल 
( The Period of War Communism ) : 
प्रावकथन : -क्रांति के कुछ महीने बाद सोवियत रूस को एक भयंकर गृह-युद्ध का 


* सामना करना पड़ा जिसमें विदेशी हस्तक्षेप ने नयी सरकार की स्थिति को और भी दयनीय 


बना दिया । गृह-युद्ध नेः देश में बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्नः कर दी तथा आशिक व्यवस्था 
को छिन-भिन्न कर डाला । क्षि, उद्योग, यातायात आदि सभी क्षेत्रों में इसके बहुत ही -भयंकर. 


` परिणामः हुए। कच्चे पदार्थो तथा निर्मित वस्तुओं की घोर कमी हो गयी थी । एक स्थिति में 


तो 90 प्रतिशत कोयले की पुति, 75% भाग लोहा गलाने की भदिठयाँ, अन्नः उत्पन्न करने का 
आधा क्षत्र तथा. 90% भाग चुकन्दर का क्षेत्र सोवियत सरकार के हाथ से निकल गया था। 
ऐसी स्थिति में प्रतिक्रांति (ट००॥९7 7९४०।०६।००) के भय भे सोवियत सरकार की राजकीय 
` पूंजीवाद का परित्याग कर साम्यवाद की ओर बढ़ने.की नीति को अपनाना पड़ा । इस नीति 
को यौद्धिक साम्यवाद (2 C0५॥/ऽm) की नीति कहते हैँ । यह नीति 98 ई› के 
मध्य से लेकर माच, ।92] तक अपनायी गयी । मॉरिस डॉव (M५7०० D०७४) के अनुसार 
“यौद्धिक साम्यवाद विनाश से बचने के लिए नवीन शासन के घांतक संघर्षं का परिणाम 
था जबकि सवंत्र सैनिक आवश्यकता का ही-शासन था तथा उद्योगों की समस्या सैनिक 
पूर्ति की समस्या हो गयी थी ॥? War Communism was'a product of the new 
regime against extinction, When military necessity ruled all and problems 
of industry Were आ identified with the problem of military supplies )? 
इस प्रकार बेकोत्र (83६0४) के अनुसार ''यौद्धिक साम्यवाद की अवधि में आपातः 
काल के दबाव में सोवियत सरकार के आथिक प्रयतन उत्पादन तथा वितरण के केन्द्र 
द्वारा शासित नियंत्रण की प्रणाली एक राज्य संगठन वस्त-विनिमय प्रणाली की ओर 
अग्रसर होते लगे ।' ( During the period of “War Communism the economic 
measures of the Soviet Government, under pressure of emergency took the 


form of ‘an attempt to pass directly to a centrally directed 
re 8 
production and distribution, to a system based on a organised ai ब 


यौद्धिक, साम्यवाद का काल सोवियत रूस के आथिक इतिहास में अत्यत्रिक कठिनाइयों का 
समय था । 
गृहयुद्ध के परिणाम ; र 
( Effects .of the Civil War ) , 
देश में गह-युद्ध ने बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी । कृषि, उद्योग” 
आदि सभी क्षोत्रों में इसके बहुत ही भयंकर परिणाम हुए । इसमें निम्नलिखित St 


(!) कच्चे पदार्थं तथा ईधन की 'कमी ( ऽ॥०rta - 
; विदेशों ge of Raw materials and 
Fuels) :— से कच्चे माल का आना रुक गया और जो उद्योग-धन्धे इस पर आश्रित हू | 


` वे एक-एक करके वन्द होने लगे । बाकू, ग्रोज्नी इत्यादि स्थानों से तेल का आना बन 

तथा डोनवास हाथ से निकल जाने से ईंधन की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयी और इ 
लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाने. लगा । ।9]6 और ]97 की अपेक्षा ]9]9 में ई'घन 
* म क्रमशः 50 व 60 प्रतिशतःकी कमी हो गयी । लोहे के उद्योग को जो क्षति हुई उसका भी 


कोई ठिकाना नहीं था । 9]3 ई० में रूसी साम्राज्य के कुल कच्चे लोहे (28 Iron) के उत्पादन 


का ९0 प्रतिशत भाग डोनेट्रज में (जहाँ डेनिलिन उत्पात मचाए था ), 9 प्रतिशत यराल में 


(जहाँ युद्ध की मोर्चावन्दी की जा रही थी ) तथा 2 प्रतिशत पोलेण्ड में होता 
 । हाथों में था। अब इन क्षत्रों पर दूसरों का कब्जा हो जाने से स वहाँ रे बता रू 


J, Dobb : Soviet Economic Development Since I9]7 9. 96, 
_ 2. Baykoy ; The Development of {he Soviet Economic Sysfem p. 2, 
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कारण रूस के लोहा उद्योग की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी । कपास की. कमी के कारण : 
सूती वस्त्र-उद्योग की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय हो गयी थी । ब्लास्ट फर्नेसेज की- संख्या ]9]8 में | 
।3, ]9]9 ई में 9, और 920 ई० में केवल 5. रह गयी थी तथा रौलिग मिलों की संख्या ।9]8 
में 4 तथा ]920 ई० में केवल 7 रह गई थी। इसक्षत्र में ढले हुए लोहे: का उत्पादन 
।920 इ में क्रमशः तथा 3 लाख पुड ही रह गया । द 2 F 

(2) औद्योगिक उत्पादन में कमी (Fall in the Industrial Productions $ — 
गृह-युद्ध के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में भी बड़े पैमाने में कमी हो गयी। प्रोफेसर 
प्रोकोविच ने अन्‌ मान लगाकर बतलाया है कि ]920 में उद्योगों में मजदूरों. की संख्या युद्ध 
के पूवं के मजदूरों की संख्या का केवल 50 प्रतिशत रह गयी थी । उत्पादन क्षमता में औसतन 
प्रति मजदूर 30-35 प्रतिशत की कमी रह गयी थी और कुल औद्योगिक :उत्पादन ।4'5 प्रतिशत 
रह गया था। .मास्को के मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी वह औसतन ॥! से ।3 दिनों : 
तक के लिए ही' उन्हें जीवित रख सकती थी । करीव एक-तिहाइं लोग शहरों से गांवों में जा | 
बसे थे । मास्को की जनसंख्या का तो केवल आधा भाग दिहातों में चला गया .था । | 

(3) यातायात-सम्वन्धी कठिनाइयाँ (गransport Difficulties) :- गृह-युद्ध केः 
काल में यातायात की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी थी, रेलों की थिति तो बहुत ही 
चिन्ताजनक हो गयी थी क्योंकि गृह-युद्ध की मोर्चावन्दी रेल की मुख्य लाइनों के किनारे- 
किनारे ही की जा रही थी। डॉँव के शब्दों में यह 'गृह-युद्ध न होकर “रेलवे युद्ध बन 
गया था .? (To a large extent, the civil war was a ‘railway war’ since it took 
place along the main ‘lines, and the railway was the only means for moving 
troop, munitions and supplies to any distance. ) | 9।9 म॒ कूल रल क इंजिन. का, 
50 प्रतिशत सनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा था। मरम्मत क अभाव म बकार 
ई'जनों. का प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर की क्रांति से पूर्व कुल. रल इंजनों का . 
केवल 30 प्रतिशत भाग ही बेकार था, परन्तु ]9!8, ]9]9 व'920 में यह प्रतिशत बढ़कर : 

मक्षः 47, 55 तथा 69 तक पहुँच गया । ।9/7 में इंजिन की संख्या जो ठीक थी और, 

काम दे रही थी, !4,500 थी, परन्तु जनवरी I तक ऐसी इंजनों की संख्या घटकर _ 
4,000 से भी नीचे पहुंच गयी। काम देने वाळे बैगनों की . भी संख्या बहुत ही कग हो गई । 
सोवियत सरकार ने अनुमान लगाया था कि युद्ध के कारण 3600 रोल के पुल, ।200 मील 
लम्बी रेल की पटरियाँ, 380 इं'जन डिपों व रेलवे के कारखाने, 3600 मील लम्बा साधारण 
पुल तथा 50,000 लम्बी तार व.फोन की लाइन वरवाद हो गयी थ्रीं।२ रे 

(4) अधिक मुद्रा-प्रसार (५९ Inf।4४।००) :--मुद्रा-प्रसार भी अपनी चरम . 
सीमा पर पहुँच गया था । ! नवम्बर, ।9\7 को करीव 22:4 मिलियडं रूबल. करेत्सी | 
देश में थी । इसकी संख्या घटकर ।9।9 के अन्त में ।20 मिलियडं रूबल तक पहुंच गइ । 
अक्दबर; ।920 में रूबल का मूल्य ।9!7 इं० के अक्टूबर के रूबल के मूल्य के एक प्रतिशत से 
भी कम हो गया था । कहा जाता है कि ]99 की शरद ऋतु में इस काम में ]8,00 मजदूर | 
लगे थे और दिन-रात लगातार नोट छापने पर भी उसका क्राम समाप्त नहीं हो पाता था। | 
अक्टूबर, ।920 तक सोवियत रूस में अत्यधिक स्फीति (॥५०९77॥६।£07) की स्थति 
` उत्पन्न हो गयी थी । आंतरिक एवं बाह्म खतरों के साथ-साथ स्फीति ने आथिक विश्व खलता. | 
की प्रक्रिया को और भी तीव्र बना दिंया। RR 


` मद्वा-प्रसार से सरकार.की आवश्यकता की तो पूति हो गयी किस्तू साधारण जनता को | 

इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । श्रमिकों जैसे निश्‍चित 
आथवाले वर्गों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए आ ने मृदा. क रूप मे सजरा 

काने के बजाय वस्तुओं के रूप में मजदूरी चुकाना प्रारम्भ किया। इस प्रकार मुद्रा-भ् 
क कठिनाइयाँ मुख्यतः ' किसानों तथा i को ही उठानी पड़ी । किसानों की क 
इससे बहुत बढ़ गयीं । + ५६ 5 2 कक 
J, Soviet Economic Development Since 9]7 by १४, Dobb, [ 
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32 Sl महान्‌ राष्ट्रों का आथिक विकास 
र यौद्धिक साम्यवाद काल में कृषि 
क (Agriculture in the Period of War Communism) । 
डॉब के अनुसोर “यौद्धिक साम्यवादी प्रणाली का आथिक मूल रूसी सरकार का 


छे कों म्बन्ध था ,” (The economic crux of the system known 85 War 

Fp न the relationship with peasant agriculture.) कृषि क क्षत्र 
मे जो सफलता "भूमि आज्ञप्ति’ के परिणामस्वरूप प्राप्त हुईं थी, हे वह्‌ मुद्रा-स्फीति के दवाव के : 
कारण. समाप्त हो गयी। यों तो मुद्रा-स्फीति अर्थव्यवस्था में एक संक्रामक. रोग को तरह 
हे, तथा एक ही साथ इसका अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर 'प्रभावं पड़ता है, किन्तु कृषि ` 

` इससे बिशेष रूप में प्रभावित होती है। गृह-युद्ध ने कृषि के क्षेत्र में पहले से ही कमी उत्पन्न 
कर दी थी, स्फीति ने इन कठिनाइय को और भी बढ़ा दिया। रूसी. किसान इस न से 
दो प्रकार से :प्रभावित. हुए :- सबंप्रथम तो न की अपेक्षा निमित वस्तुओं के मूल्य 
में अधिक वदि हो रही थी तथां ढितीयतः काप. की वस्तुओं के विक्रय और निर्मित वस्तुओं 
के क्रय के बीच की अवधि में भी निर्मित वस्तुओं के मूल्य गें वृद्धि हो रही थी । इसके 
परिणामस्वरूप कृषि-उत्पांदन में और अधिक दुस होने लगा तथा खाद्यान्न की कमी एवं 
कृषकों के असन्तोष से स्मितका (9०४६०८६) का अस्तित्व ही खतरे मं आ गया था। 


अनिवायं अधिग्रहण तथा इसके प्रभाव ( Compulsory requisticning and its 
2/६०९५) =ऐसी स्थिति में सरकार के लिए सामान्य प्रक्रियाओं से खाद्यान्न तथा अन्य कृषि- 
पदार्थों को प्राप्त करना कठिन हो गया । अत सरकार को किसानों से कृषि-पदार्थो को प्राः्त 
करना पड़ता था । इस उद्देश्य से पहले कृषि-पदार्थों को तीन वर्गो में विभाजित किया गया । - 
, प्रथम श्रेणी में उन कृषि-पदार्थो स्थान का था जिन्हें सरकार निरिचित रूप से अधिग्रहण करेगी'। 
द्वितीय श्रोणी में उन पदार्थों को रखा गया जिन्हें सरकार के हाय ही बेचना पड़ता था । और 
तृतीय श्रेणी में ऐसे पदार्थ थे जो इन नियंत्रणों 5 मुक्त थे। इसका परिणाम यह हुआ 
` कि किसान प्रथम तथा द्वितीय श्रोणी की फसलों का उत्पादन कम कर तृतीय श्रणी. 
की फसलों का उत्पादन करने लगे। सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के 'लिए 
म, ]9)8 ६० में एक आज्ञप्ति के द्वारा कृषकों के खाने-पीने तशा बीज के लिए 
आवश्यक उत्पादन के अंश को छोड़ कर शेष सम्पूणं उत्पादन एक निश्चित मूल्य पर अनिब्राय 
रूप से अधिग्रहण (Compulsory requistioning) करने को घोषणा की । इस आज्ञप्ति को. 
नहीं मानने वालों को कठिन-से-कठिन सजा. देने की व्यवस्था थी । इस प्रकार के अतिरिक्त 
उत्पादन, को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने तथा उसे सेना, उद्योग तग्रा श्रमिकों के बीच वितरण: 
का काये पूति विभाग (C07।85272 ०† 97९5), अयवा जिसे नारकामप्रोड (Narcam- 
77०0) कहते थे; को सुपुर्द किया गया । गाँवों में इसे लागू करने में प्रारम्भ मे कुछ कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । अतः )] जून, ।98 की आज्ञप्ति के द्वारा इसे कार्यान्वित करने के 
लिए ग्रामीग निर्धनों की समितियों को बनाने का आदेश दिया गया । शहरों से सशस्त्र झुवकों 
. को गाँवों में ऐसा करने के लिए भेजा जाता था। 


नारंकामप्रोड द्वारा जिस अतिरिक्त खाद्यान्न को अनिवार्य रूप से खरीद कर मजदूरों, 
. सैनिकों तथा उद्योगों के बीच केन्द्रीय वितरण किया जाता था वह देश की तत्कालीन युद्धजन्य 
: परिस्थितियों को देखते हुए उचित तो था परन्तु इससे मजदूर एवं किसानों के. बीच मंत्री सम्बन्ध 

` दर्यात स्मितका के मंग होने की सम्भावना थी जिस पर सम्पुर्ण रूसी क्रांति ही आधारित थी। 
` ` यह. यौद्धिक साम्यवाद की सबसे जटिल समस्या सिद्ध हुईं। वास्तव में इससे किसानों 
का असंतोष बहुत बढ़ गया। . ed ह के लिए निडिचित किया गया मूल्य प्रचलितं. 
` ` ब्राजार मूल्य से बहू त ही कम था। इससे किसा ने कम ही भूमि पर कृषि करना प्रारम्भ 
कृषि के क्षत्र में कमी आ गयी । इस प्रकार ।920 ई० में साईवेरिया की: भूमि का 

. व्र्न क्षत्र जिस पर फसलों की खेती होती थी आधा हो गया.) वोल्गा तथा कार्केशक के 
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"छेनिन अपनी नीति की कमजोरी स्वयं जानता था और इसीलिए वषं की समासि होते 
ही प्रामीण निर्धनों की समितियों को भंग कर दिया तथा मध्यवर्गीय किसानों से पुनः मेत्री- 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा । सोवियत कांग्रेस के आठवें अधिवेशन में इस 
वात पर जोर दिया गया । साथ ही, प्रारम्भिक आज्ञप्ति में संशोधन कर कृषि की वस्तुओं को तीन 
श्रोणियों में विभाजित किया गया--(]) अनिवायं रूप से अधिग्रहणीय वरतुएँ, (2) वे वस्तुएं जिनकी ' 
अनिवार्य रूप से वसूल नहीं की जातीं किम्तु जिन्हें केवल सरकार ही खरीद सकती थी, तथा (3) 
वे जिनका क्रय-विक्रय स्वतन्त्रतापूवंक सहयोग समितियों अथवा छोटे-बड़े व्यापारियों द्वारा किया 
जा सकता था। कृषि की वस्तुओं के इस वर्गीकरण की प्रतिक्रिया यह हुई कि किसान लोग प्रथम 
एवं द्वितीय श्रोणी की वस्तुओं के उत्पादन को घटा कर तृतीय श्र णी की वस्तुओं के उत्पादन को ही 
बढ़ाने लगे ।. इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को वाच्य होकर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की 
संख्या में वृद्धि करनी पड़ी तथा गृह-युद्ध के अन्त तक शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण बस्तु तृतीय श्रोणी 
में रह गयी थी । इस प्रकार इसका अथं व्यवहार में कृषि के क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार की स्थि 
में पुनः लोट जाना हुआ । , 


यौ द्विक साञ्यवाद्‌ काल में उद्योग 


(Industries in the' Period of War Communism) 


]4 नवम्बर, !9।7 को जारी की गयी एक आशज्ञसि के अनुसार उद्योगों के नियंत्रण में 
मजदूरों के हिस्सा छेने की व्यवस्था की गयी। आगे चलकर दिसम्बर, ।9]7 में वेशेन्छा 
: (Vesenkh2) अथवा Supreme Economic Council की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य 
राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को सिलसिलेवार रूप देना था । इसे संगठन तथा निरीक्षण के बहुत व्यापक 
अधिकार प्राप्त थे। कच्चे पदार्थों तथा यन्त्रों की खरीद से लेकर अन्तिम वस्तुओं के विक्रय तक यह 
अपने विभिन्न संगठनों, र्लावकी (G]2४:) के हारा बहुत प्रकार से नियंत्रण करता था। 
इस काल में उद्योग-धन्धों का तेजी से राष्ट्रीयकरण किया गया । इस उद्देश्य से 28 जून, 
।98 को एक आज्ञसि ( Decree of General Nationalisation) जारी की गयी जिसके 
अन्तर्गत उस बघं के अन्त तक राष्ट्रीयकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या ]000 तथा ।9]9 ई० 
की शरद तक.3000 से 4000 के बीच हो गयी थी। राष्ट्रीयकरण की यह प्रवृत्ति इतनी जोर 
पकड़ती गयी कि इसने सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र षो ढंक-सा लिया । नवम्बर, ।920 ६० में सोवियत र 
सरकार ने एक आज्ञा निकाल कर उन छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण कर लिया-(7) 7 
जिसमें यास्त्रिक शक्ति का प्रयोग किया जाता था तथा“जिनभें 5 से अधिक मजदूर कार्य करते थे, 
तथा (2) जिसमें याग्त्रिक शक्ति बिल्कुल प्रयोग में नहीं लायी जाती थी मौर जिनमें ]0 मजदूरों 
से अधिक काम करते थे । ]920 ई० के अन्त तक सरकार के अधीन के भौद्योगिक प्रतिष्ठानों कीं 
संख्या 37 हजार हो गयी जिनमें ]8 हजार ऐसे प्रतिष्ठान थे जिनमें यांत्रिक शक्ति का बिल्कुल प्रयोग 
\ नहीं किया जाता था तथा पाँच हजार के लगभग ऐसी संस्था थीं जिनमें केवल एक ही व्यक्ति काम 
. करता था। राष्ट्रीयकरण से निजी व्यापार बा समास हो जाना भी स्वाभाविक था अतएव 
सरकार ने विन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए राज्य एकाधिकार की स्थापना की और इस प्रकार 
वे वस्तुएँ निजी व्यापार के क्षेत्र से निकछ कर राज्य व्यापार के क्षेत्र में आ पहुंचीं । ' 
. ` उद्योगों के इस वृहत्‌ पैमाने पर राष्ट्रीयकरण तथा राज्य एकाधिकार के साथ-साथ उद्योगों 
के प्रशासकीय के्ट्रीयवरण (administrative centralization of industri) की प्रवृत्ति | 
भी दृष्टिगोचर हो रही थी | ओद्योगिक प्रशासन का बेन्द्रीयकरण ग्लाववी (G।2४८:), जो वेशंखा 
(४९९2) के उपविभाग थे, के अग्त्यत विया जाता था र ये रलादकी. एक खास प्रकार के 
उद्योग से सम्बन्धित होते थे ओर पहले ये अपने क्षेत्र के उद्योगों के समायोजन का कार्यं करतेथे, 
किन्त बाद में ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठानो के प्रशासन का नियंत्रण करने” रगे । पहले ये अपनी पूति | | 
आदि के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से सहकारिताओं से बातचीत बर सकते थे, किन्तु बाद में पूत्तिके _ 
अभाव के कारण नवम्बर, ।9]8 ई० में एक ‘Supreme Utilisation Commission’ के अधीन : | 
इस कार्य के लिए इन्हें रहना पड़ा । इसके दूसरे छोर पर, छोटेछोटे उद्योग जो स्थानीय प्रकृति के | 
म० रा? झा० वि०=3 Bes ! 5035 आय 


tha Tripa a Trip thi Collection. 


[ Pn fa, ten Se 


94 | . 09 अपष्ट्रोचकाः आथिक! विमा Kosha 


थे, का: नियन्त्रण 6५७६०४०००१, या प्राम्तीय आथिक परिषद्‌ ( Provincial economic 
-९०५००।।5) के अन्तर्गत था । किन्तु इन पर भी रलावबी वा सामान्य नियंत्रण था। 

` प्रशासकीय नियन्त्रण के लिए उद्योगों को निग्नांवित तीन वर्गों में विभाजित किया गया-- 

() राष्ट्रीय महत्त्व के बड़े पेसाने के इद्योग (Large scale. enterprises of nati- 

onal scale and significance) जिनका नियन्त्रण सम्बन्धित र्लावकी के अन्तर्गत रखा गया । 

(४) मध्यम झआक्कार के तथा अत्यधिक स्थानीयछुत र्थोग जो राष्ट्रीय बाजार के 

लिए कार्य करते थे। (Medium-sized and highly localized enterprises serving & 
national market) इनका नियन्त्रण प्रान्तीय आथिक परिषदों के अन्तर्गत रखा गया । व्यवहार 
सं. ये स्थानीय परिषदे उस एजेंसी की तरह थीं जिनके द्वारा महत्त्वपूर्ण बातें केन्द्रीय संस्था को 
निर्णय के लिए भेजी जाती थीं। ; * । 

(४) स्थानीय बाजार के लिए उत्पन्न करनेवाले लघु प्रतिष्ठान ( इण४] ५c 
enterprises producing for the local market) इन्हें प्रान्तीय आथिक परिषदों के प्रशासन 
में रखा गया। के मय 

जैसे-जैसे राष्ट्रीयकरण की प्रगति तीब्र होने लगी वैसे-वेसे द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अन्तगंत के प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि होने लगी । ऐसी स्थिति में प्रान्तीय आथिक परिषदें, 
जिन्हें G५७०४००:।०) कहा जाता था, छोटे-छोटे तथा बिखरे हुए प्रतिष्ठानों के प्रशासन में 
इतनी अधिक लीन हो गयीं कि द्वितीय श्रेणी के प्रतिष्ठानों पर ये उचित ध्यान नहीं दे सकीं। 


परिणामस्वरूप ग्लावकी (0]8४0) पर मध्यम आकार के उद्योगों के प्रशासन का भार बहुत बढ़ . 


गया। इससे प्रशासन के क्षेत्र में देर तथा गड़बड़ी उत्पन्न होने लगी । अतएव इस अव्यवस्था को 

दूर करने के लिए कुछ प्रमुख तथा सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों को “Shock enterprises’ 
के रूप में चुना गया । इस प्रकार के प्रतिष्ठानों को दुर्लभ पदार्थों के विनिधान में अन्य प्रतिष्ठानों 
की तुलना में प्राथमिकता दी जाती थी ।' अतएव "०-5०८ ९०९7१7४९४! की पुत्ति के अभाव 
का. सामना करना पड़ा । इसका उद्योग-घंधों के विकास पर उचित प्रभाव नहीं पड़ा । 

' इस प्रकार स्पष्ट है कि यौद्धिक साम्यवाद के काल में सोवियत सरकार की ओद्योगिक नीति 
के निम्नाँकित तीन मुख्य अंग थे--(क) तीव्र गति से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, (ख) राज्य एका- 
चिकार में वृद्धि, तथा (ग) उद्योगों के प्रशासकीय नियन्त्रण का अत्यधिक केष्द्रीयकरण । किन्तु 
बाख यह नोति बहुत अधिक सफलीभूत नहीं सिद्ध हुई तथा 'इससे उत्पादन में अत्यधिक कमी 
आ गयी । 


यौ द्विक साम्यवाद की अवघि में व्यापार 
(Trade during the Period of War Communism) 


._ राजकीय प्‌ जीवाद की अवधि में व्यापार के सम्बन्ध में एक उदार नीति का अनुकरण 
किया गया था क्योंकि इसमें राजकीय व्यापार के सिद्धान्त को कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुओं तक ही 
सीमित रखा गया था और इस प्रकार राजकीय एवं निजी व्यापार के सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को 
अपनाया गया । किन्तु इस प्रकार का सह-अरितत्व उचित रूप में काम नहीं कर सका क्योंकि 
बोलशेविक दल के र सदस्य जिनका स्थानीय सत्ता पर नियन्त्रण था, आन्तरिक निजी व्यापार के 
मुक्त प्रवाह के क्षेत्र में वाधा उत्पन्न करते थे। निजी व्यापारियों को भिन्न-भिन्न रूपों में तबाह 
किया जाता या जिससे व्यापार की मात्रा में कमी निरंतर बढ़ती जाती थी। ४ 

 गोद्धिक साम्यवाद की अवधि में ]9]8 एवं ।9]9 ई० के बीच. उत्पादन तथा री 
सभी वस्तुओं के लिए राज्य एकाधिकार की स्थापना की गयी। अतएव 2] प क 
की एक आज्ञसि के द्वारा सभी आंतरिक निजी व्यापार को निषिद्ध घोषित कर दिया गया तथा 
सभी लोगों तक उपभोग की वस्तुओं को ही पहुंचाने की जिम्मेवारी नारकामभ्रोड को ही सौंपी गयी । 
माच, !9]9ई० में सहकारी समितियों के स्वतन्त्र अस्तित्व को भी समाप्त कर इन्हें नारकामप्रोड 
के वितरण यन्त्र में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार निजी व्यापार की समासि ने उस पूत्ति- 
व्यवस्था (9०००१ 2१272५8) को पूर्णतः: समासत कर दिया ज़ो पूजीवादो व्यापारन्व्यवस्था की 
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एक प्रधान विशेषता थो । अतएव उत्पादक रुंगठनों के साथ-ही-साथ वस्तुओं के स्वृत्ततत्न विनिमय 
`एवं स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था भी समास हो गयी । ; 
विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी धीरे-धीरे राजकीय एकाधिकार की प्रथा को -अपताया 
सया । सर्वप्रथम दिसम्बर, ।57 ई० में जारी वी गयी एक आज्ञसि के अनुसार आयातर्ननर्यात . 
के लिए लाइसेंस लेने की प्रथा की शुरुआत की गयी । इस कायं के लिए लाइसेंस सभी व्यापारिक ' 
प्रतिष्ठानों को नहीं प्रदान कर केवल उन्हीं छोगों को दिया जाता था जो विदेशी व्यापार फे कायं 
में बहुत दिनों से लगे हुए थे। आगे चलकर अप्रैल, ।9]8 ई० में जारी की गयी एक नयी आज्ञ 
: के अनुसार विदेशी व्यापार के क्षेत्र में राजकीय एकाधिकार को. स्थापित किया गया । विदेशी 
व्यापार में राजकीय एकाधिकार बोलशेविक दरू की नीति के अनुरूप था । किम्तु, कुछ शक्तिशाली 
राष्ट्रों के द्वारा किये गये रूस के आथिक बहिष्कार के कारण यह नीति बहुत अधिक सफली भूत नहीं 
हो सकी । इस आथिक नाकेबन्दी का रूस के विदेशी व्यापार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
आर इसके परिणामस्वरूप यौडिक साम्यवाद काल में विदेशी व्यापार भी पतत की उसी प्रक्रिया में 
चला गया जिसमे कि आथिक, व्यवस्था की अन्य क्रियाएँ खली गयी थीं। दूसरे शब्दों में, पोदधिक 
साम्यवाद काल में रूस में सच्चे अथं में व्यापार ही नहीं रह गया था| 
सहकारी समिति के कार्य ( The Role of the Co-operative Societies ) :-- 
यौद्धिक साम्यवाद काल में सहकारी समितियों के महत्त्व में भी परिवर्तेन हो गया) इस अवघि में 
आंतांरक व्यापार सहकारी समितियों द्वारा सहकारिता के आधार पर किया जाता था। साथ ही, 
अर्नाधगृहीत कृषि-वस्तुओं के क्रम में भी सरकार द्वारा सहकारी समितियों का प्रयोग किया जाता 
, था| इन समितियों का नियन्त्रण कृषि-विभाग. ( Commi557।९ ० ^7।०५।५7९ ) अथवा 
नारकोमजेम (९०7००९०) द्वारा किया जाता था। कुछ समय बाद सरकार एवं किसानो के 
बीच व्यापार ने वस्तु-विनिमय प्रणाली का रूप ग्रहण कर लिया । निमित वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप में 
विानमय होने लगा । इस प्रक्रिया में भी सहकारी समितियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। नारकोमजेम्‌ 
: अपने अधीनस्थ की सहकारी समितियों द्वारा वेची जानी योग्य कृषि की वस्तुओं का संग्रह करता था 
तथा उन्हें नारकोमप्रोड द्वारा औद्योगिक वस्तुओं के वारा वदेछ छेता था । 
| धीरे-धीरे कृषि सहकारो समितियों पर सरकार का कठोर नियन्त्रण हो गया तथा माचे, | 
' ]99 ६० तक ये अपनो स्वतन्त्र सत्ता को खोकर.नारकोमभ्रोड की पूर्ति उपकरण में मिल गयीं । 


यौड्धक साम्यवाद की अवधि में श्रम एवं मणदूरी 
( Labour and Wages in the Period of War Gommunism ) 
श्रमिक वर्ग के सम्बन्ध में लेनिन की नीति ]% तवम्बर, !97 ई० को घोषित “उद्योग पर 
. अभिकों के नियन्त्रण' नामक आर्ञप्त से स्पष्ट होतों है। इस आज्ञसि के निग्नांकित ल प्रमुख 
उद्देश्य थे--(क) अभिषदवाद (924८2]57) की प्रवृत्ति को रोकन्मऽजिसका उत्पादन शक्ति पर 
प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता था; (ख) श्रमिकों को कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार देकर श्रमिक वर्ग के 
ˆ विश्वास को प्राप्त करना, तथा (ग) व्यावसायिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में श्रमिकों को प्रशिक्षित 


करना जिससे राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ उद्योगों की व्यवस्था वे अपने हाथ में ही छे सकें । इसके साथ- | 


ही लेनिन ने श्रमिकों के कायं करने की दशाओं में सुधार के लिए प्रगतिशील »म-विधियों को भी 
जारी किया जैसे--(!) ।| नवम्बर, ।9].7 ई० की एक आर्ज्ञस के द्वारा आठ घण्टे प्रतिदिन काम 

` करने की व्यवस्था की गयी तथा स्त्रियों से रात्रि में एवं खानों के नाचे काम लेने से मनाही कर दी * 
गयी, (2) १4 नवम्बर, ।9]7 की आज्ञसि के द्वारा सभी #मिकों के लिए अनिवायं बीमा की योजना 
लागू की गयी, तथा (3) जुन, ।978 ई० में जारी की गयी एक आशज्ञसि के अनुसार शमिक-संघों [ 
` दारा नियन्त्रितं शम-संस्थानों की व्यवस्था की गयी । 


-किन्तु श्रमिक लेनिन की इस उदार श्रम विधियों तथा विशेषाधिकारों से सन्तुष्ट नहीँ थश | 


वास्तव में, वे निजी व्यवसाय ( P7४4० ०॥९7एः।5९ ) के पूणेतंया राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। | 
अतएव केनिन की यह नीति सफल नहीं हो सकी तथा श्रम की. उत्पादकता में युद्ध के पूर्व की अपेक्षा । 

28 से 47 प्रतिशत की कमी हुई । ' मा हे 
` ` त्रम की उत्पादकता में कमी को रोकने के लिए छेन्न की सरकार ने श्रमिकों के प्रति कठो 
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नीति की अपनायी । दिसम्बर, ।9)8 ई० में जारी की गयी आज्ञप्ति के द्वारा ]6 से 50 वर्ष की 

- उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करना अनिवायं बना दिया गया। 29 जनवरी, !६20 ई० ` 
को जारी की गयी एक आज्ञप्ति के अनुसार सभी श्रमिकों को बलपूर्वक भरती करने की योजना 

जारी की गयी। साथ ही, आजीविका और कार्ये स्थान में परिवर्तन पर कठोर सीमाएँ निर्धारित 

को गयीं तथा कार्य से भागने वाले %मिकों के लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी । श्रमिकों की सेवाएँ 

संगठित की गयीं, उनसे बलपूर्वक काये लिया जाने लगा तथा उन्हें कार्य-स्थान से जोड़ दिया गया । 

- इस प्रकार बछात्‌ श्रम की अवधि प्रारम्भ हुई तथा शमिकों को कार्य करने एवं संकेन्द्रण शिविर के 


बीच चुनाव करने के लिए कहा गया । सारांश यह है कि उद्योग के. साथ-साथ श्रमिकों का भी 
राष्ट्रीयकरण हो गया । ् ' 


इस प्रकार योद्धिक साम्यवाद के काल में श्रमिकों ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी। साथ ही, 
इस आथिक स्वतन्त्रता को खोने से इन्हें कोई विशेष प्रकार का लाभ भी नहीं हुआ, सभी प्रकार के 
मजदूरों के लिए मजदूरी की दर की समानता को भी कार्प नहीं दिया जा सका और सबसे बड़ी बात 
तो यह थी कि मजदूरी व्यवहारतः व्यांवासायिक योग्यता कौशल अथवा कार्य की प्रकृति के अनुसार 
नहीं दी जाती थो। इसी वीच स्फीति ने श्रमिकों की स्थिति को और भी. दयनीय बना दिया। 
स्फीति के परिणामस्वरूप उनकी वास्तविक मजदूरी में बहुत कमी आ गयी । बाद में, इस परि- 
स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने वस्तुओं के रूप में मजदूरी देना प्रारम्भ किया जिससे 
मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ । इस भ्रकार जैसा कि बैकोभ (2५६०४) का कहना है, 
“इस अवचि में मजदूरी किसी निश्चित सिद्धान्त से प्रभावित नहीं होकर आपात स्थिति से प्रभावित 
होती थी"''*“**“ओऔर वास्तव में इस अवधि के प्रथम वर्ष के सभी श्रम-सम्तियमों की महत्त्वाकांक्षाएँ - 
(अधिक काम पर प्रतिबन्ध, छुट्टी तथा बीमा इत्यादि) केवल शुभघारणाएँ ही रहीं, वास्तविक 
संभावनाएँ नहीं बन सकी ।” [Thus the wage policy of the period was influenced 
not by any fixed principles but by the emergency of the situations...And 
“ of course, all the aspirations in the Jabour legislation of the first year of 
this period ( restriction on overtime, holidays, insurance etc.) remained 
for the time being only intentions mot real possibilities. ] 
इससे श्रमिकों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी तथा उद्योगों में गैरहाजिरी में 
बृद्धि हुई और ।920 के द्वितीय भाग में हड़तालों की संख्या में बहुत बृद्धि हो गयी । 


यौद्धिक साम्यवाद : अन्तिम निष्कर्ष 


(The war Communism : Concluding Remarks) 


इस प्रकार योद्धिक साम्यवाद आर्थिक संबट तथा सैनिक आवश्यकता का परिणाम था, 
किसी सिद्धान्त का नहीं | डॉब (0०) का इस सम्वन्ध में निम्नाकित वथन विशेष रूप से 
` उल्लेखनीय है : “War Communism emerges clearly as an empirical creation 
not as the apriori product of theory, as an improvisation in place of 
economic scarmity and military urgency in conditions of exhausting civil 
४४7.” लेनिन ने भी 2! अप्र ल, ]9°] को अपने एक निम्बन्ध में इस बात को स्पष्टतया स्वीकार 
किया था । उनके अनुसार “योडिक साम्यवाद इमलोगों पर युद्ध एवं विनाश फे द्वाश 
लाद दिया गया था। यह न तो एक ऐसी नीति थौ न हो सकती थो जो सर्वहारा वर्ग 
के आर्थिक कायो के अनुरूप हो | यह एक वशुद्ध अ्रथायी उपाय था [” (er Comm- 
unism was thrust upon us by war and ruin, It was not, in could be, a poli- 
cy that corresponded to the, economic task“of the proletariat, It was a 
temporary measure.) इस प्रकार सोवियत .शासन की परिस्थितियों | 
साम्यवाद की नीति अपनानी पड़ी थी । दूसरे शब्दों में, आवश्यकतावश ब क 
नीति अपनानी पड़ी थी जो पू'जीवादी से समाजवाद के संक्रमण के पूर्णतः प्रतिकूल थी । 


योद्धिक साम्यवाद का सहारा लेकर सोवियत रूस ने अपने को देशी एवं विदेशी शंत्र ओं 


_ से किसी प्रकार बचा लिया । किन्तु, इसने अथ-व्यवस्था में कई प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करों 
], Dobb—Soviet Economic Development since 9I7, 9. I22. 
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दी । वास्तव में, इस अवधि में रूस की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक हो गयी । उसकी सीमा, पर 
स्थित फिनलंड, रिथुनिया, पोलेंड आदि उसके अधिकार से निकल गये थे और इस भ्रकार लगभग 
3 करोड़ जनसंख्या उसके अधिकार से निकल गयी । इनके साथ-साथ कई औद्योगिक केन्द्र भी रूस 
के हाथ से निकल गये जिससे रूसी अर्थ-व्यवस्था को गहरा घक्का लगा । इसका रूस के समुद्री मार्ग 
के द्वारा व्यापार पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । बाल्टिक महासागर तट के बन्दरगाहों के द्वारा 
इसके कुल निर्यात का 30 तथा आयात का, 35 प्रतिशत भाग गुजरता था, किन्तु अब ये बन्दर- 
गाह रूसी अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गये, इस काल में रूसी औद्योगिक उत्पादन 70 प्रतिशत, 
कृषि का उत्पादन 37 प्रतिशत तथा वैदेशिक व्यापार लगभग" 90 प्रतिशत कम हो गया। ।7]6 | 
ई० की तुलना में 922 ६० में केवल 62 प्रतिशत भाग भूमि में खेतो का कार्य हुआ था।' कृषि 
की कुल उपज, जो ।9!3 में 5 हजार मिलियन पुड थी, घटकर 9]7 में 689 मिलीयन पुड हों 
गयी तथा 92। ई० में केवल ।689 पुड ( ००५९ ) ही रहगयी। ।92! ई० में लोहे और 
इस्पात का उत्पादन !92] ई० के युद्ध पूर्व की तुलना में केवल 3 प्रतिशत रह गया था । देश में 
रोटी, नमक,, जूता, दियासलाई, तथा तेल आदि का अत्यधिक अभाव हो गया था। “औद्योगिक 
उत्पादन में कमी निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- § 


गौद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन 
वषं बुहृत्‌ उद्योग लघु उद्योग कुल 
I9I3 I00 I00 i00 
97 74°8 78:4 75:7 
I920 I2°8 arm 5 20:4 


]9]2 ६० के मूल्यों के आधार पर ।9]3 ई०.में प्रति व्यक्ति औसत आय ।0! रूबल थी 
जो घटकर ।92! ई० में केवल 39 रूबल रह गयी थी । इस प्रकार यौद्धिक साम्यवाद के काल 
में हस की स्थिति अस्यन्त चिन्ताजनक हो गयो थी । | 

किम्तु इन सबके बावजूद इसने ऐतिहासि* दृष्टि से कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं कार्यों का भी 
सम्पादन किया । उदाहरण के रिए' अनिवार्य अधिग्रहण की नीति तथा दुलभ वस्तुओं को केन्द्रीय 


` पूति की व्यवस्था ने गुह-युद्ध के समय में सेना तथा शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को भूखे मरने से बचा 


लिया तथा युद्ध के लिए आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन को सम्भव बनाया । वास्तव में, इस 
प्रकार की व्यवस्था के अभाव में सेना का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। साथ हो, इसने 
राष्ट्रीय आथिक व्यवस्या में सरकारी नियन्त्रण एवं प्रशासन के अनुरूप कई परिवर्तेन किये । 
इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता राजकौय विभागों के लेन-देन में मुद्रा को समाप्त कर वस्तु वित्तिमय 
प्रणाली को अपनाना था । इसने राज्य की कार्यवाहियों से मौद्रिक गणना को बिल्कुल समाप्त कर 
दिया । यह इसकी सबसे बड़ी देन थी जिसने साम्यवाद के लिए मार्ग तैयार करने में अत्यधिक 


` सहयोग प्रदान किया । 


इस प्रकार यौद्धिक साम्यवाद की नीति बोल्शेविक द के मूल-भूत उद्देश्य “सभी के 
क्षिए रोटी, किसानों के लिए शांति एवं भूमि तथा सर्वहारा वर्ग का श्रधितायकतन्त्र” 


(Bread for all, an immediate peace, land for the peasants and dictatorship 


of the ए7००६७१०४) को पूर्ति करते में असमर्थ रही । ।920 ई० के अन्त में यौद्धिक साम्य- 
वाद की नीति के विरुद्ध दो कारणों से असन्तोष बढ़ रहा था--सर्वप्रथम तो किसानों द्वारा ' 
साम्यवादी सरकार का व्यापार एवं तीव्र विरोध किया जा रहा है । किन्तु यह विरोध केबल 
किसानों तक ही सीमित नहीं था. द्वितीयतः, सम्पूर्ण अर्थ-ऽ्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी। 
अतएव अर्थ-व्यवस्या के पुननिर्माण तथा किसानों का समर्थेन प्रा करने के लिए यौड़िक साम्यवाद 
का परिस्याग आवशयक हो गया। ऐसो स्थिति में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेनिन तथा | 
बोल्शेविक दल ने इसका परित्याग कर 'नवीन आथिक नीति! (०४ ४००००४४० एगांण) | 


को अपनाया | 
| विशेष प्रध्ययन-सूची 
].M,Dobb : Soviet Eoonomlo Derelopment since I972, 


> 
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9, Baykov : Development of the Soviet Eoonomis System. 
9. E.dn 00४68 : Boonomio Progress of Bussis 860 to I948. 
Questions 
l, Hramine the nature aud objectives of war Communism. Why was it 
abandoned? 
थौडिक साम्यबाद को प्रकृति तथा उदे 


श्यो को ब्याख्था करें| इसका परित्याग क्‍यों 
किया गया १ f 


9, what were the objective of War Communism ? How far were they 


fulfilled ? 

यौडिक साम्यवाद के क्या उद्देश्य थे? इन उद्देश्यों को पति कहाँ तक हो पायी थो ? 
$. Disouss the oiroumsianoes leading to War Communism, Whab were 

its objeotives ? 2 


यौडिक साम्यवाद अपनाये जाने को परिस्थिति कौ ब्याख्या कीजिए । इसके ` क्य” 
उद्द श्य थे ६ ८ पर 


{0 
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अध्याय ः6 . Eo 
नवीन आर्थिकं नीति (१-28). | द 
(New Economic Policy) 


प्रावकयन :---रूख को यौद्धिक साम्यवाद की नीति परिस्थितिवश ही अपनानी पड़ी थो । 
क्तिन्तु इस नीति के आथिक परिणाम बड़े ही भयावह थे । लेनिन इस नीति को और अधिक जारो 
रक्ने के दोषों से पूर्णतया परिचित था । अतएव किसानों और ' मजदूरों के वीच के मंत्री-सम्बन्ध, | 
जो योद्धिक साम्यवाद की नीति के कारण विगड़ रहे थे, सुधारने तथा-क्रषि एवं 'उद्योग फे क्षेत्र में ' 
आथिक समुत्थान लाने के लिए इस नीति का परित्याग आवश्यक था । युद्ध काल में कृषि, 'उद्योग, 
यातायात समी क्षेत्रों में राज्य ने अपना जो एक्राधिपत्य स्थापित कर लिया. था तया सम्पूर्ण अथं- 
व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, उसमें परिवतंन हुआ और एक ऐसी मिश्चित अर्थ- 
नीति हे गयी जिते इतिहासक्मर 'नवीन आंथिक नीति! (New Economic Policy) 

॥ ; ; 

माचे, 92] ई० में लेनिन ने पार्टी काँग्रेस की 0 वीं वेठक में यौद्धिक. साम्यवाद के अंत 
में देश की स्थिति को निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया था “Weare living in such 
conditions of impoverishment and ruin of overstrain, and exhaustion'of : 
prinaipal produotiva foros of ths. peasants end workers that for s time 
everything must be subordiansed ६0 fbis fundsmgntal ‘consideration af all 
oosbe to inorease the 8009 ० 80308.” इस प्रकार लेनिन ने इस नयी नीति की आवं 
शयकता को बतलाते हुए तीन बातों पर जोर दिया-सवंभ्रयम तो किसी भी मूल्य पर उत्पादन 
की मात्रा में बुद्धि करना आवश्यक है। क्रांति के बाद कृषि और उद्योग के उतपादन में जो भीषण 
कपी हुई थी उससे सम्पूणं आर्थिक तथा राजनैतिक ढांचे के सस्त-व्यस्त' हो जाने की आशंका “ 
क्रिपानों के लिए अयेहोन जान पड़ता था। दूसरी ओर ओद्योगिक कच्चे पदाथ तथा अन्न की 
कमो ने औदयोगिक उत्पादन की स्थिति को दथतीय बना दिया था। द्वितीयत;, राजनीतिक . 
संहट से बचाव । यौद्धिक साम्यत्राद की अवधि में अनिवाय अधिग्रहण योजना के - कारण ।92!: ई० 
त त मजदूरों और किसानों, गाँवों और शहरों के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गधी थी कि बिन 
किसी उपाय के हँसिया और हथौड़ा के सम्वन्ध विच्छेद होने के लक्षण दिखलाई पड़ने ,ळगे थे । . 
इससे किसान और मजदूरों के आपसी सम्बन्ध (9०५६०४८०) जो लेनित को साम्यवादी नीति का 
आवारस्तम्भ था, के समाप्त होने को आशंका थो। अतएब नथी आर्थिक नीति का एक प्रधान 
उदेश्य इनके सम्बन्ध में सुधार था। तुतोयतः, राष्ट्रीय स्तापु-मंडल के भ्रधुख केन्द्रों को हाथ में 
रक्ककर, उनके छारा उत्पम्त नथी पुजोवादों शक्तियों का.राज्य के अधिकतम कल्याण के लिए प्रयोग" 
करना । ये केन्द्र ये बड़े-बड़े उदयोग, साख, मुद्रा, यातायात और कर-अ्रणाली । पू जीवाद फे 
धृणित दानव की पुनरावृत्ति का कारण . समझने के लिए एक तर्कात्मक विवाद. उत्पन्न हुआ। 
किसान और मजदूर का सम्बन्ध घनिष्ठ.बनाने के लिए व्यापार को आवश्यकता थी जिससे, उनका 
उत्पादन एक-दूसरे के काय में आ सके और व्यापार की वृद्धि अधिक उत्पादन पर निर्भर करती, . 
थी ओर अधिक उत्पादन के लिए कुशलता तया मशीनों के अभाव को दूर करना अनिव्ायंथा। | 
चन, श्रम, कण्वा माल और मांग.सब कुछ होते हुए भो कुशलता नहीं होने से इनका उचित प्रयोग _ 
असंभवः था । इनको पुनः जाग्रत करने का एक-मात्र उपाय कार्य का आकर्षक वातावरण उपस्थित 
करना था और यह वातावरण पू'जीवाद के बगैर आह्वान से असम्भव था । किन्तु पुनः निमन्त्रित 
पूरजीवादी शक्तियाँ निरंकुश न हो जायँ इसलिए इनको संयोजित करने का प्रवन्ध किया गया गिर ] 8. अब 

.. नवीन आथिक नीति के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय वात यह है कि यह एक पूर्व निश्चित्‌ | 

तथा विधिपूर्वक निर्मित आर्थिक नीति.नहीं थी, देश की बदलती हुईं परिस्थितियों, न के साथ इसका | 
रूप और गुण बराबर बदलते रहा । इतना ही नहीं, किसी भी समय यह नी ल इसके 
सिद्धान्त न तो स्थिर रहें और न इन्हें स्थायी जड़े पकड़ने का हो अवसर दिया । भो ' बेकोभ 
(Ba०४) के निम्नांकित कथन से यह स्पष्ट है :-“But thc ways and means in which’ 


these aim and tasks would be moulded to the definite form of a ०४ द A 
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nomic system were not clear at jthc beginning of N. E.P.; methods of 
trials and errors, were accepted as the, inevitable price of compromise bet- 
ween state and private eoonomy in a period of transition, 


. नवीन आर्थिक नीति में कृषि . 


(Agriculture under the New Economic Policy) 


अनिवाय अधिग्रहण की नीति का परित्याग (Abandonment of the Compu 
sory Requisitioning Policy) :—ङषि के क्षेत्र में सरकार को अपने साम्यवादी कार्यक्रम में 
दिलाई करनी पड़ी तथा खाद्य-नीति में परिवर्तत करना पड़ा। इसके अन्तर्गत अनिवार्यं अधि- 
. ग्रहण (Compulsory Requisiti०॥।॥६) की नीति कां परित्याग कर इसके स्थान पर अन्त के 
रूप में एक कृषि कर (4४7०७१००2! 2% 7 ६१0) लगाया गया जिसके अन्तर्गत किसानों 
को एक निश्चित परिमाण में अन्त सरकार को देना पड़ता था । जिसके पास जितनी ही अधिक 
भूमि होती थी उसे उतना ही अधिक अन्न देना पड़ता था । नयी कृषि नीति के अन्तर्गत किसानों 
- को सामुदायिक तया वैयक्तिक कृषि के तरीकों में चुनने का अधिकार दिया गया तया भूमि के स्वा- 
मित्व को ऐसी प्रणाली अपनायो गयी जिससे उत्पादकता प्रोत्साहित हो। यों तो सम्पूणं भूमि राज्य . 
की भूमि थो किन्तु किसानों को उनकी भूमि के अधिकार को निश्चित रूप से स्वीकारं किया गया । 
इस नवीन नीति के परिणाम बहुत ही आशाजनक हुए तथा इससे कृषि के क्षेत्र एवं उत्पादकता में 
महत्त्वपूर्ण वुद्धि हुई । 
क्ुषि-कर (^६०५।१५८९] 2%) :--किसान के साथ मजदूरों के उत्तम-सम्बन्धी यानी 
स्मियकाः (57०८३) को पुनः स्थापित करने तथा ग्रामोण क्षेत्रों एवं शहरों के बीच वस्तुओं 
के विनिमय को सम्भव बनाने के लिए अनिनायं अधिग्रहण की योजना का परित्याग कर दिया गया 
तथा इसकी जगह पर एक कृषि कर (६४7८७।४०००। ६2%) लगाया गया जिसे अन्न के रूप में 
भुगतान करना पड़ता था । हक किसानों के परिवार के लिए आवश्यक अन्न के अतिरिक्त 
अन्त के एक निश्चित अनुपात में होता था । इससे जो अधिक अन्न बचता था उसे किसान को 
अधिक मूल्य पर बाजार में वेचने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दियां गया । अनाज के व्यवसाय पर से 
सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया | कर के निर्धारण में परिवार के आकार को भी 
घ्यान में रखा जाता था। जिसके पास जितनी अधिक भूमि होती थी उसे उतना ही अधिक कर 
देना पड़ता था । - ~ 
नवीन फ़ृषि कर कें प्रभाव ( Effects of the New Agricultural ‘Tax ) —चूकि 
कृषि-कर निर्वाह की आवश्यकताओं के अतिरिक्त राशि पर लगाया जाता था अतएव कर के भुग- - 
तान के बाद भी कृषकों के पास कुछ विक्रय अतिरेक (ग27४९६०७।०. ३०५१।५5) बचा रहता था 
जिसे किसान लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र खप में बेच सकता था। नवीन क्ृषि-कर के 
निम्नॉकित प्रभाव हुए :-- 
(!) नवीन कृषि-कर से कृषि-उत्पादन में हो रहे ह्लास को दूर किया गया। साथ ही, _ 
इससे कृषि के क्षेत्र में विस्तार. हुआ तथा कृषि की वस्तुओं के गुण में भी निश्चित रूप से प 


आ। 

(2) नवीन क्ृषि-कर ने कृषक वर्ग तथा बोल्शेविक. सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित 
करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आधार का सुजन किया । इससे किसानों का असन्तोष बहुत कुछ 
दूर हो गया । : , 

(8) इससे व्यापार की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त फिर से एक वार जी उठा और नारकामप्रोड 
(Narcompr0) के व्यापारिक एकाधिपत्य की समासि हो गयो। संक्षेप भें, कृषि का ठीक 
निजी उपक्रमवाली व्यवस्था की तरह हो गया । 

(4) इससे सहकारी समितियों को कुछ स्वतंत्रता प्रास हुईं इन्हें एक प्रकार का नवीन 
महत्तव प्रास हुआ | 0 वीं कांग्रेस के अवसर पर छेनिन ने स्पष्टतया के स्वीकार किया कि कृषि- | 
कर के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि सहकारी समितियों को नारकामभ्रोड से पृथक्‌ कर | 
उन्हें व्यापारिक स्वतंत्रता दी जाय । द 
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(5) इस नये कर से किसानों को अतिरेक उपज में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ 
तथा इसने कृषि एवं उद्योग के वीच पुनः बाजार सम्बन्ध स्थापित किया । { 

(6) केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्था की जगह पर विक्रेन्ट्रित व्यवस्था को स्थापित किया गया । 
रलावको (।2४/) का महत्व समाप्त हो गया । अब उद्योग कच्चे पदार्थों तथा अन्न को प्राप्ति 
और अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रत्यक्ष रूप में समझोता कर सकता था । 

(7) इससे वस्तु-विनिमय को प्रया समाप्त हुई तथा पुनः विनिमय के माध्यम के रूप में 
मुद्रा को अपनाया गया । दूसरे शब्दों में, इससे मुद्रा के प्रचलन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया । 
इस प्रकार कृषि-कर का कृषि पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। छेनिन ने कांग्रेस में 
अपने भाषण के सम्बन्ध में स्वयं कहा था कि “अनाज को अनिवायं वसूली के स्यान पर कृषि कर 
लगाने का प्रशन मुख्यतया राजनैतिक है, इसका उद्देश्य श्रमिकों एवं कृषकों के सम्बन्ध को अच्छा 
बनाना है।""""हम समाजवादी क्रांति की रक्षा तभी कर सकते हैं जबकि हम किसान से मिले _ 
रहें। यह भावदयक है कि हम मध्यमवर्गोय किसान को आथिक हृष्टि से संतुष्ट रखें और खुले 
बाजार को पुनः स्थापित कर दें नहीं तो श्रमिकों की सत्ता को स्यापित रखने में हम असमथ हो 
जायँगे ।” लेनिन ने पुनः कहा था कि “क्ृषि-कर योक साम्यवाद जिसे अत्यधिक आवश्यकताओं 
तथा विनाश एवं युद्ध की उरिस्थितियों के कारण अपनाने के लिए हमें विश होता पड़ा था, के 
स्यान पर सहो समाजवादी वस्तुओं के आदान-प्रदान को स्थापना के लिए किये जनिवाछे मनेक 
परिवतंनों में एक है ।'' ः 

किन्तु प्रारम्भ में इस कर से ग्रामीण क्षेत्रों में आथिक विषमता उत्पन्न हुई निर्धन तथा 
मध्यमवर्गीय किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जबकि कुलक वर्ग को इससे लाभ हुआ 
क्योंकि इनके पास विक्रय अतिरेक अधिक था। किन्तु बाद में कृषि कर को अधिक प्रगतिशील 
आय कर की तरह बना दिया तया कुळकों पर भारी कर ` बोझ आरोपित कर दिये गये जबकि 
छोटे-छोटे तथा मध्यमवर्गीय किसानों को विशेष सुविधाएं-जसे करों में छूट, सरल ढंग से ऋण 
को व्यवस्था आदि प्रदान की गयी ( D7। ]924-27, the agricultural tax Was 
gradually transformed into income tax with progressive class, the tax 
` falling more heavily on the Kulaks.\) 


नवीन आर्थिक नीति के अम्तर्गत. उद्योग 


(Industries in the New Economic Policy) 


_ 


` ` उद्योग-चम्धों के क्षेत्र में नयी आधिक नीति का प्रधान उद्देश्य आथिक प्रशासन का विकेन्द्री- [ 


करणं था । दिसम्बर, 920 ई० में आठवीं सोवियत कांग्रेस में र्लावकी तथा उद्योगों के अत्यधिक 
केन्द्रोकरण की कटु आलोचना की गयो । उद्योगों के रशासकीय केन्द्रीकरण से इस क्षेत्र में अव्य- 
वस्था उत्पन्न हो गयी थो जिसका प्रधान कारण औद्योगिक उत्पादन को नियंत्रित करनेवाली _ 


केन्द्रीय संस्थाओं दारा अनुचित हस्तक्षेप था। वास्तव में, रलैवेको संस्था के अन्तमंत उद्योगों की | 


कार्यवाही के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी प्रा थी । इससे उद्योग-घम्धों के क्षेत्र में एक प्रकार. 


`को अथ्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी । इसे दूर करने के लिए नवीन आथिक नीति के अम्तसंत | f 


उद्योगों की. व्यवस्था को विकेन्द्रित करने का प्रयास किया गया । किन्तु निजी उद्योगपतियों को ._ 
पु्णतंया स्त्रतन्त्र छोड़ देने से सोवियत सरकार की नीति के सामान्य उद्देश्यों की पूति नहीं हो 
सकती, अतव देश के औद्योगिक विकास के सामान्य निरीक्षण को वेशेंखा ( ०५००६३ ० 


Supreme Economic G०५॥८।] ) के हाथ में रखा गया । वेशेंखा के इस सामान्य निरीक्षण | 


के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियंत्रण को विकेन्द्रित किया गया। इस प्रकार नवीन केन्द्रीय: 


निर्देशन के. साथ ओद्योगिक शासन के विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत अपनाया गया जिसका उद्देश्य पुन | 


ठत द्वारा दैनिक शासन में राजकीय संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करना था। | 

साथ, ह आशिक नीति के ला बह तिक किया हि कत | मा उच्चतम 
आर्थिकं समिति (Supreme Economic ००7०!) के अन्तगंत केवल प्रमुख बड़े-बः उद्योगों र 
को ही रखा जायगा। द्वितीयतः, इसके अतिरिक्त अम्य मौद्योगिक संस्थाओं को सहकारी समितिय 
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तया व्यक्तिगत उ्पादकों को चलाने के लिए छोड़ दिया जायगा । इसके अन्तगंत छोटे-छोटे उद्योगों 
का अराष्ट्रीयकरण किया गया तथा इन्हें इनके मालिकों को छोटा दिया गया | यह औद्योगिक नौति 
उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य से ही,अपनायों गयो थी । झआराष्ट्रीयकरण (0९2००252६००) इसका 
शैमुरुप आघार था । किस्त इसका अर्थ यह नहीं कि बोल्शेविक सरकार ने राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों 
को तिलांजलि दे दो थो। प्रमुख बड़े-बड़े उद्योग, बेकिंग एवं यातायात राज्य के हाथ में रहे 
जिनके द्वारा सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्या पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण सम्भव था । 
इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति के भ्रन्तर्गत बड़े और प्रमुख उद्योग राज्य के स्वामित्व में 
रहे। असफल भोर अनुत्पादक निर्माण केन्द्रों को बन्द कर दिया गया तथा अधिकांश छोटे उद्योगों 
को सहकारी समितियों तथा छोटे उत्पादकों को सौंपा गया । छोटे-छोटे उद्योगों का बहुत बड़ी 
मात्रा में अराष्ट्रीयकरण किया गया तथा इन्हें इनके पुराने मालिकों को लौटा दिया गया । पूजी, 
कुशलता तथा अनुभव प्रास करने के उद्देश्य से विदेशियों को कुछ प्राचीन उद्योगों को चलाने तथा 
तेः उद्योगों को स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, राज्य ने निजी 
पू*जो के सहयोग से-मिश्रित उत्पादन-व्यवस्था का भी आयोजन किया था । 924 ई० में 88:4 
प्रतिशत उत्पादन संस्थाएं निजो व्यक्तियों, 85 प्रतिशत राज्य तथा 3"! प्रतिशत सहकारी समि- 
` तियों के पास थीं । किन्तु इसका तात्प यह नहीं कि निजी उद्योगपतियों के पुराने सुनहले दिन 
वापस आ गये थे क्योंकि निजो व्यक्तियों द्वारां संचालित उद्योगों में कुल मजदूरों का केवल ।2'4 
` प्रतिशत भाग लगा था । इस श्रोणी में केवल वे ही उद्योग थे जिनमें कम-से-कम दो तथा अधिक-से- 
अधिक बीस मजदूर काम करते थे। इसके विपरोत सरकारी उद्योगों का अनुपात 85 प्रतिशत होते 
हुए भी इनमें कुल औद्योगिक श्रम का 84! प्रतिशत भाग कायं करता था । » : 
औद्योगिक प्रन्यास ( 774५8६३! ५५६५ ) : विकेन्द्रित ओद्योगिक व्यवस्था को 
आधारभुत इकाई को प्रव्यास कहा गया। सरकार द्वारा उद्योगों को एकत्र होकर प्रन्यास बनाने एवं 
-अपने प्रबन्ध को ठीक करने की सुविधाएँ प्रदान की गयीं। प्रन्यास बनाने की प्रक्रिया जुलाई, 
922 ई० से प्रारम्भ हुई तथा अधिक प्रन्यास दिसम्बर ।92 से माचे ]922 के बीच बने । 
923 ई० की ग्रीष्म ऋतु तक वेशेन्खा द्वारा अविकृत ( चाटंडं ) प्रन्यासों की संख्या 478 हो 
गयी । ये 478 प्रस्यास, 355! उपक्रमो, जितमें करीब दस लाख मजदूर (कुल मजदूरों काः 75 
प्रतिशत भाग) काम करते थे, को एकत्र कर बनायें गये थे। सोवियत सरकार ने इन्हें तीन भागों 
में -(!) संघोय प्रन्यास, (2) प्रादेशिक प्रन्यास, तया (3) स्थानीयः प्रभ्यास विभाजित किया और 
उन्हें क्रमशः वेशेस्वा, र्लेवकी (प्रादेशिक अर्थ-परिषद्‌) एवं सेन्टसं (स्थानीय अथं-परिषद्‌) के नियंत्रण 
में रख दिया गया ।. कुल प्रन्यासों में से 60 प्रतिशत संघीय तथा ।5 एवं 25 प्रतिशत प्रादेशिक 
` और स्थानीय काम करते थे। आधे से अधिक प्रन्यास छोटे थे जिनमें प्रन्यासों के अन्तर्गत. उद्योगों 
का केवळ ।0.प्रतिशत भाग आता था और औसतन 26 प्रतिशत मजदूर उन 4 बड़े-बड़े प्रम्यासों 
में काम करते थे जिनमें औसतन !2,500 मजदूर काम करते थे। ये बड़े-बड़े प्रस्यास वस्त्र, घातु 
स FF लकड़ी, इती पवा अ ee । 4। ऐसे छोटे-छोटे प्रन्यास थे जिनमें 
. केवल 5 या 6 उपक्रम सम्मिलित र जिनमें काम रो पर 
SS ही थी हुए थः ; [म करने वाले मजदूरों को संख्या. 0 से 
0 अप्रैल, 923 की एक .आज्ञा द्वारा इन .प्रन्यासों के अधिकारों और कत्तब्यों 
निर्धारित किया गया । ये प्रन्यास सम्पत्ति के स्वामो के रूप में! प्रसंविदा कर सकते बे pl 
वेशेन्सा से अधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक था । काम के विभाजन, प्रन्यास के विघटन, प्रबन्ध 
समिति के सदस्यों को अळग करना इत्यादि कुछ वातों में वेशेन्खा को पूर्ण अधिकार थे । अधिकार- 
पत्र में स्थिर एवं कार्यशील या दोनों प्रकार की पू'जियों का विवरण होना आवश्यक था । प्रन्यास 
सक्रिय पू जी को रेहन रखकर ऋण प्रात कर सक्ता था । वह ऋण पत्र (७००५५) जारी कर सकता 
था । परन्तु सरकार उनके लिए किसी प्रकार भी .उत्तरदांयी नहीं थी । इन्हें सरकारी कर. भी 
जुकाना पड़ता था। इस प्रकार बेकोभ ( 22/०४९ ) के शब्दों में, “The Soviet trusts of 
Me only § form-of concentration of productive. activities 
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. नवीन आर्थिक नीति (ew. Economic ००४०) के अन्तगंत इसे निम्नाँकित तीन तरीकों. से 
' पुनर्जीवित किया गया -- ()) गैर-सरकारी निजी व्यापारियों, जिन्हें नेपमैन (१९९/08१) कहा 


Digitized. “क्वीन ज चिक नौति ( 997 28) ha \ 43 


सफल संगठन ओर संचालन के लिए राजक्रीय कारखानों को अलग-अलग औद्योगिक समूहों ' 
में विभाजित कर दिया गया। इनका उद्देश्य सम्बन्धित कारखानों के उत्पादन तथा संचालन का * 
व्यापारिक सिद्धान्तों पर लाभ भ्राप्ति के लिए करना था । ।923 में वैधानिक खूप में इनको 
स्थापना की गयी। जुलाई, ।927 ई० में राजकीय उद्योगों के प्रशासन के पुनगंठन की दूसरी - 
कोशिश की गयी । इसके द्वारा राजक्रीय संचालन में व्यापकता मौर आंतरिक प्रबन्ध में लोच लाने 
का प्रयत्न किया गया । नीति-निर्धारण का. कायं वेशेन्ख्रा (Supreme Economic Council) ' . 
के योग्य हाथों में केन्द्रित किया गया। ट्रस्ट के उद्देश्य को भी “व्यापारिक सिद्धांतों पर छाभ 
प्राप्ति” के स्थान पर “व्यापारिक सिद्धान्तं पर योजना के लक्ष्यों की पूर्ति” बनाया गया । 

स्टेट बेंक एवं औद्योगिक प्रन्यास (State Bank and Industrial Trusts) :-- 
प्रारम्स में प्रव्यासों को कायंशोल पूजी के अभाव का सामना करना पड़ता था । ऐसी आशा की 
जाती थी कि राज्य इन्हें इनकी स्थापना के शीघ्र बाद कुछ पूजी ध्रदान करेगा, किन्तु राज्य के 
पास स्वयं पूजी का अभाव था, अतः नवम्बर, ।92] ई० में प्रन्यासों को उधार देने के लिए पुनः 
स्टेट बैंक को स्थापित किया गथा तया इसे 50 मिलियन प्राचीन रूबल ट्रोजरो द्वारा प्रदान किया 
गथा । किम्तु मूल्य में अत्यधिक बृद्धि के कारण बैंक के व्यवसाय प्रारम्भ करने के समय इसकी 


“ कोमत केवल ।4 मिलियन रूबल हो रह गयी थो । इससे बक के पास पूजी का अभाव हो गया। 


अतएव उने प्रन्यासों से अत्यधिक मात्रा में-2 से ।8 प्रतिशत प्रति माह का व्याज लेना 
प्रारम्भ किया । परिणाम यह हुआ कि प्रन्यासों को पुन; पहले को हो तरह कार्यशील पू'जी के 
सभाव का सामना करना पड़ा । े 

< 924 ० का सोद्रि भार (Monetary Reforms ०६ I924) :—नवीन आथिक 
नोति ने मौद्रिक लेन-देन पर आधारित बाजार व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। इसका उद्दोश्य 
योद्धिक साम्यवाद के काल में अव्यवस्थित सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित करना था। साथ 
ही इसके लिए मुद्रा का स्थिरीकरण भी परमावशयक था। लेनिन ने रूबल के स्थिरीकरण के 
कार्यं को निर्णाथक्र महत्व का बतलाया था। उसका इस सम्बन्ध में यह कहना था कि “[£ ७७ 
would succeed in stabilising the rouble for a Jong period and afterwards ४: 
for ever that would mean we had. Won.” किन्तु इपके लिए कुछ खास कार्यों की 


आवश्यकता भी । उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम तो राज्य के बजठ को संतुलित बनाना अनिवाये 


था जिसके लिए बजट के घाटे को दूर करने की आवश्यकता थी और बजट के घाटे को दर करने 
के लिए खर्च को कम करने तथा आय को बढ़ाने के बहुत-सारे उपाय किये गये । उदाहरण के लिए, 


` राज्य छारा सहायता प्राप्त उद्योगों को संख्या. कम द दो गयी, कई अलाभकारी उद्योगों को बन्द 
कर दिया गया, तथा स्थानीय बजटों को राज्य के बजटों से स्वतन्त्र कर दिया गया। किस्तु इससे 


स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका तथा सरकार को प्रतिवर्ष बढ़ती हुई मात्रा में पत्र-मुद्रा जारी | 
करती पड़ी । इससे मूल्य-तल में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। स्थिति में सुधार के लिए ।92]-22 
ई० में बल का दो बार अवमूल्यन किया गया । ।922 ई० में स्टेठ बैंक द्वारा एक नया रूबल 
चेरसोनेज रबर (९०४०९६ 7०५७।९) जारी किया गया। प्रारम्भ में यह बहुत कम मात्रा 
सें जारी किया गया था जिससे दो प्रकारं की यू प्रचलन में थीं, किस्तु ।924 ई० में पुराने 
खबर को एक नये सुहढ बैंक नोठ के द्वारा पूर्णतः स्थापित कर दिया गया । 
क | झान्तरिक व्यापार 
(Internal Trade) Bo 


यौद्धिक साम्यवाद की अंवधि में आन्तरिक व्यापार प्रायः समाप्त हो गया था। किस्त 


(Syiid०३६०5) का निर्माण कर।' ' ` | |; डे 
.... .. नेपसेन (!९८०४००7) :--इस काल में खुदरा .व्यापार के क्षेत्र में नेपमैन के . 
छोटे निजी व्यापारियों के पुनः एक बार दशन हुए | गांवों में किसानों से अनाज खः 
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गया, का विकास कर, (2) सहकारो समितियों को स्वतन्त्रता' देकर तथा (3) 


बैक एब! स्टे का आर्थिक०लिक्तास>)2०7 Kosha 


उसे आस-पास के बाजारों में ले जाकर बेचना, छोटे-छोटे व्यापारियों ने पुनः र कर दिया | 
नगरों में भी दूकानें खुल गयीं और प्रन्यासों को कच्चा माल पहुँचाने तथा उनके निर्मित मालों को 

रामों और नगरों में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्यं भी निजी व्यापारियों द्वारा किया जाने 

लगा । नवीन आथिक नीति के प्रारम्भिक वर्षों में औद्योगिक प्रन्यासों में निमित वस्तुओं का करोब 

आधा भाग इन्हीं नेपमेन के द्वारा वेचा जाता था तथा सहकारी समितियाँ कुल उत्पादन का केवल 

} भाग खरीदती थीं। फुटकर व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं नेपमैन के द्वाराकिया जाता था । 

किन्तु सहकारी समितियों के विकास के कारण नेप काल के अन्तिम वर्षों में नेपमैन का महत्त्व बहुत 

कम हो गया । जैसा कि प्रो० डॉब के निम्नांकित कथन से स्पष्ट हो जाता है :--'8ए १९ ।2४९7 . 

20's the Nepman’s sun had already began to set,’ : 


(928 ६० के बाद राजकीय तथा सहकारी व्यापारिक संस्थाओं ने व्यापारिक क्षेत्र पर 
अपना अधिकार जमाना प्रारम्भ किया और धीरे-धीरे उनका एक जाल-सा विछ गया । ओद्योगिक 
प्रन्यासों ने योक व्यापार के लिए अभिषदों (४॥4८२४९४) का निर्माण किया तथा प्रांतीय सरकारों 
भें भो थोक एवं फुटकर दोनों प्रकार के व्पाार के लिए पृथक संस्थाओं का निर्माण किया गया । 
केन्द्रीय स्तर पर वेशेन्खा ने तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक सरकारों ने कई समितियों का निर्माण 
किया। एक वर्ष के अन्दर इन समितियों की संख्या 80 तक पहुँच गयी तथा ।6 प्रतिशत व्यापार 
इनके हाथ में आ गया । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक निजी व्यापारियों के हाथ 

) में कुल थोक व्यापार का केवल.5 प्रतिशत भाग तथा खुदरा व्यापार का एक-चौथाई भाग 
रह गया था । 

नीति-सम्बन्धी भ्रन्य परिवर्तन (008०7 policy chan४९५) :---नवीन आथिक नीति 
के अन्तगंत नीति-सम्बम्धी निम्नांकित अन्यः परिवतंन किये गये- 

() यौद्धिक साम्यव'द की अवधि में बेंकों में वैयक्तिक जमा पर लगाये गये प्रतिबन्धों को 
' समाप्त कर दिया गया । निजी व्यक्तियों के वैंक जमा को करों से सुरक्षित किया गया। सरकारी 
ऋण-पत्नों तया विदेशी मुद्राओं के लिए बाजार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से: मासको तथा अन्य 
व्यावसायिक केन्द्रों में वित्तोय एक्सचेंज की व्यवस्था की गयी । े 
* () बहुत-सारी सेवाओं के लिए मूल्य देने की व्यवस्था की गयी । राजकीय संस्थाओं को 
भी इन सेवाओं के लिए मूल्य देने की व्यवस्था की गयो । इनके अन्तर्गत रेलवे, डाक-तार, जल, | 
गेस, बिजली आदि सम्मिलित हैं । 


(ii) ।92! में करों की पारस्परिक प्रणाली को अपनाया गया । औद्योगिक तथा व्यापारिक 
ः हा पर पुनः कर छगाया गया। बज़ट के घाटे को दूर करके इन्हें संतुलित बनाने. का प्रयास 
ए गया । Pe 
इनके अतिरिक्त कर-व्यवस्था में संशोधन किया गया तथा सरकारी व्यय में 
५ नाम बचत का 
प्रयास किया गया । साथ ही, सरकारी बजट से राजक्गीय संस्थाओं को बाहर कर दिया गया। 


नवीन आर्थिक नीति की उपलब्धियाँ > ३ 
५ (Achievements of the Economic Policy) 


नवीन आर्थिक नीति का रूस की अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा अनुकूल | 
व्यक्ति आय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । प्रति-व्यक्ति आय, जो 92 ह ते 59 स्वल हो I 
थी, ]925 ई० में ।00 रूबल हो गयी, यानी चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में प्राय: |50 प्रतिशत 
की बृद्धि हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयों के रूप में प्रति-व्यक्ति आय !92! ई० में ।27 अन्त- 
ह इकाइयों से बढ़कर ।923 ई० में 785 एंबं 925 ई० में 280 अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयाँ 
गयीं । 


* कृषि ( 4४7।०७।४५८०) :कृषि के क्षेत्र में नवीन आथिक नीति के अन्तगंत : 
के उत्पादन में पर्यात वृद्धि नहीं हुई। गेहूँ, जो तया मकई जेसी मुरुष फसलों का उरा त 
ई० के स्तर से बहुत ही कम रहा। किम्तु कपास, चुऋन्दर, तम्बाकू तथा सन इत्यादि औद्योगिक 
फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि पशु-वन के क्षेत्र में हुई। गुह-युद्ध 
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के समय में पशुओं का बहुत बड़े पैमाने पर संहार हुआ था। ।929 ६० तक पशुः 
की स्थिति में पहुंच गया । ' : दता वड र 
इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में नवीन आथिक नीति में बहुत कम विकास रब । परिणाम- 
स्वरूप इस काल में हुई समृद्धि से नगरों में बसने वाले लोगों और विशेषकर शरसा में काम 
करने वाले श्रमिकों को उन किसानों की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ हुआ जो गाँवों में रहते थे तथा 
कृषि के द्वारा अपनी आजीविका वसर करते थे। !9]3 ई० कृषक मजदूर वी वाधिक आय एक 
औद्योगिक मजदूर की वाषिक आय की तुलना में केवल 55 प्रतिशत थी । यह सम्बन्ध ।00 : 35 से 
घटकर ।927-28 ई० में 003 25 हो गया। इस प्रकार नवीन आथिक नीति से भुस्यत!' 
ओद्योगिक मजदूर ही लाभान्वित हुए। 
. यातायात ( 7727४०7 ) ।--इस नीति से रुस को सबसे बड़ा लाभ यातायात के क्षेत्र ' 

में हुमा।. गृहयुद्ध में रेलों की स्थिति बड़ी ही. दयनीय हो गयी थी । ]9]3 ई० में कुल रूसी | 
रेलवे की. लम्बाई 58,549 किलोमीटर थी, ।98 ई० में यह केबल ।7,570 किलोमीटर 
लम्बी रह गयी । गृहु-युद् से लगभग 432 रेलवे के पुल नष्ट हो गये थे तथा अनेकों कारखानों, 
. इमारतों की क्षति पहुंची थी जिसका मूल्य 30 छाख स्वर्णे रूबल आँका गया था । नवीन आर्थिक 

नीति के अन्तगंत न केवल क्षति की ही पूर्ति हुई, वरन्‌ नया निर्माण कार्यं भी हाथ में लिया गया 
जिसके परिणाकस्वरूप रेलों की लम्बाई ]928 ई० तक 76,800 मिछोमीटर हो गयी। डाक 
आर तार के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ । 9!3 ई० में केवल )।2,335 स्थान ही ऐसे थे 
जहाँ नियमित रूप से डाक जाती थी ओर भ्रतिं वषं प्रति व्यक्ति 6 पत्रों का औसत था । ।927 ई० 
र का की संख्या बढ़कर 24000: हो गयी ओर इसी प्रकार ओसत पत्रों की संख्या में बहुत 
बृद्धि हुई । 


बिदेशी ब्यापार ( 7०४०४० 77.०९ ) :--विदेशी व्यापार के द्ौत्र में भी पर्याप्त वृद्धि 
हुई । ।929 ई० में रूसी निर्यात केवळ 4 लाख रूबल का ही रह गया था। यह बढ़कर !92] ई० 
. में 292 लाख रूबल, ]922 ई० में 86 लाख, ।923 ई० 2055 लाख रूबल तथा 929 ई० में 
7094 लाख रूबल हो गया । आयात के क्षेत्र में इसी प्रकार वृद्धि हुई । ।923 ई० तक रूसी आयात 
युद्ध के पूर्व की अपेक्षा का 85 प्रतिशत हो गया । !926 ई० तक रूसी आयात ने पुनः युद्ध के पूव 
की स्थितिप्रात्तकरछी। . : { [ , 
उद्योग ( [24५5४८9 ) :- ओद्योगिक उत्पादन में इंस अवधि में पर्यात वृद्धि हुई। किन्तु 
अनेक कारणों से यह प्रगति आशाजनक नहीं हो पायी । इसका प्रधान कारण उद्योग-घन्धों के : 
क्षेत्र में कई प्रधान रुकावडें थीं जैसे अधिकांश कारखानों'के यन्त्र श्राचीन पड़ गये थे, पूजी का 
. अभाव था, बच्चे माल को प्राप्त करने में कठिनाई थी, शोद्योगिक कुशलता, का अभाव तथा औद्यो- 
गिक श्रम की मनोवैज्ञांनक स्थिति उत्साहजनक नहीं थी। किल्तु इन कठिनाइयों के बावजूद 
औद्योगिक उत्पादन में पर्यास प्रगति हुई तथा 926-27 ई० में उद्योगों का उत्पादन ।9]3 ई० के 
लगभग हो गया जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-- 


औद्योगिक उत्पादन की प्रगति ( मिलियन रूबल में ) 


SE SE TT I 
“sR 5 
बर्ष | भारी उत्पादन | उपभोक्ता उत्पादन कुल उत्पादन 
गाता] नहः गत 
92! : 8]4 ` Ill] 
]922 I090 . 422 
I223 I785 2044 
I924 I959 2550 
I925 9श 43I5 
I926 4304 5973 
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किन्तु ओद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि मात्रा के साथः 
` साथ इसके किस्म में अवनति होती गयी । उत्पादन बढ़ाने पर इतना अधिक जोर दिया गया कि 
किस्म के नियन्त्रण पर से. घ्यान ही हट गया। दूसरी बात उत्पादन की ची "लागत थी । इसके 
लिए अनुभषहीन प्रवन्ध; मजदूरों का अत्यधिक वेतन एवं, उद्योग के क्षेत्र में. एकाधिकार आदि 
उत्तरदायी थे । 


नवीन आर्थिक नीति का मूल्यांकन 


( An Appraisal of the New Economic Policy.) - 


योड्धिक साम्यवाद के बाद नवीन आर्थिक नीति के अपनाने के क्रम की व्याख्या भिम्न- 
- (भिन्न लेखकों ने- विभिन्न प्रकार से की है किन्तु जैसा कि प्रो० डॉब का कहना है :---7४४6 
economy under the N. E.P. was no sudden novelty; invented overnight or 
forced upon intention quite alien to it by the failure of a direct assault 
upon the ०० re8im९.” नवीन आथिक नीति के परिणामस्वरूप जिस अर्थं“व्यवस्था का 
विकास हुआ वह एक प्रकार की मिश्रित व्यवस्था थी जिसमें पूजीवादी तथा समाजवादी दोनों: 
प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ वर्तमान थीं। इसमें उद्योग: तथा थोक व्यापार में राजकाय 
: क्षेत्र तथा कृषि एवं खुदरा व्यापार में निजी क्षेत्र की प्रधानता थी । नवीन आथिक नीति के 
अन्तगंत लेनिन ने छोटे-छोटे उद्योगों का अराष्ट्रीयकस्ण किया, कृषि तथा उद्योग के बीच विनिमय 
व्यवस्था को पुनः कायम किया तथा व्यापार, विशेषतः फुटकर व्यापार के क्षेत्र में निजी व्यापारियों 
को पूर्णतः स्वतन्त्रता प्रदान की । इससे बहुत से लोग, विशेषतः विदेशों में यह घारणा कार्य कर ने 
लगी कि. नवीन आथिक नीति को अपना कर लेनिन साम्यवाद की ओर से पीछे मुड़ रहा है। 
उदाहरण के. छिए सर विस्टन चचिल के अनुसार नवीन आर्थिक नीति यौद्धिक साम्यवाद की नीति 
का प्रत्याख्यान ( 7९२५५६४०० ) थी । इनके अनुसार “लेनिन एक बहुत ' बड़ा प्रत्याख्याता था । 


उसने ईश्वर, राजा एवं देश का प्रत्याख्यान कर अंत में स्वयं दा प्रर्याख्यान कर दिया ॥” (Lenin 
was the grand-repudiator, He repudiated God, King, Country........ln the 
end, he, repudiated hirise!.) इसी प्रकार माँरिस डॉब ने भी लिखा है कि “नवीन 
आथिक नीति के प्रारम्भ को तत्कालीन विदेशी बुजु'आ वर्ग द्वारा वापस मुइने, विफलता” का परि- 
चायक तथा भूतकाछ में प्राप्त की गयी स्थिति के परित्याग के रूप में बतलाया गया था जो अंततः 
पू'जीवाद वी पुनर्स्थापना के रूप में फलीभूत होता ।*“ ““ देश के अन्दर भी कुछ लोगों में इसे पीछे 
मुडने, विरोधी शक्तियों के समक्ष झुकने आदि मानने की प्रवृत्ति विकसित करने लगी थी ॥?”* (ए 
foreign bourgeois circles at the time, the introduction of the N. E. P.'was 
hailed as a retreat, a recognition of failure and an abandonment of posi- 
tion previously won, which must eventually result in a restoration of 
capitalism.......- Even inside the country, there was an apprehension and 
pessimism in certain circles, a tendency to emphasise the. new line asa 
retreat, as a concession to hostile forces) दूसरे. शब्दों में, नवीन आथिक नीति को 
साम्यवाद के प्रयोगों की विफलता तथा पू'जीवाद की ओर पुन; मुड़ने के रूप में बतलाया गया 
था। किन्तु वास्तव में जँसा कि डॉव ने पुनः कहा है, नवीन आथिक नीति के अन्तर्गत जो अ्थं- 
व्यवस्था प्राप्त हुई वह कोई नयी तथा प्राचीन व्यवस्था को समास करने में विफलता का परिणाम 
नहीं था । वास्तव में, इसके अन्तगंत एक भ्रकार की ऐसी अर्थ-व्यवस्था अपनायी गंयी जिसमें दोनों 
पृ'जीवादी तथा समाजवादी व्यवस्था की विशेषताएँ वर्तमान थीं, यानी एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था 
अपनायी गयी । लेनिन ने “संक्रमणकालीन मित व्यवस्था? (Transitional mixed system) 
क्केष्प में इसकी व्याख्या की तथा इसे राजकीय पू'जीवाद बतलाया .था। लेनिन ने.इस बात पर 
जोर दिया कि राजकीय पूजीवाद अनिवायं रूप से संक्रमणकालीन होगा क्योंकि इसके अन्तगं बहुत 
सारो शक्तियों का समावेश है जो एक दूसरे के विपरीत हैं, अतएव इससे इस बात की सदा आशंका 
Fs Pe 2702 


l. Baykov, Op oit. p: I9l. . - 
9, Lenin Selected Works. Vol IX. 
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रहती है कि या तो पू'जीवादी तत्त्व या समाजवादी तत्त्व अंततः विजयी सिद्ध होंगे। सोवियत 
सरकार सचेत रुप से समाजवादी शक्तियों को ही विजयी बनाना चाहती थी। ' 
इस प्रकार यद्यपि समाजवाद इस नीति का अन्तिम उद्देश्य था, तथापि यह प्रश्न पूछा जा 

सकता है कि क्या इस प्रकार की संक्रमणकालीन मिश्ठित अर्थ-व्यवंस्था अनिवार्य थी। दूसरी ओर 
जैसां कि वहुत-सारे लेखकों ने कहा है, यह कहा जा सकता है कि “नेप (9?) का अपनाया 
जाना सोवियत सरकार की साम्यवादी नीति की विफलता का परिणाम था।” किन्तु वास्तव में 
बात ऐसी नहीं थी। लेनिन के अनुसार समाजवाद की ओर रुक्रमण में राजकीय पू जीवाद का 
एक निश्चित स्थान था। उसका कहना था कि पूजीवाद तथा साम्यवाद के बीच के संधिकारू में ` 
जो अर्थ-व्यवस्था होगी उसमें इन दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के तत्त्वों तथा उनकी :विधेषताओं 
का रहना अनिवार्यं है। ।99 ई० में ही उसने लिखा था “20 present, petty bourgeois 
capitalism prevails in Russia and itis one and the same road that leads 
from it to large scale state capitalism and to socialism through one and 
the same intermediate station called national accountipg and control of 
production and distribution.” उसके अनुसार छोटे-छोटे बुजु.आ पू'जीवाद को राजकीय- 
पूजीवाद की ओर ले जाने की समस्या प्रधान थी और व्यवहार में नेप इसी समस्या का 
. समाधान था। E 


अतएव सोवियत सरकार ने विशुद्ध साम्यवाद के स्थान पर एक ऐसी नीति अपनायी ' 
जिसमें पू“जीवाद को भी कुछ स्थान प्रास था। इस नीति को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा 
था, यद्यपि समथन भी इसे कम नहीं मिला। लोगों ने समर्थन इसलिए दिया कि इससे लोगों का 
प्रेरणा मिलेगी और उत्पादन अधिक होगा । वामपन्थी लोगों, जैसे लोभिनज, सेटसकिन, बुखारिन 
इत्यादि ने यह कहकर इसका घोर-विरोध किया कि यह पूजीवाद के सामने घुटने टेकने व क्रान्ति 
को नष्ट-भ्रष्ट कराने के समान है। परन्तु बात इसके ठीक विपरीत थी। नयी अर्थनीति द्वारा 
साम्यवादी रूप पू'जीवाद के सामने नतमस्तक नहीं हुआ था। राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण 
अंगों पर राष्ट्र का प्रभुत्व अब भी ज्यों-का-स्यों था। कुजी अब. भी इसके ही हाथ में थी। पूरी 
बैंकिंग व्यवस्था, विदेशी व्यापार, यातायात' के सारे साधन, नगर की सब जमीनें या इमारतें, 
खनिज पदाथ, बिजली, बड़े-बड़े उद्योग. इत्यादि आवश्यक दर थो पर सोवियत सरकार का प्रभुत्व 
ज्यों-का त्यों बना हुआ थां। जब तक साम्यवाद की शिरोरेखा सोवियत सरकार के हाथों hs थी 
तब तक पूजीवाद के सामने साम्यवाद का नतमस्तक होना वसे बहा जा सक्ता है ? नयी अर्थ- 
नीति वस्तुतः रूस के लिए नयी नहीं थी। गृहयुद्ध से पूर्व रूस ने जिस राजकीय पूंजीवाद की 
नीति को अपनाया था, वही नीति उसने पुनः अपनानी प्रारम्भ की थी । परन्तु चू'कि रूस ने 
राजकीय पूंजीवाद की नीति को एक बार कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया था ओर साम्यवाद वी 
ओर वह एकाएक बहुत आगे बढ़ गया था, इससे दुबारा जब उसी नीति को उसने युद्ध के पश्चात्‌ 
फिर से अपनाया तो छोगों को, और विशेषकर विदेशियों को बड़ा आश्चयं हुआ । उन्होने समझा 
कि रूस ने साम्यवाद को तिलांजलि दे दी है और सर्दव के लिए उसने उसे दफना दिया है। परन्तु 
यह उ नका भ्रम था। लेनिनः इतनी तेजी से भागने के पक्ष में नहीं था कि गिरने की नौबत आ 
जाय । वह .जानता था कि साम्यवाद लाने के लिए एक विशेष प्रकार की लम्बी तयारी की 
आवश्यकता है और उस तैयारी को किए बगैर साम्यवाद को झा देना अपने पैरों पर अपने-आप 
कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा । पिछले कुछ वर्षो के अनुभव ने उसके इस विश्वास को और भी हृढ़ | 
बना दिया था। इतिहास बतलाता है कि केनिन सही दिशा में सोचता था और उसका निर्णय 7 | 


ल्कुल था। _ 
. बिल्कुल सही i | 
l. Dobb : Soviet Economic Development since I97. 
2, Baykov ॑ $ Development of the Soviet Economic System, 
3. Schwartz : Russia's Soviet Economy. ५-३0 


4, E. Da Costa $ ‘The Economic Progress of Russia. | 


. Dobb: Soyieb Esonomio Development sinoe I9IT, P I54. हर 
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Questions 


J. Bring out the main features of the New Economie policy in the U. 8. 


T 


8. 8. Do you agree With the) view that the New Economie Poljoy 
represented % ‘transiticnal mixed economy’? 
सोबियत संघ की नवीन आर्थिक नौति की प्रधान व्शिषताओं की ब्याख्या कौजिए | वथा. 


आप इस बात से सहमत दें कि नवीन आथिक नीति रब्रमणकोलीन मिङित अर्थ-व्यबस्था को 
बतलाती इं ? े 


“In foreign bourgeois oiroles at the time, tbe infrcdvoticn cf the NBRP 
wags hailed 88 a retrent, 8 recognition of foilure ord sn aksndonment 
of positions previously ‘Won. Do you sgree १ Exemine the main features 
of the New Eoonomio Polioy, : 
“देशी माध्यम वर्ग में नवीन आथिक नीति के अपनाये जाने को पौछे को तरफ सुड़ने तथा 
पहले से जीती गयी स्थिति को परित्याग करने के रूप में समझा गया है” कया (आप उससे 
सहमत हैं । नवीन आर्थिक नीति की प्रधान विशेषताओं की ब्याख्या कीजिए । 

“Gonsidered as & whole, the Soviet Union under NEP was 8 peculiar 
-mixture of socialism, oapltalism, and what Marx oalled simple oommo™ 
dity produotion..™ Disouss. 

''पुर्ण रूप से विचार करने पर, नवौन आर्थिक नीति के अंतर्गत सोवियत संघ समाजबाद, । 
पजौवाद तथा माव के साधारण बस्तु उत्पत्ति का एक विचित्र मिश्रण था।” व्याख्या 'कोजिए 
‘Jenin desoribed the New Economic policy as & step backward. to take 
two steps forward.” Do you agree? 


लेनिन ने नबीन आर्थिक नीति को दो कदम आगे बढ़ने के लिए एकदम पीछे हटने कौ संशा ˆ 
दी ।» क्या आप इससे सहमत हं १ 
Desoribe briefly the salient features ofthe New Eoonomis Policy 
(I99]) of Russin, Do you agree with the view that it was justified 
under the sconomio conditions in Rupsis ab tbat time? . 
रूप को नवीन आधिक नीति कौ प्रधान विशेषताओं की ब्याख्या कीजिए। क्या आप एस 
बात से सहमत हें कि यह नीति रूस को तत्कालीन परिस्थितियों क लिए आवश्यक थी? ,. | 
[B. U: 8. A. (Hon.) I954 A] 
Discuss the main features of the New Eoonomic Polioy adopted by 
Jenin in the U. 8. 8. BR. : IM. U, B.A- (Hon) I965] 
सोवियत संघ में लेनिन द्वारा अपनायो गयौ नवोन आर्थिक नीति 'की प्रधान विशेषताओं की 
ब्याख्या कीजिए । । ४ ल्‍ ३ 
Examine the influences of Lenin 78 New Econowio Policy on the life of 


Russia. IB. U. 8; A. (Hon) 968] 
रूस के जीबन पर लेनिन कौ नवीन आथिक नीति के प्रभावों को समीक्षा कीजिए । 


~ 
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923 ६० का सीजसं संकट 
(The Scissors Crisis of I923) : 
प्रककथन :--गृह-युद्ध की अवधि में रुस के उत्पादन में चतुदिक ह्लास हो गया था जि 

देश को क्रांति केःपूर्व की. अवधि में जमा की गयी पूजी का ही प्रयोग करने के लिए विवश होना 
पड़ा। गुृहु-युद्ध के परिणामस्वरूप देश के उद्योगों के अधिकांश यंत्र. जजर हो गये थे तथा कच्चे 
पदार्थों की भीषण कमी उत्पन्न हो गयी थी। भुखमरी तथा अरध-भुखमरी से शम का शारीरिक 
एवं मानसिक ह्लास हो गया था। शभ्रतएव नवीन आथिक नीति ([ऐ £ 7?) के प्रारम्भिक वर्षों में 
समुत्थान कार्यं ने वड़ा ही गंभीर रूप धारण कर लिया था। विदेशी सहायता से इस क्षत्र में सुघार 
वी आशा की जाती थी, किन्तु निकट भविष्य में इसके पर्याप्त मात्रा में मिलने की कोई आशा नहीं 
थी । डॉब ने शायद इसी बात को ध्यान में रखकर यह कहा है कि “The wolves of armed. 
intervention had but recently departed. There was little chance that the 
wolves would now return and feed their former victim.” इस सम्बन्ध में किये 
गये विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप ।92] में केवल 2 करोड़ पौंड तथा 922 में 3:7 करोड़ 
पोंड. की ही सहायता प्राप्त हो पायी थी जिसका तीन-चौथाई भाग अन्न के आयात पर व्यय किया 
गया था । इसका ताँपर्यं .यह था कि रूस को अपने आथिक पुनरुत्थान के लिए मुख्यतः अपने 
परंही न्भिर करना पड़ा। इसके लिए पहले से ही थके-मांदे शरीर से और अधिक परिश्रम 
कर॑नें की आवश्यक्ता थी । दूसरे शब्दों में, इसके रिए जनसंख्या को उपभोग के एक भाग में 
कटौती करने की आवश्यकता पड़ी । , | 
` द्वेघन संकट (7७९ (55) :--किन्तु इस समय की सर्वाधिक प्रधान समस्या. भीषण 
६ घन संकट (एप८] ८।55) को समस्मा थी । इस ईधन संकट के कारण उद्योगों की स्थिति | 
तो दयमीय हो ही. गयी, यातायात के क्षेत्र में भी इससे भीपण संकट उत्पन्न हो गया या। ईधन | 
संकट ने इतना गंभीर रूप धारण कर {ख्या था कि ।92) ई० में सूती वस्म के कारखानों को 
उनकी कुल आवश्यकता का केवल 7 प्रतिशत ही ई घन प्राप्त हुआ था जिसके परिणामस्वरूप अगस्त, 
।92] ई० में 64 सूती वस्त्र के कारखानों में से 5! कारखाने ठप पड़ गये थे। ट > 
अतएव यातायात एवं ` उद्योग-धन्धों के मार्ग में ई बन संकट बहुत बड़ी वाघा उत्पन्न वर 

रहा था । इस ई घन संकट के कई महत्त्वपूर्ण कारण थे जिनमें निम्नांनित विशेष रूप से उल्लेखनीय 
थे :--सर्वप्रथ में तो गृह-युद्ध से डोनबाज (0०7७25) क्षत्र में अनिश्चितता वी भावना काम करने 
लगी थीं जिसमे इस क्षत्र में कोयले का उत्पादन बहुत घट गया था । द्वितीयतः, कोयले वी 
खानों के क्षेत्र में खाद्यान्न का अभाव था जिसमे बहुत से श्रमिक इन क्षेत्रों को छोइवर गाँवों में 
भागने लगे थे । इसमे भी कोयले के उत्पादन में कमी हो गयी थी । ततीयतः, गृह-युद्ध के परिणाम- 

स्वरूप कुशल श्रमिकों के अभाव में भी ई धन के उत्पादन में कमी हो गयी थी । A 
' इस ईचन संकट को दूर करने के लिए सोवियत सरकार द्वारा वहुत-सारे प्रयत्न किये 

गये । संवंप्रथम तो खाद्यान्न की पूर्ति का कार्य राज्य द्वारा नियत्रित कुछ गैर सरवारी अभिकरणों 
को साँप दिया गया जिंससे इसका उचित विवरण हो सके | केन्द्रीय ईघन संगठन को पुनगंठित 
क्रिया गया तया .डोनत्राज क्षेत्र में कोयले की खान-सम्बन्धी समस्याओं की जाँच के लिए एक विशेष 
आयोग की नियुक्ति की गयी । मजदूरी के भुगतान को नयी प्रणाली अपनायी गयी । साथ ही, 
` अकुशंछ खानों को बंद कर दिया गया तथा उत्पादन के कार्य को अधिक कुशल खानों तक ही 
सीमित रखा गया । इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे ई धन संकट दूर होने उगा । े 
कट (Sales Crisis न नी 
के समक्ष be च के अभाव तथा तरिता विक्रो हुई तिमित वस्तुओं के कोष के जमा होने की _ 
समस्या उत्पन्न हुई। औद्योगिक प्रन्यासों के लिए मुख्य समस्या निर्मित वस्तुओं को विक्ली तया 
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कच्चे पदार्थो के क्रय थी समरया थी। दूसरे शब्दो में, पर्यास मात्रा में बाजार से ड प्राप्त करने 
की समस्या थी । 5पनी उपजों के विद्रय तथा कच्चे पदार्थों के क्रथ के लिए भ्रन्‍्यासों ने जो भी 
उपलब्ध साधन था उनका प्रयोग प्रारम्भ क्या और शीघ्र ही उनमें भीषण प्रतियोगिता प्रारम्भ हो 
गयी । इसका परिणाम यह हुआ कि भौद्योगिक वस्तुओं एवं काष-पदाथों के बीच विनिमय की दर 
में औद्योगिक पदार्थों के विरुद्ध परिवतंन हुआ जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है-- 


कृषि एवं ओोद्योगिक मूल्यों के सूचनांक 


वषं कृषि-पदार्थो के मूल्य औद्योगिक पदार्थों के मूल्य 
I9I3 00 SF 00 

जनवरी . ।922 04 92 

फरवरी 922 I05 ` 90 

माचे ]922 09 j 82. 

अप्रैल 922 I 77 

मई 922. II3 ` -=74 


इस विक्न य-संफट के निम्नांकित प्रधान कारण थे-+-- 
इसका सबप्रथम कारण औद्योगिक वस्तुओं के विक्रय तथा कच्चे पदार्थो के लिए 
उद्योगों के पास उचित बाजार-सम्बन्धी यंत्र का अभाव था । द्वितीयतः, इसका सर्वाधिक प्रधान 
कारण ]92! ई० के अकाल के बाद कृषि-पदार्थो के उत्पादन में भारी कमी थी। साथ ही, 
ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-शक्ति का भी अभाव था जिससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम हो गयी थी । 
वास्तव में, विक्रय संकट कृषि एवं उद्योगों के बीच असंतुलन का परिणामथा। (he sales 
c isis was & manifestation of imblance between agriculture and industry.) 
तुतीयतः, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए आपस में गलाघोंट 
प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप भी इस प्रकार का विक्रय संकट प्रस्तुत हो गया । सभी औद्योगिक 
इकाइयां अपनी औद्योगिक वस्तुओं को यथाशीघ्र वेचकर कृषि-पदार्थों, खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थो 
को खरीदने का प्रयास करती थीं। उद्योगों द्वारा अधिकाधिक मात्रा में खाद्यान्नों तथा कच्चे पदार्थों 
को प्राप्त करने की होड़ के कारण विनिमय का अनुपात औद्योगिक वस्तुओं के प्रतिकूल हो गया। 
इस विक्रय-स्लंकट ( 92० 079४5 ) को दूर करने के लिए निस्नांकित उपाय 
- अपनाये गये :-- 
सब प्रथम तो विपणन-व्यवस्था ( 727०६०४ a7atuऽ ) में सुधार का प्रयास किया 
गया जिससे कच्चे माल का उचित वितरण किया जा सके । द्वितीयत:, कच्चे माल के अभाव को 
दूर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ यम प्रमुख उद्योगों के उत्पादन-सम्बन्धी कार्यक्रम में कटौती 
की गयी । ठुतीयतंः, गलाघोंट प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए प्रन्यासों द्वारा व्यावसायिक 
अभ्िषदों (Commercial ०९5) की स्थापना की गयी । साधारणतया अभिषदों को अपने 
क्षेत्र में विक्रय का एकाधिकार रहता था, किन्तु कुछ परिस्थितियों में इन्हें बाहरी प्रम्यासों से प्रति- 
योगिता भी करनी पड़ती थी:। चूँकि अभिषदों का निर्माण राजकीय उद्योगों तक ही सीमित था, 
अतएव इससे किसानों की तुलना में रॉजकीय उद्योगों की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो गयी । 
इन उपायों से शीघ्र ही अनुकूल. परिणाम प्राप्त हुआ। किन्तु ये एक अन्य गम्भीर संकट 
के रूप में अवतरित हुए। इनके परिणामस्वरूप उसी वपं की शरद से औद्योगिक एवं क्ृषि-पदार्थों 
के मूल्यों का सम्बन्ध प्रतिकूल दिशा में जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप विख्यात सीजस संकट 
(Scissors C755) उत्पन्न हुआ । वास्तव में (विक्रय संकट”! ( ७०९३ Crisis) प्रमुख सीजसं 
संकट की भूमिका थी और धीरे-धीरे यह सीजसं संकट के रूप में प्रतिफलित हुआ । 
सीजसँ संकट 
(Scissors Crisis) > ड 
“सीजसं संकट' का सम्वन्ध औद्योगिक एवं कृषि-पदार्थों के मूल्यों की | 
था । देश की आशिक व्यवस्था के स्वस्थ एवं संतुलित विकास के ए नया अर 
के मूल्यों में एक प्रकार का सामंजस्य बिल्कुल आवश्यक है। किम्तु सोवियत रुस में 922 के 
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अन्त तथा ।923 ई० के प्रारम्भ में स्थिति ठीक इससे भिन्न थी। ।522 ई० के पूर्वाद्ध' में 
कृषि-पदाथो के मूल्य ऊपर जा रहे थे तथा औदयोगिक पदार्थों के मूल्य नीचे आ रहे थे जिससे एक 
प्रकार का विक्रय संकट उपस्थित हो गया थो । इस संकट को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार 
के प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप ।922 ई० के मध्य में कृषि तथा ओद्योगिक पदार्थों के मूल्य 
” का अनुपात ।9।3 ई० के पूर्व की ही तरह हो गया। किन्तु इसके वाद ]922 के उत्तराद्ध' . 
में औद्योगिक पदार्थों के मूल्य के ऊपर तश कृषि-पदार्थों के मूल्य के नीचे जाने की प्रवृत्ति की शुरू- 
आत हुई। थोक मूल्यों की अपेक्षा खुदरा मूल्यों में यह अन्तर सर्वाधिक था । इससे स्पष्ट है 
कि औद्योगिक एवं कृषि-पदाथों के मूल्य केंची की दो पत्तियों की तरह चाळ चल रहे थे। अथं- 
व्यवस्था के लिए यह स्थिति बहुत ही खतरपाक थी, अतएव इस घटना को 'सीजसं संकट” अथवा. 
केंची संकट (5८55075 00५७) की संज्ञा दी जाती है। ; < 

सीजसं संकट की गम्भीरता का अन्दाजा कृषि तथा ओद्योगिक पदार्थों के मूल्यों के निम्नां- 
कित सुचनांक से लगाया जा सकता है :-- 


कृषि एवं औद्योगिक मूल्यों का सूचनांक 

वषं कृषि-पदार्थों का मूल्य ओदुयोगिक मूल्य 

I94 I00 I00 
जनवरी, I922 I04 92 
फरवरी, I922 * _]05 90 
माचे, I922 I09 र 82 
अप्रैल, I922 ६ ॥। 77 
मई, 922. l]3 74 
अगस्त, 922 I00°5 99 
सितम्बर, . ]922 94 . ]2 


जनवरी-फरवरी, 923 ` 88 275 
इस प्रकार स्पष्ट है कि 922 ई० के पूर्वाद्ध' में कृषि एवं औद्योगिक पदार्थों के विनिमय 
की दर कृषि के पक्ष में थी । इससे किसानों को कृषि के क्षत्र में विस्तार तथा बाजार में अधिक. 
उपज भ्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन प्रास हुआ । साथ ही, किसानों की क्रय-शक्ति में 
वृद्धि से उन्होंने अधिक मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं की मांग करना प्रारम्भ किया । इसके 
परिणामस्वरूप सितम्बर, 922 ई० से स्थिति में ठीक विपरीत परिवतंन होने लगा तथा ।923 
ई० के प्रारम्भ तक कृषि एवं औद्योगिक पदार्थों के मूल्य में बहुत अधिक अन्तर हो गया तथा 
विनिमय की दर कृषि के विपरीत हो गयी । कृषि तथा ओद्योगिक मूल्यों में इस परिवतंन को 
ग्राफ के द्वारा बतलाने पर ये कंची के दो फलों की तरह दिखाई देते थे। सीजसं संकट इन्हीं दो 
मूल्य-तलों में अन्तर तथा इसके परिणामस्वरुप. कृषि एवं उद्योग में उत्पन्न अव्यवस्था को 
बताता है। (Ihe “Scissors Crisis’ referred to this widening of the 
two Price-levels and the consequent disturbances to’ agriculture and 
industry). , | 20202 0075 
` इस प्रतिकूल व्यापार की शर्त्तों के परिणामस्वरूप किसानों ने अपनी क्रय-शक्ति का एक : 
` भाग हस्तकला की वस्तुओं के क्रय में लगना तथा कृषि-पदार्थों को बाजार ने जाने से रोकना प्रारम्भ 
- किया इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में. औद्योगिक वस्तुओं की मांग बहुत कम हो गयी। 
इससे ओद्योगिक पदार्थों की बिक्री भी कम हो गयी। , , 
सामास्यतः इसके परिणामस्वरूप निमित वस्तुओं के मूल्य में कमी होनी चाहिए थी तथा 
बाजार में कृषि-पदार्थों की पूर्ति कम होने से इनकी कीमत में बड़ होनी चाहिए थी। किन्तु 


राजकीय उद्योगों की एकाधिकारी स्थिति के कारण यह सामान्य प्रतियोगिता व्यवस्था उचित रूप में... 
काम नहीं कर सकी । विक्रय के लिए अपनी पूर्ति को कम करके राजवीथ उद्योग अपनों वस्तुझों `. 


के लिए अनुकूल शत्तों को प्रास करने में समर्थं हुए। राजकीय उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में साख 
. की सुविधा उपलब्ध थी-जिससे वागिज्यक अभिषदें तिमित वस्तुओं का बहुत बड़ा कोष अपने पास 
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!929-23 ६० के प्रथम चतुर्थाश' में यह 52 मिलियन रूबल से बढ़कर अंतिम चतुर्थांश में ।]6 
मिलियन रूबल हो गया । fore क्म 
इस सीजसं संकट के बहुत-सीरे कारण बतल।य जाते हैं । उदाहरण के लिए कोनडू द्वि 
K0n१72४।५९) के अनुसार इसका मुख्य कारण 'ग्राम बाजार का: संकुचन' था। किन्तु डॉब 
(Maurice D000) ने इसे कृषि-वस्तुओं के लिए मांग के कल्पित संकुचन पर आशित होने के 
कारण असंतोषजनक बतलाया है। डॉब के अनुसार इसका प्रधान कारण वाणिज्यिक अभिषदों 
के निर्माण के, कारण उद्योगों की एकाधिकारी स्थित था।. वास्तव में अभिषदों के निर्माणं 


से कृषकों की तुलना में उद्योगों को एकाधिकार की प्राप्ति हो गयी थी। - दूसरी ओर 
पियारकोंव के अनुसार सीजसं संकट उद्योगों में हुए कम उत्पादन तथा कृषि-पदार्थो के बाहुल्य का 
परिणाम था । 


वास्तथ में सीजसं संकट के निम्नलिखित प्रधान कारण थे :-- 

(!) ।922 ई में बैंक द्वारा राजकीय उद्योगों को अधिक उदार रूप में साख प्रदान 
की जाती थी जिससे प्रन्यास तंथा अभिषदें अपने पास बहुत अधिक समय तक वस्तुओं का कोष 
रख सकती थीं। साथ ही, उदार साख-नीति के परिणामस्वरूप अति विनियोग हो गया था जिससे 
स्फीति की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी थी । - ड 

(2) सीजसं संकट का एक प्रधान कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी तथा कृषि-पदार्थो के 
उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि भी था । ।922-23 ई० में औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा कृषि वा 
उत्पादन अधिक था । साथ ही. कृषि-पदायों के विदेशी बाजार की समासि से कृषि-पदार्थो के मूल्य 
में कमी झा ग्रयी।. । 

(3) मुल्य में वृद्धि से लाभ उठाने के लिए प्रन्यासों तथा अभिषदों दवारा औद्योगिक वस्तुओं - 
के संग्रह के कारण भी यह संकट उत्पन्न हुआ था। + 

2 (£) अत्यधिक ओऔद्योगिक व्यय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अकुशलता से भी औद्योगिक 
पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई । [ 

सीजसं संकट के परिणाम (£४१००५ ० 0० 8०४०४ 059५) :--सीजसे संकट के „ 
महत्त्वपूर्ण आथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिणाम भी हुए। आधिक हृष्टिकोण से सीजसं 
संबट के परिणामस्वरूप उद्योग-धन्धों को असामान्य लाभ हुआ जिससे उद्योगों का अस्वस्थ विकास 
हुम । साथ ही, इससे ग्रामीण जनता का आथिक शोषण भी हुआ । राजनीतिक हृष्टि से इसमे कृषक 
एवं श्रमिक वर्ग के मँत्री-सम्बन्ध स्मितका (9:८०) के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया । यह्‌ 
स्मितका सोवियत क्रांति का प्रधान अस्त्र था । : सामाजिक इष्टि से इसने क्पक वर्ग में एक प्रकार 
के असंतोष को उत्पन्न किया । 


मूल्य-सी जल्न को बन्द करने के उपाय ( Measures to ८ the Price-Sci- 
$5078) : आथिक व्यवस्था के संतुलित विकास के लिए कष तथा उद्योग के बीच इस असा- 
अत गा शा ल शाय क करना अनिवार्यं था। मूल्य सीजसं को बन्द 
कक ए सरकार ने काषऽपद मूल्य में वृद्धि तथा औद्योगिक पदा में केः 
लिए प्रयास प्रारम्भ किया । है हे bE 
सर्वप्रथम तो मूल्य-नीति के परिवर्तन तथा कृषि-पदाथों के निर्यात के द्वारा कृषि-पदाथों के 
मूल्य में त प्रयास किया A र ही, डप लिए एक अधिक उदार हाचि 
अनुकरण किया गया । साथ हो, ओथोगिक पदार्थो के मल्य में निर रोको 3 
भी लायी गयी :-- हे ; . १ नाडि वी, क 
0) उद्योगों को दी जानेवाली- साख की मात्रा को सोमित बन 
न होकर प्रन्यास तथा वाणिज्यिक अभिषदों को संचित वस्तुओं के क कोषं को a 
ना पड़ा । 
(2) आंतरिक व्यापार के लिए ज़व-निर्मित समिति के नश्चिः 
कर किया द्वारा अधिकतम विक्रय मूल्य निश्चित 
(3) खासःखास परिस्थितियों में उच मूल्य वाली औद्योगिक बस्तों के मूल्य में कसी के 
लिए निम्न मूल्य पर विदेशों से वस्तुओं का आयात क्रिया जाने ल्गा। ; | FA 
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किन्तु मूल्य में कमो की नीति के अनुकरण से कुछ उद्योगों को हानि होने की सम्भावना 
थो, अतएव साथ-ही-साथ औद्योगिक लागतों में कमी की नीति का -भी अनुकरण किया गया । इस 
अवचि में उच्च श्रम एवं ई धून व्यय के कारण औद्योगिक लागतें बहुत ही निम्न थीं। औद्योगिक 
लागतों में वृद्धि का सर्वाधिक प्रधान कारण सामान्य तथा प्रशासन-सम्बन्धी व्यय में वृद्धि थी । 
प्रशासन-सम्वन्धी व्यय में अधिकता का प्रधान कारण औद्योगिक संयंत्रों की क्षमता के पूर्ण उपयोग 
का अभाव था। उदाहरण के लिए ।953 ई० के प्रारम्भ में [/९१।॥४7०१ Machinery 
7८५५६ की कुछ क्षमता का ।2 प्रतिशत तथा Ukranian Machinery. Trust की कुल क्षमता 
के केवल 6 प्रतिशत का उपयोग किया जाता था । इसके परिणाधस्त्रलूप अधिक कार्यकुशल संयंत्र 
पर ही उत्पादन के केन्द्रोयकरण की नोति का अनुकरण किया गया। इन सारे उपायों के 
a 924 ६० के अन्त तक ओद्योगिक लागतों में प्रायः 24 प्रतिशत को कमी 
हो गयी । 

इस बीच मूल्य सोजसं भी बन्द होने लग गये थे। औद्योगिक तथा कृषि-मूल्यों का अनु- 
वात, जो सितम्बर, ।923 ई० में 3 | को अविक्रतम सीमा पर पहुँच गया था, अक्टूबर, 
।924 ६० तक्र घटकर ।'5; । हो गया । औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में कमी से इनको 
उपज में भी वृद्धि हुई थो। ओद्योगिक वस्तुओं के मूल्य. में प्रायः दो-तिहाई कमी लागत में 
कपी के -परिणामस्वलूपःतथा शेप एक-तिहाई भाग प्रन्यासों तया अभिषदों के कम: लाभ का 
परिणाम:थी । 

विशेष अध्ययन-सूची 


‘J. ‘Maurioe Dobb $ Soviet Eoonomio' Development 


singe \9l7. , 
9 Bayk2y ड Development of tbs Soviet Eoonomis 
System. - 
3. प्र. Sohwartz 7 Russia's Soviet Eoonomy. 
3 Questions 
t. Explain what do you‘mesn by ,Boissors Orisis in the 6cuomio 
development of ths U. 8. 8. B. (B. U. 8. 00०८ I855. 8) 
.सो वियत संघ के आर्थिक विकास के संदर्भ में आप सीजर्स संकट से कया सममते हें? 
# ४ व्याख्या कीजिए । ५ 
9. . What do you .mean by. the ‘“‘Soissors Orisis™ ? . What measures 
were taken by the Govt. bo overoome the orisis ? - 


सौज संकट से आप क्या समझते हैं? इस संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या 
उपाय अपनाये गये १ । 


83. Describe the olroumstisnoes lenling ‘to the Soissors origis .in ihe 
: U.S. 8. R. before tbe Plan period. What were its effootst - | 
(४. ए, 8. A. (H.) I968) 
आयोजन काल के पूर्व सो वियत संघ में सोजई संकट के जिर डचरदायो कारणों .को.म्याछया 
कौजिए । इसके प्रमाव वंया थे ? [425 hh कटा 
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` अध्याय : 8 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (।928-.932) ` 
(The First Five Year Plan—]929-932) 


सोवियत रूस में प्रार्थिक नियोजन का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ( 4 प5०7।८०। 
Survey of Economic Planning in the U. 5.5. R.) :—आज का युग योजनाकरण. 
का युग है और विश्व में योजनाकरण को व्यावहारिक रूप देने का श्रय सोवियत रूस को ही है । 
सोवियत रूस में भी योजना के श्रीगणेश का श्रेय रूसी क्रान्ति के महान जनक और साम्यवाद के 
व्यावहारिक प्रवक्ता लेनिन को ही दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि !97 ई० की क्रान्ति के 
बाद के वषं इतने संक्रटपूर्ण थे कि वह स्वयं योजनाकरण को निश्चित स्वरूप तथा आदश नहीं प्रदान 
कर सका तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि लेतिन की विद्वता, ताकिकता, दूरदशिता और राज- 
नीतिक क्षमता ने सोवियत संघ में योजना का वीजारोपण कर दिया था । कुछ पाश्‍चात्य विद्वानों 
के अनुसार रूसी योजनाएँ” समग्र रूप से लेनिन के मस्तिष्क की उपज नहीं हैं। ` किन्तु इस प्रकार 
का कथन इतिहास के विरुद्ध है। वास्तव में, क्रांति के पश्चात्‌ गुह-युद्ध तथा राजनीतिक अस्थिरता 
के कारण बाध्य होकर वह सरकारी स्वामित्व और राष्ट्रीयकरण के उपायों को आधार न बना सका 
तथा योजना के विषय में अधिक व्यवस्थित ढंग से कुछ नहीं सोच सका । किन्तु रूस में योजनाकरण 
के बीजारोपण का पूरा-पूरा श्रेय लेनिन को ही है । 
सोवियत नेताओं ने एक स्वावलम्बी अ्थ-व्यवस्था के निर्माण को अपने अन्तिम उद्देश्य 
के रूप में स्वीकार किया था । लेनिन के अनुसार औद्योगिक सर्वहारा वर्ग की साम्यवादी क्रांति 
की स्थापना में बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास का स्थान प्रधान है। (The development of 
large scale industries was the support of the social force Which is establi~ 
shing the industrial proletariats Gommunistic revolution, ) सितम्बर, ।925 
में पार्टी के 4 वें अधिवेशन में देश को कृषिःभ्रधान से बदल कर औद्योगिक व्यवस्था के रूप में 
विकसित करने की सिफारिश की गयी थी। (एransformation of the country from 
an agrarian into an industrial one capable by its own means of producing 
necessary equipment.), दूसरे शब्दों में सोवियत नेताओं ने एक अत्यधिक 'विकसित 
औद्योगिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयास .किया था और अर्थं-व्यवस्था को सुदृढ़ औद्योगिक 
भाषार प्रदान करने के लिए नियोजन बिल्कुल अनिवार्यं समझा गया । p} 
गोक्षरों (७००००) :--रूस में योजना की शुरुआत माच, .920 ई० में गोलरों (७००7०) 
अथवा राजकीय: विद्य तीकरण ग्रायोग (State Commission for Electrification) 
को स्थापना के साथ हुई। सोवियत नेता लेनिन के ही ! देश का उद्योगीकरण और सैनिक 
साज-सज्जा से सज्जित होना मशीनों ओर यन्त्रों के ण पर निर्भर करता है ओर मशीनों का 
निर्माण विद्य त-शक्ति पर आधारित है। अतएव लेनिन ने देश 'को एक नोस प्रस्तुत किया कि 
“साम्पवाद सोवियत शक्ति तथा विद्यू तीकरण का योग है ।” (Soviets plus Electri- 
fication of equal Gommunism), अतः गोलरो का प्रधान कार्य विद्यू तीकरण की एक बड़ी 
योजना का निर्माण कर 8 वीं पार्टी कांग्रोस के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इसका अध्यक्ष कोजेन्स 
वोस्की ( [पद्धाध2027 ५०४० ) था। इसके.द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार ।0 से 5 
वर्षों के बोच सम्पूर्ण रूस में विद्यत्‌ शक्ति पहुँचाने का आयोजन था। किन्तु इन सबके बावजूद 
गोळरो द्वारा निमित योजना को वस्तुतः योजना नहीं कहा जा सकता है। । 
गोसप्ज्ञान ( ७०००7 ).: 22 फरवरी, 92[ ६० की एक बिक्री के द्वारा गोसप्छान 
(Gosplan) अर्थात्‌ राज्य योजना आयोग (Sate Planning Gon ) का निर्माण किया 
. गया जिसका कार्य देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्य,तीकरण की योजना की 
पृष्ठभूमि में आथिक योजनाओं का निर्माण करना था। थी को्जेस वोस्की, जो गोलरो के अध्यक्ष थे, 
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इसके भी अध्यक्ष बनाये गये प्रारम्भ में गोसप्लान एक लघु संस्था थी, किम्तु !923 ई० में इसके 
कमंचारियों की संख्या बढ़कर 300 तक हो गयी । ।925 ई०'में गोसप्लान के विभाग भिन्न-भिन्न 
राज्यों में स्थापित किये गये । सवंभ्रथम 925-26 ई० में ।00 पृष्ठों की एक पुस्तक के रूप में इसके 
द्वारा नियन्त्रक आँकड़े ( 007४०! र।७7९8 ) प्रकाशित किये गये । आथिक नियोजन के इतिहास 
की यह प्रथम महत्त्वपूर्ण घटना थी। यह आशा को गयी थी कि यह एक सुव्यवस्थित योजना का 


आधार बन सकेगा । गोसप्लान के प्रेसिडियम द्वारा यह कहा गया था कि “The control figures ._ 


from the very beginning linked yearly plans with the problems of 
perspective ए।275.” रूस में योजना निर्माण की निम्नांकित चार अवस्थाएँ हैँ-(!) योजना के 
लिए निर्देश तैयार करना, (2) निर्देशों के आधार पर एक सन्तुलित योजना बनाना, (3) योजना 
की स्वीकृति, तथा (4) योजना की पूर्ति का संगठन एवं नियन्त्रण । * 

गोसप्लान ने ]926 ई० में, ही योजना-निर्माण का कायं प्रारम्भ कर दिया । योजना- 
निर्माण का प्राथमिक कार्य गोसप्लान का आर्थिक सांख्यिकी विभाग करता था ओर अन्त में विभिन्न 
योजनाओं का समन्वय केन्द्रीय आयोग (Central Commission for Perspective Planning) 
द्वारा किया जाता था । इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर स्ट्र्‌मकिन थे । !926 ई० में जो पंचवर्षीय 
योजना का प्रारूप तैयार किया गया था उस पर निरन्तर दो वर्षों तक चर्चा होती रही । बाद में 
अगस्त, ।928 ई० की शरद से ।933 ई० की शरद तक के लिए पंचवर्षीय योजना का एक नया 
प्रारम्भिक प्रारूप (Pe।imin27) 7700०) गोसप्लान द्वारा स्वीकृत किया गया जो ।928 से ।933 
तक के लिए थी। इसमें न्यूनतम विचरण ( mnim५प ४०१।९॥£ ) एवं उच्चतम विचरण 
(maximum ४47३7१) के आंधार पर दोहरे लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । अन्त में ।6 वीं पार्टी 
कांग्रेस ने उच्चतम विचरण को ही स्वीकार किया । किन्तु योजना का कार्यान्वयन ।928 ई० में ही 
प्रारम्भ हो गया था । नया प्रारूप तैयार करने का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजना के लिए एक ऐसे 
ढाँचे का निर्माण करना था जिसके आधार पर अथवा जिसकी सहायता से विभिन्न औद्यागिक 
संस्याएँ अपनी-अपनी विस्तृत विभागीय योजनाओं का निर्माणं कर सकें। | 

योजना को परिकलपनाएँ (77०००।५०5 ०६ ४० ?]27) :-श्रथम पंचवर्षीय योजना का 
निर्माण करते समय कुछ आवश्यक बातों के अनुकूल रहने का अनुमान किया गया था, जसे (]) 
विश्व के देशों में सोवियत रूस की साख बढ़ जाने के कारण निर्यात में आशातीत बृद्धि तथा आयात 
में कटौती, (2) आगामी पाँच वर्षों में फसलें साधारणतया . अच्छी होंगी, (१) उत्पादन की लागत 
में आशातीत सुधार, तथा (4) सुरक्षा व्यय में सन्तुलन एवं कटौती । इनमें से अधिकांश परि- 
कल्पनाएँ पूरी नहीं हुई, उदाहरण के लिए, जापान द्वारा युद्ध की धमकी तथा विश्व की आथिक 
मन्दी ने योजना की मुख्य परिकल्पनाओं को बेकार बना दिया । साथ ही, क्ृषि-पदार्थों के सा में 
कमी का कृषिम्पदार्थो के निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और कृयि-पदाथं ही रूस के निर्यात-के 
प्रधान साधन थे । हक 


.. प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा 
( Outline of the First Five Year Plan) i 

उद्देश्य ( 0।००४४० ):--सोवियत रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रधान उद्देश्य 
आधारभूत उद्योगों के विकास द्वारा राष्ट्रिय आयु में द्र.तगति से वृद्धि करना था। तदनुसार योजना 
में भारो उद्योगों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयो थी । योजनाकाछ में कुळ राष्ट्रिय आय के 25 से 
33. प्रतिशत तक विनियोग का आयोजन था । विनियोग की यह रे निश्चय ही . बहुत अधिक थी, 

किम्तु नि्ंनता के कुचक्र को तोड़ने के लिए इतने अधिक मात्रा में विनियोग आवश्यक था । 
.. ° प्रथम योजना दो रूप में तैयार की गयी थी; उच्चतम विचरण ( \5//007 ४7६०६; 
तथा निम्नतम विचरण ( ६:८०. ४०/३० ) । इनमें से पहला अत्यधिक आशावादी तथ्यों पर 


आधारित था जबकि दूसरे में तथ्यों को बहुत सोच-समझकर रखा गया थां। अन्त में 928 में _ ; 


के 


उच्चतम विचरण को ही अपनाया गया है। | 2 ; 
रष्ट्रिय आय, कुछ निवेश तथा शुद्ध निवेश के सम्बन्च में योजना के निम्तांकित लक्ष्य 
निर्धारित किये गये थे :- ॒ | ना 
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( जार मिलियन रूबल्ल में ) 


वषं राष्ट्रिय आय कुल निवेश शुद्ध निवेश _' 
।928-29 27°95 9:70 :- 6°22 
929-30 30:9 ।2.4I 8:7] 
]030-9] 9५8 F525 II-I8 
93-32 38:7 ।7:34 I2°85 
]932-33 43°3 I9°55 [454 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य ( Broad objectives of the First 
Five Year Plan ) :—इस की प्रथम योजना का प्रधान उद्देश्य उद्योग-घन्धों का इस प्रकार 
से पुनस्संगठन करना था जिससे समाजवादी आधार पर उद्योग-घन्यों के साथ-साथ यातायात तथा 
कृषि का भो पुनगंठन किया जा सके” ( The basic objective was to create an in- 
dustry able to re-equip and re-organise not only the whole industries but 


also transport and agriculture on the basis of socialism ) इस प्रकार- प्रथम 


पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्षों की अवधि में राष्ट्रिय आय में 57 प्रतिशत की बृद्धि का 'आयोजः 
था । वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर लक्ष्यों की प्र'प्ति के लिए बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रिय प्रयत्नों 
की आवश्यकता थी । - 


योजना के कुछ विनियोग को प्रायः एक-तिहाई भाग उद्योगों की मद में व्यय किया जाने _ 


को था । इसमें से 75 प्रतिशत भाग आधारभूत उद्योगों में विनियोग करने की व्यवस्था थी । 
इससे योजना में आधारभूत उद्योगों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। योजना के अन्तगंत उपभोग को 
!928-29 ई० में कुछ राष्ट्रिय आय के .77.भ्रतिशत से घटाकर ।932-33 ई० में 66 प्रतिशत 
करने का आयोजन था। साथ हो, चुरकि अधिकांश विनियोग भारी उद्योग के क्षेत्र में ही किया जाने 
को था, अतएव यह स्पष्ट था इससे उपभोग के स्तर में भयानक कमो होगी । किन्तु स्ट्र मिन 
का कहना था कि यद्यपि उपभोग-सम्बन्धी व्यथं में कुछ कमी होगी तथापि “उच्चतम विचरण? 
( Maximum variant) से योजनाकाल में कुछ उपभोग को मात्रा में 40 प्रतिशत को 
बृद्धि होगी । क 
: RR प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि 

‘( Agriculture in the First Five Year Plan ) Be; 
कृषि के क्षेत्र में सोवियत संघ की प्रथम पंचवर्षीय योजना के दो प्रधान उद्देश्य थे 
सर्वप्रथम खाद्यान्न के उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि के द्वारा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना 
तया द्वितीयतः सामूहिक खेती ( £०६०४ ) तथा राजकीय फार्मों (S0vkb०2) की संख्या में वृद्धि 
के द्वारा कृषि के समाजीकरण पर जोर था । FF 
छुषि का समृहीकरण ( Collectivization of Agriculture ) $--क्ृषि के क्षेत्र में 
सामूहिक खेती के आन्दीळन का सूत्रपात किया गया और इसमें सोतियत सरकार को अल्पकाल में 
ही आशातोत सफलता प्राप्त हुई । इषि का मभुद्रोकरण सोवियत आंगिक नीति का आवार.था 


(Collectivism was a basic part of the soviet economic Policy. ) 7928 ई० में. 


- सापूहिक कृषि के अन्तत केवळ ।3:9 लाख हेक्टर. भूमि में कृषि को. गयो थो । ।929 ३० में 
इस प्रकार को भूमि का क्षेत्र बढ़कर 42:6 लाल हेक्टर तथा !93 0 ६० में ।50 लाख हेक्टर ही 
गया। सामूहिक कपि का प्रवन्ध करनेवाली सम्रितियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ने लूगो तथा 
Th प क Res इस प्रकार की सामूहिक कृरि [रम्भ किया । 
ङ इसमें शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा और में 
पूजीवाद का प्रभाव या हो गया । ह नो भाडा 

सामूहिक कृषि के अन्तगं क्षेत्र में वृद्धि के साय-साथ इनके उत्पादन में ने लगी । 
!927 ई० में सहकारी तथा सामूहिक खेती ने कुल मिलाकर 3:5 करोड़ पुड गल्ला A था, 


929 ई० में 40 करोड़ पूड गल्ला उत्पन्न हुआ। सामुहिक फमों की संख्या नवम्बर, 7926 ई० | 


में !4,832, जिसमें !95,000 किसान परिवार थे, से बढ़कर मार्च, ।930 में | 20,200° हो गयौ 
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जिनमें .4,3000,00 कृषक परिवार थे। इस प्रकार !930 तक प्रायः 55 प्रतिशत कृषक परिवार 
सामूहिक कृषि के अन्तगंत चले आये जवकि योजनाकारू में कुल जोती-बोई गयी भूमि के केवल 
एक-चोश्राई भाग को ही सामूहिक .कृषि के अम्तगंत. लाने का लक्ष्य निर्धारित 'किया गया था। 
योजना के अन्त में बाजार में आनेवाले अनाज का 84 प्रतिशत भाग सामूहिक तथा राज्य कृषि 
फर्मो द्वारा पुरा किया जाता था । हर 


राजकोय फार्मा ( 52० 78४०5 ) का प्रमुब उद्देश्य अनाज की -पूर्ति को नियमित 
वनाना था । इस उदेश्य से ।0 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र के राजकीय फामों की स्थापना के लिए 
एक ग्रोन दूस्ट ( ७७7 7५४ ) की स्थापना की गयो। ।)28 ई० में इम प्रकार के 3 हजार 
बड़े-बड़े राजकोय फामं थे। किन्तु इनका आधार बड़ा होने के कारण इनको व्यवस्था में कठिनाई 
होने लगी, अतएव ।932 ई० में इनका पुतगंठन किया गया। इनके अनुसार उपजाऊ भूमि वाले 
फार्मों को तोड़ दिया गया[। साथ हो, ग्रं न-टूस्ट को 20 प्रादेशिक ग्रोन-दूस्ट में विभाजित कर्‌ दिया 
तथा राजकीय फार्म के अधिकतम आकार को 5 हजार एकड तक्र सीमित कर दिया । प्रयम पंच- 

वर्षो योजना में राजकीय फार्मा को संख्या में आठ गुनी वृद्धि हुई। ` ` ‘+ 
क्षि के समूहोकरण के प्रभाव (Effects of Collectivication of Agriculture) :— 
समूहीकरण का रूस को कृषि पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । इनमें निम्नांकित प्रमुख थे | 
" . (]) छुलकों की समाप्ति ( Elimination ०६ ९७३७ ) : सामूहिक कृषि की प्रगति 
के साथ-साथ गाँव के घनीमानी किसानों, यानो कुलक को इनके अन्तगंत सम्मिलित होने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । इससे इनकी संख्या [928 ई० में 50 लाख से घटकर ।924 ई० में केवर 
।5' लाख रह गयी । a ; 

(2) मवेशियों की संख्या में कसी (D९०।in९ ै ४४८४४००८० :--ऋषि के बड़े पैमाने 
पर समूहीकरण का सर्वाधिक प्रमुख प्रभाव मवेशियों की संख्या में बड़े पैमाने पर -कमो था । 
2929-930 ई० के वीच इनकी संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो गयो । मवेशियों की 
इस कमी से औद्योगिक क्षेत्रों को मांस तथा दुरव को पूर्ति आदि में कठिनाई के साथ-साथ कृषि के 
क्षेत्र में खेतों के लिए जानवरों का अभाव भी उत्पन्न हो गया । ट्रैक्टरों की संख्या 6-7 गुनी अधिक 
पर भी पशु-धन की अत्यमिक कमी हो जाने के कारण खेतों को शक्ति की आवश्यकता को पूर्ति 
किसी प्रकार नहीं हो रही थी । Bs 
(3) कुषि-डत्पादन, में कप्तो ( Decline in agricultural produ०९ ) :—समूहीकरण 
की तीव्र नोति तथा प्रशासन की स्त्रेच्छाचारिता के परिणामस्वरूप ।930 ई० में अच्छे मोसम के 
बावजूद कृषि की उपज में बहुत कमी हुई। सरकारी आँकड़ों कें अनुयार !930 में 866 मिकियन , 
क्विन्टल, 93| में 795 मिलियन किंवन्टल तथा 932 में 699 मिलियन क्विन्टल की उपज हुई | 
थी-। कृषि की उपज में यह कमो !933 ई० तक चलती रहो । समूहीकरण के अतिरिक्त कृषि र 
उपज में ह्लास का दूसरा प्रवान कारण पशु-घन का अभाव था । साय ही, प्रथम योजना में कृषि 
के परिमाणात्मम विकास पर अधिक जोर्‌ दिया गया था, गुणात्मक विकास पर नहीं। | 

` ` ब्रथम योजना काल में कृषि उत्पादन का रक्ष्य ।06 मिलियन मेदरिक टन था जो !929 . 
६० के 73-3 मिलियन मेट्रिक टन को तुलना में 35 प्रतिशत अधिक था । किन्तु वास्तव में योजता 
के अन्त में उपज 90 मिलियन मेट्रिक टन ही हुई। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र से खस 
की प्रथम योजनाः में कोई विशेष प्रगति नहीं हई... र 5 
प्रथम योजना में उद्योग 
द ( Industries in the First Five Year Plan) 5 
=. उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में सोवियत संघ की योजनाकरण का प्रधान उद्देश्य सोवियत अर्य्‌- | 
वयवस्या को क्ृषि-प्रधान से परिवर्तित कर :उद्योग-प्रधान बनाना था जिसमें भारी: उद्योगों की 
अ्धानता हो । व्यवस्था की दृष्टि से सोवियत रूस के उद्योग-घम्धे तीन श्रेणियों में विभाजित हैं 
7 (\) भारी उद्योग ( ८३४  ¡74५३४८।०५) :-इनके अन्तगंत लोहा ए र 
भारी यंत्र आदि सम्बन्धी उद्योग. आते हैं। रूप में-मारी उद्योग राज्य की आव 
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करते हैं तया उत्पादन एवं व्यवस्था की हृष्टि से अत्यधिक केन्द्रीकृत हैं। इनकी व्यवस्था संघ 
सरकार के उद्योग मन्त्रालय (०००१।४३।०४) द्वारा प्रत्यक्ष रूप में की जाती है। 


(2) हल्के उद्योग ( 7./४॥ ¡१५३६०० ) :--इस प्रकार के उद्योग मुख्यतः उपभोक्ता की 
वस्तुओं का उत्पादन करते हैं । ये अत्यधिक विकेन्द्रित रूप में पाये जाते हैं तथा विभिन्न गणतन्त्रों के 
सन्त्रिमण्डलों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में कार्य करते हैं। 


(3) स्थानीय उद्योग ( !.००३। ¡१५४४८०5 ) : थे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते हैं । इनकी व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जातो है तथा इन पर भिन्न-भिन्न गणतंत्रों 
के मन्त्रिमण्डलों का सामान्य रूप से निरीक्षण रहता है । 

सोवियत संघ में उद्योगों की व्यवस्था में औद्योगिक प्रन्यासों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
वास्तव में, इनका स्थान ऊपर में मन्त्रालयों तथा नोचे में कारखानों के बीच में रहता है । 

* प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारी तथा आधारभूत उद्योगों ( Basic and heavy in- 
00४४४८७) के विकास पर अधिक जोर दिया गया थां। योजना काल में सभी प्रकार के उद्योगों 
के उत्पादन में 38 प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था। किन्तु भारी तथा आधारभूत उद्योगों के ` 
उत्पादन में प्रायः 250 प्रतिशत की बृद्धि हुई। सभी प्रकार के यन्तरों के उत्पादन में 400 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई तथा तेल के उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये सभी उद्योग अपने लक्ष्य से 
भी बढ़ गये। इस प्रकार बड़े पैमाने के उद्योगों में बहुत अधिक वृद्धि हुई । योजना की इन 
सफलताओं से योजना-निर्माताओं को बहुत बल मिला तथा 5 वषं की योजना सवा चार वषं में 
ही पूर्ण घोषित कर दी गयी। स्टालिन ने इसकी सफलताओं को देखते हुए कहा था कि ''इसलोग 
घातु, मोटरकार तथा ट्रैक्टर कि देश बन रहे हैं |” ( We are becoming a country 
of metal, a country of automobiles and a country of tractors,) 


, इस प्रकार प्रथम योजना को समग्र रूप से देखने पर जैसा कि प्रो० डॉब ने बतलाया है, 
“अथम योजना ने अपने प्रधान उद्देश्य सुदृढ़ आधार पर भारी उद्योगों के निर्माण को शानदार 
सफलता के साथ पूरा किया तथा कुछ लक्ष्यों की पूर्ति समय से पूवं ही हो गयी ।' ( ooking ४६ 
in the round, one can say that the plan attained its primary objective, cons- 
truction of heavy industry ona firm basis, with brilliant success even 
reaching some of its main targets ahead of 5ch९५५।९.) प्रथम योजना के अन्त में कुल 
राष्ट्रिय आय का 70 प्रतिशत उद्योगों से प्रास होता था जबकि ।928 ई० में इसका भाग केवल 
42 प्रतिशत था । पु“जीगत उद्योगों में विशेष रूप से उन्नति हुई । | 


किन्तु यद्यपि भारी उद्योगों में समग्र रूप से प्रगति हुई फिर भी लोहा तथा इस्पात एवं 

कोयला उद्योगों में प्रगति आयोजित लक्ष्य से कम ही हुई। इस्पात उद्योग में भट्टियों (।25६ Fu 

, 220०७ ) की संख्या में केवळ एक-चौथाई ही बृद्धि की जा सकी। योजना के अंत तक कच्चा लोहा 

तथा इस्पात के उत्पादन को । करोड़ टन हो जाना चाहिए था किन्तु इनका उत्पादन क्रमशः. 62 

छाल टन एव 59 लाख ठन ही किया जा सका ! इसी प्रकार कोयला के उत्पादन को बढ़ाकर 

790 छाख टन करने का आयोजन था जबकि इसका उत्पादन योजना के अन्त में 640 ळाख टन ही 

ह । इन दोनों उद्योगों के आधारभूत महत्त्व को देखते हुए इनकी सफलता से बहुत-से पश्चिमी 

र ने जप ज की म सा र इता को एक प्रकार का धोखा बतुलाया ह्वै । 
इन उद्‌ सम्बन्ध कई नयो योजनाओं की. पूति तथा 

भविष्य में विकास की नींव दी गयी । र क र 


उपभोक्ता वस्तुओं की स्थिति और भी चिन्ताजनक थी । निस्सन्देह ; 
उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किस्तु कारखानों झारा 


स्पष्ट होने लगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते उपभोग की ५ बढ 
एक भ्रम सिद्ध होती है। वास्तव में सर्वाधिक प्रमुख ह उयो मर ब 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना (928-932) . 59_ 


हंस को प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्योगों के उत्पादन में कम बृद्धि के बहुत- 
से कारण बतल्लाये जाते हैं जिनमें निम्नांकित प्रसुख हैं । - 
मे प्रथमतः, जापानी आक्रमण की धमकी से रूसी सरकार को अपने सुरक्षा सम्बन्धी व्यय 
में वृद्धि के लिए विवश होना पड़ा जिससे उद्योगों के लिए पिनियोग में कमी हो गयी । 

द्वितीयत:, विदेशों में तीसा का महानु आथिक मंदी के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के परिणाम में अत्यधिक कमी होने से भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी । मंदी में कृपि- 
पदार्थों के मूल्य में ओद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ह्लास हुआ था और रूस कृषि-पदार्थो 
का ही भुर्य झप से निर्यातक देश था जिससे. उसका विदेशी व्यापार बहुत अधिक प्रभावित हुआ । 


7 तुत्तीयतः, मजदूरी के परिमाण में वृद्धि के कारण, अधिकांश उद्योगों की उत्पादन लागत 
अधिक होने से स्फीति उत्पन्न हुईं। 'वस्तु-अभाव' ( ७००१ {27९ ) के कारण यह स्फीति 
और भी गम्भीर हो गयी । तीसा की अवधि में सोवियत रूस सें स्फीति की यह स्थिति विदेशों 
में इसी समय में भयानक आशिक मन्दी के ठीक विपरीत थी । इसका उद्योग-घन्धों पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा । 

चतुर्थंतः; योजनाका में सामान्य श्रम की उत्पादनशक्ति में ।।0 प्रतिशत की वृद्धि 
की आशा थी, किन्तु वास्तव में यह वृद्धि योजना काल में आयोजित रकम से बहुत ही कम, 
लगभग 4] प्रतिशत की ही हुई। अतएव योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अधिक 
श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने लगी जिससे श्रम का अभाव हो गया। श्रमिकों के अभाव में मजदूरी 
की दर में बहुत वृद्धि हुई जिसका भी उद्योगों पर उचित: प्रभाव नहीं पड़ा। अन्ततः योग्य तथा 
प्रशिक्षित व्यवस्थापकों के अभाव ने इस कठिनाई को और भी गम्भीर बना दिया। मॉरिस डोंब के 
अनुसार “व्यवस्थापन के उच्च स्तर में आधे से अधिक ल्ञोग ऐसे थे जिन्हें कोई प्रशिक्षण 
नहीं प्राप्त था \” (Nearly a half of the posts at higher managerial level were 
held by persons who lacked any specialised technical training.) 


कुछ लोगों के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण-ख्पेण सफल नहीं हो सकी | उदाहरण 
के लिए, स्यूयाकं टाइम्स ने 932 ई० में योजना को एक प्रकार का जुआ बतलाया। वास्तव में, 
योजना के निर्माण में अनेक भूलें रह गयी थीं। उदाहरणाथ यातायात एव संचार के साधनों के 
विकास स छ ध्यान नहीं: दिया गया था । वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों का अभाव, पूंजी का अभाव 
इत्यादि अनेकों ऐसे कारण थे जो योजना को पूर्णतया सफल बनाने में बहुत बाधक सिड हुए । 
इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कुलकों को निदयतापूर्वंक. समाप्त किये जाने को किसी प्रकार भी 
उचित नहीं ठहराया जा सकता । किन्तु इन सवके बावजुद प्रथम योजना ने बहुत कुछ सफलता 
प्रात की और योजना को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों एवं सहयोगियों को उसका शर य 


` मिलना ही चाहिए । उदाहरण के लिए, ।928 से 934 ई० के बीच में कृषि के अतिरिक्त अन्य 


उद्योगों में जो लोग लगे थे उनकी संख्या ।3! लाख से बढ़कर 2!] राख हो गयी । इतनी तीव्र 
गति से विश्व में उद्योगीकरण कहीं भी नहीं हुआ था । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना 30 सितम्बर, ]928 ६० से भ्रारम्भ हुई थी और,3! दिसम्बर, 
]932 ६० को. ( अर्थात्‌ 4क वषं में ही ) यह घोषणा कर दी गयी किं इसके रक्ष्य प्रास्त कर 
लिये गये हैं और वह पूर्ति की जा चुकी है। यह बतलाया गया कि निर्धारित लक्ष्य से मशीनरी 
एवं विद्यूत सामग्री के क्षेत्र मं ।57 प्रतिशत, भारी धातु-कमिक उद्योग के क्षेत्र में 67:7 प्रति- 
शत एबं उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में 735 प्रतिशत अधिक मूल्य कि वस्तुओं .का उत्पादन किया 
गया तथा खेती के समूहीकरण के क्षेत्र में बजाय कुल इष्य-भूमि के 29 प्रतिशत क्य की जगह 
-60 प्रतिशत भूमि का समूंहीकरण किया गया। परन्तु वास्तव सें. इनमें से अधिकांश आंकड़े 
अमोत्पादक थे क्योंकि रूबल में आँकी गयी उत्पादन की कीमत निर्धारित लक्य॑ को अवश्य पार | 
कर गयी थी, किन्तु उत्पादित वस्तुएँ लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकीं । योजना के अ [र 932 ईण्में 


06 मिळीयन मेट्रिक टन अन्न का उत्पादन होना चाहिए था । परन्तु उत्पादन कबर 70 मिछीयन 


भेद्रिक टन हुआ । इस्पात का उत्पादन निर्धारित क के अनुसार 932-33 ई०. में 0: 
मिलीयन ठन होना चाहिए था परन्तु उत्पादन वास्त८ में केवल 6 मिलीयन टन ही हुआ। इ 
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प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तत किये जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि रूस 
को प्रथम पंचवर्षीय योजना वास्तव में असफल रही । 
किन्तु इन सबके बावजूद यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उक्त अवघि में रूस 

ने अपनी भावी अर्थ व्यवस्था को नींव दी और उसका हृढ़ स्वरूप निर्धारित किया । इस हृष्टि से 
देखने पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का रूस के आर्थिक विकास में अपना एक विशेष महत्त्व हो 
जाता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि रूस ने यह उन्नति एक ऐसे समय में की जबकि 
पू'जीवादी देश मंदो, वेक्रारी आदि अनेक आथिक रोगों से ग्रस्त थे केवल तीन वर्षो में 930 से 
।933 ई० के अन्दर ( ।929 के उत्पादत से) अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन में 55 प्रतिशत, 
प्रोट ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन में 89 प्रतिशत; जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन में 66 
` प्रतिशत एवे फ्रांस के उत्पादन में 77 प्रतिशत की कमो हुई तथा लगभग 2 करोइ 40 लाख 
लोगों को बेकारी का सामना करना पडा । इसके विपरीत इस अवधि में रूस में ` उद्योगीकरण 
तथा रोजगार के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई । 


बिशेष अध्ययन-सूची - 
].M. Dobb ° Soviet Eoonomio Development Since ]97. . 
9. A. Baykov : Development of the Soviet Eoonomio Bystem. 
8. H. Sohwars : ' Russia's Eoonomy. 
Questions 


]. “The Soviet First Five Year Plan wes deliberately limited in 60706- 
‘ ption, if was iueritably expensive in execution, and it wags 
disappointing in achievements,” Disouss' oritioally this stafement. 
- [B. U. 8. A. (Hons) 955 4] 


“सोवियत संघ को प्रथम पंचवर्षीय योजना ज।न-बुककर सोमित वनायो गयौ थी, इसे कार्यान्वित 
करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा इसकी निष्पत्तियाँ बिल्कुल असंतोषजनक 
थीं |” इस कथन की आलोचनात्मक ब्याख्या कीजिए । 
9. Examine oritioally the eoonomilo priorities adopted by Soviet 
Russia in hor Five Year Plans in the period before the Segond 
world war. Would you advooate the same for India? ° { 
LM. ए. B.A (H.) I963] 
` सोवियत संघ द्वारा द्रितोय महायुड़ के पूर्व उको पंचबर्षीय योजनाओं में अपनायो गयी 
. ` आर्थिक प्राथमिकताओं कौ आलोचनात्मक ब्याख्या कौजिए। कया आप भारत के लिए भी 
इसी भकार का सुझाव दे सकते हैँ ? { 
3. Examine the progress of Russian Agriculture during the Firsi Five 
Year Plan. २ 
सोवियत संघ की प्रथम पंचवर्षीय योजना के कृषि को प्रगति की व्याख्या कौजीए । 


4. Disouss the extent of the eonomio 
Five Yesr Plsn. Progress of Russia under the First 


प्रथम पंचवर्षोंग योजना में सोवियत संघ की थाधिक प्रगति को व्याख्या कीजिए | 
6. What do you know of the difficulties fa0sd by tbe U. 8. 8. RB. ‘in ‘the 
initial perlod of planning ? Hes planning been & suoaess in sha 


ए. 8.8. 8.2 IM. ए. 8. A. (8) १968] 
योजनाकरण के आरम्भिक दिनों में सोवियत संघ को किन भिन्न-भिन्न बहल का सामना 
करना पड़ा था १ क्या सोवियत संघ में नियोजन का कार्थ सफल रहा है.? 
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अध्याय ¦ 9 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (955-37) 
(Second Five Year Plan 933-37) 
प्राक्कथन :-द्वितीय योजना का समय ।933 ई० के प्रारम्भ से लेकर ।937 ई० के 
अंत तक था । दवितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक रूसी योजना-निर्माताओं को योजना 
के सम्बन्ध में पर्यास अनुभव हो गया था; अतएव यह आशा कीं जाती थी कि वे प्रथम योजना 
की भूलों को पुनः नहीं दुहरायेंगे । वास्तव में, द्वितीय योजना में प्रथम योजना की सभी त्रुटियों 
पर ध्यान दिया गया था। 'तकनीक का स्वामी बनो” (25०7 ४१९ ००००१५९) तथा 
प्राप्त हुए 'त्ञाभों को सुदृढ़ बनाओ' (Consolidate the gains already won) के नारों के 
अन्तर्गत सोवियत योजना-निर्माताओं ने दोनों सामूहिक कृषि फार्मों तथा नये उद्योग-धन्धों की 
गुणातमक उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया तथा इस योजना में श्रम की उत्पादकता में वृद्धि 
` तथा उत्पादन व्यय में कटौती के लिए अधिक सामान्य लक्ष्य निर्धारित किये। इस योजना में भी 
निवैश की उच्च दर निश्चित की गयी थी तथा भारी उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया था, किन्तु 
निवेश की दर में पहले की अपेक्षा कमी की गयी थी । निवेश की दर को प्रथम योजना के अन्तिम 
वर्ष में कुळ राष्ट्रीय आय के 24 प्रतिशत से घटा कर दवितीय योजना के अन्तिम वषं में ]9ब्र प्रतिशत 
करने का आयोजन था । इस योजना में उपभोक्ता उद्योग पर अधिक जोर दिया गया था तथा इन 
पर पू'जीगत उद्योगों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विनियोगं को व्यवस्था की गयी थी । | 
. - उद्देश्य (09/८०६।४०) :~ द्वितीय योजना के दो प्रधान नारे थे-तकनींक का स्वामी 
बनो तया प्राप्त हुए छाभों को सुहढ़ बनाओ । इन आधारभूत बातों को ब्यान में रखते हुए 
द्वितोय योजना के निम्नांकित प्रधान स्हेश्य निश्चित किये गये थे ¬ ` 
()) सम्पूर्णं राष्ट्रिय अर्थ-व्यवस्था में तकनीकी पुननिर्माण के कायं को पूरा करना जिससे 
की योजना की पूति के बाद कुल ओद्योगिक उत्पादन का ई भाग प्रथम तथा द्वितीय योजना काल 
में प्रारम्भ उद्योगों से प्रास किया जा सके। (7० fundamental and decisive economic 
task of the Second Plan was the completion of the technical reconstruction 
in the whole of the national economy $0 that on its termination 45 of all 
industrial output would come from new enterprises built or completely 
reconstructed during the Firsst or‘ the Second Five Year Plan Period.) इसके 
लिए नवीन उद्योगों तथा नये तकनीकों का ज्ञान करना तथा शम की उत्पादकता में बहुत अधिक 
० बृद्धि तथा उपज के गुण में सुधार को आवश्यकता पर जोर दिया गया था। 4 
(2) दूसरा प्रधानं उद्देश्य यह. था कि जन-जीवन में अब तक जों आर्थिक सफलताएं हासिल 
की जा चुकी थों उन्हें राष्ट्रिय जोवन का इंसः प्रकार से अंग बना शिया जाता कि वे स्वयं संचालित की 
तरह जान पड़ । | - 
(8) औद्योगिक तथा कृषि-पदार्थो की मात्रा में वृद्धि पर अधिक जोर नहीं देकर इनके गुण में 
सुधार पर जोर दिया गया था । fon | 
` (4) हल्के तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों प्र अधिक जोर दिया गया था। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में लोगों के उपभोग के स्तर में 20 प्रतिशत की कमी हो गयी थी । इस प्रकार दी 
बात पुनः नहीं हो इसलिए दवितीय योजना से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जोर दिया 
गया था, किन्तु इस प्रकार का जोर पूजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी कर नहीं दिया गा _ 
था । वास्तव में, द्वितीय योजना में भी पू जीगत वस्तुओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दीं | 
गयी थी । | 
द्वितीय योजना में उद्योग (Industrics in the Second Five Year Plan) | 
प्रथम योजना में कच्चे लोहे तथा इस्पात में झायोजित लक्ष्य से बहुत कम वृद्धि हुई थी जिससे अन्य 
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उद्यारगां तथा यातायात के क्षेत्र में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। अतएव द्वितीय योजना में 
इनके उत्पादन में वृद्धि पर पर्याप्त जोर दिया गया था। द्वितीय योजना काळ में कच्चे लोहे 
तया इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख टन और ।70 लाख टन करने का आयोजन 
था । यह ।932 ई० की तुलना में 29 गुना अधिक था । इस उद्देश्य से 42 नये ब्लास्ट ,फरनासेज, 
।64 ओपन हर्थे फरनासेज तथा ।07 रोिग मिल स्थापित करने का आयोजन था । 
द्वितीय योजना काल में श्रम की उत्पादन क्षमता में 63 ,प्रतिशत की वुद्धि का आयोजन 
था। यह प्रथम योजना के लक्ष्य से कम किन्तु वास्तविक उपलब्धि से अधिक था । इस आधार पर 
आशा की गयी थी कि उत्पादन व्यय में 26 प्रतिशत की कमी होगी तथा, उद्योगों में कुछ श्रमिकों की 
मात्रा में 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मशीन टूल्स के उत्पादन में वृद्धि तथा विविधता लानी थी। 
इसमे 200 नये प्रकार के मशीन टूल्स के उत्पादन का आयोजन था । _इसके उत्पादन में 22 
Fu का आयोजन था। नन-फोरस धातुओं में ताम्बा, टिन, निकेल आदि में बुद्धि पर जोर 
गया था। 
 सस्त्र-उद्योगों की सुत्र कातने की क्षमता में 40 प्रतिशत तथा कचों की संख्या . में 25 प्रति 
शत वुद्धि का आयोजन था। चमड़ा, जुता, बरतन, फर्नीचर, रेडियो, कैमरा आदि उद्योगों की 
मशीनों के उत्पादन में चौगुनी तथा खाद्य-पदार्थ निर्माण करने के उद्योगों की मशीनों में 23 गुनी 
बुद्धि का आयोजन था । 
उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में भी इस अवधि में रूस ने पर्याप्त उन्नति की | भारी उद्योगों के 
अन्तगंत लोहे व इस्पात के उद्योग में कच्चे छोहे का उत्पादन 987 ई० में 932 की अपेक्षा दुगुना 
हो गया था। निर्धारित लक्ष्य से फिर भी यह कम रहा । इस्पात का उत्पादन लक्ष्य से कुछ भधिक 
हो गया । !932 ई० से 937 ई० के बीच यह 60 लाख टन से बढ़कर ! करोड़ 76 लाख टन 
हो गया। तेल के उत्पादन का लक्ष्य 4:68 करोड़ टन था जबकि वास्तविक उत्पादन ]937 ई० 
में केळ 3:05 करोड़ टन ही हुआ। कोयले के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका 
था और ।5:2 करोइ टन के स्थान पर ।2'8 करोड़ टन. कोयला ही ।987 ई० में निकाला 
गया। यन्त्रों एवं आजारों के उद्योग ने आशातीत सफलता घरास की थी और अपने 
उत्पादन को तिगुना बढ़ा लिया था जबकि योजना में लक्ष्य दुगुना करने का ही रखा गया था । 
योजना के अतुसार उचो म केवल दुगुना उत्पादन करना था, परन्तु योजना को इस क्षेत्र में 
इतनी सफलतापूवंक कार्यान्वित किया गया कि उतपादन तिगुना हो गया। मोटरकार उद्योग ने 
अपने उत्पादन को आठ गुना बढ़ाने का लक्ष्य पूरा कर लिया । इंजीनियरिंग उद्योग की सफलता 
से बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन में ।]4 प्रतिशत के लक्ष्य की जगह ।2] प्रतिशत की वृद्धि 
दृ । भ्रति मजदूर विद्यत शाक्त की खपत दुगुना से भी अधिक हो गयी। पहली जनवरी, ]938 
० को जितने यांत्रिक ओजारों का उपयोग किया जा रहा था उनमें से आधे तथा कुल ट्रकटरों . 
तथा हारभेस्टरों का प्रायः ?ठ भाग इन पिछले दस वर्षो के वीच बना था। पट 


द FS र र ५ 
हो गया। बिजली उत्पादन में लगभग सात-गुनी वृद्धि हो गयी ।* इस काल में भारी उद्योग, 
उत्पादन में क्रमशः ।50 


र 300 प्रतिशत की वृद्धि 
° Hoonomio Progress of Russia—I868 to I948 b 

2. Soviet Eoonomio Daye] YF Da 00868, 0. 38. 
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हुई । ।928 ई० के औद्योगिक उत्पादन की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में रूस 
का औद्योगिक उत्पादन चौगुना हो गया था । | म 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुस के लघु उद्योगों ने भी बहुत अधिक तरक्की वी 
जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की पूति बहुत बुछ सम्धव हो सकी | !597 ई० में स्थित यह थीकि 
रूस के कुल औद्योगिक उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग नव-{नामित अथ्वा पूर्णतया पूनिमित कारः 
खानों में तैयार किया गया था । सामूहिक कृषि के प्रचार से ग्रामीण जनता के जीवनःरतर में 
बहुत सुधार हुआ । सामूहिक खेती के खेतिहरों का वाषिक लाभांश दुगुना तक बढ़ गया और 
किसान परिवार के सदस्य युद्ध के पूवं की अपेक्षा औसतन 50 प्रतिशत अधिक रोटी व दूध का 
उपयोग करने रगे थे। मांस का उपभोग कई गुना बढ़ गया था । 

उद्योग-चन्धों के क्षेत्र में द्वितीय योजना के लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धि का अन्दाजा 
निम्नांकित तालिका! से गाया जा सकता है :-- 


उद्योग 937 के लिए लक्ष्य 937 में वास्तविक 
ह उपलब्धि 
चयं .(फ)-डस्पादक उद्योग 
]. विद्युत्‌ शक्ति 245 लाख कि० वा० 854 छाख किं० वा० 
2. कोयला 525 लाख टन ; ]280 लाख टन 
3, कच्चा लोहा : 
(Pig iron) 468 लाख टन 350 लाख टन 
4, इस्पात ध प्0 » » एारशएए 
“बगे (स्र)--उपभोष्ता उद्योग [ 
5, सूती-वस्त्र 5।000 लाख मीटर 34,477 लाख मीटर 
6. छिनेन के वस्त्र 6000 लाख वर्ग मीटर _ 2852 लाख वगमीटर 
7, जूते ]800 लाख जोड़े 2059 लाख जोड़े 
द्वितीय योजना में कृषि 


(Agriculture in the Second Five Year Plan) 


~ 


कृषि के सम्बन्ध में द्वितीय योजना का उद्द शय अब तक जो लाभ प्रास हुआ था उसे सुदृढ़ 
बनाना था। कृषि में समूहीकरण का आन्दोलन पर्यास प्रगति कर चुका था । वेयकोव (६2६०४) 
“Conditions for the development of agricultural production on the basis 
of an honest conscientious Work on the collective farm were created, while 
severe penalties were intlicted on those hindering this development.”* 
द्वितीय योजना के अन्त तक प्रायः 95 प्रतिशत {चसान परिवारों ने इसे स्वीकार कर लिया था 
तथा अन्न के कुल उतपादन का प्रायः ५9 प्रतिशत भाग सामूहिक खेतों में पैदा किया जाने लगा - 
था। कृषि भूमि का क्षेत्र ।9]5 ई० से 0:5 करोड़ हेक्टर से बढ़कर ]937 ई० में 3'5 करोइ 
हेक्टर हो गया था । ।9]5 ई० में जहाँ किसान केवल 48 अरब पूड गल्ला उत्पन्न करते थे, वहाँ 
937 ई० में गल्ले का उस्पादन 68 अरव पूड हो गया था। रूसी कुलक तथा किसान मिलकर 
जितने गल्ले का विपणन करते थे ।937 ई० में उससे 40 करोड़ पूड अधिक गल्छे का विपणन 
केवल सामूहिक कृषि द्वारा उत्पादन गल्ले से होता था। जहाँ !933 ई० में रुस में केवल 80 लाख 
टन रोटी उत्पन्न होती थी वहाँ पर 987 ई० में ।90 लाख टन्‌ रोटी का उत्पादन होने लगा था । 
रोटी की समस्या के सर्माधान के परिणामस्वरूप 935 ६० में रंशनिग की व्यवस्था समास कर दी 


गयी । इस काल में चीनी का प्रति व्यक्ति उत्पादन श्रायः दुगुना हो गया । आलू एवं अन्य सब्जियों | 


के उत्पादन में भी 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी । | 
985 ६३ में कृषि आर्टेल (88700 (0४५) A7८]) के सम्बन्ध में एक नियम बनाया | 

|. देखें A: Baykov : The Development of. the Soviet Eoonomio System, 
Tgble No, 4. है हु 3 पर ६८० पे आ जे 

9, Baykoy : Op. oit; p. 279- 
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गया। आटेर कृषि-सहकारिता की तरह थे। इसके अनुसार केदळ म४।न-दगीचे तथा मवेशियों 
में निजी स्वामित्व होता | कृषि की भूमि, औजार तथा यंत्र इत्यादि सामूहिक स्वामित्व के अन्त 
गंत थे । -कृषि का कायं सामूहिक रूप से विया जाता था तथा पसरू का वितरण सदस्यों के वीच 

किया जांता था। आर्टेल की भूमि को राजकीय सम्पत्ति घोषित बिया गया जिस पर सभी व्यति 
का समान अधिकार होगा । आटल अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतया सफल थे। 


द्वितीय योजना काल में कृषि तथा उद्योग के सम्बन्ध में भी. परिवर्तन .लाने का प्रयास 
किया गया। पहले इसके बीच का सम्बन्ध एक: वस्तु-विनिमय. .का सम्बन्ध था। 
इससे इस सम्बन्ध में थोड़ी बहुत अनिश्चितता आ जाती थी। इस अनिश्चितता को दूर करने: 
के लिए सामूहिक फमों के साथ “अग्रिम, अनुवन्ध' (००४27१ c०n72C5) . की व्यवस्था.; ला गू.,'की. 
गयी । इससे कृषि-पदार्थो की पूर्त के सम्बन्ध में पहुले, से ही: जानकारी प्रातः रहती थी 
जिसके आधार पर उद्योगों की योजनाएँ तैयार वी जा सक्ती थीं । ये झनुवन्व एक _ निश्चित मूल्य 
पर किये जाते थे । इससे अधिक उपज को बाजार में बेचने के लिए सामूहिक कृषि फम स्वतन्त्र’ 
होते थे। कृषि में श्रम- बचाने वाले उपायों के प्रयोग से. बहुत से लोग गाँवों को छोड़ कर ओद्यो- 
गिक केन्द्रों में जाने छगे। 7926 तथा ]939 के वीच ग्रामीण जनसंख्या में 5 प्रतिशत की 
कमी हुईं. जब कि शहरों की जनसंख्या इस अवधि:में दुगुनी हो गयी। शहरों की ,इस बढ़ी हुई 
जनसंख्या में से प्रायः 20 मिलीयन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आये थे । 82025 
द्वितीय योजनाकाल में खाद्यान्न तथा उपभोक्ता मालों के उत्पादन, में वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप किसानों तथा ग्रामवासियों की आथिक स्थिति में पर्या सुधार हुआ। .सरकारी आंकड़ों 
में यह बतछाया गया था कि ।982 ई० की तुलना में ]987 में सामूहिक फाम... के. औसत कृषके 
को 2} से 3 गुना तक अधिक लाभांश मिलता था, तथा ) 9]4.ई० के पूर्व-की, तुलना में . प्रति 
कृषक परिवार 50 प्रतिशत अधिक रोटी और दूध तथा कई गुना अधिक मांस का. ,उपभोग करता 
था। इसी, प्रकार कोलिन बलाक ( 0०॥४ C]27 )ने यह अनुमान. छगाया है कि ]928 ई० 
से 932 ६० के बीच प्रति-व्यक्ति खाद्यान्न के उपभोग में 20 प्रतिशत की कमी हो. गयी थी 
किन्तु ।934 ई० तक यह पुनः ]28 ई० के स्तर पर आ गयी जबकि इसके अनुसार खाद्यान्न 
के अतिरिक्त उपभोग की अन्य वस्तुओं की खपत में 45 प्रतिशत की वृद्धि हो मयी थी। उसने 
यह अनुमान छगाया था कि ।993 ई० से ]957 के बीच खाद्यान्न के उपभोग में ग्रामीण क्षेत्रों 
में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई डी । . ॥ जे कक 
द्वितीय योजना में यातायात एवं परिवहन की प्रगति 
(Progress of Means of Transport and Gommunication in the?" =: 
Second Five Year Plan) LR SFI 4042 70] 
यातायात परिवहन के साघन-विसी देश की अथु.ध्यदस्था की रीढ़ की तरह :हैं, अतः 
आधिक विकास के लिए इनका विकास भी अनिवायं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में bbs 
साधनों के विकास पर पर्यास ध्यान नहीं दिया गया था जिससे आशिक विवास के क्षेत्र में संबूट में 
उपस्थित हो गया । स्थिति ऐसी हो गयी कि यातायःत के साधनों के बगर रूस अव आथिक विकास के 
प्रथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता था । यातातात की कठिनाई कई कारण से उत्पन्न हो गयी 
थी-स्वंश्रथम तो कारखानों का स्थान सीमन यथोचित इप में नहीं हुआ था और वे कच्चे माळ के 
केन्द्रों से बहुत अधिक दूर स्थापित किये गये थे । कच्चा भाल अधिकतर पूर्वे के भागों में केरिद्रत था 
जबकि उद्योगों की स्थापना पश्चिम के बड़े-बड़े शहरों में की गयी थी । इससे वस्तुओं के उत्पादन- 
व्यय में वृद्धि के साथ'ही यातायात को कठिनाई भी बढ़ जाती थी । उदोहरण के लिए मार्को. 
लेनिनग्राड व खारकोव के विजली इ'जीनियरिंग के कारखानों में जो घात का. अद्धनि्भित समान 
आता था, इसे पूर्व से पश्चिम की थोर करीब ]300 मील लम्बी रेल की यात्रा तय करनी पड़ती 
थी तथा यूराल के लोहे व इस्पात के कारखानों को काकेशस जैसे दूरस्थ प्रदेश में मॅगनीज मंगाना 
होता था। अनुमान है कि कुल कोयले के एक-तिहाई भाग को गन्तव्य स्थान “तक पहुंचने के 
लिए करीव!500 मीळ से अधिक वी दूरी तयः करनी पड़ती थी और तब कहीं वह किसी उद्योगों 


 केउपयोग में आ पाता था। पहले की अपेक्षा अब खादयान्न-विश्नेषतया गेहूँ --को भी 
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अधिक मागं तय करना होता था। काले सागर के बम्दरगाहों के पास के जिले का गेहूँ अब 
वजाय विदेशों में सिर्यात किये जाने के, देश के उन केम्द्रीय तथा उत्तरी भागों में भेजा जाता था जहाँ 
खाद्यान्न का अभाव होने से उसकी अत्यभ्त आवश्यकता होती थी। साईवेरिया तथा उत्तरी 
कजाखस्तान में अव खाद्यान्न आवश्यकता से अधिक होने लगा था तथा उसे अब यूरोपीय रूस एवं 


. केम्ट्रीय सोवियत एशिया में भेजा जाने लगा था । इस प्रकार यातायात के साधनों का ब्र.तगति से 


विकास अति आवश्यक था । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में रैरूवे के निर्माण कायं के लिए जितनी व्यवस्था की गयी थी 
द्वितीय योजना में उससे तिगुना अधिक की व्यवस्था थी, परन्तु जोर फिर भी वजाय नई लाइनें 
बनवाने के पुरानी ळाइनों को सुधारने पर ही था । नव-निर्माण के लिए रेलवे में किये जाने बारे 
कुछ विनियोग का केवळ सातवां भाग ही रखा गया था । अनेक मौजूदा लाइनों को दुहरा करने की 
योजनाएँ थीं जिनमें ट्राम्स-साइवेरियन लाइन का 2000 एवं 3000 भील के बीच का लम्बा रेरू- 
मागं तथा डोन्वास को लेनिनग्राड मास्को बोल्गा कोत्र से मिळानेवाली छाइनों के कुछ भाग 
सम्मिलित थे । वाषप संचालित इ'जनों के स्थान पर बिजली एवं डीजेल के इजनों का रखना था 
तथा बड़ो-वड़ी फ्रेटक्स, आटोमैटिक प्रेस, आटोमँटिक कपरिग्स, आटोमैटिक ब्लाक सिगनल्स 
इत्यादि का उपयोग कर रेलवे को अधिक्र सुविधाजनक, सस्ता एवं सुभ बनाना था । जल यातायात 
के विकास के सम्बन्ध में भी द्वितोष पंचवर्षोय योजना में अनेक कार्यक्रम रखे गये थे जिनमें मासको 
वोह्गा नहर का निर्माण, पुरानी मैरिन्जकी नहर के उत्तरी भाग को विस्तृत करना एवं उसे ओमेगा, 
नेवा तथा वाल्टिक झील में .जोड़ देना इत्यादि कार्य-क्रम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त सड़कों 
के विकास पर भो पर्यासत मात्रा में ध्यान दिया जाने को था । 

उद्योगों के स्थान-सोमन में परिवत्तन (Shift in the Location of Industries) :- 
यातायात-व्यवस्या पर अधिक भार ने नये औद्योगिक संस्थानों के स्थान-सीमन में परिवत्तन को 
अनिवायं वना दिया था जिससे यातायात के प्रयोग को न्यूनतम बनाया जा सके | अतएव मेटळाजि- 
कछ उद्योगों को इनके कच्चे पदार्था के समीप ले जाया गया। पूरव में खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी, 
अतएव उद्योगों का पुरब की ओर स्थानान्तरण हुआ। स्थान-सीमन में इस परिवत्त न का उद्देश्य 


` केवल यातायात के साधनों के प्रयोग में मितव्ययिता ही नहीं थी, वरन्‌ देश के सर्वाधिक अविकसित 


भाग को विकसित करना भी था । धीरे-धीरे इस क्षेत्र का औद्योगिक महत्त्व बढ़ने छगा। जहाँ, 
।9.5 ६० में यह देश के कुल कोयले के उत्पादन का केवल ।3 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता था 
वहाँ ।938 ई० में 3] प्रतिशत भाग उत्पन्न करने लगा । र 

जनसंख्या के वितरण में परिवर्तत (Shift in the Distribution of Popul- 
800०7) :--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के यभ्त्रीकरण से बहुत-से श्रमिक कृषि-कार्य मैं वेकार 
हो गये, अतएव ये लोग शहरों की ओर जाने लगे । !926 ई० से !939 ई० के बीच रूस की 
जनसंश्या में स्वाभाविक रूप से लगभग ।5:9 प्रतिशत बृद्धि के बावजूद ग्रामीण जनसंख्या में कमी 
हुई जबकि नागरिक जनसंख्या पहले से प्राय: दुगुनी हो गयी । नागरिक जनसंख्या में इस वृद्धि का 
अधिकांश भाग, लगभग 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों से गया था । 

दवितीय योजना में कुक्त विनियोग (Total Investment in the Second Five 
Year Plan ) :—सोवियत संघ की द्वितीय योजना' के पू'जीगत विनियोग के आँकड़े इस प्रकार 
से थे :— 
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हितीय योजना का कुल विनियोग (मिलियाडं रुबक्ष में) 


मदें | प्रस्तावित व्यय वास्तविक व्यय 
उद्योग 69°6 556 
कृषि \5:2 4°5 
यातायात 26:5 20°7 
संवहन १6 ॥] 
व्यापार एवं वितरण ] 7 2"0 
सामाजिक एवं 
प्रशासनिक सेवाएँ I88 - | * 90°8 


म ५ ` +| er | _ 93°4 ः | I I4°7 
ना क | क ट भक 2 -->कट फरन फनउंनपपहर+मकराकामकक+रम कर. 


इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल ।33-4 मिलियार्ड रूवक खर्च करने का 
आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय ।।4'7 मिलियाडं रूबल हुआ । . 


द्वितोव पंचवर्षीय योजना की प्रगति का आखोचमास्मक विवरण 

( A Critical Review of the Progress in Second Five Year Plan ) 

द्वितोय पंचवर्षीय योजना की प्रगति बहुत ही संतोषजनक हुई । योजना काल में बड़े पैमाने 
के उद्योगों के उत्पांदन में आयोजित ।4 प्रतिशत को जगह ।29 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस्पात का 
उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक था । मशीन निर्माण उद्योग में दुगुनी की जगह तिगुनी प्रगति 
हुई तया मोटरकार के उत्पादन में आठ गुनी वृद्धि हुई। किन्तु उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति 
आयोजित लक्ष्य से कम ही रही । इसका प्रमुख कारण युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए अस्न-शस्त 
उद्योगों को प्राथमिकता देना था। वास्तव में, प्रतिरक्षा उद्योगों की स्थापना के कार्य ने उपभोक्ता 
उद्योगों को पीछे ढकेल दिया । विद्य तु शक्ति के उत्पादन को बढ़ाकर 24'5 मिलियन कि० वा० 
करना था जबकि यह बढ़कर 254 मिलियन कि० वा० हो गया। 

विश्रि तथा तकनीक के क्षेत्र में भी द्वितीय योजना काळ में पर्याप्त उन्नति हुई। श्रमिकों 
की कार्य-कुशलता में भी इस मवघि में पर्यास वृद्धि हुई। | ’ 

. कृषि के क्षेत्र में भी द्वितीय योजना में पर्याप्त प्रगति हुई। प्रथम योजना के प्रथम वं की 
तुलना में द्विंतोय योजना के अन्तिम वषं में अन्न का उत्पादन 50 प्रतिशत अधिक था। अकार, जो 
अबतक रूसी झर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, पूर्णतया समास हो गया । ग्रामीण जनता के जीवन- 

„ स्तर में बहुत भधिक सुधार हुआ । !926,से ]939 के बीच ग्रामीण जन संख्या में 5 प्रतिशत कमी हुई 
जवकि शहरों की जनसंख्या बढ़कर दुगुनी हो गयी। इससे स्पष्ट है कि गाँवों से शहरों की ओर 
जनसंख्या का प्रवाह हो रहा था जिससे कृपि एवं उद्योग के वीच एक प्रकार का संतुलन स्थापित 
हदो रहा था । मालतोव ( \०।।०४ ) के शब्दों में, “उद्योग तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में यथाशीध . 
बुद्धि हो रही थी ।” ( The technical apparatus of production in industry and. 
agriculture Was radically renewed, ) 

यातायात तथा संवादवाहन के क्षेत्र में योजनाका में सन्तोषजनक प्रगति हुई। रेलों तथा 
सड़कों को स्थिति में पर्यातत सुधार हुआ । के जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी द्वितीय योजना काल में पर्याप्त 
प्रगति हुई । योजना काल में अस्पताल में विस्तरों की संख्या में ] प्र गुणी वृद्धि हुई। शिक्षा तथा 
तकनोकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई । 937 ई० के अन्त तक सोवियत रूस में विश्व- 

- विद्यालयों ने विशेषज्ञों के अभाव को दूर करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षण केन्द्रों की 
व्यवस्था कु की । प्रथम योजना काल में जहाँ पर ।7,000 व्यक्ति प्रशिक्षित किये गए वहाँ पर द्वितीय 

योजना में 3,69,00 ब्यक्ति प्रशिक्षित किये गए । कुशल श्रमिकों के विद्यालय ने !4 लाख श्रमिकों को 
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कुशल बनांया । इस प्रकार इ'जीनियरों की संख्या में 7:7 गुनी, वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की संख्या में 
75 गुनी तथा कृपि-विशेषज्ञों की संख्या में 5 गुनी बृद्धि हुई । ` द 

]937 ई० के अन्त तक रूस की राष्ट्रीय आय में अन्तरराष्ट्रीय इकाई के रूप में 68 
विलियन की वृद्धि हुई। प्रति-व्यक्ति आय ।934 ई० में 227 अन्तर्राष्ट्रीय इकाई ( Inteःnat0na] 
एपं£ ) से बढ़कर ।937 ई० में 379 इकाई हो गयी यानी योजनाकार में प्रति-व्यक्ति आय में 
लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्रति-व्यक्ति आय में यह वृद्धि किसी प्रकार भो कम नहीं थी, 
विशेषतः जब हमलोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि रूस की कार्यशील जन-संख्या में इस अवधि में 
कोई 32 लाख की वृद्धि हुई । 

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में रूस में अत्यधिक प्रगति हुई। किन्तु 
यद्यपि यह सत्य है कि रूस इन सव भ्रयत्नों रे बावजूद अनेकों पू'जीवादी «देशों के जीवन-स्तर 
को प्राप्त नहीं कर सका और आथिफ जगत में उनसे बहुत पीछे रह गया । परन्तु इसके वावजुद 


इस काल में उसने जो सफलताएँ हासि कीं वे महान थीं । उत्पादन के क्षेत्र में “यूरोप के सर्वा- - 


भिक विकसित पू*जीवादी देशों एवं अमेरिका को जा पकड़ने व उससे भी आगे जोने” के कार्य का 
श्री गणेश रूस ने इसी अवधि में किया। देश के आर्थिक ढाँचे में इस काल में महान परिवतंन 
किये जा चुके थे और पू'जीवादी व्यवस्था धीरे-त्रीरे खिसक रही थी । अब “नवीन अर्थ नीति” व 
“राजकीय पू*जीवाद” के समय की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था भी समासत हो चुकी थी भौर उनके स्थान 
पर समाजवाद बहुत कुछ स्थापित किया जा चुका था । ।938 तक उन मजदूरों एवं Se पाने- 
वालों की संख्या, -जो आर्थिक अथवा राजनीतिक जगत में ( अर्थात्‌ राजकीय सेवाओं में ) कारय 
करते थे कुछ रोजी में लगी जनसंख्या के एक-तिहाई हो गयी थी । ।936 में इसीलिए जो नया 
संविधान देश में लागू किया गया उसकी घारा 4 सें इस वात की व्यवस्था की गई यी कि “सोवियत 
रूस की आर्थिक नींव जो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था तथा औजारों एवं उत्पादन के साधनों में 
समाजवादी स्वामित्व” पर रखी गयी है, अब “पू'जोयादी अर्थ-व्यवस्था के विघटन, औजारों एवं 
उत्पादन के सावनों पर निजी स्वामित्व के उन्मूलन तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के उन्मूलन के 
कारण हृढ़ृतापूवंक्र रख दी गयी है ।” (The cconomic foundation of the U. $. 5. ९, is 
declared to consist of the socialist economic system and socialist owner- 
ship of the tools and means of production which have now become firmly. 
established wasa result of the liquidation of the capitalist economic 
system and the abolition of private ownership of the tools and means of 
production and the abolition of exploitation of man by man) धारा 5 में यह 
` कहा गया था कि समाजवादी सम्पत्ति या तो राजकीय सम्पत्ति (जनता की सम्पत्ति) या सहुकारी 
अथवा सामूहिक सम्पत्ति ही हो सकती है। !8 वीं पाटो कांग्रेस के समक्ष रिपोर्ट भ्स्तुत करते हुए 
मोलोतोव ने कहा था कि “यद्यपि हमने सोवियत रूस को विरोधी (॥०३४।।०) वर्गों से रहित कर 
दिया है, तथापि वर्गों का अभी हम पूर्णतया उन्मूलन नहीं कर सके हैं। अभी मजदूर एवं किसान 
वर्ग शेष हैं परन्तु वे पुराने मजदूर वर्ग व किसान वर्ग से बहुतु भिन्न हैं। समाज तथा राज्य में 
उनका स्थान व उनका कार्य बदल गया है । उनके जीवन का ढंग, उनकी संस्कृति, उनके नेतिक 
मान अनेकों प्रकार से परिवर्तित हो चुके हैं।” शोषक वर्गों के अवशेषों तक को समाप्त कर, हमने 
परस्पर मीत्री-पूर्ण सम्बन्ध रखने वाले दो वर्गों करे समाज की स्थापना की है। इस समाज ने 
अपना निज का एक बुद्धिवादी समुदाय पैदा किया है जो मध्यमवर्गीय या मध्यमवर्गीय प्रजातान्त्रिक 
न होकर मुझ्यतया समाजवादी है। यह बुद्धिवादी समुदाय समाजवाद तथा श्रमिक वर्ग FE 
रूप में जुड़ा होने के कारण नये समाज च नये राज्य के विकास एवं संघटन के कार्य के निर्देशन में 
महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। नगरों एवं रामों के वीच का विरोध भी अब बहुत कुछ समासत हो 
गया था। 
. किन्तु इतना होने पर भी रूस अशी पश्चिम के प्रगतिशील देशों की तुलना में बहुत पोछे 
था । ।937 ह में रूस में प्रति-व्यक्ति विद्यूत्‌ का उत्पादन ब्रिटेन का केवल एक-तिहाई तथा 
अमेरिका का पाँचवाँ भाग, इस्पात का उत्पादन ब्रिटेन तया जर्मनी का एक-तिहाई से आधा भाग 


त॒था कोयले का ब्रिटेन का छठा भाग तया अमेरिका का लगभग पाँचवाँ भाग था। इन प्रमुख | 
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पदार्थों के उत्पादन में पश्चिमी राष्ट्रों का मुकावछा करना दे उनसे भी आगे बढ़ना यही रूस की 
प्रधान समस्या थी जिनके समाधान का आगे आने वाले वर्षों में उसे प्रयास करना था । 


विशेष झष्णयन-सूची 
l. M. Dobb : Soviet Eoonomio Davalopment “inoe \9l7. 
9. A. Baykoy. : Development of the Soviet Economic System. 
9. H. Sohwarts : Russia's Soviet Foonomy. 
Questions 


l. Traoe the soonomis development of the U. 5. 8, R. during the period 
of either ths Second Five Year Plan or the Fourth Five Year Plan, 

[B. U. B’ A. (H) 954] 

'दितोय अथवा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सोबियत संघ के आर्थिक विकास कौ ब्याख्या कोजिए। 

9. Examine orlitioally the economic priorities adopted by the Soviet Russia 

in her Five year Plan in ths period before the Second world war, 

Would you advocate the sams for India ? IM. U. B.A. (8) i945] 

द्वितीय योजना के पूर्व सो वियत संघ द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में अपनायौ गयौ आथिक 

प्राथमिक्ताओं को आलोचनात्मक ब्याख्या कोजिए | बया आप भारत के लिए इसी प्रकार को 

प्राथमिकता का सुझाब देते हें १ 


B. Describe tbe moin festures of the Seoond Hivs year Plan of Russie, 
What were its aohivements ? 


ख्रोबियत रूस को द्वितोय पंचवर्षीय योजना की प्रधान विशेषताओं की ब्पाख्या कौजिए इसकी 
कया निष्पत्तियाँ य! १ 
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तृतीय पंचवर्षीय योजना (!१३४-।9५2 ) एवं द्वितीय विश्व-युद्ध 
(Third Five Year Pian and the Second World War ) 


रे प्राककथन :--! 988 ई० में जब तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई उस समग्र यूरोप 
में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। जमनी का नाजी अधिनायक्र हिंदलर विश्व-विजय की अपनी 
योजना बना रहा था। ऐसी स्थिति में युद्ध अत्यन्त निकट जान पड़ता था। स्थिति बहुत ही 
भयावह थी जिसका प्रभाव प्रत्येक देश को अर्थ-व्यवस्था पर पड़ना अवश्यम्भावी था। ऐसी स्थिति 
में स्तालिन ने यह अनुभव किया कि यदि रूस की स्वतन्त्रता को जीवित रखना है, यदि समाजवाद 
ओर साम्यवाद के प्रयोग को विश्व में आगे बढ़ाना है तो सोवियत रूस को पुनः एक बार कठोर 
परीक्षण की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आम लोगों की यह धारणा थी कि जमनी को औद्योगिक 
क्षमता एवं राष्ट्रीय उन्माद के सम्मुख सोवियत रूस के लिए टिकना संभव नहीं है। किन्तु जब 
22 जुन, ।94. ई० को हिटलर ने रूस-जमंन संधि की अवेहलना करते हुए रूस की ओर कदम 
बढ़ाया तो सम्पूर्ण रुस विशाल रण-्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया और इस युद्ध में रूस अन्तिम 
रूप से विजयी हुआ । 

तृतीय योजना के उद्येश्य तथा ल्लक्ष्य (Objectives and Targets of the Third 
Five Year Plan ) :--झूस ने ।928 ई० में जिस ओयोजित विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया था उसका अवतक एक दशक पूरा हो चुका था जिसमें रुस में एक सुदृढ़ आथिक विकास की 
आधारशिला जागरूक आस्था तथा लगन का पर्यास मात्रा में संचार हो चुका था । अतएव तृतीय 
पंचवर्षीय के निर्माण में पूर्णतया समर्थ हो चुका था। अव तक लोगों में आयोजित विकास के प्रति 
योजना बड़े आकारःप्रकार के साथ प्रस्तुत की गयी । मोलतोव के शब्दों में “तृतीय योजना का 
केन्द्रीय उद्देश्य “समाजवाद को साम्यवाद में बदल देना था ।” (7९ छाब्य यो] 
change Socialism into Communism.) - 


संक्षेप में, रूस की तृतीय पंचवर्षीय योजना के निस्नांकित प्रधान उह श्य थे :-- 
(!) रूसी अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी अ्थ-व्यवस्था से साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था 
में बदलना । 

(2) देश की अथ-व्यवस्था, संस्कृति एवं समाज-कल्याण के स्तर को उठाना, 

(3) तीव्रगति से उद्योगीकरण के लिए यातायात के साधनों का समुचित विकास तथा 

(4) रासायनिक उद्योगों के विकास पर पर्थाप्त जोर । 

तृतीय योजना में कुल ।88:2 मिलियडं रूबल व्यय का आयोजन था जिसका विभिन्न 
मर्दों में वितरण निम्न प्रकार से था :-- ' 42२% 


मदे - A व्यय की राशि (मिलियडं रूबरू में) 
]. उद्योग . | ॥ I03:6 
2. कृषि , I8:0 
3, यातायात ; 358 
4. संवादवाहन I-7 
5, व्यापार एवं वितरण 9:5 
6. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक सेवाएँ 26-6 
कुल र एश892 #. 


उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना के निम्नांकिद्व लक्ष्य 
निश्चित किये गये थे-- £5 
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तेय योजना में औद्योगिक उत्पादन में 92 प्रतिशत तथा कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में 53 
प्रतिशत दि का आयोजन था । आयात-निर्यात में वृद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। 
समाजवाद से साम्यवाद की ओर अर्थ-व्यवस्था को धीरे-घीरे ले जाते हुए आशिक क्षेत्र में रस को 
अन्य पू'जीवादी देशों की अपेक्षा अधिक समृद्ध एन समुन्तत वनाने के उद इथ को सामने रखा 
गया था। 

प्रारम्भ में यह आशा की गयी थी कि देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की जड़े' मजबूती 
से अपना पाँव जमा चुकी हैं तथा देश अपनी खुशहाली की मंजिल प्रा करने ही वाला है । अतएव 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन एवं रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उड 
पर पर्यात्त मात्रा में जोर देने की व्यवस्था की गयी थी । किन्तु युद्ध की आशंका नें उन सारी आशा 
पर पानी फेर दिया । अतएव उपभोग की वस्तुओं पर बहुत कम जोर दिया गया । तृतीय योजना 
में उद्योगों की मद में विनियोग की जानेवाली कुल रकम का केवल !5 प्रतिशत भाग उपभोक्ता 
उद्योगों की मद में लगाया गया । यह प्रथम योजना में उपभोग पर विनियोग के अनुपात के वराबर 
था । तृतीय योजना में रसायन उद्योगों के विकास पर बहुत जोर दिया गया था । वास्तव में इस युग 
का एक महत्त्वपूर्ण नारा ही हो गया था: “तृतीय योजना को रासायनिक योजना बनाओ । 
(Make the Third Plan a Chemistry plan. ) साथ ही, तृतीय योजना में यंत्र-निर्माण ४ 
करनेवाले उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त जोर देने का आयोजन था । अल्मुनियम, लिड, जींक 
तथा निकेल आदि वस्तुओं के उत्पादन पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। 


सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते. हुए यातायात के साधनों के विकास पर भी 


पर्यास ध्यान दिया गया था। तृतीय योजना में 7000 मील लम्बी रेल लाइनों को विछाने का' 


उददेश रखा गया था, जवकि द्वितीय योजना में केवल 2500 मील रूम्वी रेलवे नयी लाइनें बिछाई 
गयी थीं । इसी प्रकार तृतीय योजना में 5000 मील लम्वी लाइनों को दुहरा बनाने तथा ।200 
मील लम्बी लाइनों के विद्युतीकरण का आयोजन था। जल एवं सड़क यातायात पर भी विशेष 
रूप से ध्यान दिया गया था । ः 
पूर्वी क्षेत्र में नये उद्योगों के विकास पर इस योजना में पर्याप्त जोर दिया गया था । इसके 
अन्तरगत कुछ गंर-फेरस घातुओं, जिनके कचो पदार्थ यूराळ तथा इसके पूर्व में स्थित थे, के विकास पर 
और अधिक जोर दिया गया था। इसका एक उदाहरण कामेस्क में अल्मुनियम उत्पादन के तीसरे 
केन्द्र की स्थापना था। इसी प्रकार वोल्गा तथा यूराल के बीच तेल के भंडार से 70 छाख टन 


तेल प्रतिवर्ष उत्पन्न करने की योजना कार्यान्वित की गयी ।' योजनाका में भारी और आधार- | 


भूत उद्योगों में 03 प्रतिशत बृद्धि तथा हर्के उद्योगों में केवल 69 प्रतिशत वृद्धि का लकय था \* 
किन्तु रूसी जनता अभी अपने परिश्रम का फल प्राप्त भी नहीं कर पायी थी कि द्वितीय 


विश्व युद्ध ने सारी स्थिति को ही बदल दिया । ( Barely had the fruit of his labours ° 


in the lean years began to ripen for the ordinary citizen than they were to 
be snatched fiom, ‘his grip, first by the,insistent, hand of rearmament and 
all too soon by the cruel and relentless plight of. war) soe. 55. 
¬ ` ` ` तृतीय योजना की सफलताएं 
. (Achievements of the Third Five Year Plan ) 


fi. 
Te 


र. द्वितीय युद्ध के कारण तृतीय योजना पूरी समय तक कार्य नहीं कर सको । "किन्तु योजना । 
के साढ़े तीन वर्षो में ही पर्यास प्रगति हुई। इस दौरान में ।30 मिलियर्ड रूबल की पू जी का निर्माण 


हुआ । इसका एक-तिहाई भाग पूर्वी भाग को विकसित करने में छगाया गया । इस काल में प्रायः 
3000 नये सरकारी मिल, कारखाने एवं पावर स्टेशन इत्यादि प्रारम्भ किये गये । इस काल में 
देश के पूर्वी भाग. की औद्योगिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया और इसी कारण समूचे 
रूस में भारी उद्योग-धन्धों में लगाई गयी कुछ पू जी का एक-तिहाई भाग यहाँ ख़्च किया गया । 


], Soviet Eoonomio Development Since I9l7 by M. Dobb, 7६ 29. iF 


4 Ibid. p. 99 
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तृतीय पंचवर्षोय योजना (!938-942) एवं द्वितीय बिशव-युद्ध 7 


इस क्षेत्र में पर्यासत सफलता भी प्रास हुई। ।940 ई० में रूस ने !50 लाख टन फोहा, 
83 लाख टन इस्पात, )660 छाख टन कोयला, 3।0 लाख टन तेल, 383 लाख टन गल्छा एवं 
270 लाख टन कपास पैदा की : सारी रेलवे-ब्यवस्था का पुननिर्माण इस काळ की एक भ्रमुझ् 
विशेषता थी । म 

येदुयपि योजना काल में वस्त्र उद्योग में 50 से 60 प्रतिशत अधिक उत्पादन का लक्ष्य था, 
परन्तु ऐसा न होकर यह ।937 के उत्पादन से.भी कम हुआ। चमं उद्योग एवं चीनी उद्योग में 
क्रमश: 43 एवं 44 प्रतिशत तथा कागज के उत्पादन में 56 प्रतिशत वृद्धि की आशा योजना की 
समाप्ति पर व्यक्त की गयी थी । 


तृतीय योजना काल में, औद्योगिक उत्पादन के कोत्र में आ एवं द्वितीय योजना को 
अपेक्षा कम, यानी प्रतिंवषं केवळ !4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था ओर प्रारम्भ के तीन 
वर्षों में इस लक्ष्य की पूर्ति में पर्या्त सफलता भी मिली । औद्योगिक उत्पादन में इन तीन वर्षों में 
44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पू'जीगत वस्तुओं के उद्योगों में 50 प्रतिशत तथा उपभोक्ता-वस्तु 
के उद्योगों में 33 प्रतिशत की वृद्धि इस काल में हुई। कुछ राष्ट्रीय माय में इस काल में 0 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु इस काल में युद्ध अथवा कुछ अन्य कारणों से रूस के कुछ 
प्रमुख उद्योग अधिक उन्नति नहीं कर सके । उदाहरण के लिए, ।940 में कच्चे लोहे एवं तेछ 
का उत्पादन प्रायः ।938 के उत्पादन के ही बरावर रहा। इस्पात का उत्पादन भी कोई अधिक 
नहीं हुआ । ]987 में इस्पात का उत्पादन्‌ !"77 करोड़ टन, ।988 में !6 करोड़ टन तथा 
]940 ६० में ।83 करोड़ टन ही था। कोयले का उत्पादन ।940 में ।937 के उत्पादन से 
केवल 28 प्रतिशत अधिक था। बिजली के उत्पादन में करीब एक-तिहाई की ही अभिवृद्धि की ` 
जा सकी थी। न र 

द्वितीय महायुद्ध में रूसी अरथ-व्यवस्था : 
(Russian Economy during the Second World War) 

22 जून, !94! को जमंनी ने रू पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप रूस ने अपनी 
आथिक व्यवस्था को युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित एवं संवद्धित किया । उनके समस्त 
प्रयर्नों का एक मात्र लक्ष्य “आततायियों से पितृ-भूमि की रक्षा करना” और इसके लिए मोर्चे 
पर लड़ रहे सैनिकों के लिए खाद्य-सामग्री तथा अन्य आवदयक वस्तुओं को प्राप्त करना था । अर्थं 
शार्त्रियों के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पूर्वं सोवियत रूस जर्मनी से आथिक विकास के दौरान में. 
बहुत पीछे था। उदाहरण के लिए, जमनी में ।938 ई० में कोयले का उत्पादन !8'6 करोड़ टन, 
कच्चा लोहे का ।'8 करोड़ टन तथा इस्पात का 2:3 करोड़ टन था जब कि रूस में उस वर्ष 
इनका उत्पादन क्रमशः ।3:3 करोड़ टन, 7६6 करोड़ टन तथा ॥8 करोड़ टन ही था । साथ. 
ही, जिन भु-भागों को जम॑नी ने !94 तक जोत छिया था उससे उसकी उतपादन क्षमता दुगुनी 
से भी अधिक हो जाती थो । रूस की प्रति:व्यक्ति आय भी जमंनी की प्रायः आधी थी । कुछ वस्तुओं 
जैसे-रोहे की. घातु ([7०॥ ०7७), ल मॅगनीज, .बॉक्साइट, अल्मुनियम इत्यादि के ,उत्पादत $ से 
रूस की स्थिति जमतो से अच्छी भी थी, किस्तु इसके बावजूद छोगों को,यह, भारया:बी कि प, 
जम॑नी का सामना नहीं कर सकेगा। ''. ~ vr Re 80 200 ई 

४४ ` जर्मनी के अप्रत्याशित आक्रमण से रूस की अर्थव्यवस्था थोड़े समय. के लिए, अस्तःब्यस्त- 
सी हो गयी तथा हिलटर ' द्रुतगति से आगे बढ़ते हुए उत्तर में लेनिनग्राड और दक्षिण में यूक्र न॑, 
क्रीमिया, डौनेज, डान तथा उत्तरी कॉकेशस तक पहु च गया और इस प्रकार रूस के प्रसिद्ध औद्योगिक 
केन्द्रों को अपने हाथ में कर लिया । इसके फलस्वरूप युद्ध से पूर्व की कोयले की आधी से लेकर दो 
तिहाई पूति, लोहा-धातु के उत्पादन का.60%, इस्पात की लगभग आधो क्षमता, अन्न उत्पन्न करने 
वाली भूमि का प्राय; एक-तिहाई से आधा भाग, लगभग 90% चुकन्दर का उत्पादन, लगभग आधा 
सूअर धन रूस के हाथ से निकर गया । अल्मुनियम उत्पादन के तीन केन्द्रों में से दो, इन्जीनियरिंग 


उद्योग का 20-25 भाग और 40% खाद उद्योग शत्रु के हाथ में पहुंच गयें। | 


: पूर्वको ओर उद्योगों का स्थानान्तरण (?४ए०४९०ए०५०० ० Soviet Industries . 
towards the E5६ ) :—किन्तु राष्ट्रीयता और समाजवाद के , आत्मबल से परिपोषित रुस्ती | 


३ 
ग की 
२०० ५७ a 
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जाति ने अपने महान नेता स्तारिन के नेतृत्व में यह दिखा दिया कि उसकी शक्ति अजेय है और 
उसे एक हिटलर क्या सो हिटलर भी धराशायो नहीं कर सकते। युद्धारम्भ के साथ ही सोवियत 
सरकार ने तेजी से सोवियत उद्योगों को उठाकर पूर्वी क्षेत्र में ले जाने का कार्य आरम्भ किया । क 
सपय भी सोविपत अ्य-व्यवस्था के संक्रमण का समय था। सम्पूणं राष्ट्र प्राण-अ्रण से उद्योगों के 
स्थानान्तरण के कायं में जुटा हुआ था। हशय दर्शनीय था। मानव जाति के इतिहास में यह 
शायद पहला अवसर था जबकि एक ओर जमंन सेना देश के विशाळ भू-भागों पर आधिपत्य जमाती 
हुई, बस्तियों को उजाइती हुई, कारखानों को नष्ट करती हुई आगे बढ़ रही थी, और दूसरी ओर 
सोवियत देश की अनुशासन, देश-प्रेम तथा समाजवाद के रंग में रंगी हुई जनता पूर्वी क्षेत्रों में 
उद्योगों को स्थान्तरित और चालू कर रही थी। शीघ्र ही पूरे : के पूरे कारखाने या कारखानों 
के अधिकांश भाग यूराल के पार अथवा सुदूर पूवं साईबेरिया में ले जाकर नये स्थानों पर स्थापित 
किये जा रहे थे और कम-से-कम समय में उत्पादन कार्य को आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे 
थे । कुछ दशाओं में 6 माह में ही यह दावा किया गया कि उत्पादन पहले से भी अधिक हो गया। 
रूसियों ने कष्टदायक जलवायु की परवाह नहीं की, न प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव का कष्ट 
अनुभव किया, न कर्मचारियों के आवास-निवास की अव्यवस्था की परवाह की तथा निरन्तर दुढ़ता 
ओर चैयं से हल्के उद्योगों को वोल्गा तथा टैंक, अस्त्र-शस्त्र उद्योग, वायुयान उद्योग, आदि यूराल 
क्षेत्र में चालू किये गये इस स्थानान्तरण का अभ्दाजा इसी वात से लगाया जा सकता है कि 
]94]-42 ई७ में लेनिनग्राड के उद्योगों के 70 प्रतिशत पूजीगत साधनों का पूर्वं को .ओर 
स्थानान्तरण किया गया तथा लगभग ]20 लाख व्यक्तियों को निर्जन स्थान में ले जाकर बसाया 
गया । उपभोक्ता पदार्थों का अभाव था, फिर भी उनके उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी गयी । 
फलस्वरूप रहन-सहन के स्तर में अत्यधिक कमी आ गयी । 
जब जर्मन सेनाएँ पराजित-सी पुनः छौटने लगीं तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र रास्ते में पड़े उन्हें 
नष्ट करती गयीं | रास्ते में पडनेवाले उद्योगों, कारखानों, फसलों, एवं खानों आदि को भी इन्होंने 
नष्ट कर दिया । पशुओं, मकानों तथा निवासियों सभी का सफाया कर दियो गया। इस प्रकार 
लगभग 2,000 कस्बे; 700,000 गाँवों और 40 लाख श्रमिकों को काम देने वाले कारखानों को 
सम्पूर्ण रुप से नष्ट कर दिया गया । युद्ध-जनित हानि का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है 
कि सोवियत संघ के लगभग 70 लाख व्यक्ति मारे गये तथा 50 लाख घायल हुए। इसके अलावा 
सोवियत संघ के आठ लाख वगमील क्षेत्र में युद्ध होने से कोयले की आधी खानें, आधी विद्यत 
उत्पादन-शक्ति, 40,000 मील रूम्बी रेल की लाइनें, 4,000 छोटे बड़े कारखाने, 68,000 सामूहिक 
खेत, 2,900 मशीन टर क्टर स्टेशन, !37,000 ट्रक्टर व 49000 कम्बाइन हार्वेस्टरों का नुकसान 
हुआ । युद्ध के पूवं कृषि का उत्पादन औसतन !0 करोड़ टन प्रतिवषं था, वह घटकर 5 एवं 7 
करोड़ टन के वीच रह गया। साथ ही 2ई करोड़ व्यक्ति वेघर हो गये। अन्त में श्री. विन्स्टन 
चचिल के शब्दों में “रूसी अपने योद्धा सेनापति स्तारिन के नेतृत्व में उत्ता नुकसान झेल सके 
जिसे कोई भी देश या सरकार इतने कम समय में झेल कर टिक नहीं पाथी ।? (The Russians 
under their warrior chief, Stalin, sustained losses which no.other country or 
government, has ever ‘born in so short a time and lived.) 


 पुतर्निर्मण कार्य (०८०५४१००६०० \४०7६ ) (--इस प्रकार जर्मनी द्वारा सम्पर्ण ; 
विनाश के पश्चात्‌ भू-भागों की पुनः प्राप्ति और पुननिर्माण का कायं अत्यन्त कठिन था। किन्तु 
ज्योंही ड ने पीठ मोड़ी, छाल सेना (सोवियत सेना) भागे बढ़ती जाती थी और पुनः प्राप्त किये 
गये क्षेत्रों में कृषि ब जाती थी, यातायात के रूप में छाइनों की मरम्मत कर दी जाती 
थी और आवश्यक उद्योगों की स्थापना कर दी जाती थी। इस प्रकार सोवियत संघ ने रक्षात्मक 
प्रयत्नों के समान ही पुननिर्माण कार्य को भी महत्त्व दे, विश्व खलित अर्थ व्यवस्था, घ्व॑स साधनों 
और पीड़ित आदमियों को व्यवस्थित करने में अद्वितीय कार्ये किया । सरकार ने ऋण देने की भी 
एक उदार और विस्तृत योजना तैयार की । कहा जाता है कि अकेले यूक्रेन में ही स्वतन्त्रता के 
दो वर्ष पश्चात्‌ 26 हजार सामुहिक कृषि.फार्म तथा एक हजार से अधिक मशीन एवं ट्रैक्टर स्टेशन 
स्थापित किये गये । युद्ध की विभीषिका ने 25 से 40% श्रमिकों को लाळ सेना में भर्ती होने.के 
लिए बाध्य किया और औरतों तथा बच्चों को खेतों पर काम करना पड़ा । परन्तु युद्ध के एक ही 
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वषं वाद में सामरिक कारखानों को उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगों में परिवर्तित किया गया। किन्तु 
]95 ई० के अन्त तक भी पुननिर्माण के कायं में केवळ आंशिक सफलता ही प्रास हुई। कोयला 
उत्पादन कार्य ने उत्पादन शक्ति की आधी मंजिल तय कर लो | इसी प्रकार ।00 इन्जीनिर्यारिग 
कारखाने तथा 2,000 छोटे-छोटे कारखाने गतिशील हुए। रेल, जल “और सड़क यातायात की 
मरम्मत का कायं प्रारम्भ कर दिया गया तथा 5 लाख व्यक्तियों के घर, 70,000 विद्यालय, और 
6,000 अस्पताल बना दिये गये थे । 


विशेष श्र्ययन-सूची 
l. A. Baykov 3 Development of the Soviet Eoonomio System. 
9. M. Dobb : Soviet Eoonomio Development sinoe 97. 
8. H. Sohwarts : Russis’s Soviet Hoonomy. ° 
Questions 


l. Describe the pattern of industrial development envisaged in the Third 
Five Year Plan. : 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बिकास के ढांचे की ब्याख्या कीजिए | 
9. Disouss the main features of the Third Five Year Plan. 
तृतीय पंचवर्षीय थोजना को प्रधान विशेषताओं कौ व्याख्या को जिए । 


8. Examine bhe extent of the damage Russia had to suffer during ihe Second 
world war and its effects on the Russian Eoonomy. 


द्वितीय विश्व-युद्ध में रूप को जो नुकसान हुआ था उसकी ब्याख्घा कोजिए तथा रूघ को अथ- 
ब्यवस्था पर इसके प्रभावों को वतलाइये। 
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चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (946-50, एवं युद्धोत्तरकालीन पुननिर्माण 


(Fourth Five Year Plan and the Post-war Reconstruction) 


प्राककथन :--द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान में रूस को महानु धन-जन की क्षति हुई थी 
जिसका वर्णन पिछले मध्याय में किया जा चुका है। अतएव युद्ध के बाद सोवियत रुस के समक्ष 
पुननिर्माण को जटिल समस्या उपस्थित हो गयी । किन्तु अथ॑-व्यवस्था के पुननिर्माण का कार्य 
वास्तव में युद्ध के अंतिम वर्षों में ही प्रारम्भ हो गया था। सन्‌ ।943 से ।945 ई० तक की 
अवधि को पुर्नानर्माण का वास्तविक काळ समझा जा सकता है, अतएव ।946 से ]950 ई० कें 
काळ को चतुर्थे पंचवर्षीय योजना का कारण समझना ही अधिक उचित होगा । 


जमनी के आत्म-समपंण के पश्चात्‌ तीन ही महीने में सोवियत रूस ने !9 फरवरी, ]945 
ई० को घोषणा की कि चतुर्थं पंचवर्षीय योजना के निर्माण का कां प्रारम्भ कर दिया गया है। 
9 फरवरी, ।946 ई० को योजना का प्रारूप प्रस्तुत करिया गया तथां ।8 माच, 946 ई० को 
योजना की अंतिम स्वीकृति दी गयी । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उइेश्य एवं ल्लक्ष्य ( Objectives and Targets of 
the Fourth Five Year Plan ) :—इस प्रकार युद्ध से अवकाश प्राप्त कर ।8 मार्च 946 ई० 
में सोवियत सरकार की ( 97९८१९ 5०४।०६ ) ने अपनी चतुथे पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की । 
सोवियत संघ की इस योजना के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य थे-- 
(]) युद्धकाल में विनष्ठ अथं-व्यवस्या का पुनर्निर्माण । 
(2) ओद्योगिक उत्पादन-को युद्ध के पुर्वं की अपेक्षा बढ़ाकर डेढू-गुना करना । इसमें 
. प्राथमिकता आधारभूत उद्योग-घन्धों के पुननिर्माण को दी गयी थी। रूसी नेताओं 
के अनुसार किसी देश की सैनिक क्षमता भारी उद्योगों के विकास से सम्बद्ध है। 
(3) कृषि की उन्नति तथा खाद्य-पदाथों एवं उपभोग की सामग्री का अधिक-से-अधिक मात्रा 
में उत्पादन करना । 
(4) युद्ध-सम्बन्धी तैयारी में वृद्धि । रूसी नेताओं के अनुसार सैनिक क्षमता में विस्तार 
का प्रधान न अमेरिकी स्तर को प्रातः करना होना चाहिए | 
उपरोक्त उद्दशयों की पूत्ति के लिए निम्नांकित लक्ष्यों ( ५४९६5 ) का निर्धारण किया. 
गया था १-- 
(क) पाँच वर्षों ह आय में 38 प्रतिशत की वृद्धि का आयोजन था । 
(ख) भारी उद्योगों तथा रेलवे यातायात के पुनर्निर्माण एवं विकास को प्राथमिकता देना । 
छगभग सभी भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गयी थी। युद्ध के पुवं की अपेक्षा चतुथं 
योजना. काळ में लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में 35 प्रतिशत, कोयला केः उत्पादन: में 5! प्रतिशत: 
रासायनिक, उद्योगों के उत्पादन में 50 क हित :तथा;विद्य त के उत्पादनःमें 70 “ प्रतिशत वृद्धि का 
अभर SU i सगे उत्पादन, को युद्ध के पूर्व की अपेक्षा दुगुना; दर कटर' तथा 
पीटर के उत्पादन की युद्ध के पूर्व की अपेक्षा 39 गुना तथाः रेलवे ई'जन के उत्पादन में यद्ध के पः 
की अपेक्षा 24 गुना वुद्धि करने ह आयोजन धा [eset RT र 
` ` इसप्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूतः उद्योगों प अ 
दिया गया था । इस अत्यधिक जोर के वास्तव में दो कारण न तो चर पंचवर्षीय 
योजना का प्रधान उद्देश्य अर्थ व्यवस्था का पुननिर्माण था और पुननिर्माण ` के लिए सभी प्रकार के 
सामानों---इस्पात, यंत्र, ई जन, ट्रक्टर इत्यादि,की आवश्यकता थी। 'द्वितीयतः, अभी भी अस्तः 
राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बिल्कुल अनिश्चित थी, और जबतक, ऐसी बात थो, सोवियत ,संघ को 
अमेरिको स्तर को ध्यान में रखते हुए अपनी सैनिक क्षमता में वृद्धि अनिवार्य थी और सैनिक क्षमता 
का भारी उद्योगों से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हैं ! डॉब का इस सम्बन्ध में -निम्नांकित कथन विशेष 


5 


रूप में उल्लेखनीय है : ‘na country that is still not rice in capital invest:nent, 
even if it is rich in natural resources, this again, must straitly condition 
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the system of priorities assigned to different branches of industry in futare 
development,’ 

खाद्य-पदार्थो तथा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को ।950 ई० में. युद्ध-पूवं के उत्पादन 
से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया था । किन्तु उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन के लक्ष्य की निश्चित 
रूप से व्याख्या नहीं की गयी थी । फिर भी, व्यापार मन्त्री ने यह बातलाया था कि योजना काळ 
में औद्योगिक उपभोग की वस्तुओं की राशि में 36 प्रतिशत वृद्धि की जायगी। ]950 ई० का 
उत्पादन लक्ष्य ।938 ई० के उत्पादन से सूती वस्त्र के लिए 34 प्रतिशत, ऊनी वस्त्र के लिए 39 
प्रतिशत, चमड़े के जूते के लिए ।2 प्रतिशत तथा कपड़े के जूते के लिए 30 प्रतिशत अधिक 
' निश्चित किया गया था। युद्ध पूर्व के उत्पादन से कृत्रिम रेशम, कागज एवं मत्स्य उत्पादन के 
लक्ष्य क्रमशः 35 प्रतिशत, 65 प्रतिशत तथा 5५ 4तिशत अधिक रखे गये थे। साथ ही, इस 
योजनाका में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ जैसे कमरा, सस्ती मोटर साईकिलें, साईकिल, रेडियो, 
घड़ी, ग्रामोफोन आदि के उत्पादन को प्रारम्भ करने की भी व्यवस्था थी । 

(ग) कृषि के उत्पादन सें बृद्धि का लक्ष्य संकुचित था | सन्‌ :940 ई० की तुलना ' 
में 959 {० में गल्छे का उत्पादन केवल 7 प्रतिशत ही अधिक रखा गया था। किन्तु व्याव- 
सायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक था । उदाहरण के लिए, चुकल्दर _ 
के उतपादन में 22 प्रतिशत, कपास के उत्पादन में 25 प्रतिशत तथा फ्लैबस के उत्पादन में 39 
प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था थी । पशु-धन- वशेषतः, वकरी, भेड़ तथा सुअर आदि की संख्या में भी 
महत्त्वपूर्ण झप में वृद्धि की व्यवस्था थो। ॥ 

(घ) यातायात के साधनों का पुनर्निमाण एवं विकास ( २०5६०7३६१०१ and Ex- 
pansion of the Transport system ), :-द्वितीय महायुद्ध काल में बड़े पैमाने पर उद्योग, 
जनसंख्या, युद्ध की सामग्री तथा सेना की एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना पड़ा था जिसका 
यातायात व्यवस्था पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । चतुर्थ योजनाकाछ में रेलवे, जल तथा 
सड़क द्वारा ढोषे जाने वाले माल में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि ( 940 ई० से लगभग एक-तिहाई 
अधिक ) की आशा की गयी थी । अतएव योजना में यातायात के साधनों के विकास पर विशेष 
रूप से जोर दिया गया था । योजनाका में यातायात के विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम को दो वर्गों 
में विभाजित किया गया था-प्रथमतः, युद्ध द्वारा विनष्ट सड़कों, नहरों तथा रेलों का पुननिर्माण 
करना द्वितीयंतः, इतके विस्तार का कार्य भी करना था । चतुथं योजनाकाल में नये निर्माण के. 
अन्तगंत 7 हजार से 8 हजार मील लम्बी नयी सड़कों, 8 हजार मील नौगम्य आंतरिक जळ-मार्ग 
तथा 4500 मील लम्बी रेलवे लाइनों के निर्माण का आयोजन आ | 

उद्योगों को प्राचीन पश्चिमी तथा दक्षिणो-पश्चिमी क्षेत्रों में पुनः स्थापित करने पर योजना. 
में विशेष रूप से जोर दिया गया था। युद्ध काल में शत्रु के आधिपत्य में आये हुए क्षेत्रों में औद्यो- 
गिक उत्पादन में युद्ध-पूर्व के स्तर से !5 दि बृद्धि का आयोजन था । फिर भी, चतुथं योजना 
में पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के स्थानान्तरण पर जोर में किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी । उदाहरण 
के लिए, पूर्वी क्षेत्र में कोयला तथा लोहा एवं इस्पात के सापेक्षिक महत्त्व में बहुत अधिक वृद्धि का 

था। *: ! ८ LCDR 
pide पंचवर्षीय योजना में कुल 250 मिलियडं रूबल व्यय; किया जाने को था |. इसका 
4| प्रतिशत भाग उद्योगों पर, ।9'! प्रतिशत भाग कृषि पर, ।8:4 प्रतिशत भाग यातायात तथा 
संवादवाहन पर ।:8 प्रतिशत भाग व्यापार पर तथा ।97 प्रतिशत भाग सामाजिक एवं प्रशासनिक 
सेवाओं पर व्यय का आयोजन था । 6 a 
। । ' चतुर्थ योजना की प्रति ' ` लि 


"छह 


} (Progress of the Fourth Five Year Plan) . . र 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष बहुत ही संकटमय थे। ।946 ई० में गत 50 

वर्षों में पड़े सुखों से सबसे बड़ा सूखा {7]!० ४०7५६ drought in the last fifty e275) पड़ा । 

इसमें कृषि की फसलों के उत्पादन तथा चारे में बहुत अधिकः स्थिति 

में भी सुधार नहीं किया जा, सका । साथ ही, ।946 ई० का वर्ष युद्धकालीन उद्योगों को. शा 
कालीन उद्योगों के रूप में परिवर्तित वाला वर्ष सिद्ध हुआ ।- इ में भी ब 

अधिक कमी हुई । 
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के | जा, षो है। क्‌ ह निच, Kosha 


।947 ६० का वषं !946 ६० की तुलना में कुछ अपेक्षाकृत अच्छा था तथा इस वषं में 
खाद्यान्न को फसल में 58 प्रतिशत तथा गन्ने की फसल में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ।948 ई 
तक ओद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूवं के स्तर पर पहुंच गया । पश्चिमी रूस के कुछ थोड़े से भाग 
ऐसे बचे थे जिनमें 949 ई० तक युद्ध के पूर्व की स्थिति वतंमान थी । ।947 ई० में फसलें अच्छी 
होने के कारण दिसम्बर माह में रेशनिंग को हटा दिया गया। 

उद्योग-घंधों के क्षेत्र में चतुर्थे योजनाकार में प्रगति बहुत ही संतोषजनक थो । औद्योगिक 
उत्पादन )950 ६० में 940 ई० की तुलना में बहुत अधिक (73 प्रतिशत अधिक) था। इसमें भी 
पू जोगत वस्तुओं के उत्पादन में बहुत अधिक(गुद्ध के पूं से प्रायः ]00 प्रतिशत अधिक)वृद्धि हुई थी । 
किन्त उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में युद्ध के पूवं के स्तर को अपेक्षा बहुत कम, केवल 23 प्रतिशत 
की ही वृद्धि हुई। फोरस धातुओं के उत्पादन में 45 प्रतिशत कोयला में 57 प्रतिशत, तेल में 22 
प्रतिशत तथा बिदयत्‌ में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु, कपड़े, जूते तथा अन्य हल्के उद्योगों के 

उत्पादन में केवल ।7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । 
चतुर्थं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों तथा उनकी पूर्ति का अन्दाजा निम्नांकित तालिका: से 


लगाया जा सकता है। 
Moon 
950 में 


950 में 


उत्पादन (इकाई) I9i32 | I928 | ]940 
आयोजित | वास्तविक 
Forme en | | |S 
(दस लाख टनों में)  I5:9 !9 9:2 
इस्पात (दस लाख टनों में) 4°92 4-3 I83 25-4 27°3 
रोल्स इस्पात 
(दस लाख टनों में) 3:6 | 34 I3 तर 20°9 
कोयला (दस लाख टनों में) 29] | 35:5 I66 250 26! 
तेल (दस लाख ठनों में) 9'2 | 3I 35:4 37-4 
बिजली (मिलियडं किलोवाट में) 2 5 48 82 9:0 
ताँबा (हजार टनों में) — | I9:] I6! . 295 955 
सीमेंट (दस लाख टनों में) l’5 I:8 5°8 I05 I0°2 
रेल के ई जन (इकाइयों में) 4:8 | 478: — 9720 2I2 
मालगाड़ी के बेगन 
र (हजार टन में) 4°8 | 0:6 -- 46 5] 
ट्रक्टर (हजार में) — I-2 3] l2 II6 
मोटरगाड़ियाँ (हजार में) = 07 47 500 363 
अन्न (दस लाख टनों में) 80°8 7-3 JI9 27 25 
चीनी (हजार टन में) !290 | I283 | 2I50 | 2400 | 2500 
कागज (हजार टन में) , | 205 | 284 | 82 340 I94 
मूती वसत ड 
(दस लाख मीटर में) 2227 | 2742 | 3886 | 4686 , 3899 
ऊनी वस्त्र 
(दस लाख मीटर में 95 9 
जगडे के ते ) | 9 ]20 I59 55 
(दस लाख जोडों में प ० G 
रबर के जूते इ में) 56 | 205 240 203 


(दस छाख ll | —— 68 88 6 III 


‘l. M. Dobb: ‘Soviet Economic Develo i 
i pment Since I9]7 p. 3I 
, 2 9]3 के आँकड़े ।989 इ० के पुनं जो रूस की सीमाएँ थीं, उनके छिए हूं । 
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किन्तु कृषि के क्षेत्र में चतुर्थ योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती । अनाज 
का उत्पादन योजना के अन्त में युद्ध पूं की तुलना में केवल 60 छाख टन हो अधिक था । इसी 
प्रकार पशु-वन का विकास भी बहुत ही असंतोषजनक था । 
निम्नांकित तालिका से चतुथं पंचवर्षीय योजना की सफलताओं का अन्दाजा लगाया जा 
सवता है। :-- 
[ चतुथं योजना की सफलताएं 940 = 00 


गदे कि, योजना के | योजना की 

` लक्ष्य उपलब्धि 
Fo « ।926-27 के मूल्य पर राष्ट्रीय आय I00 I38 : I64 
2. मजदूर तथा कमचारी I00 — I26 
3. औद्योगिक उत्पादन !00 I48, I73 
4. रेल-यातायात 00 | I28 I47 
5, विद्यत्‌-उत्पादन I00 | I70 I89 


मौद्रिक सुधार ( ००६०११ 2०६०८०४) : -!947 ई० के अन्त में एक मोद्रिक 
सुधार किया गया जिसका प्रधान उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को कम करना था। युद्ध-काल में 
अत्यधिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को अत्यधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा जारी करनी पड़ी 
थी जिससे मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके अन्तगंत पुराने अवमूल्यित रूबल की जगह पर नये 
रूवल को जारी किया गया । नये रूबल को पुराने रूबल में एक निश्चित दर में जमा की रकम की 
प्रवृति के अनुसार बदला जाता था। उदाहरण के लिए, नकद जमा के लिए ।0 पुराने नोटों के 
बदले में एक नथा नोट दिया जाता था, 3000 रूबल तक के नीचे की बचत जमा के लिए हर 
पुराने नोट के बदले एक नया नोट दिया जाता था। 3000 रूबळ से अधिक जमा को निरन्तर 
बढ़ते हुए अनुपात में बदला जाता था। इस मौद्रिक सुधार से नकद मुद्रा रखने वाले सबसे अधिक 
प्रभावित हुए। मजदूरी और वेतन अभ्रभावित रहे तथा शहरों में जीवन-निर्वाह का व्यय लगभग 
आधा रह गया । उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्मों में और अधिक 
कमी हुईँ। चू'कि मौद्रिक मजदूरी न्यूनाधिक मात्रा में स्थायी थी, अतएव इसके परिणाम- 
स्वरूप वास्तविक मजदूरी में बहुत अधिक वृद्धि हुई। मजदूरों के क्राय-विक्रय में भी बहुत अधिक 
वृधि हुई । : 
उपसंहार :--चतु्ं पंचवर्षोय योजना युद्धोत्तरकाछीन पुननिर्माण एवं आथिक विकास को 
योजना के रूप में प्रारम्भ की गयो थी। इस रूप में बोल पा मात्रा में सफळ रही तथा 
योजना के लक्ष्यों की पूर्ति 4 वर्षों में ही हो गयी। !950 ई० में औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूर्व 
की अपेक्षा बहुत अधिक ( ]940 के स्तर से 73 प्रतिशत अधिक ) था। इनके अन्तगंत पू जीगत 
वस्तुओं का उत्पादन युद्ध के पूर्वं से भी अधिक था। वास्तव में रूस निवासियों ने पुनर्निर्माण 
के युद्ध के सहश महत्व प्रदान कर खंडहरों और घ्वस्त शहरों, सामूहिक खेतों, मकानों आदि का 
बड़े पेमाने पर निर्माण कर उतमें नव-जीवन का संचार कर अभूतपूर्व साहस, घेये, त्याग और क्षमता | 
का ऐतिहामिक परिचय दिया । इस योजनाक्ाळ में भी उपभोक्ता वस्तुओं तथा अनाज की कमी के ._ 
कारण देशवासियों को अतिशय कष्ट का सामता करना पड़ा, किन्तु रूस निवासियों ने इस 
कठिनाइयों को हँसते-हँसते झेल रिया । ह 
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विशेष ग्र्ययन-सूची 


M. Dobb : Soviet Esonomic Development ainoo 497. 
A. 58२०५ : Development of the Soviet Hoonomio System. 


Questions 
Degoribe the main faatures of the Fourtu Five Yaar ‘Plan of tbe U, 5. S. R. 
How did it differ from the earlier Plans ? [ 8. U. B. A. (6) 959 ] . 


सोवियत रूस को चतुर्थ योजना को प्रधान विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । पहले की योजनाओं से यह 
किस प्रकार भिन्न यो १ 


Oritioally examine the main objectives and targets of the Fourth Five Yenr 
Plan of the U. 8.8. 8. How far did it aobieve its targets ? 


सोवियत संघ की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रधान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की आलोचनात्मक समीक्षा 
कीजिए | इन लक्ष्यों कौ कहाँ तक पूर्ति हो पायौ थी ? 
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अध्याय : {2 


प'चम एणं षष्ठ प'चवर्षीय योजनाएँ 
(Fifth and Sixth Five Year Plans) 
2, पंचम पंचवर्षीय योजना (952-2955) 


उद्देश्य :-- पंचम पंचवर्षीय योजना ।95] ई० में प्रारम्भ हुई, किन्तु इसकी घोषणा ।9 
वें पार्टी कांग्रेस के समय अक्टूबर, ।952 ६० में की गयी थी । इस योजना की निम्तांकित दो 
विशेषताएँ थीं--(!) पुरे -पाँच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में केवळ 72 प्रतिशत अभिवृद्धि का 
लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य पिछली योजनाओं के लक्ष्यों से अंपेक्षाकृत कम था । (2) दूसरा 
प्रधान विशेषता पू*जीगत वस्तुओं के उद्योगों तथा उपभोग में आनेवाली वस्तुओं के उद्योगों की 
उन्नति की गति भें पाये जानेवाले अन्तर को कम करने तथा इन दोनों प्रकार के उद्योगों की प्रायः 
समान रूप से विकसित करने का उद्देश्य था। इस प्रकार पूंजीगत उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन 
में 80 प्रतिशत तथा उपभोक्त वस्तुओं के उद्योगों में 65 प्रतिशत बृद्धि का लक्ष्य निश्चित किया गया 
जदकि !928 से ।940 के बीच वाले समय में पू'जीगत वस्तुओं के उद्योगों में उपभोक्ता उद्योगों की 

. तुलना में दुगुनी गति से बुद्धि हुई थी । 

पंचम योजना के क्ष्य तथा उनकी पूर्ति ( Targots of the Fifth Plan and 
their Achievements ) :--पंचम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 60 
प्रतिशत रखा गया था। पंचम पंचवर्षीय योजना में अलोह धातुओं के उत्पादन और विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया था। लौह घातु, ईधन तथा शक्ति के साधनों के विकास को भी पर्याप्त 
महत्व दिया गया था। इसी प्रकार कोयले के उत्पादन की दर तुलनात्मक रूप में कम रखी गयी 
थी। उपभोक्ता वस्तुओं में मोटर, मोटर साईकिल, घड़ी, रेडियो, टेलिविजन सेट, तथा जूतों आदि 
के उत्पादन में पर्या वृद्धि की व्यवस्था थी। 

योजना काल में मुजदूरों की कार्यक्षमता में 50 प्रतिशत वृद्धि का 'आयोजन किया गया थां 
कृषि के उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया. गया था। सभी 
प्रकार के अनाज के उत्पादन में लक्ष्य 5 करोड़ टन से भी अधिक बुद्धि का था। इस श्रकार माँस के 
उत्पादन में लक्ष्य 90 प्रतिशत तथा मक्खन के उत्पादन में 72 प्रतिशत निर्धारित किया गया था| 

` इसी प्रकार पशु-धन के विकास के लक्ष्य भी अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी थे । 

पंचम पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य तिम्नांकित तालिका 
से स्पष्ट हैं :-- ै 

5 तुथं योजना| 950 में —ञ UT een 
वस्तु ( इकाई ) I940 के लक्ष्य | वास्तविक | क्के लक्ष्य 
I950 उत्पादन | 955 


व 5 5 प) | | शशि 


कोयला ( दस लाख टठनों में-) I66 250 26l 372 

तेल ( दस लाख टनों में) 3] 35:4 37-4 70 

बिजली ( मिलियार्ड किलोवाट में ) - 48 82 90 | 62 

लौह घातु ( दस लाख टनों में ) l5 I9°5 I9:4 

इस्पात (दस लाख टनों में ) I8:3 25:5 27:3 

रोल्ड इस्पात ( दस लाख टनों में ) I3 77 90:9 

तांबा ( हजार ठतों में ) l6l 995 955 

सीमेंट ( दस लाख टनों में ) 58 I0'5 I0°3 2 

ट्रैक्टर ( हजार इकाइयों में ) 3] II2 ॥6 539 OE 
Ct अअ अ अअस न न= 
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90 महान राष्ट्रों का आथिक विकास 
_ UT Ee VE न MS 
खनिज उर्वरक ( दस लाख. टनों में 2:6 5°] 5°] 9-6 
कागज ( 233 मे) 8।2 ]340 I94 I740 
सूती यसत्र ( दस लाख मीटरों में ) 3886 | -4686 3899 6.42 
ऊनी वस्न ( दस लाख मीटरों में ) I20 | I59 I55 न 
चमड़े के जूते ( दस लाख जोड़ों में ) 905 * 740 203 3l 
अनाज (दस लाख टनों में ) Il9 ॥१7 I25 |I75-I87 
शक्कर ( दस लाख टनों में ) 25 2:40 252 4°30 
 मारगरीन ( हजार टनों में ) II8 250 I92 । 350 
मकलन ( हजार टनों में ) 206 975 322 | 554 
वनस्पति घी ( हजार टनों में ) 724 880 775 372 
मछली ( दस लाख टनों में ) I°4 9"9 १-8 98. 
मांस ( दस लांख टनों में ) Il .3 I°2 2°3 
डब्बे के खाद्य-पदाथं ( मिरियडं. डब्वों में ) I'0 चः १-5७ 3°] 
आलु (दस लाख टनों में) 72 — ।! 87 I29-7 
कच्ची रूई ( दस लाख टनों में 9:7 3. । 3:7 60 
पशु ( दस लाख में) 54-5 65:3 57°2 67.6 
सूअर ( दस लाख में ) 97°5 9] । 94९] 35:6 
भेड़-वकरियाँ भेड-वकरियाँ (छाल टन में) । 9 ४2 °, I2I ! 99 I58°0 


आगे चलकर 28 अक्टूबर, 953 को उपभोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन बी 
अभिवृद्धि के लिए पुनः ।954-955 के लिए निम्नांलिखित उत्पादन-लक्य निर्धारित क््यि 


गये थे :— 


रा-क च armas wre 


I954 3956 
सूती वस्त्र ( दस लख मीटर में-) 5549 6267 
'ऊनी वस्त्र (fo 242 श्प] 
रेशमी वस्त्र (CN) 504 573 
लिनेन (Oe Ss) 295 406 
बुने हुए अन्डरवियर (दस लाख में ) 326 382 
बुने हुए ऊपरी वस्त्र ( दस लाख में ) 79 88 
होजरो ( दस लाख जोड़ों में ) 673 776 
चमड़े के जूते (ee 267 38 
रबर के जूते (GE, 29046 3]469 
तयार पोशाक ( दस लाख रूबलों में ) ` ]05 I09 
सीने की मशीन ( हजार में ) 440]4 5805 

बाईसिकिल | - +) 995 96I5 

मोटर सायकिलू (CS) 95I0 9445 

घड्याँ ` (Mr) § I90 295 

रेडियो सेट (as) I6800 22000 

टेलीविजन (2729 7 9) 325 760 

घरेलू रेफ्रीजेटर (SOS) 207 300. 

घातु के पलंग (be fn) 3500 6540 

फर्नीचर ( दन लाख रूबलों में ) , 5336 6958 


पंचम पंचवर्षोय योजना का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ | कुल औद्योगिक उत्पादन 
में योजनाकाल १5 प्रतिशत की बृद्धि हुई जबकि योजना का लक्ष्य केवल 72 प्रतिशत बृद्धि 
का ही था। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में योजनाकाल में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई जवकि 
लक्ष्य 65 प्रतिशत वृद्धि का था। परजीगत वस्तुओं के उद्योगों में योजनाकाल में 9 प्रतिशत 
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की बुधि हुई जब कि योजनां का लक्ष्य इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत वृद्धि का था। परिणामस्वरूप 
औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूर्व के दुगुना से अधिक हो गया। सवसे अधिक वृद्धि ई'जीनियरिंग 
उद्योगों में लगभग !0 प्रतिशत को वृद्धि हुईं। तेल के उत्पादन में 80 प्रतिशत, कच्चा लोहा 
में 74 प्रतिशत, तथा कोयला के उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई । औद्योगिक प्रगति 
का सवसे अच्छा मापदण्ड पू"जी का विनियोग होता है। पंचम की अपेक्षा योजना में पूजी 
विनियोग की मात्रा 686:7 मिलियडं रुबल थी जो प्रथम योजना ]0 गुना अधिक 
थी। श्रम की उत्पादकता में योजनाकाल में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पंचम योजना में 
ओद्योगिक प्रगति का अन्दाजा डॉव के निम्नांकित वयान से स्पष्ट हो जाता है; “६ (the 78६८ 
of industrial growth ) is more than three times the average rate of indus- 
trial growth in U.S. A. between I899-937 and three time the rate of 
growth of ‘industrial production in the countries of Western Europe 
between 950 and ]955 and double than in १ 5. A. during the same 
period?! % 

किन्तु कृषि के क्षेत्र में स्थिति बहुत अधिक संतोपजनक नहीं थी। ]953 ई० तक 
अन्न 'का उत्पादन ।950 ई० की तुलना में केवळ 3 से 4 प्रतिशत ही अधिक था। मतवेशियों 
की संख्या कम होने के कारण दूब तथा मांस की स्थिति वहुस ही दयनीय थी। 953 ई० 
में स्तारिन की मृत्यु के पश्चात्‌ कृषि के विकास पर पर्या ध्यान दिया जाने लगा । फम्युनिस्ट 
पार्टी द्वारा ।954 ई० में 3 लाख युवकों को बंजर भूमि को आबाद करने के कायं में नियोजित 
किया गया तथा 2 लाख ट्रेक्टरों की सहायता से 2 दषो में 33 मिलियन हेक्टर भूमि को ङपि- 
योग्य बनाया गया । : 

राष्ट्रीय आय. में भी योजना काल में पर्यात वृद्धि हुई। सरकारी ाकड़ों के अनुसार 
!90 ई० की तुलना में राष्ट्रीय आय में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में राजकीय 
तथा सहकारी खुदरा विक्री दुगुना से अधिक हो गयी । 56 यह कहा जा सकता है कि 
जहा एक ओर पंचम पंचवर्षीय योजना में पूजीगत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता उद्योगों को 
प्राथमिकता दी गय्रो शी वहाँ इसमें पहले-पहल विल्लेन्द्रोकरण की नीति का भी अनुकरण दिया 
गया था। केन्द्रीय और क्षेत्रीय आथिक नियोजन का प्रारम्भ इस रूप में इस योजना की एक 
तान विशेषता है । * 


2, पृष्ठ चंचवर्षी ६ बोलना ( 956-7969 ) 
( Sixth Five Year Plan ) 7५ 


षष्ठ पंचवर्षीय योजना के प्रधान उद्देश्य ( Broad objectives of the Sixth 
P27 ) :—षष्ठ पंचवर्षीय योजना, जिसका समय 956 से 7960 .तक था, फरवरी, 
956 ई० में 20 वें कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की गयी। यह योजना बहुत कुछ पंचम पंचवर्षीय 
योजना के ही समान थी । इसका भ्रधान उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊवा उठाना .. 
था और इसीलिए इसमें बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों में पर्याप्त प्रगति पर जोर दिया 
गया था। निकिता खू श्वेव के निम्नांकित बयान से यह बिल्कुल स्पष्ट है। “अत जबकि | 
हमारे पास एक शक्तिशाली भारी उद्योग है, जो सभी दृष्टिकोण से सुविकसित है तो हम पू'जोगत | 
माल और उपभोग की वस्तुओं दोनों का ही उत्पादन तेजी के साथ कर सकते हैं। साम्यवादी 
दळ ऐसा ही करता है तथा करता रहेगा और इस बात का भरसक प्रयतन करेगा विः सोवियत | 
नागरिकों की आवश्यकताओं को अधिक अंश में तथा पूर्णरूप में संतुष्ट किया जा सके ।” किन्तु 
इन सबके वावजूद, “रूस अभी भी प्रमुख पू'जीवादी देशों के प्रति व्यक्ति उत्पादन से बहुत ही 
पीछे था ।” ( Soviet Union was still lagging behind the leading capitalist ._ 
countries in per-capita production. ) * ट 
षष्ठ योजना फे लक्ष्य ( Targets of the Sixth Five Year Plan): 
पंचवर्षीय योजना में समग्र औद्योगिक उत्पादन में 65 प्रतिशत बृद्धि का लक्ष्य निर्धारि 
गया था जवकि पंचम योजना में इसमें कुल 85 प्रतिशत की बुद्धि हुई थी। इसभें पु 
JD Dobb. op, cit, 9. 32. 5 ven 
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वस्तुओं के उत्पादन में 70 प्रतिशत ( पंचम योजना में इनमें वास्तविक वृद्धि 9! प्रतिशत थी) 
तया उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 60 प्रतिशत ( पंचम योजना में इनमे वास्तविक वृद्धि 
76 प्रतिशत थी) वुद्धि का आयोजन था। स्पष्ट है कि पू'जीगत तथा उपभोक्ता द वस्तुओं के उद्योगों 
के विकास के अन्तर को समाप्त करने का आयोजन था। पाँचवीं योजना में लोगों के उपभोग 
स्तर को बढ़ाने पर अधिकाधिक मात्रा में .जोर दिया गया था । छठी योजना में भी इसी क्रम 
को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव था। किन्तु चूंकि उपभोक्ता उद्योगों का विकास, भारी उद्योगों 
के विकास पर निर्भर है. अतएव इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त जोर 
दिया गया था। राष्ट्रीय आय में कुल 60 प्रतिशत की बृद्धि का आयोजन था । योजनाका में 
कारखानों एव कार्यालयों में कार्य करनेवालों तथा अन्य श्रमिकों की वास्तविक आय में प्रतिशत 
तथा सामूहिक कृषकों की आय में 40 प्रतिशंत की वृद्धि का आयोजन था। उद्योगों में भ्रम की 
उत्पादकता में 50 प्रतिशत की वृद्धि ( पंचम योजना में 44 प्रतिशत की ही वृद्धि हुईं थी ) का 
आयोजन या । मजदूरी तथा तनख्वाह पर काम करने वालों की कुल संख्या में योजना काल में 
]3-।4 प्रतिशत की वृद्धि का आयोजन था । षष्ठ योजना काल में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में 
पूजी के विनियोग में पंचम योजना की तुलना में 67 प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था। योजना 
प्रस्तुत करते समय बुलगानिन ने यह विचार व्यक्त किया था कि ।960 ई० तक रूस, ब्रिटेन, फ्रांस 


तथा पश्चिमी जमनी के सम्मिलित उत्पादन से अधिक इस्पात, :.'मत, ई घन तथा सीमेंट उत्पादन 
करने लगेगा । 


छुषि ( ^४।०७।६7९ ) :-—षण्ठ पंचवर्षीय योजनां में कृषि पर विशेष रूप से. जोर 
दिया गया था । योजना के अनुसार अनाज के उत्पादन को बढ़ाकर ।960 ई० तक ]8 
करोड़ टन करने का आयोजन था, यानि योजना काल में खाद्यान्न के उत्पादन में 38 प्रतिशत 
वृद्धि का लक्ष्य था जिसका अधिकांश भाग परती भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाकर पूरा करने 
का आयोजन था। किन्तु वाद में इस लक्ष्य के सम्बन्ध में बहुत कम सुना गया। ' आगे 
चलकर, ।5 दिसम्बर, 958 को निकिता खू शचेव ने इस अंक की निदा की थी। इसी प्रकार 
कपास के उत्पादन में 56 प्रतिशत तथा ऊन के उत्पादन में 82 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा 


गया था। साथ ही, कृषि-फार्मो को !6'5 राख टूंक्टर तथा 5,60,000 कम्वाइन देने का 
आयोजन था । 


षष्ठ योजना में इषि के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्णं अन्तर Machine Tractor Station 


को समाप्त करना थां । इन्हें समाप्त कर इसके यन्त्रों को सामूहिक फर्मो ( Collective Farms ) 
को वेच दिया गया । 


_ इस प्रकार षष्ठ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य बहुत ही आशाजनक थे । योजना का प्रधान 
उद श्य मुख्यतः जीवन-यापन के स्तर को ऊँचा उठाना था । योजना काल में 957 ई० में श्रमिकों 
के काम करने के समय को 8 घण्टा प्रतिदिन से घटाकर 7 घण्टा प्रति दिन कर दिया गया। साथ 
ही, सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएँ भी कार्यान्वित की गयीं । 


उपलब्धियाँ किन्तु एक अर्थ में षष्ठ पंचवर्षीय योजना कभी पूर्ण नहीं हुई क्योंकि 
]958 ई० के अन्त में इसे समाप्त कर इसे एक नयी सप्तवर्षीय योजना के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया। इस सप्तबर्षीय योजना ( ०४०० ४०० ?।2 ) का समय ।959 से 965 
ई० तक का रखा गया. था। इसे पार्टी काँग्रेस की 2! वीं बैठक में 5 जनवरी, ।959 ई० को 
स्वीकार किया गया। प्राचीन योजना के स्यान पर नयी सप्तवर्षीय योजना चलाने का भ्रधान 


उद इय रसायन तथा कुछ अन्य उद्योगों के विकास पर विशेष बळ के कारण षष्ठ योजना में आमूल 
परिवर्तेन था । 


इस प्रकार षष्ठ योजना ।956 से ]958 ई० तक, यानी कुल केवल तीन वर्षों. चली 
तथा वाद में इसे सप्तवर्षीय योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । तक 


विशेष अध्ययन-सूची 
l. M. Dobb : Soviet Eoonomio Development sinos [97, 
9. A. Baykoy ® 


Development of the Soviet Eo is 8 न 
$. H. Schwartz : Bussie’s 5070 Eoonomy. र अल आ 
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Questions 
Disouss tha main features of the Fifth Five Year Plan, What were its 
Important targets ? 
पंचम पचबर्षीय योजना के प्रधान उद्देश्यों कौ व्याख्या कोणिए | इसके कया लक्ष्य थे ? 
Oritloally examine the important targets of the Sixth Five Year Plan. 
पष्ठ पंचवर्षीय योजना के प्रधान लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए । 


, Why have the Sovjet Five Year Plans consistently failed to inoreage agriloul- 


fural produotion ? 

सोबियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के उत्पादन में वृद्धि क्यों नहीं हो सकी ? 
Point out ths important features of the Post-war Planning in Busia, 
सोवियत संघ में युद्दोत्तरकालीन योजनाकरण की प्रधान विशेषताओं कौ व्याख्या कौजिए। 


—! I — 
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अध्याय : ॥ ७ 


सप्तवर्षीय योजना (959-65) 
(The Seven Year Plan) . 


ग्राककथन :--छसी षष्ठ पंचवर्षीय योजना अपना पूणं समय पूरा नहीँ कर सकी तथा 
बीच में ही स्थगित कर ।959 ई० से एक सप्तवर्षाय बनना प्रारम्भ की गयी । इसमें षष्ठ हे 
वर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों को भी सम्मिलित कर लिया गया । रूसी सप्तवर्षीय योजना वस्तुतः 
एक दीघकालीन आथिक विकास की योजना का अंग थी। रूस ने !960 ई० से £80 ई० के लिए 
एक बीस-वर्षीय योजना की घोषणा की है। सप्तवर्षीय योजना को इस बीस वर्षीय योजना का ही 
एक अंग समझना चाहिए। 5 फरवरी, !959 ई० को 2].वीं काँग्रस की बैठक में एक सप्तवर्षय 
योजना स्वीकार की गयो द विगत योजनाओं के अनुभव से रूस निवासियों को यह शिक्षा प्राप्त हुई 
थी कि बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुधा 5 वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं होती । 
इस के अतिरिक्त नये प्रकार को शक्ति (अणु शक्ति) तथा नये-नये कच्चा माळ के पता लगने के 
कारण बड़े पंमाने पर नये-नये उद्योगों की स्थापना अनिवायं थी। इनमें से कछ उद्योग-घन्धे 
ऐसे भी थे जिनकी जानकारी के अभाव में छठी पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध नहीं किया गया था I 
ड्न्हों कारणों से 959 ई० से एक सप्तवर्षीय योजना जो एक Master Plan की तरह थी 
कार्यास्वित वी गयी । इस नयी योजना का सर्वाधिक प्रधान कारण रासायनिक उद्योगों का विकास 
था । रासायनिक उद्योगों का विकास बहुत-सी वस्तुओं के बदले प्छास्टिक के प्रयोग, वस्त्र-उद्योग 
में प्राकृतिक रेशे के बदले में कृत्रिम रेशे का प्रयोग, तथा कृषि के लिए खाद के उत्पादन में वृ ू 
के लिए आवश्यक था। अन्य संरचनात्मक परिवतंनों में ई धन के रूप में कोयले के बदले पैल 
तथा गस. के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, इंजीनिय.रंग उद्योग में स्वचालित यन्त्रों के प्रयोग को 
ता उभा पूर्वी साइवेरिया एवं खाजकस्तान-जैसे पूर्वो प्रदेशों के साधनों के विकास पर जोर 


) +सप्त- 


वर्षीय योजना के निम्नांकित मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य थे : त्र में 
पे दू शय तया ल क क्षेत्र में सप्तवर्षीय यो 
अमुल्न लक्ष्य उत्पादन शक्तियों का सर्वागीण विकास तथा भारी उद्योगों के प्राथमित ता प्राप्त विकास 


कम्युनिज्म के निर्माण के लिए भौतिक एवं प्राविधिक आघार वी स्थः न 
कदम उठाना सम्भव हो सके तथा पू“जीवादी देशों फे साथ आथिक योगिता es 


राजनीतिक क्षेत्र में सप्तवर्षीय योजना का उहदेश्य समाजवादी प 
ना कार द्धति क 
पणः र जनता की एकता और संघ-बद्धता, सोवियत जनवाद बा as iE rs 
'केनि में व्यापक जनसमुदाय का क्रिया-कलाप था । सैद्धांतिक हष्टि से इस योजन' र 
पार्टी के संद्धान्तिक एवं शेक्षणिक कार्यो को और भी जोरदार वनाना तथा सोविय लि र जने 
देश-प्रेम एवं बन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना था। ब 


इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में इसका ऊ तशय दि 
. ° भिन्न 
उ के Fe लदि के लेनिन मिद्धान्तों के मर पर पक 
T था सक अर ष्टीय ] श ° 
ह  उददश्य अन्तर्राष्ट शांति `एवं सुरक्षा का सुहढ़ी- 


र कर व्यापक संदर्भों को घ्यान में रखकर सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किये 
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ससवर्षीय योजना (!959-65) 85 


सप्तवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रधानता दी गयी थी : ¬ 
` (]) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्या के प्रायः सभी अंगों का विकास, 
(2) रासायनिक उद्योगों (Chemical indएऽ।।ःऽ) का तीव्र गति से विकास; 
(9) घात्विक पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त बृद्ध जिससे कि अथ-व्यवस्था की बढ़ी हुई 
मांग की पूर्ति की जा सके; 
(4) ईघन के अन्तर्गत कोयले के प्रयोग में कमी छाकर तेल तथा गैस-जैसे सस्ते ई घन के 
प्रयोग को प्रोत्साहित करना, f. 
(5) थमल पावर केन्द्रों के निर्माण के द्वारा देश के विद्युतीकरण की गति को तीद् 
बनाना, 
; (6) रेलवे के वाष्प द्वारा प्रचालित ई जनों को जगह डिजल तथा बिजली से संचालित 
ईजनों के प्रयोग को बढ़ाना तथा इस उद्देश्य से रेलवे का प्राविधिक पुनर्निर्माण 
करना, 


(7) पूर्वी भागों के प्राकृतिक साधनों के विकास पर अधिकाधिक जोर देना, 

(8) आवास-गृह के मभाव की.समस्या को दूर करने के लिए गृह-निर्माण के कार्यं में तेजी 
लाना, तथा द 

(9) खाद्यान्नों एवं कच्चे पदार्थों की बढ़ती हुई मांग को पूर्ति के लिए कृषि का द्रुतगति से 
विकास । 

सप्तवर्षीय योजना के भौतिक लक्ष्य षष्ठ पंचवर्षीय योजना की तरह बहुत अधिक महत्त्वा- 

कांक्षी नहीं थे । 
दोनों योजता के लक्ष्यों की तुलना! से यह स्पष्ट हो जाता है- 
विक्नास की वाषिक दर (६7८९३६९) 


षष्ठ योजना ` सप्तवर्षीय योजना 

राष्ट्रीय जाय ]0:0 7-4 
कुछ औद्योगिक उत्पत्ति I0:5 8:6 
(क) पू जोगत वस्तुएँ lI-2 9-4 
(ख) उपभोक्ता वस्तुएं l0:0 74 
कृषि की कुल उपज I:0 8:0 

श्रम की उत्पादकता (उद्योग मे) 8:4 6:0 
रेलवे द्वारा ढोने वाला माल 6-3 5-5 


स्पष्ट है कि सप्तवर्षीथ योजना में सात वर्षों की अवधि में समग्र औद्योगिक उत्पादन में 
80 प्रतिशत की. वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से पू जीगत वस्तुओं के उद्योगों 
में बुद्धि का लक्ष्य 85 से 88 प्रतिशत ( 9:3 प्रतिशत वाषिक ) तथा ऽपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों 
में 62 से 65 प्रतिशत (7:3 प्रतिशत वाषिक) वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.। कच्चे लोहे 
के उत्पादन को 65 करोड़ टन सें.7 करोड़ टन, इस्पात के उत्पादन को 86 करोइ, टन से ५ 
करोड़ टन तथा रोल्ड इस्पात के उत्पादन को 65 करोड़ टन से 7 करोड़ टन करने का रूदेय 
निर्धारित किया गया था । का ' 

स प्रवर्षीय योजना का कल व्यय (70६४ Outlay of the Seven Year Flan) :— 
उपरोक्त लक्ष्यों की पूत के लिए सप्तवर्षीय योजना का कुल व्यय मोटे तौर पर निम्न प्रकार से 
„ निश्चित किया गया था¬ ह 


मदे - व्यय (हजार (मिलियन रूबल में) 
।. औद्योगिक विकास ]488 से 53 
2, गृहनिर्माण एवं जन-सुविधाएँ ५, 375 से 380 
3. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ 77 सें 77 


कुछ 98 I | 
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86 5 “महान राष्ट्रों का आथिक विकास 


उद्योग :-सप्तवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि का 
आयोजन था। इसके परिणामस्वरूप उपभोग स्तर में 60 से 63 प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी 
थो । इसी प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या में 2! प्रतिशत तथा मजदूरी और वेतन प्राप्त करने 
'वाले तथा सामूहिक कृषकों की वास्तविक आय में 40 प्रतिशत की बुद्धि का आयोजन था । योजना 
के अन्त में उद्योग तथा कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर 66 मिलियन 
होने की आशा थी । उद्योगों में श्रम की उत्पादकता में 45 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि का आयोजन' 
था। रासायनिक उद्योगों तथा खनिज उवरक के उत्पादन को तिगुना करने का आयोजन था। 
इसके अतिरिक्त गुह-निर्माण तथा कृषि पर विशेष रूप से जोर देने को व्यवस्था थी । योजनाकार में 
650 से 660 मिलियन वर्गंमीटर में प्रायः ।50 लाख फ्लैट के निर्माण की व्यवस्था थी । इन लक्ष्यों 
की पूर्ति के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया था कि ।965 ई० तक प्रत्येक 2 परिवारों में से एक 
को नया घर मिल जायगा । ° 


ईघन के क्षेत्र में योजना काळ में तेल एवं प्राकृतिक गेस के विकास को प्राथमिकता देने ' 
का आयोजन था । ।963-64 में तेळ के उत्पादन को 23-24 करोड़ टन या दुगुने से भो अधिक 
तथा गैस के उत्पादन को लगभग पाँच गुता बढ़ाने का आयोजन था। इसके परिणामस्वरूप 
ईघन के कुल उत्पादन में तेल तथा गैस का कुल भाग 39 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत होने 
की आशा थी जबकि कोयले के भाग के 60 प्रतिशत रह जाने का अनुमान था । बिजली के उत्पादन 
को दुगुना, यानी 50 हजार करोड़ से 52 हजार करोड़ के बीच करने का आयोजन था । 


इन्जीनियरिंग उद्योग की समस्त आधुनिक शाखाओं में मुख्यतः भारी मशीन निर्माण, यन्त्र- 
निर्माण तया स्वष्षंचालित इलेक्ट्रोनिक यन्त्रों के -उत्पादन करने वाले उद्योगों के तेजी से विकास 
की व्यवस्था थी । नये यन्त्र तैयार करने पर तया विज्ञान एवं इन्जीनियरिंग की उपलब्धियाँ व 
आविष्कारों का विशेष रूप से रेडियो इलेक्ट्रोनिक से भी कण्डक्टरों, अल्ट्रासाउण्ड तथा रेडियो 
सक्रिय आइसोटोपों के उपयोग पर विशेष घ्यान दिया गया था । 


यातायात एवं परिवहन :-परिवहन के मूल माध्यमों विशेष रूप से रेलों के पुननिर्माण 
की व्यवस्था थी और वाऽप से चलने वाले ई जनों को जगह विद्य तुचालित व डिजल ई'जन लगाने 
का आयोजन था। इस योजना के पूरा होते-होते सभी मुख्य रेल-मार्गो पर विद्युत्‌ चालित व 
डिजल ई जन चलने की व्यवस्था थी । | < 

क्षि :--इन सात वर्षों में हल्के उद्योगों का कुल उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत और खाद्य 
उद्योगों का उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत बढ़ने का आंयोजन था| इन वर्षों में कृषि को ।0 लाख. 
से ज्यादा ट्रैक्टर और 4 लाख ग्रे नहारवेस्टर-कम्बाइन देने की योजना थो ।! इस सात साल की 
अवधि के बाद प्रति वर्ष [0 अरब से लेकर ! अरब पूड अनाज पैदा किया जा सके, इस प्रकार 
का कार्यक्रम इस योजना में रखा गया था। मुख्य औद्योगिक फसलों की पैदावार में योजना के 
अनुसार निम्न प्रकार से वृद्धि की व्यवस्था थी--कपास 57 लाख से लेकर 6] लाख टन, यानी 
957 से 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत ज्यादा, चुकन्दर--7 करोड़ से लेकर 7 करोड़ 80 लाख टन 
यानी ! 8 से लेकर दो गुना अधिक, तिलहन 55 छा टन यानी ?0 प्रतिशत अधिक, पटसन के 
रेशे 5'8 लाख टन, यानी ।957 से 32 प्रतिशत अधिक । !965 तक आलु को फसल का कुल 
उत्पादन जो !957 में 8 करोड़ 80 लाख टन था, को बढ़ा कर 4 करोड़ 70 लाख टम करने का 
आयोजन था । इसी प्रकार सात वर्षों की अवधि में मांस के उत्पादन में दुगुनी तथा दूध के 
उत्पादन में :7 से !:8 गुना बुद्धि का आयोजन था । 


जीगत विनियोग :- सप्तवर्षीय योजना में सात वर्षों में I940 
मिलिया स्वल पूंजी विनियोग का आयोजन था जो अब तक की सभी योजनाओं में किये गये 
पूजीगत विनियोग के प्राः बराबर था। निम्नांकित तालिका से पिछले सात 


विनियोग की तुरना से यह स्पष्ट हो जाता है- . वर्षों में किये गये 


l. Target Figures for the Economic Development of the U, 8, 8, R. 
from I959-65 (Abridged) Approved by 2lst Congress of CPSU, pp.8-9, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


6 
र क निमि 959265)’ Kosha 87 


पूजीगत विनियोग की मात्रा 
( मिलियर्ड रूबरू में ) 
मद 952-58 959-65 प्रतिशत वृद्धि 
!, ओद्योगिक निर्माण 8श I488-53 I8I-84 
2. गृह-निर्माण एवं सांवं- 
जनिक सुविधाएँ 208 375-380 80-]83 
3. शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं 
का विस्तार 43 पा I79 
कुल 072 ]940-I970 8I-64 


इन आर्थिक उद्देशयों के साथ-साथ योजना के कुछ सामाजिक उद्देश्य भी थे। इनमें 
निम्नांकित प्रधान थे--(क) काम के घण्टे को 8 घण्टे प्रति दिन से घटा कर 7 घण्टे प्रतिदिन 
करना, (ख) शनिवार को काम के घण्टों में 2 घण्टे की कमी, (ग) निम्न आय वाले वर्गों को न्यून- 
तम मजदूरी में वृद्धि, तया (घ) पेंशन की व्यवस्था में सुधार । ० न 


सप्तवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ 


(Achievements of the Seven Year Plan) 


गयी तथा विकास की दर आयोजित लक्ष्य से कुछ कम रही । !965 ई० में कुछ समुत्थान अवश्य 
हुआ किन्तु ऋषि के क्षेत्र में वृद्धि आयोजित लक्ष्य से बहुत ही कम रही । 
निम्नॉकित तालिका से !96! ई० से ]965 ई० तक के घोषित परिणामों का अन्दाजा 
लगता है := 
वार्षिक प्रतिशत वृद्धि 


सतला 77 मा मल [7 | 55] 7! | Tes जा 86 


मे 

न Fp | I0 | i0 | 0 | 78 | 87 
बगे क-(पूंजीगत माल) 7] क--(पू“जीगत माल) 
बर्गंल-(उपभोक्तामाछी_ उल छा 5 ख-- (उपभोक्ता माल) [66] 7 | 5 । 6:5 | 8:5 
अ्मकीजसाइक्ता ० हा आजा हित की उत्पादकता [56 | ७2 | 49 | 4 | 5 
राष्ट्रीय आय TE 7emots| 538 7| 6 


ˆ जुद्ध को इन दसे को तुलनातमक रूप से देखने पर इनक गह अधिक स्पष्ट हो जाता 
है। रूस में युद्धोत्तरकालीन पुननिर्माण की समासि से लेकर अबतक वाषिक वृद्धि की दर (3०70७) 


- a] 
HR I CTC | I962 | 963 | !964 | ।965 


compound growth rates) आसत खूप में ।0 प्रतिशत रही है। यह युद्ध के पूर्व के समय की ` 


लूना में बहुत ही कम है। किन्तु “जोवादी देशों में, विशेष परिस्थितियों में भास दरों की अपेक्षा | 
हू बहुत अधिक है। यह य अमेरिका में ।87! से ।9!3 ई० के बोच विकास की दर 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


का 
a 
` 
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BB Digitized RN nta अविक (निकास) 
भिन्न-भिन्न समय में कुछ प्रमुख पदार्थों के उत्पादन? 


क ; | ie | 90 | isso | io | एक | !g40 | I950 | I950 | I965 ° 
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का दुगुना तथा ।930 वाले दशक की दर से तीन गुना अधिक है। इस : 
के अन्तरगत रूस में आथिक विकास की दर यद्यपि पहले की अप कम नो तवाक के 
देशों की तुलना/में निश्चित रूप से अधिक थी 


सप्तवर्षीय योजना का मूल्यांकन 
न दे दम वाकन of the Seven year Plan 
सोवियत संघ की सप्तवर्ष ना का इसके भाथिक विकास के इतिहास - 
पुण स्थान है। सन्‌ ।965 से पूवं के सात वपो में रूस की अथ ire vs 


-व्यवस्था में 
हुआ । सुधार एवं प्रगति का यह क्रम कृषि की तुळना में उद्योग-भंधों में अधिक ना झारी 
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° ववषय योजना (0989.65) 7 ° , 39 
उद्योगों के क्षेत्र में रूस ने इस अवधि में वहुत अधिक उन्नति करके वैज्ञानिक क्लोज एवं तकनीकी 
विकास के नये मानक स्थापित किये। किन्तु इस योजना के जनक श्री निकीता खु.शचेव का यह 
दावा कि योजना के अन्त में सोवियत रूस विश्व का सवंप्रथम राष्ट्र हो जायगा, सही साबित न 
हो सका । अनेक क्षेत्रों में सातवीं योजना की निसंदिग्ध संफलता के बावजूद यह नहीं कहा जा 
सकता कि रूस में प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अथवा इंगलंण्ड की तुलना में अधिक हो गयी । 
विभिन्न क्षेत्रों में आथिक प्रगति इस प्रकार रही :--- 

।. उद्योग -इस अवघि में औद्योगिक उत्पादन में 84 प्रतिशत यानी औद्योगिक उत्पादन 
में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बृद्धि हुई। सप्तवर्षीय योजना में औद्योगिक उतपादन में केवल 
8:0 प्रतिशत वृद्धि का ही लक्ष्य रखा गया था। योजना की अवघि में लगभग साढ़े पाँच हजार 
औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की गयी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इन सात 
वर्षों में प्रतिदिन औसतन दो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गयीं। योजना के सात वर्षों में 
ओद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई वह वस्तुतः सन्‌ ।959 से पहले के बीस वर्षो में की गयी 
औद्योगिक बुद्धि के वरावर थी । 

सैनिक एवं सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों में मशीन निर्माण एवं इन्जीनिर्यारंग उद्योगों में विशेष 
रूप से ससवर्षीय योजना काल में प्रगति हुई। सोवियत सेना का पूणं मशीनीकरण कर दिया 
गया और वह वस्तुतः इलेक्ट्रोनिक एवं परमाणु अस्त्रो से सुसज्जित हो गयी । ओद्योगिक शक्ति, 
यातायात, इस्पात, अलोह धातुओं एवं झारी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में भी इस योजना 
काल में पर्यास बृद्धि को गयी । सन्‌ 965 में रूस का इस्पात उत्पादन ।0 करोइ टन हो 
गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात उत्पादन से कुछ ही कम था । इसी प्रकार कोयले का 
उत्पादन 60 करोइ टन और खनिज तेल का उत्पादन 265 करोइ टन तक हो गया । प्राकृतिक 
गंस एवं खनिज तेल के परिवहन के लिए पाइप लाइनें बिछायी गयीं । इसो प्रकार घातुओं, 
खनिज ईघनों, रासायनिक पदार्थों एवं मशीनों के निर्माण में 00 से 50 प्रतिशत तक की 
बुद्धि हुई । 

2, कृषि किन्तु सप्तवर्षीय योजना में कृषि-उत्पादन सम्बन्धो लक्ष्यों को पूरा नहीं 
किया जा सका । सात वर्षों की लम्बी अवधि में कृपि-उत्पादन में वस्तुतः ।2 प्रतिसत की बृद्धि 
हो सकी अर्यात्‌ कृषि उत्पादन में बृद्धि की औसत वापिक दर 2 प्रतिशत भी नहीं थीं । 
सन्‌ ।958 तक कृषि की स्थिति कुछ ठीक थी किन्तु उसके पश्चात्‌ कृषि में प्रयति का कम कुछ 
रुक सा गया। सन्‌ ।96| में कृषि उपज में 4:4 प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु सन्‌ 7962 में यह 
वृद्धि 2-8 प्रतिशत से भी कम थी । उसके बाद सूखे के कारण स्थिति और भी बिगड़ गयी जिससे. | 
बाहर से अनाज का आयात करना आवश्यक हो गया । परिणामस्वरूप सामूहिक फार्मो का पुनगठन 
किया गया । छोटे-छोटे फार्मा को बड़ो इकाइयों में मिला दिया गया। !958 में देश में सामूहिक 
फार्मो की संख्या 67.700 थी जो सन्‌ ।965 में घटकर केवल 36,600 रह गयी। इसी प्रकार 
कुछ सामूहिक फार्मों को राजकीय फार्मों में भी बदळा गया । के कृषि के मशीनीकरण की प्रक्रिया में 
इस अवघि में सुधार किया गया। साथ ही, माँस, दूष, अण्डों और फल-सब्जियों के उत्पादन में भी 
इस योजना को अवधि में बृद्धि की गयी । * रे 

सप्तवर्षीय योजनाकाल में रासायनिक खाद के उत्पादन एव उसके वितरण पर प्रा-पूरा 
जोर दिया गया जिससे सन्‌ 965 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ और उसके बाद से कृषि उपज 
में पर्याप्त वृद्धि हुई । श्र र 

3. गृह- _ ससवर्षीय योजना काळ में सबसे अधिक प्रगति आवास व्यवस्था 
क्षेत्र में ही ती be में लगभग 785 लाख मकानों का निर्माण किया गया। ये आवास- 
गृह आधुनिक सुविधाओं से युक्त थे। चये गृहों के निर्माण के साथ-साथ पुराने मकानों का भी 


सुधार किया गया। गुह-निमाण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था और इसके लिए _ म 


राज्य के बैक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये जाते थे ड ५ पर : 
4. प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन-यापन स्तर में सुधार योजनाकार में प्रति ब्य 3 
आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। न्यूनतम वेतनों की राशि में वृद्धि कर दी गयी। शिक्षा- 
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सस्बन्धो सुविधाओं का विकास किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति 
हुई। इस अवधि में श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाएँ लागू की गयीं जिनके फलस्वरूप नये 
स्कूल, अस्पताल, शिशु गृह, जलपान गृह, होटल एवं स्वास्थ्य लोभ केन्द्रों को संख्या में वृद्धि हुई। 
काम की दशाओं में सुधार एवं काम के घण्टों में भी कमी की गयी। ऐसी व्यवस्था की गयी 
जिससे कि शहरों एवं गाँवों दोनों क्षेत्रों में लोगों को पौष्टिक भोजन, शिक्षा, मनोरंजन एवे 
चिकित्सा-सम्वन्धी सुविधाएँ सरलता से प्राप्त हो सके। 


विशेष अध्ययन-सूची 


l. M. Dobb : Soviet Economic Development since ]9l7. 
2. Economic Survey of Europe—Latest edition, 
$. Soviet Union 50 years. 


Questions 

I. Discuss the main features of the Soviet Seven Year Plan. What were 
its important objectives ? , 
सोवियत रूस की सप्तवषी य योजना की प्रधान विशेषताओं की व्याख्या कोजिए। इसके 
प्रधान उद्देश्य क्या थे ? 

2. Discuss the important targets of the Seven Year Plan and their 
achievements. ह ४ 
सप्तवषी य योजना के प्रधान लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए । इसकी उपलब्धियों को भी 
बतलाइए । 

® ' >न्‍न्‍ू 
$ 
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अध्याय ।4 


आठवीं पंचवर्षीय योजना (।966 से 2970 तक) 
(Eighth Five Year Plan) 


प्राक्कथन -मा्चे, ।966 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को तेइसवीं कांग्र स ने केन्द्रीय 
समिति द्वारा प्रस्तुत आठवीं योजना की रूप-रेखा को अंतिम रूप से स्वीकार किया । इसके पूर्व इस 
योजना को जनमत प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया गया था। योजना को अंतिम रूप देने 
के समय मजदूरों, किसानों तथा अन्य तवके के लोगों के विचारों को भी सामने रखा गया था। 
साथ ही, इस योजना के निर्माण में !956 में वीसवें कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीतियों तथा पिछले 
दस वर्षो में राष्ट्र की प्रगति को भी ध्यान में रखा गया था। इस बीच व्यक्ति-पूजा (Persona- 
lity cult) को जगह सामूहिक नेतृत्व (Collective leadership) की स्थापना के लिए सभी 
स्तरों पर सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक परिवर्तन किये जा चुके थे जिससे छेनिन के 
सिद्धांत के अनुसार वास्तविक जनतंत्र की स्थापना की जा सके। आठवीं योजना आथिक इष्टि 
से इन्हीं महत्त्वपूर्ण परिवतंनों की एक कड़ी के रूप में संपादित की गयी थी । 

आठवीं योज॑ना के प्रधान उद्देश्य (Main objectives of the Eighth Five 
9८७९ P2०) सोवियत संघ की आठवीं योजना का प्रधान उदेश्य ।970 तक देश की गअर्थ- 
व्यवस्य को पर्याप्त मात्रा में विकसित कर देशवासियों के जीवन-स्तर को और ऊचा उठाना था । 
इसी व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर सोवियत संघ में उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग को 
आठवीं योजना में आधार भूत महत्व प्रदान किया गया था। आठवीं योजना के उद्देश्यों को निम्त 
प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :-- 

. वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों के अधिकतम उपयोग के द्वारा उद्योगों का और 
अधिक विरात जिससे कि योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में 47 से 50 प्रतिशत बुद्धि की 
जा सके। 
2, ओद्योगिक उत्पादन में और अधिक उत्कृष्ठता एवं कुशलता प्राप्त करना । 

3. कृषि-विक्रास की दरों को उच्च स्तर पर स्यायितव प्रदान करना ताकि अगले पाँच वर्षों 
में कृषि-उत्पादन में एक-तिहाई वृद्धि हो सके। का 

4, श्रम/की उत्पादकता में वृद्धि करना--यह वृद्धि उच्च में 33-35 प्रतिशत और कृषि 
में 40-45 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी हे Mp 

„. योजनाका में रा रोय आय में लगभग 30 प्रतिशत को वु 

ड nan पाँच वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय सें 30 प्रतिशत की वृद्धि । * 

१, सोवियत रूस के नागरिकों की भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति | 
तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं का प्रसार । 


निर्धारित लक्ष्य | 
अब महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आठवीं योजना के लक्ष्यों का निम्तोकित विवरण प्रस्तुत किया जा 


रहा दै। न विति 
— योजना में राज्य द्वारा कृषि में किये जानेवालेपूजी नी की 
राशि LD की तुलना: में लगभग दो गुनी निर्धारित की गयो। योजना काल  ' 


में कृषि पर #।00 करोड़ रूबळ की धनराशि व्यय किये जाने का लक्ष्य या। इस राशि का 


यंत्रों पर अधिक किया जाना था जिनसे कृषि जलाय भ बढ़ाने में सहायता | 
आ 5 जोती जाने वाली भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने में भी सहायता भिलेगी। 
इस प्रकार योजना काल में 7-।8 लाख ट्रक्टरों, ।] लाख मोदर लारियों, 5'5 लाख कस्बाईप्ड 
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हारवेस्टरों की परति उद्योगों द्वारा कृषि के लिये की जायगो। सिंचित भूमि के क्षेत्र में 25 लाख 
से 30 छाख हेक्टर की वृद्धि का आयोजन था जिसका अधिकांश भाग मध्य एशिया, कजाकिस्तान : 
तथा यूरोपीय रूस के यूक्रेन और काकेशस क्षेत्रों में होगा । दलदली भूमि को कृषि-योग्य बनाकर 
लगभग 65 लाख हेक्टर क्षेत्र को ओर कृषि के अन्तर्गत लाने का आयोजन था । कृषि में प्रयोग 
की जाने वाली विद्युत्‌ को मात्रा सन्‌ !970 तक रूगभग 60,000 करोइ किलोवाट घण्टे हो जाने 
को थी । 


इसके अतिरिक्त सामूहिक कृषि फार्मो द्वारा लगभग ?00 करोड़ रूबल की राशि और व्यय 
किये जाने का प्रस्ताव था । सातवीं योजना में कृषि पर किया जाने वाला पू जी विनियोग कुल 
योजना-व्यय का केवल ।।'3 प्रतिशत था; आठवीं योजना में इसे बढ़ाकर ।7'4 निश्चित किया 
गया। कृषि में इतनी बड़ी धनराशि को विनियोग से इस योजना में कृषि को प्रदान की गयी : 
प्राथमिकता स्पष्ट हो जाती है । इसका प्रधान उद्देश्य ।970 तक सोवियत कृषि का आधार सुदृढ़ 
बनाना था। ऐसा अनुमान लंगाथा गया था कि पिछली योजना के औसत वार्षिक कृषि उत्पादन 
की तुलना में आठवों योजना का औसत वाषिक कृषि उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ जायगा। क्ृषि- 
उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप सन्‌ ।970 तक रूस में उपभोक्ता वस्तुओं की प्रति व्यक्ति 
खपत में निम्न प्रकार से वृद्धि का रक्ष्य था : माँस में 20 से 25 प्रतिशत; दूध और दूष से बने हुए 
पदार्थो में ]5 से !8 प्रतिशत; चीनी में 25 प्रतिशत; वनस्पति तेलों में 40 से 46 प्रतिशत बुद्धि 
करने का प्रावधान था । 


आठवीं योजना में उद्योग 
(Industries in the Eighth Plan) 


आठवीं योजना में समस्त औद्योगिक उत्पादन में 47 से £0 प्रतिशत वुद्धि का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था । आधारभूत उद्योगों एवं उपभोक्ता उद्योगों के लिए पृथक-पृथक उत्पादन 
के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। आधारभूत उद्योगों के लिए 49 से 52 प्रतिशत एवं उपभोक्ता 
उद्योगों के लिए 43 से 46 प्रतिशत बृद्धि के लक्ष्य रखे गये थं । इसी प्रकार धातु उद्योगों के विकास 
पर योजना में विशेष ध्यान दिया गया था । सन्‌ ।965 में इस्पात का उत्पादन 9' करोड़ टन था 
जो सन्‌ ।970 तक ]2'4 करोड़ टन से कुछ अधिक हो जानें का लक्ष्य रखा गया था अर्थात्‌ इसमें 
लगभग 4] प्रतिशत को वृद्धि भाँकी गयी थो । माँग को देखते हुए इस्पात के ढाँचे, चहरदार चपटा 
इस्पात एवं गोलाकार इस्पात और इस्पात के पाइप आदि सभी के उत्पादन में वृद्धि किये जाने 
का संकल्प था । हलकी धातुओं में अल्यूमिनियम में 00 प्रतिशत तथा तब में 70 प्रतिशत 
` बृद्धि करने तया जस्ता, निकेल एवं अन्य अलीह धातुओं: का अधिक उत्पादन इन्जीनियरिंग 
उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से किया जाना था। तकनीकी विकास का आघार 
इन्जीनियरिंग उद्योग ही है। अतएव इन्जीनियरिग उद्योगों में 60 से 70 प्रतिशत तक वृद्धि की 
आशा की गयी । विशेषतः रेडियो, इलेक्ट्रोनिक, प्रेसीजन उपकरण, मशीन औजार में उत्पादन 
इससे भी अधिक बढ़ाने का लक्ष्य था। विज्ञान ओर प्राविधिक ज्ञान द्वारा प्रात आधुनिकतम 
जानकारी का उपयोग इन उद्योगों को उत्पादन प्रक्रियाओं में किये जाने का निश्चय किया गया । 
इसी प्रकार रासायनिक उद्योग द्वारा अगले 20 वर्षों में दुगुना उत्पादन करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया और इसकी पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में किये जाने वाला ध्यय को पहले की अपेक्षा 
दो गुना करने का प्रस्ताव था। खनिज उर्वरकों (00४८: Fertilis९75) का उत्पादन सन्‌ | 
970 तक 620 से 650 लाख टन हो जाने का अनुमान था । इसी प्रकार प्लास्टिक के उत्पादन 
में भी पर्यास वृद्धि होने की आशा थी । रासायनिक उद्योगों का विकास तकनीकी प्रगति और कृषि 
उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सहायक सिद्ध होगा, ऐसी आशा की गयी । इसी 
प्रकार हल्के तया खास उद्योगों के उत्पादन में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था । 
शक्ति के साधन-सोवियत रूस की योजनाओं में शक्ति के साधनों पर सदेव ही बहुत 
अधिक बल दिया गया है। लेनिन ने बहुत पहले ही Ft अनुभव कर लिया था कि भविष्य में 
आथिक विकास के लिए भारी मात्रा भें विद्यत स की आवशयकता होगी और इसलिए सन्‌ 
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920 में हो वहाँ गोयलरो-योजना ( G०९।7०-।३7 ) लागू की गयी । उसके वाद से शक्ति 
के सभी साधनों के विकास पर वहाँ की विभिन्न योजनाओं में बल दिया जाता रहा है। आठवीं 
योजना में विद्यत, खनिज तेल, पोयला और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पर्याप्त बुद्धि के लक्ष्य 
निर्धारित किये गये थे । विद्युत्‌ शक्ति के उत्पादन में 70 प्रतिशत, खनिज तेल के उत्पादन में 45 
प्रतिशत, कोयले के उत्पादन में ।7 प्रतिंशत और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 85 प्रतिशत वृद्धि के 
लकय निर्धारित किये गये । , 


विद्यूत्‌ शक्ति मुख्यतः बड़े-बड़े जल एवं ताप विजलीघरों से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव 
था। ऐसे बिजलीघरों में से प्रत्येक की क्षमता लगभग 24 राख किलोवाट होगी । साइवेरिया 
के विदयत्‌ केन्द्रों से यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्रों तक बिजली छाने के प्रयत्न किये जायेगे तथा समस्त 
यूरोपीय रूस एकल विद्यत संचार व्यवस्था ( 57४।९० ०४०7 ७74 ) के अन्तरगत आ जायगा । 
खनिज एवं प्राकृतिक गैस के लिए 25,000 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनें बिछाने का लक्ष्य 
- रखा गया था। 


परिवहन एवं संचार व्यवस्था _आठवीं योजना की अवधि में 7,000 किलोमीटर लम्बी 
रेल लाइन बिछाने और लगभग !0,000 किलोमीटर लम्बे रेलपथ का विद्य.तीकरण किये जाने की 
व्यवस्था थी । इसी प्रकार मास्को में भूमिगत रेलपथ एवं अन्य बड़े नगरों में ट्राम लाइनों की 
लम्बाई में वृद्धि का [निश्चय किया गया था। वायु परिवहन सें यात्रियों की संख्या में लगभग 
80 प्रतिशत की वृद्धि तथा राष्ट्रीय महत्त्व के एवं स्थानीय स्तर के हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त 
वृद्धि करने का लक्ष्य था । . | 


सड़क यातायात पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने या प्रस्ताव था। यात्री क्षमता में 

- 90 प्रतिशत तथा माल ढोने की क्षमता में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव था । 

मोटरकारों एवं यात्री बसों का वाषिक उत्पादन दो ढाई गुना तक बढ़ाना था । जल परिवहन की 
क्षमता में 80 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया । 


शिक्षा एवं सामाजिक सेवाएँ--योजनाकाल में समस्त सोवियत रूस में बालकों के लिए 
राष्ट्रव्यापी माध्यमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करने का निश्‍चय किया गया था । इसका तात्पर्यं यह्‌ 
था कि प्रत्येक बालक को कम-से-फम दस वषं तक शिक्षा प्राप्त्‌ करने का अवसर दिया जाना था। 
इसके लिए ऐसे रात्रिकालीन स्कूलों की स्थापना किये जाने तथा उच्चतर विद्यालयों एवं तकनीकी 
संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 9 लाख तथा 6 लाख से कुछ अधिक कर देने का संकल्प 
था। 


श्रमिकों के निर्वाह-स्तर के सुधार की दिशा में भी अनेक प्रयास किये जाने थे। स्वास्थ्य- 
केन्द्रों, विश्रामाळथों, निःशुल्क चिकित्सा, सस्ते किराये पर आरामदायक आवास गृहों की सुविधा, 
कारश्षानों में केण्टीन सुविधाएँ, महिलाओं के लिए प्रसूति-गुहों एवं F बालकों के लिए बालकेन्द्रों की 
स्थापना आदि अनेक कार्यक्रम रखे गये। सामूहिक कृषि फार्मो में कार्य करने वाले कपकों के वेतन 
में 35 से 200 प्रतिशत बृद्धि का ही अनुमान था । इस प्रकार नगरों एवं गाँवों के निवासियों के 
जीवन-स्तर में अन्तर कुछ कम हो जाने की आशा थी। 


योजनाकाल में लगभग ]33 लाख ऐसे आधुनिक आगासगृहों का निर्माण किया जाना था 
जिनमें समस्त आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध हों। इन मकानों का निर्माण सरकारी व्यय पर करने 
तया उसके बाद इन्हें परिवारों को नाममात्र के किराये पर दे दिये जाने का निश्चय था । इस हृष्टि 
से आठवों योजना रूस के आर्थिक विकास के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है .क्योदि 
जनसाधारण के निर्वाह स्तर में योजना के पाँच वर्षों में पर्याप्त सुधार सम्भव हो समा है। रा श्रमिकों 
के कार्य चण्टों में कमी तया उनको प्रास होने वाली छुट्टियों की संख्या में वृद्धि की गयी है, ताकि बढ़े 
हुए अवकाश का उपयोग वे साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में कर सके॥। वेतन पर ' 


लगाये जाने वाले आय-कर की दर में कमी करने तथा भविष्य में वेतन पर छगने दाले आय-कर _ 


को क्रमश) समास करने का प्रस्ताव था । आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को रोकने के कारगर उपाय _ 
करने का निश्चय किया गया ताकि श्रमिकों की बढ़ो हुई आय को पूरा छाम प्रास हो सके । 
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थोजना की प्रगति एवं समोद्चा 
( Progress and Appraisal of the Plan ) 


सोवियत रूस के लम्बे योजनाकाल में प्रत्येक योजना ने राष्ट्रीय अथंतंत्र के आकार-प्रकार 
में पर्याप्त प्रगति की। इस हष्टि से आठवीं योजना मे नियोजन की रूम्बी हे की एक 
महत्त्वपूर्ण कड़ी मानी जा सकती है। इस योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में 38 से 4] प्रति- 
शत वृद्धि का लक्ष्य था, किन्तु वास्तविक वृद्धि 4 प्रतिशत हुई। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन 
सें योजनाकाल में 47-50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान था; किन्तु इस अवधि में वास्तविक वृद्धि 50 
प्रतिशत हुई ॥ साथ ही योजना में सामान्य नागरिक के जीवनयापन के रतर में सुधार के जो 
लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हे योजनोनुसार पूरा कर लिया गया | निम्न पंक्तियों में सोवियत 
अर्थे व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाकाछ में को गयी प्रगति का विवरण किया गया है :-- 
उद्योग ( ॥24५६7 ) :—विद्यत्‌ शक्ति, रासायनिक उद्योग, पेद्रोरसायन, इम्जीनिर्यारंग 
उद्योग, रेडियो इलेकट्रोनिवस, मशीन, आजार निर्माण उद्योग में उत्पादन अत्यन्त तीब्र गति से बढ़ा । 
आठवीं योजना से पहले इन उद्योगों का कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान केवल 28 प्रतिशत था 
जो योजना के अन्त में बढ़ कर 33 प्रतिशत हो गय।। जहाँ तक उपभोक्ता उद्योगों का प्रश्‍न है, 
इनमें योजना की अवधि में उतपादन में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजना के अन्त में औद्योगिक 
उत्पादन की प्रगति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन्‌ !970 का औद्योगिक 
उत्पादन द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले की समस्त पंचवर्षीय योजनाओं की 'अवधियों के औद्योगिक 


उत्पादनों के योग का लगभग दो गुना था । आठवीं योजना में की गयी औद्योगिक प्रगति का अनु- 
मान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है। 


आठवीं योजना में औद्योगिक उत्पादन 


योजना काल 

उद्योग 965 I970 में वृद्धि: 
Manes 3 ली ५ 55३3 8 5 2 - 5 प्रतिशत) 

]. विद्युत्‌ शक्ति (अरब | घण्टा) 507 740 सहज 

2, खनिज तेल एवं गॅस (दस लाख टन) 243 353 45 

9, कोग्रला (दस राख्न ठन) 578 624 8 

4, इस्पात (दस लाख टन) 9l i6 97 

5. उर्वरक (दस लाख टन) 8] 55 77 

6. सीमेण्ट (दस राख टन) 72 95 32 

7, सभी प्रकार के वस्त्र (अरब वग भोटर) 7,5 89 I8 

8. रेडियो एवं टेलीवीजन (दस छाख इकाई) 8.8 l4°5 64 

9. घरेलू रेफ्रीजरेटर (दस लाख इकाई) I:7 4-] I47 


कृषि (^४7।०५।।०१९) :-- आठवीं योजना में कृषि-उस्पादन में 93 प्रतिशत वृद्धि का 
लक्ष्य था जवकि योजनाका में कृषि उत्पादन में 2] प्रतिशत की वृद्धि हुई । सातवीं योजना में कृषि 
उत्पादन में केवल ।2 प्रतिशत ही वृद्धि हुई थी । आठवीं योजना में कृषि उत्पादन में 33 प्रतिशत 
बुद्धि के लक्ष्य को देखते हुए 2 प्रतिशत बृद्धि सन्तोषजनक नहीं रही; किन्तु कुछ फसलों के उत्पादन 
में आशातीत बृद्धि हुई। उदाहरण के लिए अनाज का उत्पादन औसतन 30 प्रतिशत बढ़ गया 
आठवीं योजना में अनाज का औसत वाषिक उत्पादन सातवीं योजना के अन्त में ।30 मिलियन से 
` बढ़कर 67-5 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार कपास के उत्पादन में 22 प्रतिशत, चुकन्दर 
के उत्पादन में 37 प्रतिशत और मांस, दूध एवं अण्डों आदि के उत्पादन में 24 प्रतिशत बुधि हुई । 
आठवीं योजना के अन्त में सन्‌ ।970 के कृषि उत्पादन को यदि देखा जाय तो यह कहा जायगा 
कि यह वर्ष सोवियत कृषि के लिए एक उत्तम वषं था । : 


आवास समस्या ( H०५६।१४ ?7०७।९० ) :-- आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 
साठ अरव रूबल की राशि व्यय की गयी और योजना के पाँच वर्षों में पचास करोड़ वग मीटर से 
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कुछ अधिक के गृहों एवं प्लेटों का निर्माण किया गया । इससे पाँच करोइ व्यक्तियों को आधुनिक 
आवास सुविधाएँ उपलब्ध हो सकीं सोवियत रूस के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 
पचास शहरों में आवास निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया । 


सामाजिक सेवाएँ एवं अन्य त्तेत्र (Social Services and other Sectors ) =— 
योजना में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था; किन्तु 
योजनाकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्रमिकोंद्ध एवं 
कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गयी । सामूहिक कृषि फार्मों में उत्पादन बढ़ने से 
किसानों की आय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई! श्रमिकों की सवेतन वाषिक छुट्टी में कुछ वृद्ध की 
गयी और अधिकांश श्रमिकों एवं कमंचारियों को अव सप्ताह में केवल पाँच दिन ही कार्यकरना 
होता है। लोगों के जीवनयापन के स्तर में आठवीं योजना की अवघि में पर्यास वृद्ध हुई। 
सन्‌ ]965 की तुलना में सन्‌ 970 में प्रति व्यक्ति मांस के उपयोग में ।7 प्रतिशत, दूध तथा दूष 
से बनी वस्तुओं के उपयोग में 22 प्रतिशत, मछली एवं मछली से बने पदार्थों के उपयोग में 33 
प्रतिशत, अण्डों के उपयोग में 23 प्रतिशत एवं चीनी के उपयोग में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 
इन पौष्टिक खाद्य-पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में बृद्धि के कारण दूसरी ओर अनाज एवं आलू की 
प्रति व्यक्ति खपत में कुछ कमी हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सोवियत संघ में एक औसत नागरिक के 
व्यवहार में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ । यही नहीं, आधुनिक जीवन्‌ की समस्त सुविधाओं 
के लिए आठवीं योजना के पूर्व की सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों में केवल 
संख्यात्मक पक्ष पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था, किन्तु आठवीं योजना में गुणातमक पक्ष 
(५५०६६७४४० ५९८) पर विशेष जोर दिया गया था । अतः इस योजना में उत्पादित वस्तुओं 
की किस्म में सुधार पर पर्यास जोर दिया गया। साथ ही, आठवीं योजना की उपलब्धियों ने रूस 
की समाजवादी पद्धति को और अधिक सुहढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान भदान किया था। 

Questions 
I, Discuss the main objectives of the Eighth Five Year Plan. 
आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्र त्रान उद्देशयों की व्याख्या कीजिए। 
2, Give a critical appraisal of the Eighth Five year Plan of U.S.S.R. 


and evaluate the progress made in the field of industry & 
agriculture. 


सोवियत संघ की आठवीं पंचवर्षीय योजना की विवेचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा ' 
उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में इस योजनाकारू में हुई प्रगति का मूल्यांकन कीजिए । 


क ला 
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. अध्यायः 8. 
साम्यवादो दल्य का बीएवषीय कार्यक्रम (I967-I980) 


(Twenty Years Plan of the Soviet Communist Party : From Socialisra 


to Communism) मं 


प्राककथन-आशथिक नियोजन एक निरन्तर चलनेवाले कार्यक्रम की तरह है। सोवियत 

रूस के आथिक नियोजन का इतिहास लगभग 50 वषं पुराना है। इस काल में रूस में 8 पंच- 

, वर्षीय योजनाएं तथा एक _समवर्षीय योजना का सफलता पूर्वक कार्याम्वयन किया गया। इन 

योजनाओं के सफळ सम्पादन ने सोवियत रूस की अविकसित एवं कृषि-प्रघान अथं-व्यवस्था को एक 
अत्यन्त विकसित मद्योगिक अथ-व्यवस्था के रूप में परिवत्तित कर दिया । 


अक्टूबर, 96| ई० में साम्यवादी दल के 22 वें कांग्रेस में देश में पूर्णतया साम्यवादी 
समाज की स्थापना के लिए एक 20 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया । इस कार्यक्रम का प्रधान 
उद्देश्य सोवियत रूस में साम्यवादी समाज की स्थापना था साम्यवादो दरू के इस कार्यक्रम का 
'प्रारूप प्रस्तुत करते हुए श्री खू शचेव (]९॥7५७०॥०४) ने यह कहा था कि 'अपने संघर्ष में श्रमिक 
तया उनके साम्यवादी दल को तोन ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरना है-शोषकों के शासन का 
बलपूर्वक अंत कर सवंहारा वग के अधिनायकतम्त्र की स्थापना, समाजवाद का निर्माण तथा 
सामाजवादी समाज की सुष्टि। ““ हमारा दछ और हमारी जनता इनमें से दो अवस्थाओं से 
गुजर चुकी हैं ।** वीसवीं शताब्दी अपूर्वं साम्यवादी विजय की शताव्दी है। इस शताब्दी 
के पूर्वाद्ध में सम/जवाद ने हमारे देश में हढ़ पंर जमाया और इसके उत्तराद्' में साम्यवाद अपना 
हढ़ पेर जमायगा । इस उद्देश्य में साम्यवादी दछ का यह अधिवेशन नवीन कार्यक्रम प्रस्तुत करता 
है । अतः इसे ठीक वत्त मान युग के स्राम्यवादो घोषण।-पत्र के रूप में बणित किया गया है ।? 


उद्देश्य (0/९०४।४०) श्रो खू श्वेव के शब्दों में यह कार्यक्रम पहले-पहल इस महान 
साम्यवादी नारे “सभी को उसकी योग्यता के अनुसार से सभी को उसकी आवश्यकत्ता के अनुसार” 
को प्राप्त कराने का व्यावहारिक तरोका प्रस्तुत करता है। (For the first time the draft 
programme elaborates the questions of concrete ways and means of effect- 
ing the great G: mmunist slogan : “Irom each according to his ability to 
each according to his needs’) 


यह कार्यक्रम साम्यवाद की स्थापना निम्नांकित प्रकार से करना चाहता है :- 


'क) राजनी तक क्षेत्र में -इस कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक मामलों के प्रशासन 
में सभी नागोरक भाग छंगे तथा समाज स्वयं साम्यवादी स्वशःसन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से कार्या- 
न्वित करने के योग्य होगा । ऐसा समाजवादी जनतंत्र के विस्तृत विकास के द्वारा ही सम्मव होगा । 

\ख सामाजिक त्र में वर्ग-विभेद को पूर्णतया सभास कर दिया जायगा तथा 

सम्पूर्ण समाज समाजवादी श्रमिक जनता के एक वर्गहीन समाज में विलीनं हो जायगा। नगरों 
एवं गाँत्रों तपा मानसिक एवं शारीरिक श्रम का विभेद आवश्यक रूप से समाप्त हो जायगा । 
स म्यत्रादी समाज में एक ऐसे मनुष्य का विकास रोगा जो भावनात्मक अझ्ण्डता, नैतिक विशुद्धता 
एवं शारीरिक पूणंता से युक्त होगा । 
(ग) आर्थिक क्षेत्र सें -देश की अर्थःन्यवस्था का इतना अधिक विकास विया जायगा 
कि यह विश्व के सभो गंर-सामाजत्रादी देशां की विकसित अ्थ-व्यवस्थाओं से भी आगे निकल 
जायगी । प्रति-व्परक्ति भाय एवं भोतिक समृद्धि का स्तर संसार में सबसे उच्च होगा । इस प्रकार 
रूसी जनता का जीवन-स्तर संसार में सबसे ऊंचा होगा । ५ 
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बीसवर्षीय योजना के प्रमुख उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य (ोmportant targets of 
the ‘Twenty year plan) +—उपरोक्त उद्दोशयों को ध्यान में रखते हुए बीस-वर्षीय कार्यक्रम के 
उत्पादन-सम्बन्धी निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये है— 

मोटे तौर पर आगे आनेवारे बीस वर्षो में, यानी !980 ई० में सोवियत रूस आज को. 
असमाजवादी दुनिया के कुल उत्पादन का दुगुना उत्पन्न भरने लगेगा । इन 20 वर्षो की अवधि 
में कुल 2 मिलियाडं रूबरू प्‌'जी विनियोग (Gita! investment) का आयोजन हैं। 980 
ई० तक यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल उत्पादन तथा व्यक्तिगत उत्पादन. दोनों से आगे निकल 
जायगा । (इस मान्यता पर कि संयुक्त राज्य में ।960 वाले दशक में उसी दर में वृद्धि होगी जिस 
दर से 50 वाले दशक में होती थो ।) (शाला the seven year plan is fulfilled, the 
gap between U.S. A. and U.S. 8. R. will be reduced to 30 percent by the 
end of 965, and by 980, Soviet Union will be far ahead of all countries) 


उद्योगों फे लक्ष्य :--इसी प्रकार की मान्यता के आघार पर 980 ई० तक उद्योगों के 
उत्पादन में 6 गुनी वृद्धि का आयोजन था । इसो प्रकार राष्ट्रीय आय में !980 ई० तक पाँच गुनी 
तथा घ्रति-व्यक्ति वास्तविक आय में 2 गुनी वृद्धि का आयोजन है। इसका तारपर्यं यह है कि 
980 ई० तक रूस की भूमि में आजकल की तरह पांच रूस बनाने का आयोजन है। इस 
` आयोजन काल में भारी उद्योगों को महत्व दिया जायगा किन्तु इनके महत्त्व में अब परिवर्तन 
होगा । जैसा कि हम जानते हैं, भारी उद्योगों के अन्तगंत दो प्रकार के उद्योग आते हँ--प्रथम वे 
जो उन उद्योगों के लिए उत्पादन के साधनों का निर्माण करते हैं जो स्वयं भी उत्पादन के साधनों 
का निर्माण करते हैं तथा द्वितीयतः, वे जो हल्के उद्योगों, कृषि, भवन-निर्माण तथा लोक सेवाओं 
के उत्पादन के साधनों का निर्माण करते हैं। अब तक सोवियत रूस में पू'जीगत उद्योगों के विकास 
पर ही जोर दिया जाता रहा था, अतएव अधिकांश पू जी का विनियोग प्रथम श्रोणी के उद्योगों में 
ही किया जाता था। द्वितीय श्रोणी के उद्योगों के क्षेत्र में पूजी के विनियोग को हतोत्साहित किया 
जाता था । किन्तु बीसवर्धीय कार्यक्रम के अन्तगंत जनता के उपभोग-स्तर को बढ़ाने के लिए 
द्वितीय स्तर के भारी उद्योगों पर भी जोर देने की व्यवस्था है। (The share of consumers 
goods in the output of heavy industry will increase.) किन्तु इसका तात्पर्यं यह्‌ 
नहीं है कि प्रथम श्रोणी के उद्योगों पर विनियोग को रकम में कमी की जायगी, वास्तव में इस 
अवघि में इन दोनों श्रोणी के उद्योगों में एक प्रकार का सामंजस्य उत्पन्न करने का भ्रयास 
किया जायगा । 

साथ ही, 20 वर्षीय योजना में उपभोक्ता उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त जोर (75प- 
ring a rapid increase in the output of consumer's. 80005.) देने का आयोजन है। 
इस योजना के अन्तगंत पू'जीगत वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बृद्धि को दरों में 
पर्याप्त रूप से सामंजस्य छाने का प्रयास किया जायगा । ।928 से ।940 ई० की अवधि के बीच 


की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना चाहिए तथा इसमें परिवर्त के अनुरूप होना चाहिए ।” (ए॥० 
growing resources of industry must be used more and more to meet fully 
all the requirements of Soviet people and to build and equip enterprises 
and establishments catering for the hou ehold and cultural needs of the, 
population" Output of consumer goods must meet mo consumer 
demand in full, and must conform to its cha६९४.) इसी उद्दीश्य की पूति के लिए 
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भारी; उद्योगों के अन्तर्गत भी उपभोक्ता. वस्तुओं के साधनों कें उत्पादन पर अधिक जोर दिया 

गया था । ॒ 

`  ननिम्तांकित तालिका से ।96! से ।980 के बीच सोवियत उद्योगों के विकास के लक्ष्य का 

अन्दाजा लगता है :— 
( । जुलाई, ।955 के मूल्य-तल पर ) 


उद्योग | I960 | I970 ° | I980 
Fl 408 970स!000 
कुल औद्योगिक उत्पादन (मिरियडं रूबल) I05 287 ` 720स740 
पू*जीगत वस्तुओं का उत्पादन ( ,, ,, ) 50 ॥श 250से260 
उपोक्ता वस्तुओं का उत्पादन ( ,, ,+ 29°23 00स2000 | 270033000 
विद्य्‌त्‌ शक्ति (मिरियडं कि० वाट ) 65 I45 250 
इस्पात (मिलियन टन) l48 396 690-7I0 
तेल . (i) 47 3.0-385 680-720 
गैस (Cos) 5I3 ‘686-700 ]80-]200 
कोयला ( मिलियन टन ) 45:5 ]22 983-235 
सीमेंट (SS) 6:6 3:6 20-22 
वस्त्र (मिलियड वर्ग मीटर) 4]9 825 900-000 
चमड़े के जुते (मिलियन जोड़े) 0-2 I:35 3°33 
कृत्रिम और सेनथेटिक वस्न (मिलियन टन) 0:2 5:3 ]9-2] 


सेनथेटिक प्लास्टिक रॉल ( ,, ,. 


योजना के अनुसार विद्यत के उत्पादन में अधिक वृद्धि का आयोजन है। इसका उत्पादन 
960 ई० में 2923 मिलियडं कि० वा० प्रति घंटे से बढ़कर 980 ई० में 3000 मिलियडं कि० 
बा० प्रति घंटे हो जायगा । योजना के अनुसार “[n ।980, our electric power resources 


will reach the absolutely fantastic figure of three trillion killowatt per 
hour.” 


कृषि के क्षेत्र में लक्ष्य :--कषि के क्षेत्र में भी वीसवर्षीय योजना के लक्ष्य इसी प्रकार 
निर्धारित. किये गये हैं । योजना में कुल कृषि के उत्पादन में 3:5 गुना वृद्धि का आयोजन है। 
खाद्यान्न के उत्पादन को दुगुना से भी अधिक करने का आयोजन है, दूध के उत्पादन को तीन गुना 
तथा मांस के उत्पादन को चार गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निम्नांकित तालिका 
से बीसवर्षीय योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं: ' 


क्ृषि-उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य 
| 000 960 | १७७0०7 ०२ 960 | I960 | I980 
7 : : = (मिलियडं पूड) 8:2 l4 I8-]9 
मांस (मिलियन टन ५९१ ॥€।६ht) 87 95 80-32 
दूध (मिलियन टन) 6(7 35 70-80 
अंडा (हजार मिलियन) 27:4 68 II0-I6 
ऊन (हजार टन) 35:7 800 045-255 
कपास (मिलियन टन) 4°3 8 I0-IL 
चुकम्दर (मिलियन टन) 57-7 86 98-08 
आलु ७, ) 84९4 I04 व I56 
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उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि बीसवर्षीय योजना के लक्ष्य एक सुनियोजित व्यवस्था 
के आधार पर निश्चित किये गये हैं तथा इन्हें पूरा करने का आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। 
इस योजना के लक्ष्य हठात्‌ ही किंसी वर्याक्त के ध्यान को अपनी ओर आक वित कर लेते हैं। बीस 
वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 6 गुनी तथा कृषि के उत्पादन में 3:5 गुनी वृद्धि का आयोजन है। 
औद्योगिक क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता में 4*5 गुना तथा कृषि के क्षेत्र में 5 से 6 गुना तक वृद्धि 
का आयोजन है। इसी प्रकार राष्ट्रीय माय में 5 गुनी वृद्धि होगी । इस प्रकार यह विशार देश जो 
!980 ई० तक प्रायः 28 करोड़ जनसंख्या वाला देश हो जायगा, और अपनी आवश्यकता की 
वस्तुएँ एक सभ्य समाज की तरह सुगमतापूर्वंक प्राप्त करने लगेगा । 

काम फे घण्टे में कमी ( ९०५०९१ ७०६०४ ॥०7५ ) :--इस कार्यक्रम के अन्तरगत 
काम के घंटे में महत्त्वपूणं कमी का भी आयोजन है। ।970 ई० तक काम के घंटों को घटाकर 
55 घंटा प्रति सप्ताह तथा ।980 ई० ततक 30 घंटा प्रति सप्ताह कर दिया जायगा । तनरूवाह 
पर छुट्टियों(?4 ४०१४५४)की संख्या में भी बुद्धि की जायगी । कार्यक्रम के अनुसार सोवियत संघ 
विश्व में सबसे कम काम के घंटों वाला देश हो जायगा । (The Soviet Union will have 
the world’s shortest and concurrently the most productive and the highest 
paid. working 425. ) कार्यक्रम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में व्यवस्थित ढंग से वृद्धि की 
व्यवस्था है। दूसरी ओर अधिक तनख्वाह वाले : वर्गो की तनख्वाह में वृद्धि अस्थायो रूप से स्थगित 
कर दी जायगी । इस प्रकार न्यूनतम तया उच्चतम मजदूरी में अंतर को भी कम करने का प्रयास 
किया जायगा । के 

जन-कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ :--इस कार्यक्रम कें अनुसार कार्यक्रम के अन्त में, यानी 
]980 ई० तक समाज के ख से देशवासियों को निम्नांकित सेवाएँ मुफ्त में प्रदान की जायगी :-- 

() विद्यालयों में विद्यार्थियों की सभी प्रकार की व्यवस्था मुफ्त की जायगी । 

(2) अयोग्य तथा अपाहिज व्यक्तियों की देख-भाल समाज द्वारा की जायगी । ` 

(3) सभी विद्यालयों ¦ मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जायगी । 

(4) सभी नागरिकों को मुफ्त दवा-दार की व्यवस्था की जायगी । दवा भी मुफ्त में ही 

प्रदान की जायगी । 
„ (5) लगान मुक्त आवास की सुविघा प्रदान की जायगी । 
(6) मुफ्त म्युनिसिपल यातायात की सेवा प्रदात की जायगी । 
(7) उद्योगों तथा संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति तथा कृषि के समय सामूहिक किसानों 
को मुफ्त दिन के भोजन (£7९९ midday me2]) की व्यवस्था की जायगी । 

इस प्रकार 20 वर्षीय योजना के सफल संपादन के वाद साम्यवादी समाज की स्थापना मे 
पर्याप्त सहायता मिलेगी । यह आश्चर्य नहीं कि सोवियत संघ जिसने आथिक संकट तथा अवसाद 
नामक वस्तु को सदा के लिए समाप्त कर दिया है, वेकारी को सदा के लिए दफना दिया है, इस 
क्षेत्र में भी पूर्णहप से सफल हो जाय। इस कार्यक्रम के द्वारा सोवियत संघ -एक ऐसे समाज की 
स्थापना की ओर प्रवृत्त हो रहा है जिसमें राज्य नामक संस्था समास हा जायगी और इस प्रकार 
काले माव्स के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया जायगा। ः 

विशेष अध्ययन-सूची 


l, M. Dobb : Soviet Economic Development since I9I7, 
9, 0, Pisarzhevsky : Soviet Union in I980, 
Questions 


]. Discuss the main objectives and targets of the Twenty Year Plan 


of the U.S. 5. ४. 
सोवियत संघ की बीस-वर्षीय योजना के प्रमुख उद्द श्यों तथा लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। 

2, Write a short note on Russia in (980. 2207६ 
]980 में इस पर एक संक्षिस टिप्पणी लिखें । 


न अपन 
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 . अध्यायः6 | 
रूपी भ्रम-संघीयता एवं सामाजिक सुरक्षा 
( Russian Trade Unionism and Social Security ) पु 


प्रारस्मिक इतिहास ( "0० छ०४ए P४९ ) : - 86] ६० के. दास-मुक्ति अधिनियम 
के बाद रूप में दर तगति से औद्योगिक पू जीवाद का विकास प्रारम्भ हुआ। ।865 से ० ]890 ई० 
के बीच लगभग 25 वर्षों में बड़े-बड़ें कारखानों तथा मिलों में काम. करने वाले ह की संख्या 
में बहुत अधिक वृद्धि हुईं । किन्तु औद्योगीकरण की इस प्रारम्भिक. स्थिति में श्रमिकों की स्थिति 
दासों से भी बदतर थी. मजदूरों से प्रतिदिन ]2 घंटे तक काम लिया जाता था । औरतों एवं 
बच्चों को भी कारखानों में पुरुषों के बरावर ही काम करना पड़ता 'था। मजदूरी की र भी 
बहुत कम थी तथा कारखानों में दुर्घटना आदि से वचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूरों को 
` कारखानों के गन्दे वातावरश में छोटी-छोटी कोर्ठारयों में' एक सॉथ वीस-पचीस की संख्या में 
अपा जीवन व्यतीतं करना पड़ता था । " के 
चीरे-घीरे इन विषम परिस्थितियों के विरुद्ध इसी औद्योगिक श्रमिकों में एक प्रकार की 
प्रतिक्रिया होने लगी तथा आपस में वे संगठित होने लगे । 875 ई० में ओडेसा में दक्षिणी रूस के 
श्रमिकों के एक संघ की स्थापना हुई | ।878 ई० में सेंट पीट्सवर्ग में एक बढ़ई, श्री खाल्तूरिन तथा 
एक फिटर श्री ओवेनोस्की के नेतृत्व में 'रूसी मजदूरों.का उत्तरी संघ! कायम किया गया जिसका 
प्रधान उद्देश्य. पश्चिम के सामाजिक जनवादी मजदूर दरों ( Social Democratic Labour 
P7६९5 ) के सहश था । दूसरे शब्दों में, इसका प्रधान उद्देश्य एक समाजवादी क्रांति के द्वारा 
D तत्कालीन राजनीतिक एवं आथिक व्यवस्था, जो एक अन्यायी व्यवस्था थी, का अन्त करना 
था। संघका प्रधान उद्देश्य पहले जनतो के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता मर सभा-समिति, 
भाषण-प्रकाशन आदि का अधिकार प्राप्त करना था, ' किन्तु , उनकी तात्कालिक मांग काम के घंटों 
भें कमी थी। धीरे-धीरे संघ के सदस्यों कीः संख्या बढ़कर 200 हो गयी तथा यह हड़तालों में भाग 
लेकर श्रमिकों का नेतृत्व करने लगा । किन्तु इसकी भी-शीघ समासि कर दी गयी । 
किन्तु इसके बावजूद श्रमिक आन्दोलन धीरे-धीरे फैलने लगा तथा 88! से ]886 ई० 
के बीच प्रायः 48 हड़तालं हुई जिनमें २480 80 हजार मजदूरों ने भाग लिया था। 885 ई० 
के मोरोसोफ मिळ में हुई हड़ताल का क्रांतिकारी. आम्दोछन पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस मिल 
में लगभग 8000 मजदूर काम करते थे। श्रमिकों के इस बढ़ते हुए आन्दोलन के भय से जार 
सरकार को यह अधिनियम बनाना पड़ा कि जुर्माने की रकम मिल-मालिकों के पास नहीं जाकर 
मजदूरों के कल्य्राण:पर ही व्यय की जायगी । 


माक्सवादी विचारधारां का उद्य (२५९ ० ६१९ 7४5६ P]0507॥) :-सोवियत 
रूस में पहले माक्सवादी गुट का जन्म 883 ई० में हुआ जिसका संगठन प्लेखा नोम ने जेनेवा में 
किया था।. इसका उद्देश्य मजदूरों का उद्धार करना था । इस दल ने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो, 
मजदूरी और पू'जी आदि पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद कर इन्हें श्रमिकों में वितरित . किया । 
i से 894 ई० के बीच सामाजिक जनवादी आन्दोलन छोटे-छोटे गुटों में विभाजित था. 
सका मज़दूर आंदोलनं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। किन्तु, जैसा कि लेनिन ने कहा था 
सामाजिक जनवादी आन्दोलन एक अज्ञात शिशु की तरह गभं में ही विकसित हो .रहा था। 
896 ई० में सेंट पीटसँ के लगभग 30 हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दिया जिससे विवश होकर 
सरकार ने 2 जुन, 897 ई० को एक अधिनियम बनाया कि मजदूरी के घंटे इ से अधिक नहीं 
हो सकते। सेट पिट्संवगं से यह आन्दोलन देश के अन्य भागों में फैलता रहा । ।894 ई० में 
मास्को में एक मजदूर संघ की स्थापना की गयी । धीरे-धीरे उत्तरी क्षेत्र में भी मजदूरों के संघ 
बने जिनसे समाजवादी-जनवादी पार्टी का उत्तरी संघ स्थापित हुआ। 898 ई० में मासको, सेंट 
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पीट्सँवगं, किराफ और एकातेरी के संघों ने जनवादी पार्टी बनाने का प्रयास किया जिसके लिए 
रूस की सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की पहली काँग्रेस बुलायी गयी । किन्तु इसमें केवल 9 
व्यक्ति आये थे। इस कांग्रेस ने विधिपूवक पार्टी के संगठन की घोषणा की जिससे क्रांतिकारी 
प्रचार में बहुत अधिक सहायता प्रास हुई। इसी समय लेनिन ने अपना एक पत्र “इसका! निकालना 
प्रारम्भ किया जिसने श्रमिक आन्दोलन की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयरन किया । 900 तथा 
90] ई में 'इस्क्रा' ( अथवा चिनगारी ) के प्रकाशन से एक नये युग का समारम्भ होता है। 


।9बी-शतान्दी के यन्त में यूरोप में एक आर्थिक संकट आया जिससे रूस भी वंत्रित नहीं रह 
' स॒का । 900. से 903 ई०.के वीच इस संकट में ! लाख से अधिक श्रमिक बेकार हो गमे । किन्तु इस 
आशिक संकट से न तो मजदूरी का आन्दोलन कमजोर हुआ और न इसको प्रगति ही sh 
वरन्‌. उल्टें अब उस पर क्रा ति का रंग और भी गाढ़ा होता गया । हंडतारों की संख्या दिंन- 
बढ़ती ही गयी । . जुलाई; !903 ई० में पार्टी की दूसरी कॉग्रेस बुलाई गयी। इस काग्रेस 
.के दो कार्यक्रम थे -एक का सम्वन्ध अन्तिमं उद्देश्यों से तथा दूसरे का तात्कालिक उद्देश्यों से 
- थां। श्रमिक वगं'का अन्तिम उद्देश्य पुजीवादी शासन-व्यवस्था को समास कर संहारा वर्ग के 
एकाधिपत्य को स्थापित करना था। यह उद्देश्य कौग्रंस के आठवे अधिवेशन तक ज्यों-का-त्यों 
बना रहा। इसके बाद पार्टी द्वारा नया कार्यक्रम तैयार किया गया। आगे चलकर नियमावली , 
को लेकर पार्टी में फूट पड़ गयी तथा कौग्रेस के दो दंल हो 'गये। लेनिन के अनुयायी जिन्हे 
कौग्रोस के निवोचन में बहुमत प्राप्त था, बोलशेविक (बहुसंख्यक) तथा लेनिन के. विरोधी जिन्हे 
अल्ममत प्राप्त था-मेनशेविक(अल्पसंख्यक) कहलाये । 


]905 ई० की क्रांति को फराजय के बाद क्रांतिकारी आन्दोलन ह्ासोन्मुख था। जनता 
भी थकी हुई थी । अतएव वोलशेविक दळू ने भी अपनी नीति में परिवत्तन किया और जारशाही 
से खुली लड़ाई नहीं लड़कर छिपी लड़ाई लड़ने छगे। 908 से 92 ई० के बीच क्रान्तिकारी 
कार्य के लिए अत्यन्त कठिन समय था। किन्तुं !9!2 ई० के,वाद क्रान्ति ने पुन;एक नया रूप घारण 
कर्‌ लिया । एक नया क्रान्तिकारी पत्र प्रव॒दा का प्रकाशन प्रारम्भ किया.गया । ।9।4 'ई० के प्रथम 
विश्व युद्ध में पू'जीवादी अर्थव्यवस्था निवळ पड़ने लग गयी । रूस के मजदूरों तथा वोलशेविक पार्टी 
ने इस निर्बेळता से छाभ उठाया. 'तथा नवम्बर ।947 ई० की क्रान्ति में जारशाही के अन्तिम 
अवशेषों को समाप्त कर विश्व में श्रमिक. वर्ग की प्रथम सफल क्रान्ति का संचालन किया तथा 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र की स्थापेना'की नींव दी। ¢ ५ FE 


` 


इस प्रकार सोवियत रूस में अमिक-संघ आस्दोलन की शुरुआत १9 वीं शताब्दी के उत्तराह 
में औद्योगिक क्रान्ति के साथ ही हुई और 50 .वर्षो की अल्प अवघि में श्रमिक आन्दोलन ने जो 
लक्ष्य प्राप्त किया वह समस्त विशव के श्रमिक वर्ग के लिए स्पर्धा का विषय बन गया है। इन्होंने 
अपने क्रान्तिकारी नेता लेनिन के नेतृत्व में विशव में प्रथम्‌. बार श्रमिकों के अधिनायकतंत्र की 
स्थापना को । Pe #7) 
9]7 ई० की डिक्रो (0९०7०९ ०९ 97)१_-9]7 ई० की क्रान्ति के बाद श्रमिक 
सघों में एक प्रकार की अभिषदवादी प्रवृत्ति का संचार हुआ जबकि उन्होंने बळपूव'क पूंजीपतियों 
से उनके उद्योगों को छीनकर उनकी व्यवस्था स्वयं करता प्रारम्भ किया । इसका औद्योगिक उत्पादन 
पर बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसे रोकने के लिए ।97 ई० में. एक 'डिक्रो जारी की गयी 
जिसके द्वारा लेनिन ने निम्नांकित दो उद्देश्यों की पत्ति का भ्रयास' किया-सवंप्रथम तो.इसका 


उद्देश्य ओद्योगिक उत्पादन पर अभिषदवाद के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना था। इसका दूसरा . 


उद्देश्य श्रमिकों को कुछ सुविधा प्रदान कर इंनका समथन प्राप्त करना था। इस डिक्री के अनुसार 
श्रमिक वर्ग को खाता की जाँच, व्यवस्थापन का पुननिरीक्षण तथा उत्पादन की '्यूततम मात्रा 


निश्चित करने का अधिकार दिया गया। वास्तव में, यह उद्योगों “के राष्ट्रीयकरण तथा श्रमिकों द्वारा 


इनके नियन्त्रण के क्षेत्र में पहछा प्रमुख कदम था। 


- साथ ही, अन्य आदेशों के द्वारा छेनिन ने काम करने की. दशाओं में सुधार ० का-भी प्रयास _ 
किया । नवम्बर, 927 ६० में 8 घण्टा प्रतिदिन काम की व्यवस्था झायू की गयी तथा औरतों... 
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द्वारा रात्रि के समय तथा खानों के अन्दर कार्यं की मनाही की गयी। बाद के आदेशों के द्वारा 
सभी श्रमिकों को बीमा की सुविधाएँ प्रदान की गयीं तथा श्रमिक नियोजनालयों की व्यवस्था श्रम- 
संघों के द्वारा की गयी । 
किन्तु इन सुविधाओं से श्रमिक वग संतुष्ट नहीं था। वे लोग निजी-उपक्रम की व्यवस्था 
को बिल्कुल समाप्त करने के पक्ष में थे। ऐसी स्थिति में अभिषदें पूर्वं की तरह ही कार्य करती 
रहीं ॥ किन्तु इसका श्रमिकों की उत्पादकता पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । ऐसी स्थिति में 
सोवियत सरकार को ।9।8 ई० से श्रमिकों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार कपना पड़ा । अतः 6 
से 50 वषं की उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए कार्यं करना अनिवार्यं बना दिया गया। ]9]9 ई० 
तक श्रमिकों को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाने लगा तथा यौद्धिक - साम्यवाद की समासि के 
समय तक श्रमिकों के काम चुनने की स्वतन्त्रता को समास कर दिया गया । इस प्रकार एक स्वतन्त्र 
आन्दोरून के रूप में श्रमिक संघीयता की समाप्ति हो गयी । 


सोवियत रूस में भ्रमिक-संघों के छायं 
( Role of the Trade Unions in Russia ) 


समाजवादी व्यवस्था में श्रम-संघों के कार्यं के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही मतभेद रहा है। 
ऐसे देश में जिसमें श्रमिकों के अधिनायकतंत्र की स्थापना राज्य का अन्तिम उद्देश्य है श्रमिक 
संघों का राज्य से पृथक अस्तित्व एक भ्रकार से विचित्र लगता है। वास्तव में, इन्हें राज्य को ही 
एक मंग बना लेना चाहिए। ।920 वाले दशक के प्रारम्भ में इस सम्बन्ध में एक प्रकार का वाद- 
विवांद प्रारम्भ हुआ। इस सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ पायी जाने लगीं -सवंप्रथम तो अभिषद- 
वादियों का यह कहना था कि समाजवादी राज्य के व्यवस्थापन का कार्य श्रम-संघों को सौंप देना 
चाहिए। इससे औद्योगिक व्यवस्थापन का जनतंत्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण होगा। किन्तु 
इस प्रकार का प्रस्ताव केन्द्रीय नियोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं जान पड़ता था। 


द्वितीय तके ट्राटस्की (77०४६) तथा उसके अनुयायियों का था। इन लोगों के अनुसार 
समाजवादी व्यवस्था में राज्य से पृथक श्रम-संघों का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः इन्हें राज्य के 
एक विभाग के रूप में कार्य करना चाहिए जिसका कायं मजदूरी की दर के निर्धारण तथा श्रम- 
सम्बन्धी अन्य समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 

किन्तु लेनिन इनमें से किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं था । वह श्रम-संघों 
वर्गे के आथिक हितों की रक्षा करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ-साथ दालक जहर पा 
करना चाहता था। अन्त में लेनिन की विचारधारा को ही स्वीकार किया गया तथा इसी आधार 
पर 922 ई० में एक श्रम-अधिनियम (2७०५० ९०९ ०! 922) स्वीकार किया गया। 
इसके अनुसार श्रम-संघों का प्रधान कार्य उपर में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था तथा नीचे में 
शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों के बीच प्रभावपूणं सम्बन्ध स्थापित करना था। कारखाना 
स्तर पर श्रमःसंघों को योजना. के कार्याम्वयन की गारण्टी प्रदान करने वाली एजेन्सी की तरह 
कायं करना है। साथ ही, व्यवेस्थापकों तथा अन्य कमंचारियों द्वारा अपने सदस्यों के विरुद्ध किये 
जानेवाले अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना भी इनका महत्त्वपूर्ण कायं है। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह व्यवस्था उचित रूप में काथं करती 
बाद Ei श्रम-संघों के कार्य को लेकर एक तीव्र वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ । तिद हे 
श्रम संघों को दिये गये दोनों कार्यों में कोई विरोध नहीं था, किन्तु व्यवहार में इन दोनों के बी 
समन्वय स्थापित करना असंभव था । 929 ई० में इन दोनों कार्यों में किसको प्राथमिकता दी 
जाय इस सम्बन्ध में वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ । टोमस्की (Tomsk०5) जैसे श्रम-संब्र के नेताओं 
का विचार था कि श्रम-संघों का प्रधान उद्देश्य श्रमिक वग के हितों की रक्षा तथा अभिवृद्धि करना 
है। किन्तु इसके साथ ही इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी रा 
में श्रम-संघ का कार्यं आधारभूत रूप में भिन्न है और अंततः उन्हें श्रम की उत्पादकता बढ़ाने 
तथा म दा बनाने के लिए एक प्रभावपूर्ण एजेंसी के रूप में कार्य करना है । ।949 ६० तक 
यह वाद- चलता रहा । ।949 ६० में एक विशेष श्रम विधान बनाया गया। 
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949 इ० का श्रमिक संघ-विधान (7० Trade Union Statute of ]949) :— 
इस श्रम-विधान की निम्नांकित प्रधान विशेषताएँ हैं :-- 


(!) श्रम-संघों का प्रवान कार्य श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाये रखना तथा योजना के 
कार्यो एवं लक्ष्यों के कार्यान्वयन ओर निर्धारण में राज्य को सहयोग प्रदान करना है। वस्तुओं 
के गुण में बृद्धि तथा उत्पादन व्यय में कमी श्रम-संघों का अतिरिक्त दायित्व माना गया । 


(2) मजदूरी के नियमन के लिए व्यवस्यापन के साथ-साथ श्रमिक संघ को सामू 
समझोते का अधिकार दिया गया । एमूहिक 


(3) अपने सदस्यों की तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता में सुधार के लिए श्रमिक-संघों 
को शिक्षात्मक कार्य सुपुदं किया गया । 


(4) सामाजिक बीमा, श्रम-कल्याण कार्यक्रम आदि की व्यवस्था श्रम-संघों को ही 
करनी थी । 


(5) श्रम-संघर्षों का फैसला तथा कारखानों में सुरक्षा की व्यवस्था की देख-भाळ का काय॑ 
श्रमिकश्संघों को प्रदान किया गया । 


(6) श्रमिकों में समाजवाद के आदर्शो के प्रचार में सहायता प्रदान करना इनका एक 
प्रधान कायं समझा गया । [ 


हड़ताल का अधिकार (६ ४० ऽधः) :—श्रम-संघों के कार्यो की तरह हड़ताल 
के अधिकार के सम्बन्ध में भी दो विचारघाराएँ वत्तमान थां। सर्वप्रथम तो वेजो श्रम-संघों 
को राज्य का एक अभिन्न अंग समझते थे, इन्हें हड़ताल का अधिकार प्रदान करने के विरुद्ध में थे । 
दूसरी ओर लेनिन इसे श्रम-संघों का सर्वाधिक प्रमुख थधिकार मानता था। अन्त में दुसरी 
विचारधारा को ही मान्यता दी गयी । किन्तु बीस वाले दशक के प्रारम्भ में हड़तालों का एक 
तांता-सा बंध गया जिससे उतपादन में कमो होने लगी । इनमें से अधिकांश हड़तालों में श्रम-संघों 
का बहुत ही कम हाथ था । इस समय में भी इनका सामान्य उद्देश्य बातचीत के द्वारा श्रम- 
संचषा का निपटारा तथां हड़ताल को हतोत्साहित करना था। आगे चलकर जूत, 954 ई० 
में श्रम-संघों के !! वें काँग्र स में निम्नांकित स्वीकार विया गया-- 

(!) संघों की अनुमति के वगर कोई भी हड़ताल नहीं की जा सकती | संघों की 


अनुमति के बगैर हड़ताल अवैध होगी तथा इसमें भाग लेने वाले सजा के भागो होगे । 
(2) वास्तविक तया संभावित संघर्षो में हस्तक्षेप के लिए श्रम भायुक्त को पर्याप्त अधिकार 
दिया गया । SFT 
(3) संघर्षो के समाधान के लिए अनिवार्य फैसले (Gompulsory arbitration) को 
मानने के लिए सभी वाध्य थे । 
श्र्-संघों क! संगठन 
(Organisation of ‘Trade Unions) 
सोवियत संघ में श्रम-संघों का संगठन औद्योगिक आधार पर हुआ है । इनके अन्तगंत सभी 
दर्ज के कर्मचारी तथा व्यत्रस्थापक वर्ग तक आ जाते हैं। प्रत्येक उद्योग के लिए एक श्रम-संघ है 
जिसकी सदस्यता व्यवहार में अनिवार्य है। सदस्यों को वास्तव में सामाजिक बीमा, छुट्टी, आवास गृह 
आदि के क्षेत्र में सुविधा प्रदान की जाती है। सभी सदस्यों को अपनी मासिक मजदूरी का 05 से] 
प्रतिशत तक नियमित रूप से चन्दा के रूप में देना पड़ता है। श्रम-संघों का संगठन जनतांन्िक है । AL 
Union Gentral Gouncil of Trade Unions का चुनाव वाधिक सम्मेळतों में होता है । केन्द्रीय 
परिषद्‌ व्यवहार में सरकार के एक विभाग की ही तरह है तथा इसे सामाजिक बीमा, उपज की 
योजना आदि को कार्यान्वित करने का अधिकार रहता हैं । सोवियत श्रमिक संघीयता के संगठन के 
संबंध में विशेष जानकारी वेव के निम्नांकित बयान से प्राप्त होता “^ 30४6५ "Trade Union 
appionts and pays its own officials and manages its business by its own 
elected committees, it conducts, through its highest committees and its 
national officials, the collective bargaining by which the general scheme 
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and standard of wages are {fixed and it takcs part in almost every organ 
of Government, 
सोवियत श्रमिकसंघ आब्दोलन को प्रारम्भ में संगठन सम्बन्धो दो समस्याओं का सामना 
करना पड़ा था-सवंभ्रथम तो श्रमिकों एवं भ्रबन्धकों के बीच मनोवैज्ञानिक मनमुटाव 
(Psychological antagonism) था जो क्रांति के पूर्व की परिस्थितियों का परिणाम था। 
द्वितीयतः, क्रांति के पूवं के बहुत-सारे तकनीशियनों की बदलती हुई परिस्थितियों से समायोजन 
स्थापित करने में कठिनाइयाँ हो रही थीं । . किन्तु ये कठिनाइयाँ आर्थिक नहीं सामाजिक ही थीं। 
वास्तव में ये कठिनाइयाँ जब कभी किसी मुक्त अयं-व्यवस्था का आयोजित अर्थव्यवस्था में 
परिवतंन होता है तो मवश्य ही पायी जाती हैं। बेकोव (2८०४) के अनुसार, “These are 
problems which, under one aspect or another will have to be solved every 
time the competitive economy is being superseded by the system of Planned 
economic organisation of production and distribution.’ 


कारखाना स्तर पर श्रम-संघों का प्रधान उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना 
है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए श्रम-संघों द्वारा समय-समय पर समाजवादी प्रतियोगिता 
( Socialist Competition ) का भी आयोजन किया जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप - 
I9]8 र से ही श्रमिक संघों की सदस्यता में वृद्धि होती जा रही है जो निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है :-- - 


वषं सदस्य संख्या मिलियन 
l9I8 , 25 द 
I928 l'0 ty) 
I938 25-0 ऊ 
I945 | 27.0 ४ 
I947 28°0 भर 
I54 40°4 


इस प्रकार ।954 ई० में देश के प्रायः 45 मिलियन श्रमिकों में से लगभग 40:4 
मिलियन श्रमिक श्रम-संघों के सदस्य थे । ड र 


सामाजिक सुरक्षा 

(Social Security) 
ऐतिहासिक सर्वेक्षण-मानब जीवन जोखिम तथां अनिश्‍्चितताआं से परिपूर्ण ह । 
बेकारी, बुढ़ापा, दुघंटना तथा मृत्यु आदि जीवन के साथ-साथ छगे हुए हैं। निर्धन मजदूरों के 
लिए तो इस जोखिम तथा अनिश्‍्चितताओं का सामना करना ही कठिन हो जाता है। इस 
जोखिम तथा अनिश्चितताओं से श्रमिकों को बचाने के लिए आधुनिक समाज में जो व्यवस्था की 
जाती है उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। प्रो० कोल के अनुसार "सामाजिक सुरक्षा का आशय 
यह है कि सरकार, जो समाज' का प्रतीक एवं प्रतिनिधि है, अपने समस्त नागरिकों के लिए एक 
न्यूनतम जीवन-स्तर कायम करने के लिए उत्तरदायी है। इस स्तर में जीवन से लेकर मरण तक 
की सारी सुविधाएँ एवं आवश्यकताएँ सम्मिलित होंगी ।? (The idea of Social Security is 
that the state shall make itself responsible for ensuring a minimum standard 
of material welfare to all its citizens on a basis wide enough to cover all 

the main contingencies of life of an individual from birth to death, ) 
, _ सोवियत संघ तो विशव में समाजवाद का अग्रदाता है। इसका प्रधान उह 

वर्ग के अधिनायकतन्त्र की स्थापना ह्वै। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ की औद्योगिक 5 
श्रमिकों का पूजीवादी देशों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की 
स्थापना के क्रम में बेकारी (02९०।०/7१००४) जैसी सामाजिक एवं आथिक बुराई को सोवियत 
संघ से सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। मन्दी तथा अधिक उत्पादन जैसे आथिक संकटों 


I. Sidney and Beatrice Webb : Soviet Communism, p. 2I8. 
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से भो यह मत है। अतएव यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप अम्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। 
सोवियत-संविधान (!936 ई०) में सामाजिक सुरक्षा को नागरिकों का आधारभूत अधिकार 
माना गया है। संविधान की ]20 वीं धारा के अनुसार नागरिकों को वृद्धावस्था, बीमारी तया 
कार्थशक्ति की हानि की स्थिति में आथिक सुरक्षा प्रदान को गयी है (० Constitution 0० 
the Union of Soviet Socialist Republic states that citizens of the U. 5. 
8. R. have the right to maintenance in old age and also in Case of sick- 
ness 07 d20।।;६9. ) वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा को मजदूरी व्यवस्था का अंग माना जाता 
है तथा इसके द्वारा साधारणतया मजदूरों की मौद्रिक आय में एक-तिहाई की वृद्धि हो जाती है। 

]922 ६० के श्रम अधिनियम के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के अन्तगंत सभी प्रकार के 
मजदूरों को लाने की व्यवस्था थी। इसकी घारा ।85 में इस बात की चर्चा की गयी थी कि 
‘eThe social insurance system shall cover all employed persons irrespective 
of whether the undertakings, institutions or business in which they are 
employed are State, public, or co-operative establishment and under a 
concession or a lease of mixed character or private, Or whether they are 
employed by private individuals, and irrespective also of the nature and 
duration of their employment and method of remunerati0n. किन्तु प्रारम्भ में 
इस ब्यवस्था के अन्तगंत श्रमिकों को बहुत कम लाभ की रकम मिलती थी । ।927 ई० में वृद्धा- 
वस्था पॅशन की व्यवस्था कुछ खास उद्योगों के लिए की गयी थी । वेरोजगारी सम्बन्धी लाभ भी 
कुछ श्रोणी के श्रमिकों को ही प्रदान किया जाता था। यह कुल बेरोजगार-व्यक्तियों के केवल एक- 
चौथाई को ही प्रदान किया जाता था । _ !937 ई० के बाद वृद्धावस्था पेंशन को सभी प्रकार के 
मजदूरों के साथ लागू किया गया। आजकल केवळ कुछ अस्थायी श्रमिक ही इस व्यवस्था से 
लाभान्वित नहीं .होते। इस प्रकार आजकल प्रायः सभी रूसी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा की 
व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं । 

सोवियत संघ की प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की है जिसमें 
श्रमिकों के कल्याण तथा भौतिक सुख-समुद्धि का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। वहाँ पर सामा- 
जिक सुरक्षा-सम्बन्धी सेवाओं के निम्नांकित तीन विभाग हँ | 

(]) स्वास्थ्य सम्बन्धी-सेवाएँ, 

(2) पेंशन की व्यवस्था, तथा 

(8) सामाजिक बीमा । 


[. स्वास्थ्य या चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ (6०१८४ {००४९8 ) :--इस 
कार्ये के लिए एक विशद योजना है जिसमें चिकित्सा विज्ञान के सभी अंगों का समावेश दै । 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ( Goi5527।2 of ०६5 ) के अन्तरगत प्रत्येक राज्य, जिला, 
तथा शहर में एक स्वास्थ्य विभाग स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा, रेलवे तथा ps 
मन्त्रालय की अपनी-अपनी पृथक-पृथक्‌ स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। विगत कुछ वर्षों के आय-व्ययक 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सः की सेवाओं पर व्यय की जानेवाली घन-राशि क्थ अन्दाजा छगता है :-- 


सोवियत रूस का जन-स्वास्थ्य बजट 


वष Hi % 0 
]928 « ९; 66! 
I938 9,433 
I955 50,300 
]956 : 35,500 
I957 or 
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है मोर इसमें दवा को व्यवस्था, सलाह भौर स्वास्थ्य-सम्वन्धी सभी प्रकार की सहायताएँ निःशुल्क 
दी जाती हुं । विशेषज्ञ अस्पतालों में किसी एक प्रकार के रोग की विशेष चिकित्सा का प्रवस्थ 
होता है। चिकित्सा के लिए प्रत्येक शहर को कई भागों में विभाजित करके उनमें चिकित्सा की 
व्यवस्था है। साधारणतया ।500 श्रमिकों के लिए एक चिकित्सा-केन्द्र रहता है। खान, रसायन 
ओर पेट्रोल उद्योग में 500 श्रमिकों के लिए एक चिकित्सा-केन्द्र की व्यवस्था रहती है । 


शहरी क्षत्रों की ही तरह ग्रामीण क्षत्रों में भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार 
है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्रों की संख्या !93 ई० में 4,500 से बढ़कर ]955 ई में 


65,900 हो गयी । साथ ही, सामूहिक फाम, मशीन एवं ट्रैक्टर-स्टेशन तथा राजकीय फार्म पर भी 
चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था है । 


2. पेंशन की व्यवस्था :--इसके अन्तत दो वर्गों के लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था 
है : ¬ (क) अवकाशप्राप्त व्यक्तियों को वृद्धावस्था-सम्वन्धी पेंशन (0।4 28० Pensions) तथा 
(ख) अयोय्य व्यक्तियों को पेंशन (Pensions to the totally 4.७।९) । पेंशन दो प्रकार से 
देने की व्यवस्था है-सवंभ्रथम तो जो लोग प्रासंविदिक 


सेवाओं में नियोजित हैं उन्हें सामाजिक 
बीमा के अन्तगंत पेंशन दी जाती है तथा द्वितीयतः जो व्यक्ति उपरोक्त श्रोणी में नहीं आते हैं उन्हें 


पेंशन ह की ओर से निर्वाह साधन के रूप में दी जाती है। इसे सामाजिक पोषण सेवा भी कहा 
जाता है। 


पॅशन अथवा सामाजिक पोषण सेवा राष्ट्रीय सेवा का वह अनिवाथं अंग है जिसमें आथिक 
सहायता के साथ-साथ अन्य सेवाएँ भी उपलब्ध की जातो हैं। सहायता निम्न प्रकार के व्यक्तियों 
को सुलभ हैं :--(।) वैतनिक काम करने वाले, (2) सैनिक, (3 ) उच्च या विशेषज्ञ संस्थाओं में 
पढ़ने बाळे विद्यार्थी, (4) अन्य नागरिक जो राज्य अथवा सार्वजनिक कत्तव्य के पालन में पंगु हो 
गये हों, तथा (5) यदि उपरोक्त नागरिक अपने परिवारों के पोषक भी थे तो इनके परिवार का 
निर्वाह भी किया जायगा । 


प्रत्येक राज्य का समाज-कल्यांण मन्त्रालय वृद्धावस्था पेंशन (Old age pension) की 
योजना चलाता है जिसके अन्तगंत सभी अवक्ताश प्राप्त व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों को जो काम 
करने के लिए पूर्णतया अयोग्य (0;५2७।९१) हो गये हूँ पेंशन दी जाती है। साथ ही, एक मिली- 
जुली बीमा योजना होती है जिसका संचालन श्रम-संघों द्वारा किया जाता है जो अंगहीनता, प्रसूत, 
दाहसंस्कार तथा अन्य प्रकार के लाभों को प्रदान करती है। वृद्धावस्था पॅशन बी शुरुआत 2927 
ई० में की गयी थी। प्रारम्भ में कुछ उद्योगों में ही इसे लागू किया गया । वाद में 929 ६० में इसका 
क्षत्र वढ़कर समस्त श्रमिकों तक हो गया । सन्‌ ।937 ई० में सभी वैतनिक कमंचारियों को इस 
सुविधा का छाभ दिया गया । वृद्धावस्था पेंशन की दर सामान्य मजदूरी की 50 और 00% के 
वीच रहती है। न्यून आय वालों को ।00 प्रतिशत पेंशन देने की व्यवस्था है । इसकी सीमा साधा- 
रणतया 400 रूबल प्रति माह न्यूनतम और 7,200 रूवळ प्रति माइ अधिकतम है। पुरुषों को 60 


. वर्ष तथा औरतों को 55 की आयु पर पेंशन दी जाता है। पेंशन पाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों 
को 25 वषं तक काम करना भी आवश्यक है । 


र इसी भकार असमर्थता व्यय की दर सामान्य मजदूरी का 65 से 700% तक है। यह दर 
दो बातों पर निभंर करती है :---(क) श्रमिक किस अंश तक असम हो गया है, तथा (ख) उसे 
कितने अंश तक सहायता की आवश्यकता है। | 


(3) सामाजिक बीमा (8०लंश Insurance) :--सोवियत रूस में सामाजिक बीमा 
योजना की शुरुआत सोवियत सरकार की स्थापना के साथ ही साथ हुई। इसका अध्ययन निम्नांकित 
तीन रूपों में किया जाता है :-- 


(क) अनिवाय सामाजिक बीमा :--922 ६० के श्रम अधिनियम के अनुसार वैतनिक 
वृत्ति वाळे समस्त कमंचारियों को बीमा को सुविधा प्रदान की गयी । इसके अन्तर्गत बेकारी, बुढ़ापा, 
शारीरिक आघात, वीमारी, कर्ता की मृत्यु तथा स्त्रियों के मातृत्वकाळ में वीमा की सुविधा प्रदान 
की जातो है। ।933 ई० से इस कार्य की व्यवस्था श्रम-संघों द्वारा की जाती है। अखिल संघीय 
केन्द्रीय श्रमिक-संघ समिति (400670) इसका संचाछन अपने वीमा विभाग के द्वारा करती है। 
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सामाजिक बीमा योजना को निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैँ-() इसके अभ्तगंत सहायता प्राप्त 
करने के लिए मजदूरों को एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता है। (¦) सदस्यों को पूरी दर 
पर बीमा लाभ दिया जाता है। (१४) राज्य द्वारा आयोजित बीमा कार्य में प्रसंविदा के अन्तगंत 
काम करनेवाले व्यक्ति नहीं आते । (¡४) सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत लाभ का प्रयोग उत्पादकता 
को बढ़ाने के लिए किया जाता है। (४) श्रमिक तथा कर्मचारी इस योजना के अन्तगंत वीमा के 
लिए कोई चन्दा नहीं देता । इसका पूरा भार कारखाना ही उठाता है। कारखानों से इनके द्वारा 
चुकायी जाने वाली मजदूरी के अनुपात में इसे वसूल किया जाता है । (४) ।930 से वेकारी बीमा 
द शमा कर दिया गया क्योंकि उस समय से वेकारी की समस्या की समाप्ति की घोषणा कर 
गयी । 

(ख) ऐच्छिक सामाजिक बीसा :--वगैर संविदा के काम करने बारे व्यक्तियों के लिए 
यह कार्ये ऐच्छिक रूप में आपसी सहायता समितियाँ करती हैं। इसके अन्तगंत सामूहिक किसान, 
व्यक्तिगत फार्म के स्वामी एवं उनके परिवार तथा अनियमित रूप से काम करने वाले व्यक्ति 
भ हैं। आपसी सहायता समितियाँ इस कार्य के लिए निम्नांकित तरीकों से साधन भ्राप्त 
करती हैँ- 

(!) सदस्यों हारा दिया गया अंश दान या चन्दा, 

(2) सामूहिक फार्मो द्वारा प्राप्त सहायता, तथा 

(8) सरकारी अनुदान । 


(ग) अभ्य सास!जिक बीमा उपरोक्त दोनों श्रोणी में जो व्यक्ति नहीं आते उनके 
लिए ये सुविधाएँ राष्ट्रीय सहायता समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत संगठित विशिष्ट संस्थाओं 
द्वारा प्रदान की जातो है। - 


सामाजिक सुरक्षा योजना का मूल्यांकन :-- इस प्रकार सोवियत संघ में सामाजिक 
सुरक्षा की विस्तृत व्यवस्था पायी जाती है। देश के प्रायः सभी व्यक्ति इन कार्यक्रमों से लाभाग्वित 
होते हैं। वास्तव में, सामाजिक सुरक्षा का यह विस्तृत कार्यक्रम सोवियत रूस के उच्च आदर्शो के 
अनुरूप है तथा इसने श्रमिकों में आत्मविश्‍वास की भावना का संचार किया है। इससे देश के 
आथिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिली है । सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत योजनाओं को 
जीवन के प्रायः सभी प्रकार की जोखिम से मुक्त करने दा प्रयास किया गया है। श्री तथा श्रमती 
बेब (Mr. and Mzs. Sidney ८७) ने इस व्यवस्था की प्रशसा करते हुए यह कहा है कि 
“रूसी सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली देश के सभी श्रमिकों को व्यापक एवं असीमित 
सुरक्षा प्रदान करती है। "" हमारी राय में आर्थिक सुरक्षा की इस व्यवस्था ने रूस फे 
प्रत्येक श्रमिक के मस्तिष्क में यह भावना उसन्‍न कर दी है जिससे कि वह न केवत अपनी 
सोवियत नागरिकता के महत्त्व को समझता है बरन यह भी समझता दै. कि वह त्य 
नागरिकों के साथ-साथ देश में उत्पत्ति के सभी साधनों का सम्मिल्षित रूप से स्वामी दै। 
(The Russian Social Security provides a system of unlimited and universal 
security to the entire wagesearning population and that‘ in our judgement 
this provision of economic security has even...;...an important factor in 
making each workman conscious. not only of his Soviet citizenship, but 


also of his joint ownership with his fellows of the whole of the means of 
production,” 


विशेष अध्ययन-सूची 
]. M. Dobb ६ Soviet iE Development since I9]7. 
2. A. Baykov : Development of the Soviet Economic system. 
Questions -: 


], Discuss the role of Trade unions in a socialist state with particular आ 
reference to the growth of the trade union movement in Soviet eS 
Russia, ५ सर 
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सोवियत रूस में श्रमिक-संघ आन्दोलन के विकास को ध्यान में रखते हुए समाजवादी 
राज्य के श्रमिक-संघों के महत्त्व की चर्चा कोजिए। ' 


. Explain the organisation and functions of the trade unions in 


Soviet Russia. How far is the right to strike an effective weapon 
of the trade unions ? 


सोवियत रूस में श्रमिक-संघ के संगठन तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। हड़ताल का 
अधिकार श्रमिक-संघों का कहाँ तक घ्रभावपूर्ण अस्त्र है ? 


Discuss the system of Social Security found in the Soviet 
Russia, 


सोवियत रूस की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए । 
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आध्याय ¦: !7 
सोवियत रूस के 50 वषं (97-967) 


(Soviet Union 50 Years) 


अक्टूबर की महान क्रान्ति के पश्चात्‌ रूस में समाजवादी व्यवस्था की जो नींव पडो वह 
समय के साथ-साथ सुदृढ़ होती गयी । इन पच्चास वर्षों की अवधि में रूस के आथिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक जीवन में महान परिवतंन हुए हैं जो आधुनिक विश्व के अधिकांश विकासशील 
देशों के लिए आदर्श-सा बन गया है । 

जनपंख्या की पेशेवर संरचना में अंतर (Changes in the Glass Composition 
०६ ० P०2४०) :--सर्वप्रथम क्रान्ति के वाद समाजवादी विकास की जो क्रिया आरम्भ 
हुई इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ वी जनसंख्या के पेशेवर अथवा वर्ग की संरचना में महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन हुए हैं जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :— 


_ ४ [oo जि 93 9:8 | 939 | I966 
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सरकारी, औद्योगिक तथा अन्यं | ]7:0 
संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिक 


0:2 73" 


सामूहिक क्सिन — 2°9 47-2 26:6 
व्यक्तिगत किसान तथा कलाकार 66:7 74-9 2:6 0°3 
भूमि के स्वामी, व्यापारी तथा कृषक I6:3 | 6 — पः 
= 
कुल I00:0 I00:0 I00-0 I00:00 


चञ्चा द सत हर तया महलां का जित 07 तथा णि प्रतिशत 66:7 तथा भुमि 

क्क क्राम्ति के पूर्व व्यक्तिगत किसान तथा कलाकार का प्र 
के पारी तथा नराला का ]6:3 प्रतिशत था |; वा ss ess स 

जिक व्यवस्था से समाप्त हो गये । वर्तमान समय में रूस 
के आस ही हैं-कारखानों, औद्योगिक संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में वायं करने वाले 
तथा सामूहिक किसान । 

आद्यो i इस अवघि में रूस में ओद्योगिक 

शिक विकास Industrial Development) "इस अ 
विकास भी बड़ी ही तीब्र गति र हुआ जिसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ लेनिन के ओद्योगिकी- 
र की योजना आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित बड़े पैमाने के समाजवादी उद्योग ( 7.27६९ 8०8१6 
ठ list industry equipped with the Jatest machinery and capable of coping 
उ the most intricate scientific and technical problem and national econo- 
[९ १३5६५.) की स्थापना की जा सकी । सोवियत शासन में रूस के औद्योगिक उत्पादन में बहुत 
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अधिक वृद्धि हुई है । ।923 ई० में रूस विश्‍व के कुल औद्योगिक उत्पादन का केवल 4 प्रतिशत भाग 
तथा 97 में 3 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता थां। वर्तमान समय में यह विश्‍व के कुछ उत्पादन का 
लगभग पाँचवाँ भाग ( प्रायः 20 प्रतिशत भाग ) उत्पन्न करता है। आजकल विशव में ओद्योगिक 
उत्पादन की दृष्टि से सोवियत संघ का स्थान दूसरा तथा यूरोप में पहला है। Si अमेरिका 
के वाद औद्योगिक उत्पादन में सोवियत संघ का ही स्थान है। किन्तु इन दोनों देशों के बीच अन्तर 
भी अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए, 93 ई० में रस का औद्योगिक उत्पा- 
दन अमेरिका का केवल ।2-5 प्रतिशत भाग था, वतमान समय में यह बढ़कर 65 प्रतिशत हो 
गया है । 
. निम्नाँकित तालिका से 98 से 969 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस के उद्‌- 
योगों के तुलनात्मक विकास का अन्दाजा रुगता है 


]943 से !969 के. रूस के उत्पादन में 


गोग वीच उत्पादन में वृद्धि | अमेरिका की तुलना 
उद्य ° ]985ल्‍] में वृद्धि 
अमेरिका | रूस ( अमेरिका--। ) 
।. विद्यत शक्ति 52 267 [कस्य 
2. तेल 2 26 2 
3. कोयला तथा लिगनाइट 0.95 I8 I9 
4, इस्पात 4 22°5 5 
5. सीमेंट 4 45 ll 


6. सुती वस्न Ei "5 3 2 
7. ऊनी वस्र 0:7 37 5 
8. चमड के जूते -2:2 77 | 3:5 


इससे स्पष्ट है कि सोवियत संघ में अमेरिका तथा अन्य पू'जीवादी देशों की तुलना में अधिक 
तेजी के साथ औद्योगिक विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए, इस्पात का उत्पादन रूस में 93० 
में सम्पूर्णं विश्व का केवल 6:5 प्रतिशत तथा ।928 ई० में 3:9 प्रतिशत भाग था जबकि. 566 ६० 
में यह 20 प्रतिशत हो गया । ।967 ई० में सोवियत संघ में इस्पात का उत्पादन :00 मिलियन टन 
था जो ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जमंनी तथा इटली के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक था । इस्पात का 
उत्पादन ।9]3 ई० में अमेरिका के उत्पादन का ।5 प्रतिशत था, ।566 में यह बढ़कर 78 प्रतिशत 
हो गया । इसी प्रकार विद्युत का उत्पादन 79]3 ई० में अमेरिका का 9 प्रतिशत भाग था, 966 
'ई० में यह 4! प्रतिशत भाग हो गया । सीमेंट का उतपादन ]9]3 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका का 
3 प्रतिशत भाग था जो बढ़कर ]966 में ।20 प्रतिशत, यानी अमेरिका से भी अधिक हो गया । 
श्रम की उत्पादकता :-सोवियत अरथ-व्यवस्था के इस विकास में श्रम की उत्पादकता में 
बृद्धि का मइत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेनिन! ने श्रम की उत्पादकता पर जोर देते हुए लिखा था कि 
“In the last analysis, productivity of labour is the most important principal 
thing for the victory of the new social system.’ ।967 ई० में श्रम की वाषिक उत्पा- 
दन क्षमता ।9]3 की तुलना में ]5 गुना अधिक थी । ।9]3 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका की 
तुलना में रूस में श्रम की उत्पादकता केवल ]! प्रतिशत भाग थी, अब यह लगभग 40-50 प्रतिशत 
हो गयी है तथा अन्य सभी पू'जीवादी विकसित देशों की तुलना में अधिक है। श्रम की उत्पादन 
क्षमता में इतनी अधिक वृद्धि का प्रधान कारण प्रति-्मिक उपलब्ध बिजली की मात्रा में अत्यधिक 
वृद्धि तथा कार्यं करने की दशाओं में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आदि हैं। 
कृषि (4४००४०१०) :--सोवियत शासन के इन पचास वर्षों में रूस की कृषि-में भी क्रांति- 
कारी परिवतंन हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में इस क्रान्ति के लिए लेनिन की सहकारिता योजना ( 00- 
०ए९7।५९ P27) मुह्य रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक कृषि ने सम्पूर्ण रूस का खाका ही पलट 


]. Lenin : Collected Works, Vol, 29, P, 427, 
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दिया है। सामूहिक कृषि की प्रधानता से रूस में एक ऐसे कृषि का विकास 

स हुआ है जिसमें उत्पा- 
दन का कायं बड़े पैमाने पर तथा बड़ी-वड़ी आधुनिक मशीनों की सहायता से 2202 
अपने समय में लेनिन कृषि के लिए । लाख टरं क्टर को वात सोचता था, जबकि !967 ई० में रूस 
में > ड थे। स अत 5,32,00 ग्रोन कम्वाइन, ।,00,000 से अधिक मोटर 
लारिज तथा कई अन्य आधुनिक यंत्र थे। कृषि के क्षन्न में प्रति भमिक उपलब्ध 
।93 ० की तुलना में !6 गुना अधिक थी । be 


कृषि के क्षत्र में लगे हुए लोगों का अनुपात वर्तमान रूस में पहले की अपे 
है, फ़िर भी 966 ई० में इसका उत्पादन ।93 ई० की तुलना म 80 a रत र 
966 ई० में अन्न की उपज 7।2 लाख टन थी जो पिछले सभी वर्षों से अधिक थी। 

EES जी का विनियोग ( Capital Investment ) :--पिछले पचास वर्षों में रूस में 
पूजी का भी बड़ पैमाने पर विनियोग किया गया है | इस अवधि में ।923 ई० की तुलना में 20 
गुना अधिक सम्पत्ति का निर्माण हुआ है। इन पचास वर्षों की अवधि में 65,000 करोड़ रूबल पूजी 
का विनियोग किया गया तंथा 40 हजार बड़ -बड़े औद्योगिक संस्थानों का निर्माण.हुआ। ' 

यातायात व्यवस्था ( Transp०rt 59४०7 ) :--सोवियत संघ में इस अवधि में बड़े 
पैमाने पर यातायात व्यवस्था का निर्माण किया गया है। हवाई, मोटर तथा रेल यातायात का 
महत्त्व बहुत बढ़ गया है। 967 ई० में सभी प्रकार के यातायात के साधनों द्वारा ढोया गया बोझ 
99 ई० की तुलना में 24 गुना तथा यात्रियों की संख्या !3 गुना अधिक है। ]967 ई० में रेलवे 
द्वारा ढोये गये माल का 9? प्रतिशत डिजेल तथा बिजली की ईजनों की सहायता से ढोया 
गया था । 


निष्कर्ष :--इस प्रकार पिछले पचास वर्षों में सोवियत रूस में चतुदिक विकास हुआ है 
जिससे आज यह आथिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का सबसे अधिक समृद्ध राष्ट्र हो 
गया है । इस विकास के परिणामस्वरूप सोवियत जनता के भौतिक तथा सांस्कृतिक स्तर में महरव- 
पूर्ण सुधार हुआ है । सोवियत संघ से वेरोजगारी विल्कुछ समास हो गयी है तथा छोगों के 
आधारभूत अधिकार-कार्य, आराम, शिक्षा, बुढ़ापा, बीमारी एवं अयोग्यता के समय में सुरक्षा 
पहले-पहल प्रदान की जा चुकी हैं। ।9।3 ई० की तुलना में उद्योग तथा निर्माण में कार्य करने- 
वाले श्रमिक्रों की वास्तविक आय में 6:6 गुनी तथा कृषि में कार्य करने वाले श्रमिकों की आय में 
8:5 गुनी अधिक वृद्धि हुई है। सोवियत जनता की वास्तविक आय में इतनी अंधिक वृद्धि समाज- 
वादी व्यवस्था की विजय है। वास्तव में रूस में “Everything for the sake of man, for 
the benefit of man” के सिद्धान्त को कार्य के रूप में परिणत किया जा रहा है। 
इस प्रकार सोवियत संघ अपने विकास की योजनाओं के द्वारा और अधिक विकास की 
ओर अग्रसर हो रहा है। सारांश यह है कि सोवियत संघ ने सामाजवादी तरीके से एक ऐसी 
विकसित अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया है.जो सभी अविकसित राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है । 


बिशेष अध्ययन सूची 
I, Soviet Russia 50 Years, 


ड 
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‘Japa. is a small island country, poorly endowed with natural 
reseources ard supporting a massive population of more than I00 millions, 
Yet....Japan has managed not only to rebuild its economy, but to achi- 
eve a rate of economic growth that in the span of a mere quarter of a cen- 


tury, has brought the vation to third ranking position in the world 
in terms of economic scale.'’ 


जापांन का आथिक विकास 
(Economic Development of Japan) 
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_ अध्यायः | 
जापान के आथिक विकास को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(Historical Background of Japanese Economic Development) 


प्राककथन : -एक महात्‌ विश्व-शक्ति के रूप में जमंनी के पुनर्निर्माण के साथ-साथ पूर्व 
में जापान का अभ्दुदय उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्व की 
एक महानतम राजनीतिक घटना है । अधिकांश पश्चिमी लेखकों के लिए आथिक एवं राजनीतिक - 
क्षेत्रों में जापान की निष्पत्तियाँ इतनी चकित करने वाली रही हैं कि इनकी समुचित व्याख्या 
कठिन है । आधुनिक जापान का आथिक विकास ।868 ई० में मेजी पुनरागमन ( ९] 
Restorati0n ) के साथ-साथ प्रारम्भ हुआ और थोड़े ही समय में इसने- इतनी अधिक उन्नति 
कर ली जितनी उन्नति में पश्चिचमी देशों को शताब्दियों का समय छग गया था । किन्तु, फिर भी 
यह कहना अधिक उचित होगा कि जापान सहसा ही इतनी महान्‌ अवस्था में' नहीं पहुँच गया, 
वरनू उसका समस्त इतिहास ही इस बात का साक्षी है कि नवीन विचारों एवं.रीतियों कों अति 
शीघ्र समझ-बूझ कर अपना लेने, निभंयतापूर्वक कार्य करने एवं सुसंगठित होने का जापानियों को 
एक वरदान-सा प्राप्त है।' साथ ही, आधुनिक जापान को विगत इतिहास से परम्परा के रूप में _ 
कुछ ऐसी राजनीतिक एवं आथिक संस्थाए' एवं परम्पराए प्राप्त हुई हैँ जो शीघ्रतापूर्वक नवीन 
परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित एवं प्रयुक्त की जा सकती थीं। एक विशेष 
प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था पर “आधारित जापानी सामाजिक-व्यवस्था एवं शताब्दियों का 
सामंतवादी अनुशासन ( {४५५०। 4८।।॥९ ) जापान के निवासियों में उग्र-से-उग्र आत्म-त्याग 
की भावना को जागृत करने एवं सुसंगठित होकर कायं करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इससे 
जापान में ब्र.तगति से आथिक एवं सामाजिक परिवर्तन संम्भव हो सके । सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि ईश्वर-तुल्य समझे जाने वाले राजघराने की व्यवस्था ने जापानियों में देशभक्ति की 
एक अद्भुत भावना को जागृत करने में अकथनीय. सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकार उपरोक्त 
सुविधाओं के साथ-साथ जापान ने विशव के आथिक विकास के दौर में आज से लेगभग सौ वषं पुवं 
सफलतापूर्वक प्रवेश किया । | So 
868 ई० के बाद' जापान के तीव्र आथिक विकास के इतिहास के अध्ययन के पूर्व 
868 के पूर्वं के जापान की. स्थिति के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी लाभदायक है। 


इंतहास :--जापानी जाति के उद्भव के सम्बन्ध में विशेषज्ञों में मतभेद हैं किन्तु पुरातत्व- 
बिदों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इसके आदिम निवासी पूर्वी एशिया से 
तथा दक्षिणी प्रशांत द्वीपों से आये थे। जापान के पूर्वज एकजातीय समूह के; जिन्हे यामेटो 
(४amt०) जाति कहा जाता है, थे। ईसा के बाद तीन-चार शताब्दियों तक जापान में इसी 
: जाति के लोगों का प्रभुत्व रहा । यामेटो नेताओं को ही जापान के शाही परिवार का पूर्वज माना 
जाता है। ईसा के चौथी शताब्दी बाद जापान का कोरियन प्रायद्वीप के राज्यों से सम्बन्ध स्था- 
पित हुआ और कोरिया के माध्यम से ही चीन से विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कलाए जापान में 
आयीं । इस प्रकार इन प्रारम्भिक वर्षों में जापान ने चीन तथा कोरिया से विभिन्न प्रकार को 
` कलाओं, दस्तकारी तथा रीति-रिवाज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जिन्होंने आगे चलकरे 
इसकी अपनी संस्कृति के लिए आधार का कार्यं किया । चीन की लिपि को भी इन्होंने अपनाया. 
और इसी माध्यम से इन्होंने दवाओं, दिन-पत्री तथा ज्योतिष आदि के सम्बन्ध सें प्रारम्भिक ज्ञात | 
प्राप्त किया । 538 ई० में जापान में चीन तथा कोरिया के माध्यम से भारत में बोद्ध धर्मका | 
प्रचार हुआ। जापानी शासकों ने चीन के आधार पर ही अपनी शासन-व्यवस्था का भी 
निर्माण किया । १ १ व 
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जापान की पहली राजधानी नारा.में 70 ई० में स्थापित की गयी और 7।0 से 794 
` ९० तक यहीं पर जापान के शासक निवास करते थे। आगे चलकर 794 ई० में क्योटो (£४०४०) 
भें इसकी नयी राजघ्रानी निमित को गयी और प्रायः !000 वर्षो तक जापान के शासक यहीं से 
शासन करते रहे हेन शासन काल ( [००-०६०५ ) में इसक्ता निर्माण किया गया था। 
राजधानी का जीबन वड़ा ही शान-शौकत का जीवन था । 
किन्तु, घीरे-घीरे जापानी शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी तथा सत्ता के लिए दो सैनिक 
प्रिवारों-मिनामोटोस ( ०० ) तथा तैरास ( "४१०७ ), जो अपने को पहले के 
जापानी शासकों का वंशज बतलाते थे, के वीच झगड़ा प्रारम्भ हुआ जिसमें अन्तिम तौर पर 
भिनामोटोस परिवार की ]85 ई० के [॥।2॥0 ९ के ऐतिहासिक युद्ध में विजय हुई । 


भिनामोटोस की विजय के बाद जापान में सामन्तशाही युग (7८००४) ०६९) को शुरुआत 
ई जिसमें वास्तविक राजनीतिक सत्ता राजा के हाथ से निकलकर सैनिक शासकों जिन्हें शोगुन 
{ $०४५० ) कहा जाता था के हाथ में चली गयी । राजा यद्यपि पराजित हुआ था, फिर भी उसे 
एक नामवारी शासक के रूप में कार्यं करने दिया गया था तथा वह क्योटो (£४०६०) नामक स्थान 
में अपने कुछ चुने हुए मित्रों एवं सभासदों के साथ रहता था । शोगुन सिद्धान्ततः सम्राट के प्रति 
अपनी स्वाभिभक्ति रखता था, किन्तु व्यवहार में सम्राट शासन के कार्य में कोई भाग नहीं छेता 
था । अतएव इस अवधि में लोग वस्तुतः शोगुन को ही जापान का वास्तविक शासक समझते 
थे। ।।92 ई० मिनामोटोस परिवार के प्रधान योरीटीमो ने सैनिक शासन (5/:०४५००४९ ) की 
स्थापना आधुनिक टोकियो के समीप की । इसके वाद होजोस (०४०७) परिवार, जो योरीटोमो 
की औरत का परिवार था, के हाथ में शोगुन की व्यवस्था आ गयी। इन्होंने ।333 ई० तक 
शासन किया । ।333 ई० के वाद क्योटो में मुरमोयी घराने ने सैनिक शासन की स्थापना की 
तथा ।333 से !373 तक शासन किया । इसके वाद धीरे-धीरे मुरमोची घराने की सत्ता का देश 
के अन्य भागों से विरोध किया जाने लगा और इस प्रकार !6 वीं शताब्दी के अन्त में जापान में 
एक भयानंक गृहयुद्ध छिड़ा तथा अन्त में 590 ई० ॥H।५९)०h। "०५०६० ने शान्ति की 
स्थापना की । | 
इसके बाद आईयासु तोकुगावा, जिसने 7०६५४३७2 9०४५०३९ की स्थापना की थी, 
ने जापान में शान्ति तथा एकता स्थापित करने का कार्य पुरा किया। इसने ।603 में एडो 
(£६4०), जो उस समय टोकियो का नाम था, में अपनी राजधानी को स्थानान्तरित किया। आइयासु 
तोकुगावा ( [००५५ 7०६०४६७० ) ने राष्ट्र के जीवन, विशेषतः राजनीतिक तथा सामाजिक ढाँचे 
का निर्माण किया जिसके आधार पर अगले 265 वर्षों, यानी ।868 ई० में भेजी पुनरागमन तक 
जापान की व्यवस्था चलती रही । 


मेजी पुनस स्थापन के पूर्वं जापान की राजनीतिक एवं 
सामाजिक परिस्थितियाँ. [ 


(Political and Social Gonditions of Japan before Meiji Restoration) : . 


आधुनिक जापान के इतिहास का समारम्भ ।4 जुलाई, 7853 ई० से होता है जब 

अमेरिकी जलसेना का एक नाविक कामोडोर पेरी टोकियो से तीस मील दक्षिण ख 
स्थान पर उतरा । इसके पूर्व जापान रेशम के कीड़े की तरह प्रायः एकान्तवास कर रहा था । 
जापान के इस एकान्तवास के लिए वहाँ के सामन्त अथवा शोगुन (52०४५०) उत्तरदायी थे। ये 
विदेशी प्रभावों से भयभीत थे, अतः 7 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही इन्होंने सभी विदेशियों को - 
जापान छोड़ देने का आदेश दिया जैसा कि पहले ही देखा जा चुकाहै आईयासु तोकगावा (Iyeyasu 
००४०५६) नामक एक सामन्त के नेतृत्व में एक दीर्घकालीन गृह युद्ध ने जापान में तोकुगावा 
घराने (907४० ० 7०६५४०७१) को जापान के शोगुन अथवा शासक (9०४७.०९ Seceular 
उ]०75 ०६ 78927 ) के रूप में स्थापित किया । !868 ई० में मेजी पुनरागमन के पूर्व तक्‌ 
जापान पर वस्तुतः इसी घराने का शासन था। इसके . शासनकाल में सम्राट क्योटो (#०६०) 
मैं निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता था। राज्य के शासन-कार्य में बह बिल्कुल भाग नहीं छेता-था ।- 


©C-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` ऐतिहासिक पृष्ठभूमि . 


अपने प्रभुत्व काल में तोकुगावा घराने ने एक प्रकार के सैनिक शासन अथवा सैनिक ताना- 
शाही ( military dictator? ) की स्थापना की जिसे वाकफू (5६५५) कहा जाता था। 
तोकुगावा घराना तथा उनके परिवार के सदस्य औरं वंशज जापान के. सबसे बड़े जमींदार थे 
जिनके पास देश की कुषि-योग्य भूमि की लगभग एक-चौथाई भाग भूमि था। इसकी आय का 
मुख्य भाग इसी साधन से प्राप्त होता था । शेष भूमि. पर सामन्तों (7०:१४) का आधिपत्य होता 
था जिन्हें डायमियो (D2४०) कहा जाता था । सम्पूर्णं देश गाँव की तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विभाजित था जिन्हें हान (727) कहा जाता था और प्रत्येक हान पर एक डायमियो का अधिकार 
होता था । डायमियो को वस्तुतः पूर्ण स्वायत्तता ( १५६०००) ) प्राप्त थी । वह अपने हांन का 
प्रधान शासक, प्रधान दंडाधिकारी तथा प्रधान समाहर्ता आदि सव कुछ होता था । दूसरे शब्दों 
में, प्रशासन-सम्बन्धी सभी कायं उसी फे द्वारा सम्पन्न किये जाते थे । 

तोकुगावा युग में जापानी समाज (]22n९s2 Society in the Tokugawa Era):— 
शोगुन का केन्द्रीय नगर, जिसका प्रतिनिधित्व तोकुगावा घराना करता थां, येंडो ( ४८०० ) में 
था । आगे चलकर इसे टोकियो ( 7०६५० ) कहा जाने लगा । डायमियो पर केन्द्रीय नियन्त्रण : 
मुख्यतः सैकिन कोटाई ( 27६7 £०६०१ ) की व्यवस्था के द्वारा रखा जाता था । इसके Ep - 
सार प्रत्येक प्रमुख डायमियों को वषं में कई माह येडो ( वर्तमान टोकियो ), जो तोकुगावा 
का निवास-स्थान था, में रहना पड़ता था और जब वे अपने घर लौटते थे तो अपने बदळे में अन्य 
व्यक्तियों को वहाँ पर रख देते थे । ir FS 

कुलीनों अथवा डायमियों के नीचे सेमुराई ( 5277१! ) वर्ग था.। इनमें से कुछ छोटे 
तथा कुछ बड़े थे। सेमुराई वर्ग प्रारम्भ में सम्भवतः उन किसानों से बना था जिन्हें अस्त्र-शस्त्र 
धारण करने का अधिकार होता था तथा युद्ध में जिन्हें अपने सामन्तों की सहायता , करनी पड़ती 
थी । दूसरे शब्दों में, सेमुराई वर्ग एक प्रकार के योद्धाओं का वर्ग था। ।6 वीं शताब्दी में 
युद्ध की कला में परिवतंन के कारण इन्होंने खेती से अपना सम्बन्ध बिल्कुल तोड़ दिया तथा 
सामन्तों के आस-पास सैनिक के रूप में रहने लगे। इनके परिवार एवं वंशगत सेवकों के भरणः 
पोषण के. लिए सामन्त प्रति वर्ष इन्हें एक निश्चित मात्रा में चावल देते थे। किन्तु तोकुगावा 
घराने के शासन-काल में एक लम्बे अरसे तक आंतरिक तथा बाह्य शांति कायम रहने के कारण 
सेमुराई बिल्कुल अकर्मण्य तथा निष्क्रिय वर्ग बन गया । काम-धन्धे को ये घृणा की दृष्टि से देखते 
थे तथा नौकरी अथवा कोई भी काम करना अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे। !868.ई० में 
मेजी पुनरागमन के समय सेमुराई, इनके परिवार तथा इनके वंशगत नौकरों की संख्या लगभग 
20 राख थी । इसका तात्पर्यं यह था कि देश की जनसंख्या का प्रायः रह वाँ भाग साधारण 
जनता द्वारा उत्पन्न किये गये घन का शोषण-मात्र करता था । Io 

सेमुराई वर्ग के नीचे सामान्य जनता का वर्ग था जिसमें कृषकों की प्रधानता थी । तोकु- 
'गावा घराने की समाप्ति के समय कृषकों का वर्ग कुल जनसंख्या का प्रायः 75 प्रतिशत भाग था । 
कुषक वर्ग को स्थिति बिल्कुल यूरोपीय दासों की तरह थी तथा इनकी स्वतन्त्रता पर कठोर 
प्रतिबन्ध लगाये.गये थे । वास्तव में जापान की सामन्तशाही व्यवस्था ने इनके चारों ओर नियंत्रणों 
तथा प्रतिवन्धों का एक जाल बुन रखा था । वे अपनी भूमि का. परित्याग नहीं क़र सकते थे । 
इन्हें घुमने-फिरने की भी स्वतन्त्रता नहीं थी । वे.नगरों में नहीं जा सकते थे ॥ इन्हें उन्हीं फसलों 
की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था जिनकी आवश्यकता डायमियों को होती. थी । 
घर-द्वार, पहनावा. तथा भोजन इत्यादि का रूढ़ि और प्रथा के अनुरूप होना. आवश्यक था। उन्हें 
आथिक लगान आदि डायमियों को देना पड़ता था जिससे टोकियो में सेमुराई वर्ग को विल्ासिता " 
एवं ऐइवर्यं की गोद में रखा जा सके । - साधारणतः लगान आदि वस्तुओं के रूप में ही चुकाया | 
जाता था | लगान कुछ उपज़ का 40 अथवा 50 प्रतिशत भाग होता था। इसके अतिरिक्त 
इन्हें वस्तुओं .तथा सेवा के रूप में अन्य कई प्रकार के भुगतान भी करने पड़ते थे। शोगुन तथा. 
डायमियों की आय का एक बहुत बड़ा भाग मुख्यतः किसानों से प्राप्त होता था। इस प्रकार 
किसानों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी । ऐसा जान पड़ता था कि ये केवल कर चुकाने के लिए | 
ही जिन्दा रहते थे। ( Their lot was 80 hard that they appeared to exist solely 


~ 
for the purpose of paying taxes. )' 
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- इस समय जापान की अॅर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि-प्रधान थी । ग्रामीण जापानं के सिंचित 
क्षेत्रों की थास सबसे महत्त्वपूर्ण फसल थी। अन्य क्षेत्रों में जौ, गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन थौर 
तरकारी आदि की खेती होती थी । इनके अतिरिक्त सन, नील, कपास और शहतूत की पत्तियों 
आदि व्यापारिक फसलों की भी खेती की जाती थी । इस समय में रेशमी उद्योग जापान का एक 
भहत्त्वपूर्ण उद्योग था जो कृषि के पूरक के रूप में सभी ग्रामीण-गुहों में विद्यमान था । जापानी तट ` 
के निकटवर्ती गाँवों में बसने वाले कृषकों ने मछली मारने का धन्धा एक पूरक उद्योग के रूप में 
अपनाया था । जापानी फार्मों के छोटे आकार और कषकों की अल्प आय को देखते हुए जापान 
के प्रत्येक ग्रामीण घर में कोई-न-कोई पूरक उद्योग अवश्य था जिससे प्राप्त अतिरिक्त आय के फल- 
स्वरूप जीवन का भार असह्य नहीं होने पाता था । जाड़े में कृषि-कार्य स्थागित कर देना पड़ता 

था और ग्रामीण जनता सन्निकट के शहरों में चली जाती थी। कुछ व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों से 
नगरों में वस्तुओं को ले जाकर बेचते थे । 


 बड़ेनगरोंमेंकुछ विशेष उद्योगों का विकास हो गया था। ये उद्योग सेमुराई वर्ग की 
छत्रछाया में पनप रहे थे.। अधिकांश शहरी उद्योग सूत तथा सूती-वस्त्र, तलवार और सैनिक 
सामग्री आदि का उत्पादन करते थे । क्योटो, जो सदियों तक जापानी सम्राट का निवास-स्थान 
था, कलात्मक दस्तकारी और उद्योग-धन्धों का प्रधान उत्पादन-केन्द्र था । तोकुगावा शासन काल 
में जापान में तीन्‌ प्रधान शहरी केन्द्र थे क्योटो जो सम्राट का निवास-स्थान था, येडो (वत्त मान 
टोकियो) जो तोकूगावा और शोगुन घराने का केन्द्र था और ओसाका जो व्यापारियों का केन्द्र 
(Gity of merchants) तथा कई महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन-केन्द्र था । तोकूगावा शासन 
काल के अन्त में येडो या वत्त मान टोकियो नगर की जनसंख्या प्राय: ।0 लाख हो गयी थी तथा 


यह बाहरी वस्तुओं का प्रधान उपभोक्ता-केन्द्र था । अतएव येडो और जापान के अन्य स्थानों के : 


वीच वस्तुओं का आवागमन बहुत अधिक होता था । जापान की एक विशेष व्यापारिक पद्धति थी 
जिसके आधार पर व्यापारिक कार्य करने के लिए एक विशेष व्यापारिक वर्ग का जन्म हुआ । इस 
वर्ग का विकास येडो (वत्त मान टोकियो) तथा ओसाका दो प्रमुख शहरों में हुआ । 


' उत्पादन का संगठन गिल्ड के आधार पर हुआ था जो बहुत कुछ यूरोपीय क्राफ्ट गिल्डों 
से मिळते-जुळते थे। ये गिल्ड उत्पादन की दशाए', मूल्य तथा सदस्यता आदि को नियंत्रित करते 
थे। ` इनकी सदस्यता सीमित तथा वंशगत होती थी । ` केन्द्रीय शासन द्वारा जिन गिल्डों को 


72l ई० के Trade Association Decree के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, उन्हें 


र हें शोगुन अथवा 
£} को निश्चित रूप से कर चुकाना पड़ता था । किन्तु यूरोपीय गिल्डों के विपरीत ये 
राजनीतिक कारंवाइयों में कोई हिस्सा नहीं बँटाते थे तथा ये मुख्यतः सामंतवादी समाज के दायरे 
में कार्यं करते रहे । 5 


जापान के भिन्न-भिन्न भागों में इस समय में यातायात एवं परिवहन के साधनों का भी 
विकास हुआ था। जापान के पश्चिमी और पूर्वी भाग को एक मुख्य सड़क के द्वारा मिलाया 
गया था। किन्तु इस मुख्य सड़क-पर कई निरोधक द्वार थे जो शोगुन द्वारा देश की आम जनता 
के आवागमन को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से लगाये गयें थे। सामुद्रिक किनारे का व्यापार भी 
पर्याप्त था । यद्यपि जापान को विशव के अन्य भागों से पृथक करने के उद्दोश्य के अन्तर्गत बड़ी- 
बड़ी सामुद्रिक जहाजों के निर्माण पर निषेध लगाया गया था, फिर भी येडो तथा ओसाका जैसे प्रमुख 
बंन्दरगाहों के बीच संगठित रूप में एवं बड़े पैमाने पर व्यापार होता था । 

; जापान के तोकुगावा शासक देश पर पड़ने वाले विदेशी प्रभावों को सं त्मक र 
देखते थे, अतः उन्होंने पृथकत्व (5०2००१४१) की नीति अपनायी थी । न ना र 
एक चीनी और डच व्यापारिक केन्द्र के अतिरिक्त इनके शासन काल में जापान में किसी अन्य 
विदेशी प्रभाव का असर कभी नहीं पड़ा था। ये दोनों विदेशी व्यापारी समूह नागासाकी में ही 
सीमित थे और अपना.व्यापार कड़े नियमों के अनुसार करते थे। वे मुख्यतः रेशम और रेशमी 
वस्त्रों का व्यापार करते थे । ]9 वीं शताब्दी के मध्य तक तोकुगावा शासकों ने जापान के 
l, E. Hongo—A Socjal and Economic History of Japan, 9, 23], 
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एकाम्तवास को अक्षुण्ण बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया.। जापानियों को विदेशों में नहीं जाने 
दिया जाता था तथा विदेशियों को जापान नहीं आने दिया जाता था । इस नीति का प्रधान उद्देश्य 
शोगुन की कठोर शासन-व्यवस्था को बनाये रखना था, किन्तु इस नीति से जापान की सुरक्षा- 
व्यवस्था कमजोर ही हुई । देश विदेशी प्रभावों को घुसने से नहीं रोक सका । अतः जब ।854 में 
पेरी ने दूसरी बार जापान की भूमि पर पदार्पण किया तो सारा .देश भयभीत आर व्याकुल हो 
उठा । अनेक व्यक्तियों ने जापान को-जीवित रखने का एक ही मार्ग पाया और वह था विदेशी. 
तरीकों. एवं सामग्री को अपनाना । अतएव ।868 के मेजी पुनसं स्थापन के पश्चात्‌ जापानी जनता 
का मन देश में पश्चिमी सभ्यता का स्वागत करने के लिए तैयार था । 

तोकुगावा शासकों की एकान्तवास नीति ने जापान में केवल झूठी सुरक्षा को टट्टी खड़ा 
करने में ही सहयोग प्रदान किया था । इससे देश की सुरक्षा-व्यवस्था में गम्भीर दोष उत्पन्न हो 
गए । इस नीति ने एक शक्तिशाली विदेशी आक्रमण को रोकने में शोगुन की असमर्थता और सैनिक 
कमजोरी ही नहीं प्रकट की, बल्कि तोकुगावा घराने के विरोधी जापान के अन्य सामन्तों की जड़ 
भी मजबूत की । ।853 में पेरी ने तोकुगावा सुरक्षा-व्यवस्था की दीवाल में एक छेद किया था जो. 
]858 के पश्चात्‌ तोकुगावा सरकार और अन्य विदेशी शक्तियों विशेषतः ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 
हुए समझौतों के कारण बढ़ता ही गया । पश्चिमी देशों की आक्रामक शक्ति के विरुद्ध जापान के 
अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध कौशल अत्यन्त प्राचीन सिद्ध हुए । अतः ।868 ई० के बाद जापान के समक्ष 
दो ही विकल्प थे--(क) जापानी सभ्यता का पश्चिमीकरण, अथवा (ख) अन्य एशियाई देशों की 
तरह पश्चिमी राष्ट्रों के उपनिवेश बन कर रहना.। जापान ने इनमें से पहला मार्ग ही चुना तथा 
]868 ई० में भेजी पुनरागमन के बाद जापान के द्वार विदेशियों के लिए खुल गये । 


तोकुगावा शासन के पतन का कारण 
_ (Causes of the Collapse of the Tokugawa Regime) 


` अव तोकुगावा शासन तथा उससे सम्बन्धित अर्थ-व्यवस्था के पतन के कारणों की जाँच 
करना अनिवार्य है। बाहरी व्यक्तियों के लिए यह परिवत्तन बिल्कुल आकस्मिक तथा चकितं 
करनेवाला था, किन्तु वास्तव में यह परिवत्त न कई कारणों का परिणाम था जिनसे शोगुन व्यवस्था 
धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी । इसमें कोई संदेह नहीं कि ।8 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से 
ही पृथकत्व (5९०।५७।००) की स्थिति जो तोकुगावा शासन की नीति का आधार-स्तम्भ थी को 
बनाये रखना कठिन हो रहा था । अंगरेज, रूसी तथा अमेरिकी सभी जापान से अपना व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे | अमेरिका के पश्चिमी किनारों के बसने के बाद अमेरिकी जहाज 
तथा मछुए जापान के संमुद्री किनारे तक आने रुग गये थे। कुछ समय के लिए शोगुन अपने 
पृथकत्व की नीतिं को बनाये रखने में सफल रहे, किन्तु जब पेरी 854 ई० में दूसरी बार सुरगा 
की खाड़ी (5००४० ०४५) में आया तो वह विना समझौता के लौटने को तैयार नहीं था। इस 
प्रकार पेरी ने जापान के पृथकत्व की नीति में एक सुराख उत्पन्न कर दिया जिसने. तोकुगावा 
शासन के पतन के मार्ग को प्रशस्त किया । 858 ई० में जापान को ब्रिटिश, फ़च तथा अन्य 
राष्ट्रों के साथ: भी सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार इन्हें व्यापार का अधिकार दिया गया, पाँच 
बन्दरगाह विदेशी जहाजों के लिए खोल दिये गये तथा विदेशियों को और भी विभिन्न प्रकार के 
प्रादेशिक अधिकार दिये गये । 863 ई० और ।864 ई में क्रमशः, कागोशिमा (४०५०) 
तथा शिमोनेस्की (92।०॥०४०६।) की बमबाजी ने पश्चिमी देशों की विशाल शक्ति का प्रदर्शन 
किया जिसके सामने शोगुन बिल्कुल असहाय और दया का पात्र गत बन गया । इस प्रकार विदेशों की 
आक्रामक कार॑वाइयों ने तोकुगावा घराने की आधारभूत त्रुटियों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया तथा 
जापान की आथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में परिवत्त न के लिए सिहद्यर 
खोल दिया । 
` किन्तु ऐसा सोचना कि ये बाह्य कारण ही तोकुगावा शासन के पतन के लिए उत्तरदायी 
थे, तथ्ययुक्त नहीं जान पड़ता । वास्तव में, इन्होंने केवल इस प्रकार के परिवत्त न की गति को तीब्र 
बताया, स्वयं परिवत्तंन का सृजन नहीं किया । परिवत्तन के कारण तो जापान की आंतरिक | 
उग्रवस्था में पहले से ही वत्त मान थे । इस सम्बन्ध में प्रिपस (005£8) का .तिस्‍्तांकित कथन विशेष _ 
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रूप से उल्ले्नीय जानं पडता है: “The foreigners and their ideas were the occa- 
sion, not the cause, of the destruction of the dual system of government 
..-‘tbeir presence served merely to hasten what Was already inevitable. The 
true causes of the recent marvellous change in Japan operated mainly 
from within, not from without, from impulse, not from impact. ”। इसी 
प्रकार का विचार जी० बी० सैसम (0, 5. 9५507 ) ने भी व्यक्त किया है । इनके अनुसार 
‘nyhat opened the doors was not & summon {rom without but an explosion 
{rom within.’ 
. तोकृगावा घराने के ह्लास के लिए उत्तरदायी आंतरिक कारणों को राजनीतिक, धामिक, 
बौदिक, सामाजिक एवं आथिक आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । धार्मिक 
कारणों के अन्तगंत जापान में हो रहा धामिक परिवर्त्तन था, जो se शासन के विरुद्ध 
तथा सम्राट के पक्ष में था। तौकुगावा इयासु (४०४ 603-।6) ने बौद्ध धर्म को जापान 
का राष्ट्रीय घर्म बनाया तथा जापान के विगत इतिहास में जाँच-पड़ताल को हतोत्साहित किया । 
किन्तु मिंग वंश के प्रतन के बाद बहुत से चीनी विद्वान जापान में आये जिन्होंने जापान में नवीन 
बौद्धिक चेतना एवं जागरण का सुजन किया । इन शक्तिशाली प्रभावों ने जापानी विद्वानों को 
देश -के : प्राचीन वैभव से परिचित कराया जिसने एक नयी बौद्धिक स्फूति प्रदान की । 8 वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ से ही लोगों ने जापान के प्राचीन इतिहास में अभिरुचि लेना प्रारम्भ किया 
जिससे लोगों को यह ज्ञात हुआ कि प्राचीन समय में वास्तविक शक्ति सम्राट के हाथ में थी न कि 
शोगुन के हाथ में । दूसरे शब्दों में, जापानी इतिहास के अध्ययेन ने सम्राट के प्रति श्रद्धा को 
अत्यधिक प्रोत्साहित किया। जापान का शितो ( $० ) घर्म राजा को ईशवर-तुल्य मानता 
था । ।9 वीं शताब्दी के मध्य में शितो धमं का पुनरुत्थान होने लगा था । जापानी विद्वानों ने 
शिन्तों की महानता और तोकुगावा के ढोंगी स्वरूप को जनता के समक्ष निर्भयतापूर्वक स्पष्ट किया । 
इससे शोगुन के प्रति असंतोष की ज्वाला भभक उठी । 


. राजनीतिक कारणों में तोकुगावा घराने के प्रति कुछ सामंतों का राजनीतिक विरोध 
उल्लेखनीय है। ये सदा ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते थे जिन्हें शोगुन नहीं करना चाहते थे । 
उदाहरण के लिए, क्यूशू के शशुमा सामंतों (The Lord of Satsuma in K४५५h५ ) ने चीनी 
तथा यूरोपीय व्यापारियों के साथ गुप्त व्यापारिक सम्पर्क स्थापित किया था । इन्होंने जापान में 
विदेशी प्रभावों का मुक्त हृदय से स्वागत किया तथा जापानी विद्वानों को उन क्रियात्मक विज्ञानो 
के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जिसमें पश्चिमी देश शिरोमणि थे । इनकी राजधानी कागो- 
शीमा ( £४०७॥।०॥ ) पश्चिमी विचारों का केन्द्र बन गयी जहाँ से ये सम्पूर्ण जापान में फैले । 
बहुत-से सेमुराई केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के विरुद्ध चुपके से जापान छोड़कर विदेशों में पश्चिमी 
सभ्यता एवं संस्कृत के अध्ययन के लिए गये । आधुनिक जापान के निर्माण में इन्होंने महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया । ` 
: . सामाजिक कारण.भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं थे।. धीरे-धीरे जापान में नयी 
चेतना . तथा. उदारतावादी भावनाओं के विकास के साथ-साथ सामन्तवाद पतन की ओर उन्मुख 
हो गया । डायमियों की वित्तीग्र स्थिति भी बिगड़ने लगी जिससे वे अपने मातहत के सेमुरायियों 
का उचित रूप में भरण-पोषण करने में असमर्थ सिद्ध होने लगे । परिणामस्वरूप इन्होंने बहुत से 
सेमुराइयों को हटा दिया । ये सेमुराई योद्धा वर्ग के थे, अतः -निर्भयतापूर्वक उन्होंने विदेशियों के 
साथ व्यापार आदि करना प्रारम्भ किया। डायमियों ने अपनो बिगड़ती हुई आथिक स्थिति को 
रोकने के लिए अत्यधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा जारी करना प्रारम्भ किया जिसने हान के आथिक 
जीवन को अव्यवस्थित कर दिया। समाज में व्यापारियों का महत्त्व दिन-प्रति-दिन बढ़ने छगा। 
डायमियों को वाध्य होकर अपने चावल की आय के आधार पर इनसे ऋण लेनां पड़ा जिससे 


. व्यापारियों के ऐश्वर्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई । इस प्रकार के व्यापारियों का जापान के नव- 
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निर्माण में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । अतएव उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय भाग में जापान की 
सामाजिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवत्त॑न हो रहे थे इसके साथ ही वे सभी व्यक्तिगत सम्बन्ध 
जिन पर प्राचीन सामाजिक श्य'खला आधारित थी, अस्त-व्यस्त हो रहे थे। ( Tus thc 
whole system of personal relationship upon which the old scheme of society 
rested was falling ६० 96५८४, ) इन परिवत्त॑नों ने भी तोकुगावा घराने के पतन में महत्त्व- 
पूर्णं सहयोग प्रदान किया । 


तोकुगावा घराने के पतन के कारणों में आर्थिक कारणों की भी प्रधानता थी। ]9वीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों, अथवा यदि सच पूछा जाय तो उसके पहले से ही, तोकुगावा शासन को 
गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । साथ ही, देश के आथिक ढाँचे में भी 
चीरे-घीरे परिवत्तंन हो रहे थे जो इस शासन की नींव को ही कमजोर बना रहे थे | इनके परिणाम- 
स्वरूप जनता में व्यापक असंतोष की लहर उत्पन्न हो रही थी । जैसे-जैसे समय बीतता गया, तोकु- 
गावा शासन की वित्तीय कठिनाइयाँ भी बढ़ती गयीं । इन वित्तीय संकटों के कई कारण थे । सवः 
प्रथम तो निरंकुश राज्य होने के कारण शासन में व्यभिचार एवं भ्रष्टता आ गयी थी । शासन में 
भ्रष्टा-यारिता के कारण करों से प्राप्त आय का एक छोटा हिस्सा ही शोगुन के खजाने में पहुंच 
पाता था। निरंकुशता के कारण ही शासन में कार्य-कुशलता का लोप हो गया था क्योंकि इस प्रकार 
की शासन-व्यवस्था में केवल सामन्तों को ही शासन-पद मिल सकता था जो अयोग्य भी हो सकते थे । 
शेष जनता शासन-कार्यो में भाग छेते से वंचित थी । ह्वितीयतः, तत्कालीन जापान में तोकुगावा 
शासकों की आय का प्रधान साधन चावळ कर था । इनके अतिरिक्त शोगुन को बन्दरगाहों तथा 
बड़े-बड़े नगरों में रहने वाले व्यापारियों तथा खानों पर कर लगाने का अधिकार था । किन्तु 
आय के ये साधन भी अपर्याप्त थे। इस घाटे को पूरा करने के लिए नवीन करों को लगाना 
आवश्यक हो गया किन्तु नये-नये करों ने जनता में असंतोष का बीज भी बोना प्रारम्भ किया । 
कृषकों की संख्या अधिक थी और नवीन करों का प्रभाव उनपर ही अंधिक पड़ा । अतएव कराधान 
कष्टमय, भारस्वरूप एवं असह्य हो गया । घोर वित्तीय संकटों का सामना करने के लिए शोगुन 
परम्परागत सरकारी उपायों का सहारा लेकर मुद्रा का अपकर्षण ( १०७१००९॥ ) करना 
प्रारम्भ किया । वह अपकर्षण कई वार किया गया जिससे कि जापानी सिक्कों की क्रय-शक्ति 
9 वीं शताब्दी के मध्य तक घट कर सन्‌ ।66! की उसकी क्रय-शक्ति की अपेक्षा केवल ! ही रह 
गुग्री । मुद्रा के अपकर्षण के परिणामस्वरूप मूल्य-तळ में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 
जनता में घोर असंतोष की लहर व्याप्त हुई । देश में खोटे सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया जिससे 
आथिक जीवन में व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया। तृतीयतः, इससे भी सम्भवतः अधिक महत्त्वपूर्ण 
कारण था सामन्तवादी समाज के ध्वंस के कारण उपस्थित हुई आथिक परिस्थितियाँ । कार्यहीन 
सेमुराइयों का पोषण करने में डायमियों का अधिकांश राजस्व समाप्त हो जाता था, जिसके फल- 
स्वरूप सेमुराइयों के निम्नवर्गीय व्यक्ति और जो गरीब हो गये और फलतः ये व्यापार करने लगे । 
डायमियों भी अपनी आथिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए !8 वीं शताब्दी के मध्य तक 
अधिक-से-अधिक ऋण पर निर्भर रहने लगे जिससे व्यापारी वर्ग का विकास हुआ । व्यापारियों 
के धन, शक्ति तथा प्रभाव सभी में वृद्धि हुई । a इस प्रकार जिन संस्थाओं पर शोगुन अपनी बां 
को प्राप्त करने एवं शासन करने के लिए निर्भर था वे स्वयं परिवर्तित होने लगी थीं। चतुर्थतः 
8 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो से जापान में भूकम्प, अकाल आदि अनेक प्राकृतिक प्रकोप आने 
लगे थे जिनका भी देश की अर्थ-व्यवस्था पर्‌ बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। तत्कालीन शासक अपनी 
नीतियों का अनुसरण कर इन प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा उपस्थित संकटों का सामना करने में सफल 
नहीं सिद्ध हुआ था। परिणामस्वरूप देश की जनसंख्या जो तोकुगावा शासनकाल के प्रारम्भ में 
` बढ़ रही थी, अब घटने रूगी । वाह्य खतरों के कार्य को कम करने के लिए भी शोगुन को देश की 
सुरक्षा-व्यवस्था को सबरू बनाने के लिए अत्यधिक व्यय करने के लिए बाध्य होना पड़ा । 


854 ई० के पश्चात शोगुन को विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल भाग्य के. फलस्वरूप | 5 
एकाम्तवास की नीति में परिवर्तन करना पड़ा । उन्होंने बन्दरगाहों का निर्माण करना शुरू किया। | 
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देश के औद्योगिक विकास के लिए फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण लिया । 853 ई० में 
सामुद्रिक जहाजों के निर्माण पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया तथा जहाज बनाने के एक आधुनिक 
तरीके के कारखाने का निर्माण किया गया । धीरे-धीरे नये तरीके के उद्योगों की भी स्थापना की 
जाने लगी । इनमें सुरक्षा उद्योगों को प्रधान दी जाती थी । इस प्रकार तोकुगावा शासन ने अपने 
झन्तिम वर्षो में उस नीति की आधारशिला रखी जिसका अनुसरण !868 ई० के बाद मेजी सरकार 
ते देश के आथिक विकास के लिए किया । 


` इस प्रकार तोकुगावा शासन काल के अन्त में परिस्थितियाँ बिल्कुल वदल गयीं । इन नवीन 
परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया से सामाजिक एवं आथिक-व्यवस्था पर अत्यधिक 
दबाव पड़ा । साथ ही, इसने प्रभावित वर्गो में असंतोष की भावना को भी क दिया । अतएव 
शोगुन को दोनों प्रकार से कुख्याति प्राप्त हुई--अपनी प्राचीन शासन व्यवस्था में व्याप्त सामाजिक 
एवं आर्थिक बुराइयों के लिए तथा उन्हें समाप्त करने के लिए अपनाये गये उपायों के लिए । (€ 
Shogun suffered discredit both for the economic and political evils atten- 
dent on the old regime and also for his actions calculated to change it.) 
उसने अपने इन कार्यों के द्वारा समाज के प्राय: सभी प्रवल वर्गों को असंतुष्ट कर दिया था । अतः, 
जो भी कारय वह करता था, अच्छा ही वह क्‍यों न हो, उसे अविश्वास की नजर से देखा जाता था, 
क्योंकि सम्राट के प्रति उसका सम्बन्ध संदेहातमक था। अतएव लोगों को शोगुन को पदच्युत करने 
का एक दूसरा कारण मिल जाता था | इस प्रकार ऐसे समय में जवकि राष्ट्र को एक साहसी एवं 
दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता थी, शोगुन अपनी प्रतिष्ठा में हानि के कारण ऐसा कर सकने में असमर्थ 
था । अतएव इस कार्य के लिए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की ओर नजर दौड़ाना अति 
आवश्यक था । देश की सामाजिक, राजनीतिक, आथिक, बौद्धिक एवं घामिक परिस्थितियों ने 
जापान की तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का एक वातावरण तैयार कर रखा था । इसे केवल 
एक झटके की आवश्यकता थी । अतएव सेमुराई वर्ग के एक अत्यन्त छोटे समूह के नेतृत्व में लोग 
सम्राट के नाम पर शोगुन के विरुद्ध आगे बढ़े, तो उनका प्रायः कोई भी विरोध नहीं किया जा 
सका तथा तोकुगावा घराने का अन्त हो गया । 


इस प्रकार जापान के इतिहास में 868 ई० का मेजी पुनसं स्थापन ( 'h० 2M] 
Restoration 0f 868) एक महान घटना सिद्ध हुआ । इसने जापान के सदियों के एकांतवास 
को समाप्त कर पश्चिमी प्रभावों के लिए उसके द्वार को खोल दिया । साथ ही, 800 वर्षो के 
बाद जापानी सम्राट राज्य-सिंहासन पर पुनः आरूढ़ हुए और टोकियो शक्ति एवं सम्मान का 
केन्द्र बन गया । तोकुगावा घराने का प्रभाव जाता रहा तथा अब उन सैनिक सचिवों एवं सरदारों 
की कोई पूछ नहीं रही जिनका कि तोकुगावा शासनकाल में बोलबाला था। इसके साथ ही 
जापान का वह सामन्तशाही ढाँचा भी समाप्त हो गया जिसे ।8 वीं तथा ।9 वीं शताब्दियों में 
तोकुगावा घराने ने बनाये रखा था। 868 ई० में तोकुगावा घराने का अन्त हो गया । उसी 
वर्ष सम्राट केयो (९६०) की मृत्यु हुई और उसका उत्तराधिकारी, भेजी (८) जो उस समय 
केवल ]6 वर्ष का था, सम्राट की गद्दी पर बैठा । अतः 868 ई० में भेजी काल तथा इसके साथ 


ही आधुनिक जापान के जीवन का शुभारम्भ हुआ । मेजी के शासन काल ही में जापान की 
औद्योगिक व्यवस्था की नींव पड़ी । ही में जापान की आधुनिक 


विशेष अष्ययन-सूची 
l, Allen, ७. ७, : A Short Economic History of Modern 
Japan, Gh. I. 
2. Sakae Tsunoyama : A Goncise Economic History of Modern 
Japan. 


3, 5, D. Sheldon : The Rise of the Merchant Class in 


Tokugawa Japan, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Dig ऐहिहीसिके ५68६ नि 9°" Gyaan Kosha फ l 


Questions 
l. Discuss the social and political condititon of Japan before the 
Meiji Restoration. | 
भेजी पुनरागमन के पूर्वं जापान की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की 
व्याख्या कीजिये । | 
2. Examine critically the causes of the collapse of the Tokugawa 
regime. * 


तोकुगावा घराने के पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । _ | 
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अध्याय : 2. 
भेजी पुनसं स्थापन. 
(The Meiji Restoration) 


प्राककथन :--868 ई० में तोकुगावा घराने की समाप्ति क बाद पुनः सम्राट को जापान 
के राज्य सिंहासन पर पदारूढ़ किया गया । जापान के इतिहास में यह एक महानतम घटना सिद्ध 
हुई । पुनसँ स्थापन तथा पश्चिमी देशों एवं अमेरिका से जापान का सम्वन्ध स्थापित करने का 
जापान के राजनीतिक एवं आथिक दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । मेजी 
. पुनस स्थान ने सदियों से एकत्र शक्ति के प्रवाह को खोल दिया । ( 7hc Meiji-Restoration 
was like the brusting of a dam behind which had accumulated thc energies 
and (000८४ ०£ ०९६०८।९४.) पुनर्स स्थापन के बाद जापानी नेताओं ने यह अनुभव किया कि 
जापान का भविष्य प्रधानतः दो बातों पर निर्भर करता है--(क) सैनिक शक्ति में वृद्धि, तथा 
(ख) देश का द्रतगति से आथिक विकास। जापान निवासी उस समय एक ही नारा “समृद्ध 
राष्ट्र, सुदृढ़ सेना (२० १०; 9।7०॥४ 70 }) से प्रोरित थे। अतः सुरक्षा नी 
सरकार का प्रधान कत्तव्य हो गया तथा जापान निवासियों ने यह अनुभव करना प्रारम्भ किया 
कि पश्चिमी भौतिक साधनों को अपनाने से जापान स्वयं एक प्रधान राष्ट्र बन जायगा । 

अ केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के हाथ में आ गया तथा प्रशासन 
का कार्य ससुमा (5६५०१), चोसु (९॥०॥५), टोसा (7०७०) तथा हिजेन (2००) आदि 
वर्ग के नेताओं के द्वारा किया जाने लगा, जिन्होंने तोकुगावा घराने के विरुद्ध क्रान्ति में भाग 
ख्या था। अतएव इससे सेभुराई (92५०३) वर्ग, विशेषतः उन लोगों, जिन्होंने शोगुन का 
समर्थन किया, के वीच घोर असंतोष व्याप्त हो गया। राज्य के शासन कां में भाग लेने वाले 
वर्गों में भी नीति के प्रश्‍न पर एकछूपता नहीं थी, परिणामस्वरूप ।874 ई० में वत्त मान शासन 
प्रणाली को सागा वर्ग ($2४2 ८।३०) तथा ।877 ई० में ससुमा ( 929५॥॥ ) वर्ग के विद्रोह का 

. सामना करना पड़ा किन्तु ये विद्रोह शान्त कर दिये गये । वास्तव में 877 ई० में ससुमा वर्ग 
के दमन फे बाद ही जापान की राजनीतिक क्रान्तिं पूर्ण हुई तथा. सम्पूर्ण देश का एकीकरण हो 
सका । | 

\ 


„5 ` ` . मेजों पुतस॑ स्थापन के परिणामस्वरूप हुए परिवत्तेन 
So %< 0 नम जम का कद य रखा की बहा पलक अर दर वि परिवतंन ( Social, Economic and Stautory 


ch्‌१६९8 ) :--इस राजनीतिक क्रान्ति का केन्द्रे व 
साधनों. पर निस्संदेह_ बहुत अधिक भार पड़ा.। साथ ही, विदेशों से जापान के सम्बन्ध स्थापित 
होने लगा । साथ ही, उन राजनीतिक संस्थाओं, जिन पर देश का आथिक जीवन आधा- 
रित था, की समाप्ति के परिणामस्वरूप देश समायोजन की प्रक्रिया से अभी गुजर ही रहा था ।. 
किन्तु फिर भी भेजी पुन स्थापन काळ के प्रारम्भ में. आथिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा प्रशास- , 
निक आदि क्षेत्रों में कई महत्त्वपूर्ण परिवत्तन्‌ हुए । र ई० में सामन्तशाही सपमा को समाप्त कर 


आई eee 
न ms PO कक सन 


“दिया गया तथा सरदारों ने अपने अधिकार.(£6/5) को सरकार के हाथ यह कहते हुए स 
दिया कि. सम्पूर्ण भा मि समाज को है, अतः सम्पूर्ण देश में एक समान की व्यवस्था कायम करने 
के लिए हमलोग सम्पूर्ण अधिकारों को लोटा दे रहे हैं, ( Now that the Imperial 


power is restored, how can we retain the possession of Jand that belongs 


i “The slogsn of the Meiji era Which permeated all thinking 
minds and inspired the new Japan Was ‘Fu Koku Kyo-hei’’ or Rich Nation; 
Strong Army,” 
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to the Emperor. ? Wc, therejore, reverently offer up all our feudal possessions 
:...50 that a.unitorm rulc may prevail throughout the Empire. ) -सामंतों को _ 

पेंशन देने की व्यवस्था को गयी । ब ने बदल के सर की जगह पर परफेक्चर (?८४४०८४- 
५765 ) स्थापित किये गये | 878 ई० में पर जए असेम्ब॒ली की व्यवस्था की गयी । 
_इस प्रकार प्राचीन सामंतशाही व्यवस्था से सम्बद्ध प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया 


गया ।_अक्टवर, !88! ई० में एक शाही । घोषणा के अनुसार !890 ई० से राष्ट्र के लिए एक के अनुसार ।890 ई० से राष्ट्र के लिए एक 
प्रतिनिधि असेम्बली की स्थापना की गयी.। 


स्वतन्त्रता पहले-पहल भ्रदान की गयी.। तासा न काल में और भी कप ही - ; 
मेजी पनसं स्थापन्‌_काछ में भी कई प्रका प्र्द 


"चिन्न सामाजिक वगी की सम 


पैमाने पर प्राप्त की जाने लगीं । उदाहरण के लिए, ।875 ई० में केन्द्रीय तथा परफेक्चुरल 


निवासियों को भी विदेशों में प्रशिक्षण के लिए जाने को प्रोत्साहित किया जाने लगा र । राज्य द्वारा 
बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज एवं महाविद्यालयों की 088 की जाने रूगी । इनमें इंजीनियरिंग, , 
माईनिंग तथा कृषि-विद्यालयों को प्रधानता ,दी जाती थी। . 'उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 
जापान तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में प्रायः आत्म-निर्भेर हो [गया। कुषि की दशाओं में सुधार 
के लिए सरकार ने स्थान-स्थान पर कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना की । विदेशी व्यापार को 
प्रोत्साहित करने के लिए 967 ई० में सरकार द्वारा एक Commercial 807८४ की स्थापना 
की गयी । ।877 ई० में टोकियो के यूनाव पाकं ( ७००० ऐश: ) में एक औद्योगिक अदर्शनी का 
किया गया था । 

gies बिदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष रूप मे अभिरुचि लेती थी । इसका कारण 
स्पष्ट है । मेजी पुनस स्थापन कार में जापान के पश्चिमीकरण के लिए बड़े 23 पैमाने पर मशीमों. 
एवं यंत्रों, सामुद्रिक जहाजों, सामरिक ,जहाजों तथा हथियार आदि का विदेशों मे आयात करना 
पडता था । इसके लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान की आवश्यकता पड़ती थी । अतः विदेशी भुगतान 
के लिए आवश्यक मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य में सरकार निर्यात को ग्रौत्साहित करती थी। 
बहुत बार तो स्वयं सरकार भी देशवासियों से चावल, चाय तथा रेशम आदि खरीद अ 
स्वयं विक्रय करती थी । इसके विपरीत विदेशों में अनावश्यक हसा आयात को हतोत्साहित | 
करने के लिए राज्य द्वारा सीमेंट, ग्लास तथा अन्य भकार के कारखानों' की स्थापना की र गयी। | 

: ` ` पश्चिमी देशों की तरह बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के लिए राज्य ने आबागमन के साधनों _ 
की व्यवस्था पर भी जोर दिया । ]87! ई में पोस्ट एवं टेरिग्राफ की व्यवस्था को स्थापना की ड 


l. The Fifth Annual Statistical Report. of the Japanese, Empixp € 
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lt मंहाने राष्ट्रों का आथिक विकासे 


Gement Works, The Senji Woollen Web Fact0ry भादि उल्लेखनीय हैं ।. राज्य द्वारा - 
-अस्ठश के- निर्माण के. लिए भी | ] के. भी कारखानों ( M५००० {4०६०7।९ ) की स्थापना भी की 
नी कया उच पुराने कारखानों को लेकर राज्य ने इनका पुनगंठन किया। !880 ई० में राज्य _ 
“रा कक ताप या ढंग बन ऋरजा स्थापित कारखानों तथा समति में 3 जहाज निर्माण के कारखाने, 5] व्यापारिक जहाजों, 
८ ल ल का अस्त्र-शस्त्र कारखाने, 52 अन्य कारखाने, ।0 खानें, 52 मील रेलवे लाइन तथा_ 
एक टेलीग्राफ व्यवस्था जो संभों प्र ल में महत्वपूर्ण परत आदि उत्ेलनीय उल्लेखनीय है ।! किन्तु 
882६ के बाद राज्य की इस न महत्त्वपूणं परिवर्तन हुए। जब राज्य ने उद्योग-धन्धों 
के प्रत्यक्ष स्वामित्व की नीति का परित्याग कर केवल आथिक विकास के क्षेत्र में परोक्ष योगदान 
देना प्रारम्भ किया । अतएव राज्य की अधिकांश औद्योगिक सम्पत्ति को निजी उपक्रमियों के हाथ 
क्षति अनुकूल दरों पर बेच दिया गया । २५ 
बड़े-बड़े प्‌ जी-प्रधान उद्योगों की स्थापना में सरकार ने स्वयं हिस्सा रिया । कई नमे-नये 
उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों के विकास में निजी उपक्रम ने भी महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान 
` क्रिया। इस सम्बन्ध में जापान के बन्दरगाहों पर बसे हुए ब्रिटेन तथा अमेरिका निवासियों ने : 
'महत्त्वपूणं सहयोग प्रदान किया । विदेशी व्यापारियों के हाथ में ही उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त 
' तरक जापान का विदेशी, व्यापार रहा । वास्तव में, इन प्रारम्भिक वर्गों में इन यूरोपीय तथा 
oe व्यापारियों एवं . बेंकरों ने आथिक परिवर्तन छाने के प्रधान साधन के रूप में काय 
"किया . कट 
इस प्रकार सरकारी प्रोत्साहन तथा मुक्त देशी व्यापार में जापान के उद्योग तथा कृषि 
«में द्र्‌ तगति से विकास होने लगा | ।88! तक रेलों की लम्बाई ।22 मील हो गयी। सामुद्रिक 
जहाजों का टन-भार ( tonnage ) ।873 में 26000 टन से बढ़कर ।880-82 तक 50 हजार 
टन हो गया । जापान में जहाजों के निर्माण. में भी आशातीत उन्नति हुई। इनके साथ-ही-साथ 
त कई लघु उद्योगों का भी विकास हुआ तथा कई प्राचीन उद्योगों ने भी अपने को बदली हुई परि- 
स्थितियों से समायोजित कर लिया । कच्चे रेशम की मांग विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
थी Cl णा को सि मका मिला । te 
`, ¬ किन्तु सामन व्यवस्था को समाप्ति का कुछ वर्गो पर अत्यंत प्रतिक प्रभाव भ॑ 
पड़ा कई प्रकार के पेशे 'जो अब तक काफी विकसित कर चुके थे, एक-व-एक bh हो र 
bss -बहुत-से कुशल कारीगर बेकार पड़ गये । साथ ही; सामाम्त शाही प्रथा की समाप्ति के बाद 
: डायनिग्ो द्वारा दिये जाने वाले बिभिन्न प्रकार केः एकाधिकार तंथा सुविधाएँ भी समाप्त हो 
गयीं। ( 4 vast number of occupations which had hitherto been thriving 
-had suddenly to be abandoned, and. skilled Jabourers and artisans were 
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thrown out of employment in thousands. Moreover ‘all kinds of monopo- 
lies and business privileges which the Daimyo'granted to'their {favourites 
' mepchants and to ‘themselves ceased to exist with the fall of‘ feudalism ) 
सामन्त प्रथा की समाप्ति से शहरों का जीवन थोड़े समय के लिए अंस्त-व्यस्तःहो गया । किन्तु 
यह अत्यंत अल्पकालीन ही था । न र 
भेजी पुनसँ स्थापन के साथ-साथ विदेशी व्यापार में भी. वृद्धि हो रही.थी.। 3868 ई० में 
विदेशी व्यापार का कुल मूल्य, चाँदी के येन के रूप में 26 मिलियन. येन था जो: बढ़कर ।875 में 
50 मिलियन, येन, तथा !88! में 62 मिलियन येन हो गया । ।868 से: ।873* ई० के . बीच 
अतिरिक्त आयात का मूल्य निर्यात से बहुत अधिक होता था तथा ।868 से ।88! के बीच प्रति- 
कूल व्यापारिक संतुलन की मात्रा 79 मिलियन येन हो गयी थी । . $ 
विदेशी व्यापार में उस युग में आयात के अन्तगंत निमित वस्तुओं, विश्ेषतः-वस्त्र की 
प्रधानता थी । अन्य वस्तुओं में मशीन एवं यंत्र, जहाज, रेलवे की सांमग्रियाँ, अस्त्रःशस्त्र आदि 
की प्रधानता थी । ब्रिटेन इनका प्रमुख आयातक था तथा कुल आयात का प्रायः 50 प्रतिशत भाग 
यहीं से प्राप्त होता था । : निर्यात के अन्तगंत कच्चे पदार्थों की प्रधानता थी जिनमें कच्चा रेशम 
तथा चाय विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। ' 
द वित्तीय परिवर्तन (४7०7० 02०४९४) :--मेजी सरकार को प्रारम्भ-में वित्तीय कठि- 
`. नाइयों का भी सामना करना पड़ा । शोगुन द्वारा प्राप्त कुल आयं केन्द्रीय 'सरकार को उपलब्ध 
. नहीं हो पायीं थी । साथ ही, हान को भी करों के क्षेत्र में स्वायत्तता अभी तक प्राप्त थी । दूसरी 
` ओर मेजी सरकार को आंतरिक युद्ध आदि के लिए बहुत अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता था । 
उदाहरण के लिए ।868 ई० में कुल व्यय 250 लाख येन (५४८7)! था जबकि सामान्य साधनों से 
प्राप्त सरकारी आय केवल 37 लाख येन थी । आय एवं व्यय की इस कमी को 'सरंकार द्वारा 
` अधिक पत्र-मुद्रा जारी करके ही पुरा किया जाता था किन्तु पत्र-मुद्रा जारी करने का अभी तक 
कोई प्रामाणिक 'तरीका नहीं था जिससे देश में कई प्रकार की पत्र-मुद्रा का प्रचलन था । इसके 
साथ ही चाँदी तथा सोना के सिक्कों का भी देश में प्रचलन था । इस प्रकार मौद्रिक ' एवं वित्तीय 
व्यवस्था के क्षेत्र में प्रारम्भ में चोर अराजकता व्याप्त थी ॥ किन्तु धीरे-धीरे मेजी शासन के सुदृढ़ 
- हो जाने तथा आंतरिक कलह की शांति के बाद मुद्रा के क्षेत्र से अराजकता भी ' दुर. होने लगी । 
इसी बीच करों को अव्यवस्था A ! कां प्रयास भी जारी था । ।872 ई० में करों की व्यवस्था 
बिल्कुल नये तरीकों: से की गयी । भूमि-कर में वृद्धि की गयी तथा इसका, निर्धारण वैज्ञानिक 
आधार पर किया गया । इससे करों से प्राप्त आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई जो निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट है :-- द 
६5-35 सरकारी आय ( हजार येन में ) : म 
वर्षं सरकार की करों से प्राप्त भूमि-्कर भूमि-कर कुरू करों को 


; कुल आय आय ` आय के: प्रतिशत में 

: I870 20,959 ` 9,323 8;298 88:] 
873 . . 85,807 65,0]4 60,604 93:8 
I876 - 69,482 59,.94 50,345 85:9. 


. साथ ही; अमेरिकी बेकिंग प्रणाली के आधार पर देश में बेकिंग व्यवस्था का संगठन किया 
गया जिसके अनुसार केन्द्रीय बेकिंग प्रणाली को.नहीं अपना कर नेशनल बेंकों की स्थापना की 
गयी जिन्हें खास-खास क्षेत्रों के अन्तर्गत पत्र-मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया । 

परिवत्त नों के तात्कालिक परिणाम (Immediate Efiects of these changes) :-- 
- भेजी पुनसं स्थापन के बाद भार्थिक राजनीतिक, सामाजिक एवं वित्तीय क्षेत्र में हुए परिवतेनों का. 
देश के आर्थिक जीवन पर अहिशीघ्र तथा द्र.त-गति से प्रभाव पड़ा। इससे जापान के उद्योग, | 
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में वृहत तथा लघु दोनों प्रकार के उद्योगों का संगठन हुआ था । ह उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्त तक जापान की गणना विश्व की एक महान शक्ति के रूप में की जाने लगी । जापानियों ने 
यह अनुभव करना प्रारम्भ किया कि अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए पश्चिमी देशों की : 
औद्योगिक प्रणाली को अपनाना अनिवार्यं है । यही कारण था कि वे पश्चिमी देशों का अनुसरण 
करने के लिए इतने अधिक तत्पर थे । वास्तव में “जापान का उद्योग पद्िच मी सास्राज्यवाद के 
विरुद्ध राज्य द्वारा प्रोत्साहित एक सुरक्षात्मक उपाय था । उन्होंने अपने को स्वतन्त्र रखने के लिए 
देश का मगोगीकर ण किया ।” (]2panesc industry Was a state sponsored dele- 
nce against western imperialism. They industrialised in order to be 
independent. ) 
इस प्रकार संक्षेप में, भेजी काल के जापानी नेताओं ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्र 
सें-बदळ दिया तथा उन्होने साथ-ही-साथ पू'जीवादी विस्तारः की र आवश्यक रूप-रेखा का 
सूजन किया । आधुनिक. जापान का निर्माण शत-प्रतिशत इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है । 
बिशेष अध्ययन-सुची 
l. Allen, ७. G. : A Short Economic History of modern 
Japan. Ch. I. - 
2. 5. Tsuru : Essays on thn Japanese Economy. 
3. Thomas G. Smith : Political changes and Industrial Deve- 
lopment in Japan. 


Questions. 


पे Critically examine the social, economic and political changes 
brought about by the Meiji Restoration. 


मेजी पुनस स्थापन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवतंनों की आलोच- 
नात्मक समीक्षा कीजिए । 


2. What were the immediate effects ofthe changes brought about 
- by the Meiji Restoration ? 


भेजी पुनसं गठन के द्वारा लाये गये परिवर्तनों के तात्कारिक परिणाम क्या थे ? 
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खष्याय :8 | 
जनसंख्या की समस्या 
( The Problem of Population ) 


परिचय :--जापान के आर्थिक विकास में वहाँ की जनसंख्या ने बड़ा ही महत्त्वंपुर्ण सहयोग 
प्रदान किया है । वास्तव में, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि वहाँ की जनसंख्या. पर गुख्य रूप 
से निर्भर करतौ है । जापान के साथ भी यही बात थो । अतः जापान के. आथिक विकास के 
विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के पूर्वं इसकी जनसंख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना 
भी अनिवार्य हे । "TER 

तोकगावा शासन काल में जापान की जनसंख्या ( Japancse Population in the 
Tokugaw& Period) :—!7 वीं. शताब्दी से जापान की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि 
हो रही थी; किम्तु तोकुदावा शासन काल के अन्तिम वर्षों में इसकी जनसंख्या 300 लाख के लगभग 
प्रायः स्थायी हो गयी थो । इतनी जनसंख्या भी जापान की उस समय की विशेष परिस्थितियों „ 
को देखते हुए अत्यधिक थी क्योंकि एक ओर तो जापान का आकार! बहुत ही छोटा था, द्वितीयतः 
इसका विदेशी व्यापार बिल्कुल नहीं के बराबर था, तुतीयतः इसका आथिक विकास भी बिल्कुल 
नही हुआ था तथा अन्ततः यह केवल एक फसल, चावल पर ही मुख्य रूप से आधारित था । 

. तोकुगावा शासन के अन्तिम वर्षों में जापान की जनसंख्या के स्थायिस्व के लिए सामाजिक 
एवं आर्थिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे । सामाजिक कारणों से जन्म-दर में कमी होती थी । 
तरंकालीन जापान में प्रचरित. लॉ ऑफ प्रीमोजीनेचर के अनुसार पैतुक सम्पत्ति में केवळ बड़े लड़के 
को ही हिस्सा मिलता था जिससे अन्य बच्चों का भविष्य विल्कुल अनिश्चित था । इसका परिवार 
में जन्म-दर को नियंत्रित करने पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था । 'इसके विपरीत तोकुगावा शासन 
काल में कुछ आथिक कारण भी मुतंयु-दर को बढ़ाने में सहायक होते थे। आर्थिक कारणों के अंतगंत 
कृषि, जो अधिकांश निवासियों की जीविका का प्रधान साधन थी, का पिछड़ा होता प्रमुख था । 
कूपि का कार्य जीवन-निर्वाह के लिए किया जाता था। सामन्त जापानी क्रिसानों पर तरह-तरह के 
अत्याचार करते थे जिससे किसानों को कूषि-कार्य में विशेष दिलचस्पी नहीं रह जाती थी । वे अन्न 
का संचय भी नहीं करते थे । इससे अन्न का यदा-कदा अभाव हो जाता था । विदेशी व्यापार के 
अभाव में विदेशों से अन्न का आयात भी संभव नहीं था, अतएव खाद्यान्न की कमी के कारण बहुत. 
सारे व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते थे साथ ही औद्योगिक बिकास के अभाव में गाँवों की अतिरिक्त 
जनसंख्या बेक़ार रह जाती थी तथा भूख एवं बीमारी के कारण मृत्यु का शिकार हो जाती थी । : 

सेजी शासन काल में जनसंख्या में वुद्धि के कारण (Gauses of Population upsu- 
rge in the Meiji Period) :—भेजी शासन काल में जापान की जनसंख्या में बहुत अधिक 
वृद्धि हुई तथा लगभग 50-60 वर्षों में यह दुगुनी हो गयी । जनसंख्या में इस द्र.तगति से वृद्धि के 
कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं-सामंतवाद की समाप्ति से जापान के आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू में 
उन्नति हुई । कृषि में उन्नति हुई, उद्योग एवं यातायात का विकास हुआ तथा विदेशी व्यापार 
की शुरुआत हुई । इसके परिणामस्वरूप रोजगार के साधनों में अत्यधिक बृद्धि हुई जिससे जन- 
संख्या के विकास को बहुत अधिक बल मिला । साथ ही, परिवार के आकारः के सम्बन्ध में भी 
जापानियों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । छोगों ने यह अनुभव किया कि विदेशी आक्रमण _ 
से देश की सुरक्षा के लिए देश की मानव-शक्ति में वृद्धि अनिवार्य थी जिसके लिए परिवार के आकार 
में वृद्धि को अनिवार्य समझा गया । साथ ही, खादूयास्न की पृत्ति में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं सफाई 
में वृद्धि के कारण मुत्यु-दर में बहुत कमी हुई । इन सब कारणों से मेजी शासन काल में जापानी 
जनसंख्या में द तर्गात से वृद्धि हुई । १ 
जनसंख्या सें द्रतगति से वृद्धि का जापान के आथिक विकास पर प्रभाव (£१८०६5 ०६ 7०9१ 7 
Population growth on Japan's Economic‘Development ) :—मेजी ह ] र हि 
म्‌० रा० आ० वि०--2 ब थे ६ 
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में जापान की जनसंख्या में द्र तगति से वृद्धि ने कई नई समस्याओं को उत्पन्न कर दिया जिनकां 
जापान के आर्थिक विकास पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :— 
सबंप्रथम तो जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या की अपेक्षा आश्चितों में अधिक वृद्धि हुई। 
दूसरे शब्दों में, श्रमिकों एवं उनके आश्वितों के अनुपात में ऐसे समय में वृद्धि हुई जबर्कि अ 
इस बोझ को वहन करने के लिए तैयार नहीं था । इस प्रकार इसने श्रमिकों की योग्यता में वृद्धि 
को बुरी तरह से प्रभावित किया । 
ह्वितीयतः, बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए विदेशों से खाद्यान्न तथा वस्त्र आदि 
प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात की आवशयकता पड़ने लगी | इस 
प्रकार इसने देश के प्राकृतिक साधनों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने में सहयोग प्रदान किया । 


| लुतीयतः, दर तगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति-व्यक्ति आय कम होने लगी और 
प्रति-व्यक्ति आय कम होने से उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार संकुचित हो गया । 

, चतुर्थः, जनसंख्या में वृद्धि ले भूमि तथा अन्य ऐसे साधनों, जिनकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं 
जा सकता पर जनसंख्या के बोझ को और गहन बना दिया ।. इससे इन क्षेत्रों में प्रति ,श्रभिक 
उत्पादन भी कम हो गया तथा प्रतिःव्यक्ति उत्पादन एवं आय में इस कारण कोई वृद्धि नहीं.की 
जा सकी । , 


उपरोक्त कारणों से मेजी शासन काल में जापान की जनसंख्या.में अत्यधिक वृद्धि का इसके 

आर्थिक विकास पर अनुकर प्रभाव नहीं पड़ा । लोकबुड का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन 

विशेष रूप से उल्लेखनीय है : “Whether viewed from the standpoint of markets, 

of technology, or of capital accumulation, it appears to have been a deoi- 

- ded deterrant to economic progress—certainly in per-capita term,”! निस्संदेहु 

अत्यधिक जनसंख्या के कारण जापान में मजदूरी की दर निम्न थी और निम्न मजदूरी की दर के 

परिणामस्वरूप जापान की विदेशों में प्रतियोगिता शक्ति बहुत अधिक थी, किन्तु निम्न मजदूरी की 

दर से मजदूरों की उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं की जा सकी । साथ ही, निम्न मजदूरी पर 

कायं करने वाले मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण जापान में श्रम-संगठन का उचित 
रूप में विकास भी नहीं हो-पाया । 


सम्पूर्ण मेजी शासन काल में, पश्चिमी देशों की तुलना में जापान में जनसंख्या का दबाव 
बहुत अधिक रहा । किन्तु इसका जापान के विकास पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा । 
यद्यपि इसके पास कुषियोग्य भूमि का अभाव था, फिर भी अपने प्रयासों के द्वारा यह खाद्यान्न के 
आयात को एक सीमा के अन्तगंत रखने में सफल हुआ । वास्तव में कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर 
लगभग समान जोर देकर वह अपनी जनसंख्या को खिलाने तथा वस्त्र प्रदान करने में सफल रहा । - 
इसके लिए उसे जनसंख्या के नियन्त्रण की नीति को अपनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी । 
' प्रथम महायुद्ध के बाद जनसंख्या में वृधि ([०००५९ ¡7 07०४४ 
First World War) :—I92 ०. में सम्राट भेजी का देहान्त हुआ i ज स [ 
तैशो ( 7४५४० 9!2-26 ) का शासन काल प्रारम्भ हुआ । प्रथम युद्ध तथा बाद में जापान 
की जनसंख्या में इसी प्रकार से वृद्धि का क्रम जारी रहा । !974 ई० से ।930 ई० के बीच जापान 
की जनसंख्या 5]0 लाख से बढ़ कर 640 लाख हो गयी, यानी इसकी जनसंख्या में प्राय: 25 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । . द्वितीय युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में तो जनरांख्या में वृद्धि का क्रम और 
भी तीव्र हो गया तथा जापान की जनसंख्या !956 ई० तक 900 लाख हो गई। जापान की 
अन्तिम जनगणना ! अक्टूबर, ।970 ई० को हुई थी जब इसकी जनसंख्या ]0:37 करोड़ के : 
'लगभग थी। इस प्रकार !872 से 970 के बीच जापान की जनसंख्या में 2:8 गुनी बुद्धि हुई 
यानी जनसंख्या ।872 में 34,800,000 से बढ़कर ।970 में ।03,704,000 यानी ।0 ह्र 
37 लाख हो गयी है। यद्यपि आजकल जापान की. जन्म-दर में बहुत अधिक कमी हो गयी है 


]. W. W. Lockwood : Economic Development of Japan pp, I52..66. 
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तथा आधुनिक जापान की जन्म-दर संसार की अल्प जन्म-दरों में से एक है, फिर भी मृत्यु-दर में 
अत्यधिक कमी के कारण ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस शताब्दी के अन्त तक वहाँ की 
जनसंख्या में बृद्धि होती रहेगी । ' एेन' (^]।००) का इस सम्बन्ध में यह कथन विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण है : “If Japan has now passed into the class of countries with low 
birth rates, her rate of increase has remained high because of the steep 
fall in the death 7at.! इस प्रकार जनसंख्या. की इष्ट से जापान,का विश्व में सातवाँ 
स्थान है । 


`` वर्तमान,समय में जापान में जन्म-दर ।78 प्रति हजार तथा मृत्युदर 6:5 प्रति हजार 
हुं । !950 वाळे दशक में औसत जन्म-दर प्रति हजार 20:8 तथा 960 वाले दशक में ।7:5 थी । 
इसी प्रकार मृत्यु-दर प्रति हजार 950 वाले दशक में 85 तथा 960 वालें देशक में 7 थी । 
आधुनिक जापान में जन्म तथा मृत्यु-दरे दोनों पश्चिम के अत्यन्त विकसित राष्ट्रों की ही तरह 
'निम्न'हैं । * किन्तु जन्म तथा मृत्यु-दरों में कमी के-बावजूद जापान की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र 
गति से बढ़ रही है। युद्ध के पूर्व औसत वाषिक वृद्धि ।:4 प्रतिशत थी जो बढ़कर ।950-5! में 

:“]-6 प्रतिशत हो गयी तथा । 968-69 में यह !:2 प्रतिशत थी । जापान में ।964 ई० में जीवन की 
औसत आयु पुरुषों के लिए .66*2 वषं तथा महिलाओं के लिए 74:7 वर्षं थी ।' ` 


इस प्रकार जनसंख्या के इष्टिकोण से जापान विश्व में चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य 
अमेरिका, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद सातवा देश है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 
280 व्यक्ति प्रति „वग किलोमीटर है जो संसार के केवल नीदरलैंड के 346 व्यक्ति प्रति वर्ग 
किलोमीटर तथा. बेल्जियम के 30! से हो कम है। किन्तु इन आँकड़ों से वास्तविकं स्थिति का 
अन्दाजा नहीं लगता क्योंकि जापान के कुल क्षेत्र का केवल 6 प्रतिशत भाग ही कृषि-योग्य है। 
अतः क्ृषि-योग्य भूमि की तुलना में इसका घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। जापान की कुल जन- 
संख्या का प्रायः 40 प्रतिशत भाग केवल ! प्रतिशत भाग भूमि में ही निवास करता है। लगभग 
70 प्रतिशत जापानी नगरों में रहते हैं। नागरिक जनसंख्या का 58 प्रतिशत भाग केवर टोकियो, 
ओसाका तथा नागोया में निवास करता हैं । प्रत्येक 9 में से । जापान निवासी टोकियो में निवास 
करता है । वास्तव में, अधिकांश जापान-निवासी शहरों में ही निवास करते हैं। अक्टूबर, ।970 
ई०-में जापान के प्रमुख नगरों की जनसंख्या निम्नांकित प्रकार से थी : 


प्रमुख नगरों की जनसंख्या 

नगर 965 + I970 

टोकियो I0,869,000 ; II,399,000 
ओसाका 3,56,000 2,980,00 
नागोया .,935,000 2,238,000 
याकोहामा ,789,000 ... 2,036,000 
काटो I,365,000 !,49,000 
कोवे L,2I7,000 ,289;000 
किटा कुशु ,049,000 ,289,000 


इस प्रकार जापान की जनसंख्या में निरन्तर बुद्धि हो रही है। जापान में प्रति पाँच वर्ष 
पर जनगणना (९९०५५5) की जाती है । अन्तिम गणना ।970 में र ई थी जिसके अनुसार जापान | 
की जनसंख्या ।0°37 करोड़ थी । किन्तु जापान ने अपनी एवं योग्यता के बल पर 
अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है । 


परिणामस्वरूप, वहाँ का जीवन-स्तर निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है, प्रतिव्यक्ति आय में भी वृद्ध हो र 


रही है तथा जन्म-दर घट रहा है। ऐसी आशा की जांती है कि अगले कुछ वर्षों में जापान की _ 
जनसंख्या में वुद्धि की प्रवृत्ति धीमी पड़ जायगी । च 


]. G. 6, Allen ; Japan's Economic Recovery p, 28. 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मंहान्‌ं राष्ट्रों का आथिक विकासं 
विशेष अध्ययन-सची 


I. J.B. Taeuber: The Population of Japan I958 


9, T. Uyeda : The Growth of Population and Economic Changes 


in Japan [ 
3. 6. 6, Allen : A Short Economic History of Modern Japan. 


Questions 


हे I Discuss. the effects of population growth on Japan’s Economic 


Development 


जापान के; आथिक विकास पर जनसंख्या में वृद्धि के प्रभावों की व्याख्या करे । 


2, Discuss the -effects of population growth on Development of 
Japan's economy after the First World War 


प्रथम महायुद्ध के बाद जापानी अर्थ-व्यवस्था के विकास पर जनसंख्या के प्रभावों की 
व्याख्या करें । 
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` जापानी कृषि 
(Japanese Agriculture) 


तोकूगावा शासनकाल में जापानी कुपि (Japancse Agriculture in the 
Tokugawa Peri०d) :--मेजी पुनसँ स्थापन के पूर्व कृषि जापान निवासियों की .जीविका का 
प्रधान साबन थी । तोकुगावा शासनकाल में देश की कुल जनसंख्या का प्रायः तीन-चौथाई भाग 
किसानों का ही था। ।872 ई० में जापान की कुल ।95 लाख कार्यशील जनसंख्या (0००६८१ 
P०P५)३४।००) में लगभग 80 प्रतिशत लोग कृषि, वन एवं मत्स्य-उद्योग में ng ए थे।! इसके 
बाद कृषि एवं तत्सम्बन्धी उद्योगों पर आशित व्यक्तियों के अनुपात में धीरे-धीरे कमी होने छगी 
तथा 93 में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत घटकर लगभग 60 हो गया। ।872 ई० 
में ।45 लाख व्यक्ति कृषि पर आश्रित थे । इनकी संख्या बढ़कर उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में ।75 
लाख हो गयी । किन्तु इसके बाद इसमें कमी प्रारम्भ हो गयी तथा द्वितीय युद्ध प्रारम्भ होने के 
समय जापानी कृषि में ।40 लाख व्यक्ति छगे थे । 
तोकुगावा शासन काल में जापान में कृषि की उत्पादकता बहुत ही कम थी। इस काल 
मुख्य फसलों में चावल, जौ, गेहूँ तथा सोयाबीन की प्रधानता थी । पहाड़ी प्रदेश होने के कारण की 
जापान के कुंख क्षेत्र के केवल 6 प्रतिशत भाग भूमि में ही कृषि का कार्य होता था । अतः कषि पर 
आश्चित जनसंख्या की विशालता को देखते हुए कृषि के अन्तँगत भूमि का झौसत प्रति-व्यक्ति क्षेत्र 
बहुत ही कम था । औसत जोत का आकार प्रायः ।"2 एकड़ था । इस काल में कृषि सरकारी 
आय का भी प्रधान साधन थी तथा सरकार का कार्य मुख्यतः कृषि-उत्पादन के अतिरिक्त पर ही 
आधारित था । । | 
तोकुगावा शासन काल में किसानों की स्थिति अत्यन्त ही दग्रतीय थी । इन पर कर का 
बोझ असह्य था । साथ ही, इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धो के अन्तर्गत कार्य करना पडता था । 
शोगुन तथा डायमियों इनके उत्पादन के अतिरेक का दाना-दाना तक हड़प लेते थे। इसके साथ 
ही ग्रामीण साहुकारों. वारा भी इनका तरह-तरह से शोषण किया जाता था । इस. प्रकार 
तोकुगावा शासनकाल में जापानी कृषक विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार थे जिससे इनकी 
स्थिति अत्यन्त दयनीय थी । वषं में इन्हें कुछ ही समय तक खाने के लिए अन्न रह जाता था । 
साथ ही, इस समय में यदा-कदा देश में अकाल भी पड़ते थे जिनका सामना करने की शक्ति 
में बहुत ही किसानों में रह जाती थी । १४ 


मेजी शासनकाल में कृषि 


(Agriculture in the Meiji Japan) 


. भेजी शासनकाल में जापान की*कृषि में कई महत्त्वपूर्ण परिवत्त॑न्‌ हुए स्वंभ्रथम तो 


जापानी किसान सामंतवादी प्रतिबन्धों से बिल्कुल मुक्त हो गये तथा कृषि विभिन्‍न प्रकार 
के नये-नये प्रयोगों को अपनाने का प्रयास किया जाने रगा । इस समय कृषि पर आशित जनसंख्या 
के अनुपात में सापेक्षिक रूप से कमी हुई | !868 ई० में जापान की जनसंख्या लगभग 300 लाख 
थी जिसमें से प्रायः 80 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर आश्रित थे। मेजी शासनकाल में जापान की जन- 
संख्या में तीब्र गति से वृद्धि हुई किन्तु कृषि पर आश्रित जनसंख्या में कमी हुई भौर ।980 ई० तक 
कुषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 48 तथा ]940 में 4] प्रतिशत हो गया । 

भेजी शासन काळ के प्रथम भाग में सरकार ने किसानों को सामंतशाही प्रतिबन्धों से मुक्त 
कराकर नयी-नयी . फसलों तथा खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना 


]. आर० ईसी० पूवं उद्ध,त पृ० 7-8 कुछ लेखकों, जैसे के० भोखवा के अनुसार उस 
समय जापान्‌ की कृषि में इससे भी अधिक व्यक्ति लगे हुए थे । LR 
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प्रारम्भ किया । देश में कृषि-विद्यालयों की स्थापना की गयी तथा विशेषज्ञों को विदेशों में कृषि के 
तरीकों के अध्ययन के लिए भेजा जाने लगा । साथ ही, सरंकार द्वारा किसानों Sa प्रशिक्षित 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की गयी । अपने इन प्रयासों में से कुछ में 
“सरकार असफल अवशय रही, किन्तु फिर भी इस काल में जापान की -कृषि में महत्त्वपूर्ण प्रगति 
“हुईं । सर्वप्रथम तो कृषि के अन्तगंत भूमि के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, 
चावू के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र ।878 ई० में 2,579,000 चो (०००) से बढ़कर ।908 ई 
में 2,922,000 चो हो गया । अभ्य फसलों के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से वृद्धि 
हुई । साथ: ही, कई नई फसलों की खेती .प्रारम्भ की गयी। किन्तु इस काल में कृषि के उत्पादन 
जो वृद्धि कि वह मुख्यतः खेती के सुधरे हुए तरीकों, सिचाई की अधिकाधिक सुविधा, कीड़े- 
मकोड़े तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का नियन्त्रण एवं खाद तथा उर्वरकों के प्रयोग का परि- 
णाम थी । इस प्रकार मेजी शासनकाल में प्रमुख कृषि-पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई जो निम्नां- 
कित तालिका से स्पष्ठ हैं :-- ५३ 
खाद्यान्नों का औसत वाषिक उत्पादन 


स (हजार कोकु! में) 

वषं े चावल जौ गेहूँ . 
I879-83 30,874. 5,506 2,2I9 
I889-93 38,549 - 6,945 -3,]02 
899-03 . 42,268 8,330 =. . , 3,700 
I909-I3 50,242 9,677 4,907 


किन्तु मेजी शासनकाल में कृषि के तरीकों में सुधार तथा उत्पादन में वुद्धि के बावजुद 
इषि तथा किसानों के जीवन में परिवर्तन की गति अत्यंतर मन्द रही। फा्मो का.आकार बहुत 
ही छोटा था। मेजी पुनस स्थान के पूर्वं आधा चो (-।:225 एकड़ ) की जोत. को आसत 
आकार की उचित जोत समझा जाता था। दक्षिणी जापान में निजी फाम शायद ही 2.5 एकड़ 
से बड़े आकार के होते थे । बड़े फर्म मुख्यतः उत्तरी जापान, विशेषतः हौकेडो में पाये जाते थे । इस 
रकार इस काळ में भी जापानी कृषि में छोटे फामों की ही प्रधानता बनी रही। जापान में कृषि 
'की,ज़ोत के आकार के छोटा होने के कई कारण हैं। सर्वप्रथम जापान में कृषि-पदार्थो के अन्तगंत 
चाव की प्रधानता है और इसकी खेती मुख्यतः सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही की जाती है।' साथ ही 
इसमें बहुत अधिक शारीरिक श्रम, विशेषतः बीज को रोपने के समय की आवश्यकता पड़ती है। 
द्वितीयत:, पहाड़ी प्रदेश होने के कारण चावल की खेती छोटे-छोटे खेतों में ही की जाती हैं। साथ 
` ही, जापान में कषि-योग्य भूमि का भी अभाव है। !90 ई सें कुल क्षेत्रफल के प्रायः 25 प्रति- 
शत भाग भूमि में हीकूपि का कार्य होता था । इस प्रकार श्रम की प्रधानता तथा कषि-योग्य 
भूमि के अभाव के कारण जापान में गहन .कृषि पर पहले से ही अंधिक जोर दिया जाता है । अतएव 
जापान की प्रायः एक-तिहाई जोतों का क्षेत्र आघा चो से कम है तथा दो-तिहाई से अधिक. जोतें 


! चो अथवा इससे भी कम की. हैं। .. i 
किन्तु मेजी शासनकाल में भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई महत्त्वपुर्ण 

हुए । मेजी शासनकाल के प्रारम्भ में रैयतों के द्वारा कुळ खेती की जाने i भूमि के RD 
प्रतिशत या !/5 भाग भूमि पर ही खेती का कार्य किया जाता था । जब अन्य सामंतवादी प्रतिः 
वनथो के साथ-साथ भूमि के विक्रय पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया तो इसमें बहुत अधिक वृद्धि 
हुई तथा ।887. ई० में यह.40 प्रतिशत एवं 90 ई० में 45 प्रतिशत हो गया। इस समय: 5 
ग से एक-तिहाई रयत, 2|5 He Rr कृषक रा शेष अपनी भूमि के एंक भाग 
स्वामी थे तथा दूसरा भाग रगान पर । चावल वाले खेतों की लगान में 
ही चुकाई जाती थी। ये ५ i i द Mei 


!. एक कोकु=4:96 बुशल 
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जापानी किसान प्रारम्भ से ही कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक पेशों को अपनाये हुए थे। 
उदाहरण के लिए,. तोकुगावा शासनकाल में ही समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में किसान खेती के 
साथ-साथ मत्स्य पालन का भी कायं करते थे। साथ ही, खास-खास क्षेत्रों में ये औद्योगिक फसलों 
की भी खेती करते थे । औद्योगिक फसलों में कपास की प्रधानता थी, किन्तु ।887. ई० के बाद 
बड़े पमाने पर भारतीय कपास जापान आने लगी । साथ ही, !896 ई०.में कपास के आयात 
पर से कर को हटा दिया गया जिससे ।900 ई०-तक जापान में कपास का उत्पादन श्राय: बिल्कुल 
समाप्त हो गया । र =: कल 

वास्तव में, मेजी शासनकाल में सरकार अपने औद्योगिक तथा सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए कृषि से कर आदि के रूप में अधिकाधिक रकम वसूल करना चाहती थी । ( The Meiji 
policy might be characterised‘as designed to extract the maximum amount 
of revenue from agriculture to defray the expenses of the state and to 
forward the industrial and militaty ambitions of its ruling group: ) 

भेजी शासन काल में कृषि के समक्ष कई समस्याएं थीं । सर्वप्रथम तो यातायात के साधनों 
` का अभाव था जिससे किसान अपनी उपज को दूर-दूर स्थित बाजारों में ले जाने में असमर्थ सिद्ध 
होते थे । साथ ही, राजकीय व्यय में वृद्धि के कारण किसानों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा था 
इससे जापानी कृषक को अपने परिवार का ख़चं चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
था । परिणामस्वरूप इनकी भूमि महाजनों के हाथ में जाने लगी तथा छोटेछोटे किसान रयत 
की तरह हो गये । इन्हें अपनी उपज का प्रायः 40 प्रतिशत भाग तक महाजन को लगान के रूप 
में चुकाना पड़ता था । इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या से कृषि पर जनसंख्या का बोझ निर- 
न्तर बढ़ता ही जा रहा था । उससे उत्पादन घटता हीजारहाथा। 

| 9।4 से. ।932 के बीच जापानी कृषि 
( Japanese Agriculturere during !94-992 ) 

भेजी शासनकाल के जापान की कृपि में महान आशिक मन्दी के समय तक कोई महत्त्व 
पूर्ण परिवत्त न नहीं हुआ । इस काळ में कृषक परिवारों की संख्या 55 लाख के लगभग स्थायी 
रही । फार्मा के आकार में भी इस काल में बहुत कम परिवत्तन हुआ । जो थोड़ा बहुत परिवर्तन 
हुआ भी वह दोनों बहुत छोटे तथा बहुत बड़े फार्मों के विरुद्ध, हुआ। निम्नाँकित तालिका से 


यह्‌ स्पष्ट है :-- a द न 
जोतों की संख्या (हजार में)! . 

वर्ष आधा चो तक आधा से | चोतक !से2चोतक 2चो से अधिक कुर 

I9I3 2203 _ I8I6 : - ।073 546 . 5,444 

930 ।939 - 96 IDS 58 5,600 


इस काल में भूमि की व्यवस्था में भी बहुत कम परिवत्तन हुआ। चावर जापान के 
निवासियों का प्रधान भोजन तथा कृषि की प्रमुख फसल रहा । कुल खेती की जाने वाली भूमि 
के प्रायः आधा से अधिक भाग (55°|,) में चावल की ही खेती होती थी । किम्तु ।920 ई० के 
बाद चावल के अन्तर्गत की भूमि के क्षेत्र में बहुत कम वृद्धि हुई। इसकी उपज में भी इस 92: ४ 


आश्रित रहना पड़ता था। : !927-29 तक कोरिया तथा फारमोसा जापान के दो उपनिवेश . 
जापान के कुल चावल के उत्पादन का प्रायः ।2 से ।4 प्रतिशत भाग उपजाते थे । - चावल के - 
बाद.खाद्याननों के अन्तर्गत गेहूँ तथा जी का स्थात था, किन्तु इनकी सम्मिलित 

कुल उपज का केवल /6 भाग थी । इनकी खेती चावल वाली भूमि पर जाड़े की उपज के रूप से... | 
झी जाती थी । वास्तव में, जौ की उपज तथा इसके क्षेत्र में इस काल में कमी हुई जबकि गेहूँ | 
की उपज तथा इसके क्षेत्र में इस काल के अन्तिम वर्षो में थोड़ी ब ARS 
खेती में वृद्धि के लिए सरकार से ।938 ई० में गेहूँ के लिए एक पंचवर्षीय योजना Js क्रम 
प्रारम्भ किया । ।9|4 से ।230 ई० के बीच कूषि-पदार्थो की मात्रा में बहुत धिक वृद्धि 
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हुई । इस काल में विभिन्‍न प्रकार की तरकोरियों तथा.फलों क के जांने लगी । ड 
प्रचार इस युग में बहुत बढ़ गया । यद्यपि चावल की तुलना में इनका महत्त्व अर्भ 
a करता इनका न हुआ महत्व-जापान तिवासियों की आय में वृद्धि का 


द्योतकथा। . हि 
काल में जापान की कृषि में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तकनीकी परिवत्तःन खाद तथा 
उव॑रकों का प्रयोग था । विदेशी व्यापार के कारण किसानों को अ उवरकों की अतिरिक्त 
मात्रा प्राप्त हो जाती थी--मंचुरिया से सोयाबीन, दक्षिणी देशों से फॉसफेट तथा पश्चिमी देशों से 
अमोनिया सल्फेट । प्रथम युद्ध के वाद जापान ने भी अपने रासायनिक उद्योग को विकसित किया | 
इस समय में क्ृषि-पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन के कारण किसानों की 
आशिक स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका। प्रथम युद्ध के दौरान चावल के मूल्य 
में अत्यधिक वृद्धि हुई, किन्तु युद्ध के शीघ्र बाद ही यह तेजी समाप्त हो गयी तथा चावल का 
मुल्य जनवरी, 920 ६० में 55 येन प्रति कोबू से घट कर मार्च !92! ई० में 25:5 येन प्रति 
कोबू हो गया। अतएव सरकार ने चावल के मूल्य में ह्लास को रोकने के लिए स्वयं क्रय की 
. नीति का अनुकरण किया ।. एक विधान द्वारा कृषि-मल्त्री को यह अधिकार दिया गया। किन्तु 
927 ई० के वाद चावल की बहुत अच्छी उपज हुई जिससे सरकारी प्रयासों के बावजूद इसके 
मूल्य में बहुत अधिक ह्रास हो गया । अगस्त, ।930 ई० में यह 3! येन प्रति कोबू तथा अगले 
चार महीनों में 8 येन प्रति कोबू हो गया । इसका किसानों की आथिक स्थिति पर बहुत प्रति- 
कूल प्रभाव पड़ा । 

'कच्चे रेशम की खेती का भी जापान में प्रधान स्थान था । ।924 से ।929 के बीच 
कच्चे रेशम के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि, लगभग तीन-गुनी वृद्धि हुई । 929 ई० तक कुल कुंषक 
परिवार के लगभग 2 प्रतिशत भाग परिवार कच्चे रेशम के उत्पादनको सहायक धंधे के रूप में करने 
लगे थे.। युद्ध काल में कच्चे रेशम के निर्यात मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई युद्ध के बाद इसके 
मूल्य में तीब्र गति से ह्लास हुआ, किन्तु इसके बाद शीघ्र ही मूल्य में वृद्धि हो गई । किन्तु महान 
आथिक मन्दी के समय कच्चे रेशम के मूल्य में अत्यधिक ह्लास हुआ जिससे किसानों की आय में 
बहुत अधिक कमी हो गयी । युद्धोत्तर काल में कृषि के सहायक पेशे के रूप में मछली मारने के 


उद्योग में भी बहुत अधिक उन्नति हुई । 
मन्दी काल में जापानी कृषि 


(Japsnese Agriculture during the Great Depression) 


र ई० में जो भयानक आथिक मन्दी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारम्भ हुई उसका 
जापान की कृषि पर भी बहुत ही प्रतिक प्रभाव पड़ा । रेशम के निर्यात में बहुत कमी आ गयी 
तथा चावल एवं रेशम दोनों के मूल्य में अत्यधिक कमी'हो गयी | किन्तु जापान की सरकार ने 
कापि के क्षेत्र में मन्दी के प्रभावों को कम करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया । रेशम के मूल्य 
में' ह्लास को रोकने के लिए 929 ई० में “The Silk Stabilisation and Indemnifica- 
ion A०४' पारित हुआ । रेशम के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने तथा इनके घाटे को पुरा 
करने के लिए सरकार. को बहुत बड़ी रकम खरचं करनी पड़ी । इसी प्रकार चावल के मूल्य को 
उचित स्तर पर स्थिर बनाने के लिए 933 ई० में The Comprehensive Rice Law से 
बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई । इनके अतिरिक्त 932 ई० में जापान की सरकार ने दो और 
विधान पारित किये : ‘The Special Loans and Loss Compensation L2% और The 
Immovables and Mortgage Loan and Toss Compensation Law: इन्‌ अधिनि- 
अ के अन्तरगत किसानों के अल्पकालीनः एवं दीर्घकालीन दायित्वों के भुगतान के लिए सेन्ट्रल 
] बँक तथा मोटंगेज बैंक को संरंकार द्वारा प्रदान की गयी गारन्टी के अन्तगंत एक 
निश्चित सीमा तक ऋण देने की अनुमति दी गयी । इनके अतिरिक्त करों में भी कुछ परिवत्त न 

किये गये तंथा किसानों को सहायता प्रदान करने लिए सहायता कार्यों का आयोजन किया गया । 


a2 45 एकड़ 


CC-0. Vasishtha TripathisCollection. 


Digitized ऽजः bangon Gyaan Kosha 25 


किसानों की स्थिति में स्थायी तौर से सुधार के लिए ।932 ई० में The Agicultural 
Economic Recovery Bureau की स्थापना की गयी । किन्तु इन सब उपायों से भी जापान 
के किसानों को संतुष्ट नहीं किया जा सका । वास्तव में, किसानों का यह कथन: था कि उद्योग 
एवं सैनिक आवश्यकताओं की तुलना में कृषि की अवहेलना की जा रही थी। अतएव कृषि के 
सम्बन्ध में सरकारी नीति में वे महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन करना चाहते थे जिससे जापान के आथिक 
विकास के लाभ का एक भाग उन्हें भी प्राप्त हो सके । : 


राज्य की कृषि-सम्बन्धी नीति 


( State Policy towards Agriculture ) 


भेजी शासन काल में राज्य द्वारा कृषि के विकास के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये । सर्वप्रथम 
तो मेजी शासन काल के प्रारम्भ में सामन्तशाही व्यवस्था को समाप्त करने के बाद सरकार द्वारा 
कृषि के क्षेत्र में वृद्धि नयी-नयी फसलों की खेती तथा खेती के तरीकों में सुधार के भ्रयास किये 
जाते लगे। राज्य द्वारा . विदेशों की कृषि-व्यवस्था के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों को बाहर 
भेजा जाने लगा। साथ ही, देश में इपि-विद्यालयों की भी स्थापना की जाने लगी ।£किसानों 
को विस्तृत तथा गहन खेती के तरीकों तथा खाद के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया 
जाने लगा । 


प्रथम महायुद्ध के वाद जापान की सरकार द्वारा जापानी कृषकों को सहायता देने के लिए 
कई प्रकार के प्रयास किये गये । सरकार ने ग्रामीण कर्ज भ्रदान करने की व्यवस्था की । देश में 
कषि-साख की संगठित व्यवस्था के अभाव सें जापानी किसानों फो सूद की ॐची दर पर महाजनों 
से रुपया उधार लेता पड़ता था । ।897 ई० में भेजी शासन काल में हाईपोथेक वैंक ऑफ जापान 
(Hypothec Bank of ]ap27) की स्थापना के द्वारा सरकार ने किसानों को सस्ते दर पर कर्ज 
देने की व्यवस्था की । यह बॅक किसानों को अगतिशील सम्पत्ति की जमानत के.आधार दर दीर्घ- 
कालीन कर्ज प्रदान करता था । 933 ई० के अंत तक इस बेंक ने किसानों:को 75.करोड़ येन 
का एक दीघकालीन कर्ज प्रदान किया था । | - + 
अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जर्मनी के आधार पर सहकारी 
समितियों की स्थापना की गयी । ।900 ई० के बाद चार प्रकार की सहकारी समितियों--ऋण, 
क्रय, विक्रय तथा विविध की स्थापना की जाने लगी । ।937 ई० तक जापान में कुल ।6 हजार 
सहकारी समितियाँ थीं जो किसानों के कल्याण में ही सहायक थीं । सहकारी समितियों से 
ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ । 55 
प्रथम महायुद्ध के बाद चावल तथा अन्य कृषि-पदाथोँ की अत्यधिक पूति के कारण इनके 
मूल्य में ह्लास होने लगा था । अतएव इनके मूल्य में स्थायित्व के लिए ।92] ई० में सरकार ने 
एक ६०० ४०६ पारित किया । इनके अनुसार पर्याप्त मात्रा में कोष की व्यवस्था को गयी जिससे 
सरकार चावल की मांग एवं पूति को समायोजित कर सके । किन्तु इससे चावल के मूल्य में ह्वास: 
को रोका नहीं जा सका तथा ।929 ई० की मन्दी के काल भें इसके मूल्य में बहुत ही ह्लास हुआ । 
इसी समय रेशम के मूल्य में भी कमी हुई जिसका जापान के किसानों पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा । अतएवं चावल अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार चावल के, आयात-पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । किन्तु इस संशोधित अधिनियम से भी किसानों की स्थिति में, कोई, सुधार 
नहीं हो सका । अतः ।933 ई० में एक अधिक वृहत चावर अधिनियम पारित किया गया 
जिसके अनुसार मूल्यों को नियन्त्रित करने केः लिए एक राईस ब्यूरो (९९ Bureau): की स्थापना 
की गयी । सांथ ही, इसके अनुसार चावल के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निश्चित क्ररने का भी | 
सरकार को अधिकार मिला । bo पक | ब 
अन्तिम विचार :--उत्पादन की दृष्टि से विचार करने” पर द्वितीय_ युद्ध, के पूवं जापात _ 
एक विकसित औद्योगिक राष्ट्र था, किन्तु पेशे की दृष्टि से यह एक कृषि-्रधान देश था। कि स्तु 
भेजी शासन काल में भी सरकार द्वारा कृषि ,पर बहुत ही क्रम. ध्यान. दिया जाता था [eo 
शासन. काल के प्रारम्भ से ही सरकार का उद्देश्य उद्योग तथा व्यापार के विकास को १ त्साह 
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करना था। कृषि तथा किसानों की निर्धनता का यही प्रमुख कारण थां। कुछ लेखकों का यह 
विचार है कि स्टालिन के शासन काल में सोवियत सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति से किसानों को 
बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु मेजी शासन काल में सरकार ने कम कष्टु-' 
दायक नीति का अनुकरण कर किसानों की हमदर्दी प्राप्त कर ली थी । किन्तु, य प्रकार की 
चारणा भ्रमास्पद्‌ है। मेजी शासकों ने कृषि के संगठन में कोई आमूल न लाये बगैर ही 
इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने में सफलता प्राप्त कर ली, किन्तु इनके द्वारा अपनाये गये तरीके 
भी किसी तरह कम दुःखदायी तथा कठोर नहीं थे। मेजी शासक भी कृषक के हितों की बलि पर 
उद्योग तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर थे। फिर भी, मेजी नीति के परिणाम- 
स्वरूप कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसका जापान के ओद्योगिक विकास पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता । 


कृषि का विकास किसी देश के आथिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है । जापान के 
आथिक विकास में भी वहाँ की कृषि ने कई प्रकार से महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था । इसने 
सर्वप्रथम तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की । इसने विदेशी विनिमय की 
प्राप्ति में भी सहायता प्रदान किया जिसके प्रयोग से जापान के औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक 
अवस्था में पूजीगत साधनों का क्रय संभव हुआ और कृषि की बढ़ी हुई आय ने औद्योगिक 
विकास के लिए आवश्यक पू जी प्रदान किया । इस प्रकार आधुनिकीकरण का प्रारम्भिक बोझ 
जापान की कृषि को.ही वहन करना पड़ा । इस क्रम में जापानी किसानों को कठिनाइयों का 
सामना अवश्य करना पड़ा, किन्तु देश के द्रुतगति से विकास के लिए इस प्रकार की कठिनाई 
बिल्कुल स्वाभाविक थी । ' । 


सैनिक शासन काल में जापान की कृषि 


(Japanese Agriculture under the .Occupation) 


भूमि-सुधार (८2० R९०९) :-।945 ई० में जापान ने युद्ध में आत्मसमर्पण 
किया तथा सुप्रीम कमान्डर ऑफ एलायड पावर्स (9. 0. 4. ?.) के रूप में जेनरल मैकारथर ने 
शासन की वागडोर संभाली । सैनिक शासन ने जापान की कृषि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया । 
वास्तव में, सैनिक शासन ने एक समृद्ध कृषक वर्ग की आवश्यकता को महसूस किया और कृषि के 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार किया । साथ ही सैनिक शासन यह भी समझता था कि जापान की 
सैनिक शक्ति के आधार ग्रामीण जमींदार ही थे। अतएव भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में अत्यधिक 
महत्वपूर्ण परिवत्तंन किये गये । इन परिवत्तनों ने वस्तुतः बड़े-बड़े किसानों को समाप्त कर दिया । 
9 दिसम्बर, ।945 को सैनिक प्रशासन जेनरल मैकाथर ने यह घोषणा की कि "]०ए^n९५९ 
Imperial. Government is directed to take measures to insure that those 
who till the soil of Japan shall have more equal opportunity to enjoy the : 
fruits of their lab0ur.'’ जापान में भूमि-सुधार का आधार यही प्रमुख घोषणा है। 946 
ई० के Owner Farmer Establishment Law के अनुसार सभी जमींदारों से एक निश्चित 
मात्रा से अधिक सभी भूमि सरकार द्वारा छे ली गयी। अनुपस्थित जमींदारों तथा अन्य बड़े- 
बड़े भूमिधरों से बहुत कम मूल्य पर भूमि खरीद ली गयी । इसका भुगतान 24 वर्षीय वाषिकी 
ऋषण-पत्र : (nn७।४५ ०0705) के रूप में किया गया जिस पर व्याज की दर 3-65 प्रतिशत' 
वाधिक थी। इसे उन किसानों को जो भूमि जोतना चाहते थे युद्ध के पूर्व के मूल्य पर बेच दिया 
गया । किसानों को इसका मूल्य 30 वर्षों में आसान किस्तों में करना था। इस अतिरिक्त भूमि 
को सरकार ने रैयतों के हाथ बेच दिया। जमींदारों से उनकी भूमि लेने के लिये पत्र-मुद्रा के रूप 
में मुआवंजा चुकाया गया था। किन्तु अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण इस मुआवजे का मूल्य प्राय: 
नगण्य हो गया। इस प्रकार किसानों के ऋण का बोझ समाप्त हो गया तथा इन्हें अपनी भूमि 
में गहन कृषि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । चर युद्धोत्तर काल में खाद्यान्न का अभाव था 
अतः इन्हे ह से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ । ।949 ई० तक जमींदारों से अतिरिक्त भूमि 
लेने तथा रैयतों के हाथ उसे विक्रय करने का कार्य पूरा हो गया और इस प्रकार कुल कृषि की 
जानेवाली भूमि में रैयती भूमि का प्रतिशत 46 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत हो गया तथा 92 
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प्रतिशत किसान भूमि-स्वामी हो गये । इससे स्पष्ट है कि जापान युद्धोत्तर 
काल में मुख्यतः कृषक स्वामियों (7०45०7 707९६०7४) का देश हो. गया । सैनिक शास 
काल में जापान में भूमि-सुधार का कार्य सराहनीय रहा है तथा अद्ध -विकसित .देश. इसका 
सरलता से अनुसरण कर सकते हूँ। " and when the taking stage of land refo'm 
will give way to that-of action, then some of the Japanese experience is 
worth the most careful consideration, particularly on ‘the part of those 
countries where population pressure on the land in great and alternative 
sourees of occupation are lacking.’ 


जापानी कृषकों की समूद को प्रोत्साहित करनेवाले कारण (Factors promoting 
Peasant Prosperity) :—युद्धोत्तरकाल जापानी किसानों के लिए समृद्धि का काल था । 
वास्तव में युद्धोत्तर काल में जापानी कृषि तथा किसानों की स्थिति में सुधार के निम्नलिखित 
प्रधान कारण थे :--सर्वप्रथम तो जमींदारों की समाप्ति के साथ-साथ रैयतों को भूमि का स्वामित्व 
प्राप्त हो गया । साथ ही प्रारम्भिक युद्धोत्तर वर्षों में जापान में खाद्यान्न के भीषण अभाव की 
स्थिति उत्पन्न हो गयी । इससे खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे किसानों की आय: में 
भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी । 

इस काल में जापान की कृषि की एक दूसरी प्रधान विशेषता कृषि का यंत्रीकरण था । 
द्वितीय युद्ध तक जापान में चावल के खेतों में ट्रैक्टरों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था, 
किन्तु द्वितीय युद्ध के बाद ट्ूरकटरों तथा अन्य कृषि-सम्बन्धी यंत्रों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया 
जाने लगा तथा वर्तमान समय में लगभग 80 प्रतिशत भूमि में चावल की खेती. यंत्रों की सहायता 
से ही की जाती है। इन परिवतंनों के परिणामस्वरूप जापानी किसानों के जीवन-स्तर में पर्याप्त 
मात्रा में सुधार हुआ । 


जापानी कृषि की वतमान स्थिति 
(Present Position of the Japanese Agriculture) 


952 ई० भें सैनिक शासन की समाप्ति के बाद जापान की आथिक व्यवस्था में 
्र.तगति से सुधार हुआ । देश के उद्योग-धन्धों का तेजी से विकास हुआ, । किसानों की आथिक 
समृद्धि में भी पर्याप्त बृद्धि हुई। इससे इनके जीवन-स्तर में भी सुधार हुआं। दिसम्बर, 964 
ई० में जापान में कुल 5,779,000 कृषक परिवार थे तथा कृषि में 3,04,000 व्यक्ति, याना 
देश की कुल जनसंख्या के प्रायः 33 प्रतिशत लोग लगे हुए थे । ।968'में कृषि पर आश्रित व्यक्तियों 
की संख्या बढ़कर 2*3 करोड़ यानी कुल जनसंख्या 27 प्रतिशत भाग हो गयी । राष्ट्रीय आय में 
कृषि का हिस्सा ।955 में ।7°8 प्रतिशत से घटकर ।964 में 8:9 प्रतिशत हो गया। इससे स्पष्ट 
हैं.कि जापान की. अर्थव्यवस्था में कृषि के सापेक्षिक महत्त्व में धीरे-धीरे कमी हो रही है। 
किन्तु इसके बावजूद कृषि आज भी वहाँ का प्रमुख उद्योग है। ०,779,000 'किसान परिवारों 
में से, केवल 2।-5 प्रतिशत परिवार पूर्णतः कृषि पर आश्नित हैं । इंसमें से 36:8 प्रतिशत परिवारों 
में लोग अंशकालिक रूप में निर्माण उद्योगों अथवा सेवाओं में लगे हुए हैं तथा 4]:8 प्रतिशत 
मुख्यतः गैर-कृषि पेशों में लगे हुए हैं। IA: 

जापान में कृषि का कार्य मुख्यतः छोटे पैमाने पर किया जाता है। वहाँ. पर वर्तमान 
समय में कुल ।50 छाख एकड़ भूमि, यानी देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रायः ।6:2 प्रति- 
शत भाग भूमि में कृषि का-कार्य किया जाता है। जापानी छोटी-छोटी जोतों का देश है। 
( Japan is traditionaly a country of small farms. ) व्यक्तिगत जोतों का औसत 
आकार्‌.।"! हेक्टर है जो जमंनी की औसत जोत का प्रायः छठा भाग तथा संयुक्त राज्य का प्राय: 
उन्तीसवाँ भाग है। औसत जोत का आकार छोटा होने के काण बड़े-बड़े ट्रवटर तथा कृषि के 
अन्य यंत्रों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता । फिर भी, जापान में कृषि का यंत्रीकरण दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । जापानी किसान अपनी जोत के आकार के अनुसार छोटे-छोटे 
आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं । लगभग जापान के 80 प्रतिशत किसान्‌ परिवार कुषि-कायो | 
यतरं का प्रयोग करते हैं। 964 ई० के पूर्व के पाँच वर्षों में जापानी कृषि-अमिकों की उता. _ 
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कता में 37.5 प्रतिशत बृद्धि हुईं। चावल जापान की मुख्य उपज है। ।968 में चावल का 
उत्पादन ।45 लाख टन हुआ था । इसके बाद गेहूँ तथा जौ का स्थान है। गहन कृषि, विभिन्न 
'प्रकार के औजारों के प्रयोग तथा खाद आदि देने के कारण जापान की कुषि की प्रति एकड़ उत्पा- 
दकता विश्व में प्रायः सर्वाधिक है। उदाहरण के लिए चावल की उपज का अनुपात जापान में 
चार, चीन में तथा अन्य एशियाई देशों में एक है । !968 में जापान अपने खाद्य-पदार्थो की कुल 
आवशयकता के प्रायः ]3 प्रतिशत भाग के लिए स्वावलम्बी है । शेष !7 प्रतिशत के लिए उसे 
विदेशों से आयात पर निर्भर करना पड़ता है। 968 में जापान ने 240 करोड़ डालर के 
खाद्म-पदार्थो का आयात किया था जो कुछ आयात का 8:5 प्रतिशत भाग था । आयातों में गेहूँ 
चीनी, तेलहन आदि उल्लेखनीय हैं। साथ ही उसे रवर, कपास तथा ऊन आदि कृषि-पदाथो का 
भी आयात करना पड़ता है। जापानी कृषि की एक आधुनिक विशेषता कच्चे रेशम की कृषि में 
कमी है । इसकी जगह आजकल विभिन्न प्रकार के फलों, नारंगी, सेव तथा रवर आदि की 
बड़े पैमाने पर कृषि है। इनका विदेशों में बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता है । दुग्धशा- 
लाओं का भी ब्र.तगति से विकास हो रहा है। उत्तर में स्थित होकाइटो नामक द्वीप की दुरधशा- 
लाभं की गणना देश की बड़ी-बड़ी दुग्धशालाओं में होती है । 


विशेष अध्ययन-सूची 
l.G.G. Allen $ A Short Economic History of Modern 
Japan. 
2. G. G. Allen t Japan's Economic Recovery. उ 
3, ७. D. Cowan The Economic Development of .China 
and Japan. | 

4, Govt. of Japan s The Japan of Today. 

Questions 


l, Discuss the condition of Japanese Agriculture in the Meiji period, 
\yhat importont changes were made in the field of Agriculture 
. during this period ? 
भेजी शासन काळ में जापान की कृषि की स्थिति की व्याख्या कीजिए । इस अबधि में 
कृषि में क्या महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे ? 
2, Give an account of the methods used by the Japanese Govt, to 
- solve’the food problem of the country during the past twenty 


five years. (B. U. 8. A. Hons. 958) 
"पिछले १5 वर्षो में अपनी खाद्य-समस्या के समाधान के लिए जापान द्वारा किये गये. 
उपांयों की व्याख्या कीजिए । . 


9. Discuss the position of Japanese Agriculture in the post-war peri- 
od. What is its present position ? 


+ ढोर काल में जापान की कृषि. की स्थिति की व्याख्या कीजिए । . इसकी वर्तमान 


त क्या है ? ह 
. .4. Give a brief idea of the land reform measures in Japan since the 
Second World War. (M. U. 8. A. Hons. 968) 


द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान में भूमि-सुधार के कार्यों की व्याख्या कीजिए । 
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जापान का औद्योगीकरण 
(Industrialisation of Japan) 


]868 ई के पूर्व जापान के उद्योग (Japanese Industries prior ० ।868) :—भेजी 
पुनसँ'स्थापन के पूर्व जापान में उद्योग-घन्धों का आम तौर पर अभाव था । पाया जाता पुनसं स्था- 
पना के पूर्व जापान स्थायित्व एवं निर्घनता के निर्मम जाल में फंसा हुआ था । जापान के अधिकांश 
निवासी कपि से ही अपनी आजीविका प्राप्त करते थे। फिर भी, इस समय कुछ बड़े-बड़े; नगरों में 
कतिपय उद्योगों का. छोटे पैमाने पर विकास हुआ था । इनमें से अधिकांश उद्योग सूत तथा सूती- 
वस्त्र, रेशम, तलवार एवं अन्य प्रकार की सैनिक सामग्री के उत्पादन से सम्बन्धित थे । तोकुगावा 
शासंन-काल में जापान में तीन प्रधान शहरी केन्द्र थे-क्योटो (£००), जो सम्नाद की; राजधानी 
थी, येडो (४०१०) जो आगे चलकर टोकियो के नाम से विख्यात हुआ तथा ओसाका (052६) । 
इन शहरों में सत्र छोटे पैमाने पर उत्पादन का कार्य,होताथा। दी 

पुनर्स स्थापन काल में जापान का औद्योगीकरण (Industrialisation of Japan . 
during the period of Restoration) :--मेजी .पुनसँ स्थापन ने जापान में प्‌ जीवादी 
विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक एवं आथिक वातावरण का सूजन, किया तथा औद्ोगीकरण 
के लिए. उचित प्रोत्साहन.प्रदान किया । वास्तव में मेजी शासन काल के प्रारम्भिक ।5-20 वषो 
ने दर तगति से ओद्योगीकरणकी पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया । इसका परिणाम बड़ा ही 
उत्साहजनक हुआ तथा 75(वर्षों की अवधि में ही जापान आधुनिक तरीके का एक अत्यन्त विकसित 
औद्योगिक राष्ट्र हो गया जो प्राय: सभी आधुनिक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता रखता है। किन्तु 
जापान की औद्योगिक प्रगति इसके प्राकृतिक साधनों पर आधारित नहीं थी । जापान में सामान्य. 
रूप से उद्योग-धन्धों के लिए आवश्यक प्राकृतिक साधनों का. अभाव था--इसके पास पेट्रोल की 
कमी थी, बॉक्साइट का अभाव था तथा बहुत कम कोयला एवं लोहा पाया जाता था । इसके पास 
केवल जलू-विद्य तु की विशाल क्षमता वरत्त॑मान थी । फिर भी !868 ई० के बाद जापान की 
औद्योगिक प्रगति .विश्व के आथिक इतिहास में अद्वितीय थी । यह तीब्र प्रगति वास्तव में मेजी 
पुनस स्थापन के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों का ही परिणाम थी । 

7868 ६० के बाद औद्योगीकरण फो प्रोत्साहित करने वाली परिस्थितियां (2०६०75 
promoting Industrialisation After ]868 ) :--मेजी पुनसँ स्थापन के बाद जापान की 
तीब्र गति से औद्योगिक प्रगति मुख्यतः सरकारी सहायता एवं सहयोगः का परिणाम थी। 
यदि प्रारम्भ से ही औद्योगीकरण के; क्षेत्र में राज्य का बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप नहीं होता तो 
शायद जापान का इतनी तीव्र गति से औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। मेजी' शासन-काल के 
प्रारम्भ में जब कि जापान में प्रणेता साहसियों का अभाव था, सरकार स्वयं निर्माण bs के 
बिकास में आगे बढ़ी तथा राज्य द्वारा इस कार में कई महत्त्वपूर्ण उद्योगों। की स्थापना को 
गयी । सरकार ने शोगुन तथा डायभियों के कई उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया तथा उनका 
पुनर्गठन किया । - 

देश.में उद्योग-धन्धों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव को. दूर करने के 
लिए मेजी सरकार ने पश्चिमी देशों से विशेषज्ञों को प्राप्त करने का प्रयास किया । ।872 ई० में 
जापानं में इस प्रकार के विशेषज्ञों की संख्या 200 थीं । साथ ही, जापानी नवयुवकों को विदेशों में 
प्रशिक्षण के लिए भेजा जाते लगा तथा देश के भीतर भी प्रशिक्षण-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार 
किया जाने लगा । विदेशों से आधुनिक ढंग को बनी हुई वस्तुओं को मंगाकर जापानी श्रमिक एवं 


कारीगरों को नमूना के लिए दिया जाने रगा जिससे वे उनकी नकल उतार सकें तथा स्वदेशी 


बस्तु में सुधार झा सके | 


. f 
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सेजी शासन के प्रारम्भ में ही सरकार ने इस बात को महसूस किया कि यातायात एवं 
संवादवाहन के साधनों के विकास के बगैर देश का औद्योगीकरण बिल्कुल असम्भव था । अतः 
प्रारम्भ से ही यातायात एवं संवादवाहन के साधनों के द्रतगति से'विकास के प्रयास किये जाने 
` ' रगे । इसी प्रकार पू'जी-निर्माण की समस्या का समाधान सरकार एवं बड़े-बड़े. व्यापारियों के प्रयास 
` के द्वारा किया गया | सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से स्फीति-जनक नीति का अनुकरण किया जिसके 
परिणामस्वरूप आय में हुई वृद्धि तथा इसके पुनवितरण से पू'जी-निर्माण के कायं को प्रोत्साहन 
मिला। साथ हो, मेजी शासन के प्रारम्भिक वर्षो में सरकार ने एक ऐसी मजदूरी की नीति: का 
अनुकरण-किया जिसमें मजदूरी में वृद्धि की छूट नहीं दी जाती थी । सरकार ने सामन्तों क मुआ- 
-चजा के रूप में ऋण-पत्र दिया था जिसका प्रयोग इन्होंने नये-नये उद्योग-धन्वों, बैंक आदि में लगाने 
“तथा शेयर आदि खरीदने में किया । a] क 
६5 ` इस प्रकार मेजी शासन काल के प्रारम्भ में जापान की सरकार द्वारा औद्योगीकरण को प्रोत्सा- 
हित करने वाळी नीति के अनुकरण से जापान के द्र तगति से आथिक विकास में बहुत अंधिक संहा- 
“यता मिली । संक्षेप में, मेजी शासन-काल के प्रारम्भ में सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को 
) ” प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति आथिक परिवर्त्तन के लिए सर्वाधिक मह॒त््वपूणं कारण थी । (^ 


“ posttive state policy was the most important instrument of economic chan- 
‘ge during the carly Mei! ७7०.) किन्तु इसके अतिरिक्त इसके आर्थिक विकास के लिए अभ्य 
कई कारण भी उत्तरदायी थे--जैसे एकाकीपन की समाप्ति के बाद पश्चिमी राष्ट्रों के अतिक्रमण का 

भय गम्भीर रूप धारण करने लगा । अतएव विदेशी प्रतियोगिता तथा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा की 

_ आवश्यकता का जापान के ओद्योगिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । दूसरी ओर !868 ई० के 

: बाद जापान के पश्चिमी देशों के सम्पर्क में आने के कारण इसके विदेशी व्यापार में तीव्र गति से 

. वृद्धि . हुई जिसका देश के निर्माण उद्योगों के विकास पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा । विदेशी 

व्यापार स प्राप्तः लाभ का प्रयोग जापान ने मुख्यतः उद्योग-न्धों के विकास में ही किया था क्योंकि 

“सजी शासन काल में कृषि की उत्पादकता में बृद्धि के कारण खाद्यान्नों के सम्बन्ध में वह्‌ प्रायः 
आत्म-निर्भेर हो गया था। = 


प्रथम युद्ध के पूर्वं जापान की औद्योगिक प्रगति 


(Industrial Development of Japan before the First World War) 
868 से !88] के बीच का समय (Period from I868 to I88I ) :—मेंजी 
` शासन काल के भ्रारम्भ के लगभग 20 वर्ष को जापान के औद्योगीकरण का रचनात्मक काल कहा 
> जा. सकता है। इस काल में नयी सरकार ने सामन्तशाही व्यवस्था के ढाँचे को समाप्त कर पूजी- ' 
= बांदी प्रसार के लिए आवश्यक वातावरण के सुजन में महत्त्वपूर्ण कार्यं किया । राज्य द्वारा सर्वप्रथम 
' “अस्त्-शस्त्र के निर्माणसम्बन्धी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस उद्देइय से पहले 
` -शोगुन के अन्तर्गत के अस्त्र-शस्त्र सम्बन्धी कारखानों को लेकर उनका विकास किया गया । अतएव 
Nagasaki Iron Foundries के विकास के द्वारा अस्त्र-शस्त्र तथा Kagoshima Ship- 
५५4०६ ४874 के दवारा जंगी जहाजों के निर्माण की नींव दी गयी। साथ ही, सरकार ने 
यातायात तथा संवादवाहन के क्षेत्र में नये-नये तरीकों को अपनाने का प्रयास किया । पश्चिमी 
~ देशों के आथिक विकास में यातायात एवं संवादवाहन के साधनों ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
“` था। अतएवं एक सुदृढ़ व्यापारिक बेड़ा के विकास के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया 
४“गया । इसी प्रकार टोकियो तथा याकोहामा के बीच एक रेल-व्यवस्था का निर्माण 'किया गया तथा 
* पोस्ट एवं टेलीग्राफ की व्यवस्था की स्थापना की गयी । वास्तव में, इस अवधि में तीव्र औद्योगी- 
करण के लिए आवश्यक व्यवस्था (००३! ०४९४९३१) के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। साथ 
ही रेरु-निर्माण जहाज-निर्माण तथा कोयले एवं लोहे की खानों के बिकास में इस सम्बन्ध में बहुत 
अधिक सहायता प्राप्त हुई । , 
इसके अतिरिक्त सरकार ने पश्चिमी यन्त्रो से सज्जित निर्माणकारी उद्योगों की २ 
भी पुरा प्रयास किया । राज्य ने शोगुन तथा डायमियों द्वारा संचालित बहुत से आबा 
स्या अपने हाथ में ले ळी तथा इनका पुनगंठन किया । साथ ही, ।870 ६० वाले दशक में सरकार 
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से पश्चिम के आधार पर कई सूत कातने के कारखानों-की भी स्थापना की । बाद “में इसने बहुत बड़े 
पैमाने पर सूत कातने वाले विदेशी यन्त्रों का आयात कर निजी : 'उद्योगपतियों. को . इन्हें अपनाने 
के लिए प्रोत्साहित करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार इस अवघि में जापान: की सरकार आधुनिक 
सुरक्षा-सम्बन्ध्री साधनों पर आवारित औद्योगिक व्यवस्था के निर्माण पर लगी हुई थी जो विदेशी 
प्रतियोगिता का भी सामना कर सके । _ 
7882 से !890 का समय (P०7।०१ (7०० ।882 ० 890) :-किन्तु ।882 ई० के 
बाद सरकार ने व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में स्वयं कायं करने की नीति का परित्याग कर दिया 
तथा राज्य की औद्योगिक संस्थाओं को निजी उद्योगपतियों के हाथ बहुत ही रियायती तथा अनुकूल 
दरों पर बेचना प्रारम्भ कर दिया । इसे ‘Policy of Re-privasation' कहते: हैं। सरकार की 
नीति में इस परिवर्तन के लिए कई कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। सर्वप्रथम तो सरकार द्वारा 
स्थापित उद्योग उस समय तक पूर्णतः स्थापित हो चुके थे, जिससे अब जनसाधारण द्वारा भी इनका 
सुगमतापूर्वंक संचालन किया जा सकता था । द्वितीयत:, इस बीच निजी उपक्रम भी पर्याप्त मात्रा 
में विकसित हो चुका था, अतः इनके विनियोग के लिए नयी सुविधाओं की व्यवस्था अनिवायं .थी 
तृतीमतः, राज्य द्वारा संचालित उद्योगों के लाभ बहुत ही कम थे और अन्ततः, सरकार ने निजी 
उद्योग पतियों तथा बुद्धिशील पू'जीपति वर्ग के हितों में उद्योग-धन्वों के क्षेत्र से हटना प्रारम्भ किया । 
सरकार की इस नीति ने जैबत्सु (८७६४५५) जैसे ओद्योगिक संघों के विकास. में महान योगदान 
दिया । किन्तु इस नीति के बावजूद जापान की सरकार का देश के औद्योगिक विकास के .संचालन 
में महत्त्वपूर्ण हाथ था । 
!890 से 93 तक की अबधि (P०7०९ {० . 7890 ६० ।93).:—।890 ई० के 
बाद जापान के उद्योगों के उत्पादन में ब्र.तदति से बृद्धि प्रारम्भ हुई। इस काल में जापान की. 
औद्योगिक समृद्धि कई कारणों से प्रभावित हुई जिनमें नये-नये' तकनीक एवं यन्त्रां के उपयोग, 
बैंकिंग ग्रहों का विकास तथा बढ़ते हुई मूल्य एवं विश्व की समृद्धि आदि उल्लेखनीग्र हैं। साथः ही, 
एक दशाब्दी के अन्तगंत दो युद्धों में जापान की विजय ने यातायात, बेंकिग तथा अन्य:. महत्त्वपूर्ण 
उद्योग के विकास को और भी प्रोत्साहित किया । 894-95 ई० में जापान एवं चीनः के,साथ 
युद्ध ($in०-7 2९९ \०7) में जापान की विजय से इसे बहुत सारे लाभं प्राप्त हुए। इस 
विजय ने जापान को विश्व राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा गौरब प्रदान किया. जिससे बह पश्चिचमी 
राष्ट्रों के साथ ।858 ई० के निंदनीय समझौतों का परित्याग कर सका । साथ ही, इस युद्ध में 
इसे क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी रकम भ्राप्त हुई जिसके आधार पर यह विशव के अत्य देशों की 
` तरह स्वर्णं-प्रमाप को अपनाने में समर्थ हुआ । / PP 
इस प्रकार ।9 वीं शताब्दी के अन्त.में जापान की वास्तविक औद्योगिक श्रगति, भ्रारन्भ 
हुई । इस समय जापान ने जहाज-निर्माण तथा रासायनिक उद्योगों के विकास पर पूरा-पुरा जोर 
दिया । ये निर्यात-प्रोत्साहन तथा कृषि के विकास के लिए. बिल्कुल अनिवार्य थे |, औद्योगीकरण. की 
प्रगति से निर्यात की संरचना में भी परिक्तंन हुआ.। अब निर्यात के अन्तगंत निमित वस्तुओं का 
महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ने लगा । STE ! if ren 
` रूस और जापान के बीच ।9045 ई० में युद्ध 03308 जापान के औद्योगिक विकास 
को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान. किया । युद्ध ने संस्थाओं, सामुद्रिक यातायात तथा 
औद्योगिक तकनीक के विकास को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया र , : निर्यात व्यापार -के द्र तगति 
से विकास के परिणामस्वरूप जापान को विदेशों से उधार लेने में बहुत अधिक सहायता भ्राप्त हुई 
और इस काल में विदेशी पू“जी, मुख्यतः उद्योग-ध्धों में विनियोग के रूप में'ही प्राप्त हुई । प्रथम 
युद्ध के पूं तक विदूयुत्‌ रबर, धातु तथा जहाज-निर्माण उद्योगों में विशेष रूप से प्रगति हुई। | 
` प्रथम युद्ध के पूं बड़े पैमाने के उद्योग-धन्चे ; | 
(Large scale Industries before the First World War) अ bs [ 5 
इस प्रकार इस अवधि की सर्वाधिक भ्रमुख विशेषता जापान में पश्चिमी देशों की तरह अड़े 
पैमाने के उद्योगों की स्थापना है। यह प्रगति इस काळ में बड़े पैमाने bs बैंकिंग, जहाज सुनी . 
तथा भारी उद्योग के द्रूत विकास के रूप में स्पष्ट होती है। इसमें से अधिकांश उद्योगों का 
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३9 ` महात्‌ राष्ट्रो का आथिक विकासं 


विकास सरकारी प्रोत्साहन, सहायता तथा संरक्षण से ही सम्भव हुआ। इनके.विकास में विदेशी 
` पूजी का भी स्थान महत्त्वपूर्ण था.। इस समय; भें सरकार भी उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए 
कटिबद्ध थी क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए औद्योगिक पुननिर्माण का अत्यधिक महत्त्व था । 
भेजी सरकार का ध्यान सर्वप्रथम लोहा एबं इस्पात उद्योग ने आकर्षित किया । जापान 
में पहले भी लोहे का उत्पादन होता था । !896 में जापान ने आन्तरिक माँग का 40 प्रतिशत 
लोहा उत्पस्त किया था । ।90! में यावात और कुछ अन्य लोहे के कारखानों की स्थापना हुई। 
` ]975 तक जापान लोहे और इस्पात की आन्तरिक मांग का क्रमशः 48 और 34 प्रतिशत भाग 
पूरा करने लगा था। शेष लोहे और इस्पात की आवशयकता की पूर्ति के लिए इसे विदेशों से 
`आयात पर निर्भर करना पड़ता था। जापान में लोहे का भंडार कम और कामईशी खानों तक ही 
सीमित था । अतएव चीन और कोरिया से कच्चे लोहे का पर्या्त मात्रा में आयात किया 
जाता था। 
उसी समय कोयला उद्योग का भी विकास किया गया । ` 868 के बाद .क्युश्यू जिले के 
कोयले की खानों की खुदाई के आधुनिक तरीकों को अपनाया गया । ' 884 के पश्चात्‌ होकैड़ों में 
कोयले की खानें खोदी गई । ]800 के बाद जापान फे द्रू त गति से औद्योगीकरण के फलस्वरूप 
कोयले की माँग बढ़ी ओर कोयला उद्योग के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई। किन्तु इनमें कई खाने 
'छोटी थीं । ।9।3 तक कोयले की खानों की संख्या बढ़कर ।00 हो गई थी जिनमें प्रायः 2 लाख 
मजदूर कार्य करते थे । 


वट्रोल-उद्योग भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग था जिसका विकास ।88! के पश्चात्‌ हुआ जब 
अमेरिकी पू'जी द्वारा जापानी तेल कम्पनी शुरू की गई । कुहारा,, मिशुविशी, और फुरुकावा 
आदि प्रतिष्ठित जापानी परिवारों ने तेल का उत्पादन करने के लिए कई संगठन,कायम किया । 
808 के पश्चात्‌ स्टैन्डडं आयल रिफायनरीज की भाँति तेल की विदेशी कम्पनियाँ स्थापित की 
गई । इससे इस क्षेत्र में जापानी पू'जी और साहस के उपयोग में कमी हुई। प्रथम युद्ध के पूर्व 
जापान में तेल की कुल माँग का 65 प्रतिशत भाग विदेशी कम्पनियाँ पूरा कर रही थी । 
| जलपोत निर्माण उद्योग (57७५4६ 7५5८५) का विकास घीरे-धीरे हुआ । 
नांगासाकी, कोबे, जरागा और ईशीकावा.के कारखानों पर सरकार का नियन्त्रण था । ये कारखानें 
।980 में निजी व्यक्तियों को दे दिए गए। साथ ही, नये निजी निर्माणशालाओं की स्थापना भी 
की गई। 88!' में ओसाका याडं तथा ।883 में ओनो यार्ड का निर्माण किया गया; परन्तु 
896 के पूर्व 000 टन से अधिक का कोई जहाज नहीं बनाया गया । ।896 के जलपोत 
निर्माणश्रोत्साहन अधिनियम ने उन कम्पनियों को आथिक सहायता की जो 700 टन से अधिक के 
'जहाज बना रहें थे। इस तिथि के; उपरांत यह उद्योग. द्रुतगति से विक्रसित हुआ और जहाज के 
इंजनों का भी निर्माण हुआ ।' ।899 के सामुद्रिक सहायता कानुन ने व्यापारिक जहाजी बेड़े के 
“लिए जहाजों के निर्माण की सहायता की और !)09' के कानुन ने जलपोत निर्माण को भी 
प्रोत्साहित किया । ।93 में जापान में ।000 टन से अधिक के ज़हाजों के निर्माण करने वाले 6 
कारखाने थे । 
इंजिनीयरिंग उद्योग (£४7९९० [70७४४7)) का विकास और भी चीरे-धीरे हुआ । 
]५4 तक जापान में.विदयतशक्ति केन्ट्रों और रेलों के लिए सामग्री विदेशों से मँगायी जाती थी । 
887 में शिबाऊरा इंजिनीर्यारंग कारखाना स्थापित किया गया जो ]892 में विद्यू त्‌ सामग्री का 
उत्पादन करने लगा । टोकियो विद्यूतु कम्पनी बर्बों का उत्पादन करती थी।. ओकी विद्य,त 
कम्पनी, टेलीफोन और; तार सामग्री तथा फुजोकुरा वायर कम्पनी तार आदि का निर्माण करती 
थी । 82 में जापान्‌-में दयम रेल के ई जन का निर्माण किया गया । ।906 में रेलों का 
राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात्‌ जापान में रेल-सामाग्री का निर्माण बढ़ाया गया और ।908 में ` 
. कावासाकी डाकयाडं ने एक रेल के कारखाने का निर्माण किया । i 


. 970 के पञ्चात्‌ जापान में बिद्य,त शक्ति उत्पादन केन्द्रों (£।००६६।०।ty centres) 
` की संख्या बढ़ी बोर देश में जल-विद्यू त्‌ शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा । जापान 
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के शक्ति के साधनों के विकास में विदेशी पूंजी का प्रमुख हाथ रहा है । अमेरिका के जेनरल इले- 
क्टूकं कम्पनी ने टोकियो विद्युत्‌ कम्पनी का पुनसँ गठन किया और उसे 'माजदा? छेंपों के. निर्माण 
में सहायता प्रदान को । ओसाका विद्यत्‌ कम्पनी पर भी उसका अधिकार था। ।905 में 
ईन्पुलेटरों (25७2६०75) के निर्माण के लिए एक कम्पनी की स्थापना नागोया में की गई.। !90: 
में हिदाची कारखाने की स्थापना की गई और मिशुविशी कम्पनी का आकार बढ़ाया गया ।' 


जापान के कई वृहत्‌ उद्योग जापान के अग्रणी सेठ-परिवारों (कुहारा, मिशाई, फुरुकावा, 
शुमीतोमो और कावासाकी) जिन्हें जायवतसू कहते थे के हाथों में थे जो सरकारी आवश्कताओं को 
पूरा करने के लिए भी वस्तुओं का उत्पादन करते थे । 

साइकिल उद्योग को तरह कुछ उद्योगों का विकास छोटे पैमाने: पर हुआ । कई प्राचीन 
बन्दूक के कारखाने साइकिल के कारखानों में परिणत कर दिये गये । ओसाका इस उद्योग का 
प्रधान केन्द्र था । 888 के बाद मियासा कारखाने ने साइकिले बनाने का कार्य शुरू किया । रूस 
और जापान के बीच युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ इसका अपूर्व विकास हुआ । बड़े कारखातों में 
साइकिल के पुर्ज बनते थे जिन्हें व्यापारी खरीदकर छोटे उत्पादकों के हाथ बेच देते थे जो छोटे 
कारखानों में इन पुरो को मिलाकर साइकिछें बना लेते थे । 

इस युग में जापान में कई अन्य बड़े उद्योग भी थे जिनमें शीशा, सीमेंट, कागज, चीनी, 
खाद और रासायनिक उद्योग आदि उल्लेखनीय हैं । मिशुई और शिमदा घरानों ने कागज-उद्योग 
की स्थापना की जिससे 50 करोड़ पौण्ड कागज का उत्पादन होने लगा । लेकिन जिस विशेष किस्म 
के कागज के लिए जापान विख्यात था वह अब भी छोटे कारखानों और कृषक-परिवारों में बनाया 
जा रहा था। मत्स्य-उद्योग में छोटी दुकानों का बोलबाला था । सरकार ने भी .हौकैडो में एक 
शराबखाना खोला जिसे ।880 के बाद 'दाई निप्पान मद्य कम्पनी? ने ले लिया । ।890 ई० - तक 
ईबुशी और आसाहो दो कम्पनियाँ स्थापित हो गई थीं । 94 ई० एवं उसके बाद तक भी शराब 
के उद्योग पर उन चार कम्पनियों का अधिकार था जो जापान के सेठ परिवारों 'जायबत्सू' के हाथ 
में थों।. fr 

चीनी-उद्योग में भी जायबत्सू का प्रभुत्व था। जापान में चीनी का उत्पादन मेजी काल 
के पूर्वं भी होता था; परन्तु इस उद्योग का वास्तविक विकास फारमोसा, को जापान दरा उपनिवेश 
बना छेने के पश्चात्‌ ही हुआ । सरकार ने इस उद्योग को आथिक सहायता प्रदान किया और जावा 
की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण भी प्रदान किया ।.902 के पश्चात्‌ इसका तीव्र गति से विस्तार हुआ । 
उस वर्ष जापान में चीनी के बाजारों में दाई निप्पान सीतो तथा दो अत्य कम्पनियों, का एकाधिकार 
था । चीनी उद्योग के विकास का श्रेय मिशाई और मिशुविशी से5 परिवारों को है । 

`  ज्ोश्ञा-उद्योग 907 में मिशुबिशी घराने द्वारा असाही शीशा कम्पनी की स्थापना से 
प्रारम्भ किया गया । किन्तु ।9]3 तक भी जापान देश में खपत होने वाले शीशा और शीशा की 
्षन्यःसामग्नी. का अधिकांश भागः आयातः करता. था। यही।हाल सीमेंट, रबर और रासायनिक 
पदार्थों का भी था । रबर उद्योग का विकास ।906 के बाद ही हो सका जब डनलप कम्पनी ने 
सायकिल टायरों के उत्पादन के लिए. कोवे में: एक कारखाने का निर्माण किया । 
प्रथम युद्ध काल में उद्योग 
(Industries durir.g the First World War of I9I4-9) 

प्रथम. विश्वयुद्ध का जापान के उद्योगों पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । युद्ध में लीन 
होने के कारण पश्चिमी राष्ट्र पूर्वी बाजारों में अपना सामान नहीं भेज सकते थे। bi विपरीत 
जापान का प्रथम युद्ध से. बहुत ही कम सम्बन्ध था । अतः उसने मित्र-राष्ट्रों के न का 
अधिकांश भाग सुगमतापूवेक अपने कब्जे में कर लिया । उनके सामुद्रिक जहाज भी पूर्वी देशों में 
बिना किसी खतरे के आ-जा सकते थे। अतः प्रथम युद्धकाल में जापान के निर्यात में आशातीत 


बुद्धि हुई तथा युद्ध की समाप्ति तक उसके पक्ष में बहुत बड़ा व्यापाराधिक्य जमा हो गया | द इससे ` 
ज के उद्योगों को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । उसके नये पूजी | विनियोग में बहुत | 
अधिकः ह द्ध हुई. । इससे, मौद्रिक, थाय़ बढ़ गयी, पन्न-मुद्रा की मात्रा बढ़ी तथा बैंक सासकाभी. | 


तीब्र गति से प्रसार हुआ जिससे तेजी का सूजन हुआ । rd 
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34. ००७००भहूँ। ने धै ःथिक निकसे 


युद्धकाल में प्रायः सभी उद्योगों का विस्तार हुआ किन्तु रेशम तथा सूती-वस्त्र उद्योग 
को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । अन्य उद्योग जिनका विशेष रूप से विकास हुआ उनमें 
लोहा तथा इस्पात एवं रसायन उद्योग उल्लेखनीय हैं। इनमें से लोहा तथा इस्पात उद्योग को 
सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । इस प्रकार प्रथम युद्धकाल में जापान के उद्योगों 
ने विशेष रूप से प्रगति की । युद्धकाल में उद्योग का चतुदिक विकास हुआ । 


युद्धोत्तर काल में जापानी उद्योग 
(Japanese Industries in the Tost-war period, I920-929) 


युद्धकाल की औद्योगिक तेजी !920 तक चलती रही जबकि जापान के उद्योगों ने ।94 
की तुलना में बहुत अधिक प्रगति कर ली थी । किन्तु ।920 ई० के बाद इसे विदेशी बाजारों के 
साथ-साथ आऑर्तारक बाजार में भी विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। बहुत-सी नयी- 
नयी कम्पनियाँ जो युद्धकाल में स्थापित हुई थीं इस प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकीं | 
परिणामस्वरूप उत्पादन में ह्लास हुआ, झाभांशों में कमी हुई तथा बेरोजगारी बढ़ गयी । परिस्थिति 
में सुधार के लिए अतिरिक्त निवेश द्वारा सम्पूणं औद्योगिक ढाँचे को पुनर्गंठित करने का प्रयास किया 
गया । किन्तु इस दिशा में अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई थी कि इसी बीच ।923 ई० के भयंकर 
भूकम्प से स्थिति पुनः खराब हो गयी । इसके बाद पुनर्निर्माण का पुनः तेजी से प्रारम्भ हुआ किम्तु 
इसका परिणाम ।927 ई० का भयंकर आथिक संकट था जिसके परिणामस्वरूप कई कम्पनियाँ तथा 
बकग संस्थाएँ टूट गयीं। अतएव पुनः उद्योगों को संरचना तथा युक्तिकरण की एक नयी नीतिं 
अपनायी गयी । इससे इस काल में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई । 
94 से ।99 के बीच कुछ उद्योगों के उत्पादन में बृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका 
से लगाया जा सकता है :--- 


वषं सूत कच्चा रेशमी कोयला तैयार इस्पात सीमेंट विद्यत शक्ति 
(लाख (हजार कोया) (लाख (हजार वन) (हजार टन) _ (हजार 
पौण्ड में टन) कि० वा०) 
I9I3 6072 374] 2]3 955 645 504 
I990 7268 58834 292 . 533 353 ]श4 - 
I925 9747 8384 3]5 I043 2508 9768 
929  |770 ,292 343 2034 4349 4I94 


ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रथम युद्ध के पूवं !929 के बीच | 
उत्पादन तिगुना से भी अधिक हो गया ।! HP जापान का औद्योगिक 


आथिक मन्दो तथा द्वितीय युद्ध के पूर्व का समय: ( £००० 
and the period before the 54 फिर War. Me 0 
अमेरिका से जिस महान्‌ आथिक मन्दी का प्रारम्भ हुआ इसके प्रभाव से जापान के उद्योग-धन्धे भी 
वंचित नहीं रह सके । मन्दी के परिणामस्वरूप सूती-वस्त्र तथा रेशम के निर्यात में बहुत अधिक 
कमी हुई तथा ल मूल्य में बहुत अधिक ह्लास हुआ | परिस्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 
I930 ई में डालर तथा पौड से युद्ध के पूर्व की समता दर पर स्वर्ण प्रमाप को पुनः अपनाया । 
किन्तु चू कि इन देशों की अपेक्षा जापान के मूल्य-तल में ह्रास बहुत कम हुआ था, भतः येन का 
अवमूल्यन करना पड़ा। किंन्तु इससे अर्थव्यवस्था में भयंकर मन्दी उत्पन्न हो गयी, औद्योगिक 
उत्पादन तथा निर्यात में बहुत कमी आ गयी एवं बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गयी । . 

औद्योगिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने कुछ ठोस कार्य करना T *| 
सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था की संरचना के उद्देश्य से इसने 77057१॥] Re 
B7९३५ नामक एक संस्था की स्थापना की । आंतरिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के उद्दोश्य 


l. W. W. Lockwood—The Economic Develo 
pp, LI5'LI7, CR सम 
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से कम्पनियों में आपसी समझीता के आधार पर ९7४९]5 की स्थापना के लिए ।93! ई० में 
Stable Industries Gontro! Act पारित हुआ। किन्तु इनं उपायों को अपनाने के पूर्व 
इंगलेड तथा अन्य देशों ने स्वर्ण-प्रमाप का परित्याग कर दिया । जापान ने भी इनका अनुकरण 
किया तथा येन का पुनः अवमूल्यन हुआ । इसका जापान की अथ-व्यवस्था पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा । - 

इसके बाद द्र्‌ तगति से जापान को औद्योगिक प्रगति प्रारम्भ हुई।' 7937 ई० में चीन 
एवं जापान की युद्ध की शुरुआत के समय जापानी उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो गयी थी। 
ओद्योगिक उत्पादन का सूचनांक जो ।929 ई० में ।00 से घटकर ।933 में 92 हो गया था, 
936 में ।5! तथा !937 मे ।7! हो गया । इस अवघि में जापान में पूंजीगत वस्तुओं के 
उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों में आशातीत उन्नति हुई। वस्त्र-उद्योगों में सूती-वस्त्र उद्योग का . 
द्र तगति से विकास हुआ, किन्तु इस अवधि में सबसे अधिक विकास घातिविक उद्योगों, विशेषतः लोहा 
तथा इस्पात उद्योग का हुआ । ओद्योगिक क्षमता में भी इस अवधि में पर्यासत वृद्धि हुई । इस प्रकार 
जापान के उद्योग द्वितीय युद्ध काल में प्रस्तुत ओद्योगिक विकास की सम्भावना से लाभ उठाने 
के लिए पूणं रूप से तै्रार हो गये। सरकार ने भी इस कार्य में इन्हें बहुत अधिक सहायता 
प्रदान किया । किन्तु इस अवधि में सरकारी हस्तक्षेप मुख्यतः जापान के उद्योगों की संचरना से 
सम्बन्धित था । 


द्वितीय युद्ध एंव युद्धोत्तर काल में जापानो उद्योग | 
(Japanese Industries in the Second World War and Alter) 


द्वितीय विश्व-युद्ध का जापान के उद्योगों पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । युद्ध ने 
उत्पादन तथा वितरण की सामान्य प्रणाली को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस. अवधि में केवल 
उन्हीं उद्योगों का विकास हुआ जो युद्ध तथा युद्ध से सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पान करते थे । 
इससे देश की औद्योगक संरचना असन्तुलित एवं दोषपूणं हो गयी । ।945 ६० में द्वितीय युद्ध 
की समाप्ति के बाद जापान की अर्थ-व्यवस्था बिल्कुल तहस-नहस हो गयी थी । , पहले की सैनिक 
सफल्ताओं से जापान ने जो कुछ भी प्राप्त किया था, वह सब समास हो गया । इसके बहुत-से 
औद्योगिक तथा वाणिज्यीक संस्थान बिल्कुल नष्ट हो गये थे, बड़े-बड़े नगर बीरान पड़े गय थे, 
जहाजरानी बिल्कुल नष्ट हो गयी थी तथा उसका निर्यात व्यापार बिल्कुल समास हो .गया था । 
इसके साथ ही देश में तीव्र मुद्रास्फीति वर्तमान थी । युद्धोत्तर काल में जापान को कच्चे पदार्थों 
की भी भीषण कमी का सामना करना पड़ा । इन कारणों से युद्ध की समाप्ति के बाद जापान 
का औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूवं की तुलना में बहुत ही कम हो गया था, इसका निर्यात व्यापार 
प्रायः समासत हो गया था तथा आयात की पूर्ति अमेरिकी सहायता द्वारा की जाती थी। 


युद्धोत्तर काल में जापानी उद्योगों का पुनर्निर्माण | 


(Reconstruction: of Japanese Industries in the Post-war ' 


Period ) 
किन्तु. द्वितीय युद्ध के बाद जापान ने औद्योगिक पुननिर्माण के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त 
कर ली । ।945 से लेकर अबतक के समय में जापान की आथिक प्रगति को निस्नांकित चार 
स्तरों में विभाजित किया जा सकता है' ¬ .. i 
प्रथम अवधि ।945 से ।952 तक की है जिसे पुर्नानर्माण की अवधि '(?०7।०१ ०६ 
Reconstruction) कहा जा सकता है । द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद ।945 ई० में जापान के 


उद्योग बिल्कुल.तहस-नहस हो गये थे । अतः सबंभ्रमुख समस्या उद्योगों के पुननिर्माण की थी। | 


किन्तु ।952 तक आथिक पुननिर्माण का कार्य प्रायः पूर्ण हो गया था। ` | 


द्वितीय अवधि को एकीकरण की अवधि (Period ० ०5०५३४०१) कहा जा 


सकता है । !953 से ।959 तक के समय को इस अवधि के अन्तगांत रखा जा सकता है। | 
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युद्धोत्तरकालीन विकास के तृतीय स्तर को पुनसं गठन तथा विस्तार की अवधि (?९7।०५ 
of re-organisation and cxp2n५/०॥) कहा जाता है। जापान की अर्थ-व्यवस्था के इस 
स्तर का कायं. हाल में ही पूरा हुआ है.। इस अवधि में जापान के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक 


उन्नति रे 

- स कुछ वर्षों से ही जापान के औद्योगिक विकास के चतुर्थ स्तर की शुरुआत हुई है जिसमें 
परिमाणात्मक विस्तार की जगह गुणात्मक विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस स्तर 
में जापान में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे मोटर, फ्रिज आदि के उत्पादन में अत्यधिक बृद्धि हो 


है। ` 
पिछले कुछ वर्षों में जापान के औद्योगिक उत्पादन में .वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका 
से लगाया जा सकता है :-- 


ओद्योगिक उत्पादन का सुचनांक !937-]960 
( ।954-6=00 ) 


वषं सूचनांक वर्ष सूचनांक 
]934, ]80. - 954 67 
]940 3]9 955 82. 
I946 5l I956 22] 
I948 45 I957 262 
I95] Il4 I958 263 
I952 ]26 I959 995 
I953 I55 I960 4]0 


युद्धोत्तर काळ में जापान. की .औद्योगिक व्यवस्थाः में दो. महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ स्पष्ट रूप से” 
देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम तो युद्धोत्तर काल में देश के औद्योगिक सब कई महत्त्व” 
पूर्ण परिवत्त न हुए । इसे औद्योगिक संरचना में, परिवत्तंन (8tr५ctural changes in: 
Ind५ऽ९/) कहा जा सकता है। उ द्वितीय युद्ध के पूर्व तक जापान की औद्योगिक संरचना में 
छोटे पैमाने के तथा उपभोक्ता उद्योगों को भ्रक्नानता थी ।- इनः उद्योग-धन्धों के अन्तर्गतः भी वस्त्रः 
उद्योगों की ही भ्रश्नानता थीः।. किन्तु शुद्ध के-बाद जापान की औद्योगिक संरचना में आमूल परिः 
वत्तंन हुआ । युद्ध के.बाद कृषिः में पर्याप्त उन्नति हुई, किस्तु, देश की आथिक व्यवस्था. में/क्ृषि का. 
सापेक्षिक महत्त्व घटने लगा । इस समय में उद्योग-घन्धों के अन्तर्गत घात्विक, रासायनिक तथाः 
इन्जीनिर्यारग.उद्ोगों का. विशेष रूप से.विकास हुआ।। . प्रारम्भ में, सूती-वस्त्र: उद्योग:की क्षमता 
के विस्तार का।प्रयास किया गया, किन्तु ।959 ई ° के. पूर्वं तक इसका उत्पादन युद्ध के : पुर्वः केः 
स्तर तक नहीं हो सका। किन्तु, ।960:६० में इस्पात का उत्पादन ।937 ई० की: तुलना में: 
चार गुना अधिक था ।. साथ ही, न इसके क्षेत्र तथा गुण में भी पर्याप्त उन्नति हुई थी । जापान में 
इस्पात का उत्पादन !950 ई० में 48,39,000 मेट्रिक' टन से बढ़कर 7966 .६० में 47,769,700 


यनिक वस्तुओं के उत्पादन में तो विश्व में इसका बहुत-उच्च ,स्थान-है । सल्फुरिक 

सोडा तथा कार्बाइड आदि आधारभूत रासायनिक पदार्थों के: उत्पादन मे शतक Sess 
स्थान है । ]963 ई० में जापान से कुल 3°5 करइ, डॉलर के रासायनिक पदार्थों का निर्यात हुआ 
था जो जापान के कुर निर्यात का प्रायः 5'8 झाग था | "5 5 हु 
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प्रगति की है। इस काल में देश में नये-तये उद्योग-धन्धों की स्थापना हुई तथा देश की आर्थिक 
व्यवस्था में उद्योग-धरों का महत्त्व बहुत बढ़ गया । औद्योगिक श्रमिकों. की संख्या में भी बहुत 
अधिक वृद्धि हुई जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


वर्ष औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 
94] 7,77! हजार 
I946 I0,500 ,, 
I95] 2650 ,, 
I956 ; I740 ,, 
I96! 24,I30 ,, 


युद्धोत्तर काल में जापान के औद्योगिक उत्पादन में बहुत अधिक बुद्धि हुई । ।954 ई० 
से वहाँ की कुल राष्ट्रीय निपज (G8?) का औसत रूप से 25 प्रतिशत भाग अथवा संयुक्त राज्य 
अमेरिका को अपेक्षा दुगुना विनियोग कर दिया जाता था । इससे इस अवधि में अन्य देशों की 
अपेक्षा वहाँ के ओद्योगिक उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई जो निम्नांकित”तालिका से 
स्पष्ट है 
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक (!955 = !00) 


वर्ष जापान संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन रूस 
955 )00 ° I00 I00 I00 
I956 ]95 ]04 !00 I03 
957 I43 ]04 ]03 I23 
I958 I45 97 I0L . 835 
. ]959 . . ]80 4 , I06 :. -]50 
I90  . 226 ` II3 II3 : .I64. 
I96] 270 II4 ]5 -78 


उद्योग-धन्धों के उत्पादन में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में.भी वृद्धि हुई, किन्तु फिर भी 7960 
में जापान में प्रति व्यक्ति आय केवल 34! डॉलर.थी जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2288 
डालर, ब्रिटेन में ।085 तथा पश्चिमी जमंनी में 967 डॉलर थी । re 

संयुक्त राष्ट्र-संघ (0. ४. 0.) की एक विज्ञाप्ति के अनुसार विशव में ।958-67 के बीच 
के दस वाँ? में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ । इस अवधि में जापान के औद्योगिक उत्पादन में 
245 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि रूस में इस अवधि में ।2! प्रतिशत, इटली में ।।3 प्रतिशत तथा 
ब्रिटेन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

जापान का यह आथिक विकास अधिकांश कच्चे पदार्थो के अभाव में सम्भव हुआ है। 
जापान में कोयला के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रायः सभी खनिज-पदार्थो का अभाव है। कपास 
तथा ऊन की भी बिल्कुल कमी है । अतएव अपने प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक प्रायः सभी 
कच्चे पदार्थों का बड़ा भाग जापान को आयात करना पड़ता है जो निम्नांकित' तालिका से 


स्पष्ट है :--- 


प्रमुख कच्चे पदार्थो का आयात कुल उपयोग. के प्रतिशत में 


967 I968. . I969. 
म I00:0 I00:0 . 'I00:0 ` 
'ऊन I000 . I00:0, 00:0 : 
खनिज लोहा 98" 98:5 
बॉक्साइट I00:0 00:0 
ताम्बा | 89-6 89:9 
कोकिंग कोयला 66:0 7I-4 
कत््चा.रबर . 000. . .. 00:0 
` खनिज तेल 99-3 99-4 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जापान को शत-प्रतिशत कपास, ऊन, बॉक्साइट तथा 
कच्चा रबर, 98 प्रतिशत से अधिक खनिज लोहा तथा तेल एवं तीन-चौथाई भाग कोकिग कोयले 
का आयात करना प्रधान है । 


जापान सरकार की औद्योगिक नीति 
( Industrial Policy of the Govt. of Japan ) 


किन्तु जापान के ओद्योगिक विकास में वहाँ की सरकार का महत्त्वपूर्णं स्थान रहा है। 
जापान के औद्योगीकरण में सरकार के महत्व को स्पष्ट रूप से तीन स्तरों में विभाजित 
किया जा सकता है :-- 


], प्रथम स्तर में सरकार ने स्वयं उद्यमकर्त्ता के रूप में कार्य किया तथा उद्योगों की स्था- 
पना में स्वयं बड़े पैमाने. पर भाग लेना प्रारम्भ किया । यह स्तर चीन-जापान के युद्ध तक चला । 


2. द्वितीय स्तर चीन-जापान युद्ध के बाद प्रारम्भ हुआ । इस स्तर में सरकार ने जापानी 
उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अपनी बेकिंग एवं कर-सम्बन्धी नीतियों 
तथा अनुदान आदि के द्वारा सहायता प्रदान्‌ किया। | 

3. तृतीय स्तर प्रथम महायुद्ध के वाद प्रारम्भ होता है। इस स्तर में सरकार ने 
उद्योगों को स्फीति तथा मभ्दी से बचाने के लिए तरह-तरह के नियन्त्रण लगाना प्रारम्भ किया । 
द्वितीय रदाय के वाद युद्धोत्तर-क्ालीन आथिक पुनर्निर्माण में भी सरकार ने महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया । 


अव इनका सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 


: जापान सरकार उद्यमकर्त्ता के रूप में ( Government as a Business Inter- 
77०7८४ए ) :—मेजी शासनकाल के प्रारम्भ में जब जापान में निजी उद्यमकर्ता तथा पूंजी का 
अभाव था, सरकार ने स्वयं उद्योगों की स्थापना तथा नियन्त्रण का कार्य प्रारम्भ किया । सरकार 
ने स्वयं रेशम, सूती-चस्त्र, ऊनी-व॒स्त्र, शीशा तथा रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में कई कारखानों 
की स्थापना की । साथ ही, इस स्तर में निजी उद्योगों को भी विभिन्न प्रकार की सहायता 
प्रदान की गयी । बाद में जब इस प्रकार के उद्योगों की नींव सुदृढ़ हो गयी तो इन्हें निजी उद्योग- 
पतियों को बहुत ही कम मूल्य पर दे दिया गया । 882 के बाद निर्माणकारी उद्योगों में प्रत्यक्ष 
सहभागिता के द्वारा सरकार का कार्य कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योगों तक ही सीमित रहा । चीन 
जापान युद्ध के समय जापान की औद्योगिक व्यवस्था इस स्तर तक पहुँच गयी थी जब कि निजी 
पूजी स्वयं पर्याप्त मात्रा में उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में आने लगेगी । 

वित्त प्रदान करने बाले के रूप में (Government as Financier ) :--894-95 ईo 
के चीन-जापान युद्ध को वाद सरकार ने मुख्यतः उद्योग-धन्धों के वित्त प्रदान करनेवाले के रूप में 
कार्यो करना प्रारम्भ किया । निजी क्षेत्र में आवश्यक पूंजी को या तो सरकार ने स्वयं प्रत्यक्ष 
रूप में प्रदान करना प्रारम्भ किया अथवा इस कार्य के लिए स्थापित विशेष बैंकों अथवा अन्य 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा देना प्रारम्भ किया । इंडस्ट्रियल बॅंक ऑफ जापान ( Industrial Bank 
०£ ]227 ) की स्थापना के द्वारा न तथा पुराने उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाने 
लगी । औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कम कर लगाये गये । ]909 ई० में विदेशी 
प्रतियोगिता से सुरक्षा के लिए खास-खास उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया, निर्यात तथा 
आयात से सम्बन्धित कई उद्योगों को सरकार ने अनुदान के रूप में आथिक सहायाता देना प्रारम्भ 
किया.। 896 ई० में एक Sbipbuilding Encouragement Act पारित किया गया जिसके 
अनुसार जहाज रानी उद्योग को अनुदान र जाने लगा । ।902 से ]926 ई० के बीच जहाज- 
रानी उद्योग के कुळ 69:3 करोड़ येन लाभ में से अनुदान का हिस्सा 20:7 करोड़ येन अथवा 
प्राय: 30 प्रतिशत भाग था । Fe 


इसों प्रकार सरकार ने विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए उचित | लाः नीति का 
क्तुकरण किया। उदाहरण के लिए, छोहा तथा इस्पात के उत्पादकों को सरकार आयकर तथा अतिरिक्त 
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लाभ केर से मुक्त कर देती थी । ।9]! ई के बाद सरकार ने कई नये उद्योगों को संरक्षण प्रदात 
करना भी प्रारम्भ किया । ४385 
युद्धोत्तर काल में उद्योग-धन्धों के , नियन्त्रण .का प्रयास ( A६००! ६० control 
Industrial structure in the postwar ४०००७) :--भ्रथम युद्ध काळ में जापान में उद्योग- 
धन्धों की तीब्र प्रगति हुई । इससे युद्ोत्तर काल में इसमें अधिक उत्पादन की स्थिति वर्तमान थी, 
अतः इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने सम्पूण औद्योगिक जीवन के नियन्त्रण का प्रयास 
प्रारम्भ किया । पहले-पहल इस उद्दोश्य से 926 ई० में ६४०7! Industries Association 
ए.॥॥ पारित हुआ जिसका उद श्य निर्यात से सम्बन्धित छोटे-छोटे उद्योगों में सहयोग को प्रोत्साहित 
करना था । 929 ई० की आथिक मन्दी का उद्योग-धन्धों पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 
।930 ई० में सरकार ने उद्योगों के अभिनवीकरण .के लिए एक Industrial Bureau of 
Rationalisation की स्थापना की । ।93! ई० में Stable Industries Control Act 
पारित किया गया जिसके अनुसार कारटेल समझौतों को कई उद्योगों के अन्तर्गत लागू किया गया । 
जैसे-जैसे जापान में सैनिक नियन्त्रण बढ़ने लगा, चैसे-वैसे उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण भी बढ़ने 
लगा । युद्ध की तैयारियों के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों को अपने हाथ में लिया जाने 
लुगा । इस प्रकार ।934 ई० में जापान की लोहा एवं इस्पात निर्माण करने वाली कम्पनियों के 
लिए एक नियम पारित हुआ जिसके अनुसार सरकार ने इस क्षेत्र के सभी निजी कम्पनियों के ` 
नियन्त्रण को अपने हाथ में ले लिया । इस उद्योग की 83 प्रतिशत पू'जी सरकार की है । इसी 


प्रकार ।935 ई० के Petroleum Industries Law के द्वारा पेट्रोलियम उद्योग पर सरकार « 


द्वारा नियन्त्रण लगाया गया । ।956 ई० के Shipping Route Gontrol [.4॥ के अनुसार सम्पूणं 
जहाजरानी को पूर्णं सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया गया । 

इस प्रकार द्वितीय युद्ध के पूर्वं सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों को जापान सरकार के नियन्त्रण में 
लाया गया । ऐसा युद्ध की तैयारी के उद्देश्य से ही किया गया था । अन्य उद्योगों में भी सरकार 
ने विभिन्‍न प्रकार से प्रोत्साहन देना प्रारम्भ किया । सरकार ने निर्यात की वस्तुओं के गुणों में 
सुधार के लिए भी बहुत प्रकार से प्रयास किया । उदाहरण के लिए, ।925 के [0007५ Guild 
[/4# के अनुसार उद्योगों के निर्यात के गुण को बनाये रखने के लिए स्वैस्च्छिक संस्थाओं की 


हाक की तुलना में यह बहुत ही कम है । अतएव जापान की दसवर्षीय, योजना (!96!- 
970) में, जिसका उद्देश्य रा 


भाग को बढ़ाना है। 
निऽकर्ष (0०॥०।५5।००) :--इस भकार जापान आधुनिक युग का एक प्रमुख औद्योगिक 


राष्ट्र है । वास्तव में यह पहला 
औद्योगीकरण के मागें को अपनाया है । 
का भाग निश्चय ही बहुत अधिक रहा है | वास्तव में, 


का यह द्र,तगति से औद्योगीकरण राज्य द्वारा प्रोत्साहन का ही परिणाम है । 


उद्योगों ३58 
५ किन्तु 


प्रधानता थी, आधुनिक समय में यहाँ पर : 
विकास हुआ Mr परिवर्तत जापान की अथ-च्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है | 


इसका रोजगार एवं आय के साधनों पर कोई बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहों पड़ा [9 
ज़ापान में 
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विद्युत्‌ की भी प्रचुरता है। मार्च, ।970 में जापान से १057 विद्युत शक्ति केन्र रे 


के औद्योगिक विकास की एक प्रधान विशेषता बड़े पैमाने के उद्योगों के | 
कम नह द है। ह्रितीय महायुद्ध के पूवं तक जापान में छोटे पैमाने के उद्योगों की _ 


बड़े पैमाने के भारी तथा रासायतिक उद्योगों का _ 
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थे जिनमें रो ।560 जल-विद्यत्‌ (99070 ०८८७४०) तथा 497 थरमल (Therma!) केन्द्र थे 
जिनकी सम्मिलित उत्पादन क्षमता 53,।87,000 कि० वा० थी। 


*]., G. 
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l. 


: हा 


Questions ; 
Briefly describe the industrial development of Japan during the 
period I94-932 (M. U. 8. A. (H) I965) 


]94-32 के बीच जापान के औद्योगीकरण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए ? 


. Briefly describe the industrial development oi Japan during the 


period I932-37 and discuss the part played by the State in it. 
(3, U. 8. A. (H) 959) 
।932-37 में जापान के औद्योगिक विकास को व्याख्या कीजिए । राज्य द्वारा इसमें 
प्रदान किये गये सहयोग की व्याख्या करें । 
Survey the industrial policy of the Govt. of Japan. What lessons 
can we draw from it for our country ? 
जापान सरकार की औद्योगिक नीति की समीक्षा कीजिए । अपने देश के लिए इससे 
हम क्या सीख सकते हैं ? 
Discuss the reconstruction of Japanesc industries in the post-war 
period. What. are the factors behind the rapid industrialisation 


_ of Japan after the second world war. ? 


` युद्धोत्तरकाल में जापान के उद्योगों के पुननिर्माण की व्यास्मा क्रें । क्वितीय विश्व युद्ध 


के बाद जापान के द्रुतगति से औद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या 


कीजिए । 
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अष्यायः6 | 
जापान के कुछ प्रमुख उद्योग-धन्धे 


(Some Important Industries of Japan) 


एक अत्यन्त छोटा-सा देश होते हुए भी जापान आधिक दृष्टि से विशव का तीसरा महान 
देश है। वास्तव में, पिछले दशक में जापानं के उद्योगों की इतनी तीब्र गति से प्रगति हुई कि 
आज यह विश्व का एक प्रमुख ओद्योगिक राष्ट्र हो गया है ।' सामुद्रिक जहाज 'तथा रेडियो के 
उत्पादन में आज जापान का स्थान विश्व में प्रथम, मोटर कार, रबर की वस्तुओं तथा टेलिविजन 
के उत्पादन में विश्व में द्वितीय तथा सिमेंट, लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में विशवे में तृतीय स्थान 
हो गया है । अब जापान के कुछ प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योगों की व्याख्या की जायगी । 
।. सूती-वस्त्र उद्योग 
(Cotton Textile Industry) 
प्रारम्भिक इतिहास. (£79 ॥।5०7)) :--जापान का सूती-वस्त्र उद्योग वहाँ . के 
अत्यन्त प्राचीन उद्योगों में से एक है । प्रारम्भ में यह धन्धा कृषि के सहायक के रूप में अत्यन्त छोटे 
पैमाने पर किया जाता था । वास्तव में, जापान निवासियों ने सूत कातने तथा कपड़ा बुनने का 
कार्यं चीन निवासियों से सीखा था और कालक्रम में इस करा में स्वयं अत्यधिक निपुण हो गया । 
जापान के औद्योगीकरण में सूती बस्त्र उद्योग की देन्‌ अत्यन्त महत्वपुर्ण है। इसने र जापान की 
कारखाना प्रणाली की नींव दी जिस पर अल्पकाल में ही वहाँ के बड़े पैमाने के उद्योगों की संरचना 
का निर्माण किया जा सका । 

868-7885 तक का काल (Period (rom 868 to 885) :—मेजी तबल 

के वर्षों पूव से जापान निवासी हाथ से सूत कातने तथा हस्तचाित करघे से कपड़ा बून के कार्य 
में निपुण थे । आधुनिक प्रकार का पहला सुती-वस्म का कारखाना 867 ई० में सतधुमा के एक 
सामंत (८०4 ० ५६५७०१) द्वारा स्थापित किया गया । | 870 में इसने दूसरा कारखाना स्था- 
पित किया । मांपेय (\2॥5९) नामक एक व्यापारी ने ।872 ई० में एक अन्य कारखाना स्था- 
पित किया । शीघ्र ही सरकार ने इस क्षेत्र में भी पदापंण किया तथा पश्चिमी यंत्रों से सुसज्जित 
दो सूत कातने के कारखानों की स्थापना की गयी । इस उद्योग को सहायता प्रदान करने के 
लिए सरकार द्वारा विदेशों से सूती-वस्त्र के यन्त्रों का आयात किया जाने रगा जिन्हें वह उचित 
“दर पर निजी व्यापारियों को प्रदान करती थी ।  किस्तु ये सभी कारखाने छोटे थे तथा इनका 
संचालन जछ-शक्ति के द्वारा किया जाता 'था । इसलिये बहुत समय तक विदेशों से सस्ते सूत 
के आयात का सामना करने में ये असमर्थ थे । ]882 ६० में शिवसुबा द्वारा ओसाका स्पिनिंग 
भिल की स्थापना की गयी जो उस समय के मान को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में बड़ी थी क्योंकि 
इसमें ।0,000 तकुए थे तथा यह विद्यत्‌ शक्ति द्वारा प्रचारित होता था । यह कारखाना वित्तीय 
दृष्टिकोण से पर्यास सफल था । किन्तु फिर भी, ।886 ई० तक जापान में कुल तकुओं की संख्या 
90 इजार से भी कम थी । ES ने , 

]886 से ।974 तक का काल (ए०ri०d {rom I886 ० ।94) :-किम्तु न सके बाद 
सूती-वसत्र उद्योग का बड़ी तेजी से विकास प्रारम्भ शा -। इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम तो मूल्य 
में अत्यधिक वृद्धि से उद्योगपतियों को इस उद्योग में विनियोग करने का बहुत अधिक प्रोत्साहन 
प्राप्त हुआ । द्वितीय कारण यह था कि ।896 ई० के बाद जापान को भारत से सस्ती दर पर कपास 
प्राप्त होने. लगी । साथ ही, ।894-95 ई० के चीत के साथ युद्ध में सूत के लिए जापान को कोरिया 


का बाजार हाथ लगा । एक वर्ष बाद जब चीन ने बम्बई में महामारी छिइते के कारण भारतीयों 


पर रोक लगा दी तो जापान को यहाँ का विशाल बाजार भी हाथ उगा। किन्तु 3०5 इनके... 
अतिरिक्त जापान में इस उद्योग के विकास का सर्वाधिक प्रधान कारण सस्ती दरों पर बालिका अमिक 
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लढ था । जापानी उद्योगपति तकनीकी प्रगति पर भी बहुत अधिक जोर देते थे। इसके 
शक पा के सूती-वस्त्र उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन विशेषतः वेकिग, यातायात तथा 
्रशुल्क के क्षेत्र में से बहुत अधिक सहायता मिली । र ह 

निम्नांकित तालिका से प्रथम युद्ध के पूर्व 25 वर्षों में जापान में सूत के उत्पादन में हुई 
"प्रगति का अन्दाजा लगता है :-- 


वषं सूत कातने वाली तकुओं की संख्या सूत का उत्पादन 
मिलों की संख्या (इजार में) _ (लाख पांड में) 
I887 — 7 — 
I893 40 382 880 ; 
I897 74 ॥ 97 2900 
. ]903 5] ,38I ` 970 
907 42 ,540 3930 
I9I3 . 44 2,4]5 6070 


जापान का यह उद्योग मुख्यतः कपास के आयात पर आश्रित था । पहले यह चीन से 
कपास का आयात करता था, बाद में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास का आयात 
किया जाने लगा । जापान में कपड़ा बुनने का कार्य पहले मुख्यतः छोटे पैमाने पर हाथ करों 
के द्वारा किया जाता था । किन्तु धीरे-धीरे उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त में शक्ति द्वारा प्रचालित करघों 
'का प्रचार बढ़ने लगा । जापान में !900 ई० में 7,00,000 हाथ कर्घा तथा 32,000 शक्ति द्वारा 
प्रचालित कर्घ थे। इसके बाद बुनकर ग्रहों की स्थापना की जाने लगी तथा ।9]3 में जापानी 
बुनकर गृहों ने 4।°7 करोड़ गज कपड़े का उत्पादन किया था जिसका अधिकांश भाग निर्यात के 
लिए था । 

]9]4 से ।929 तक का सभ्य ( Period between I94 ० 929 ) :--यह 
समय इस उद्योग के लिए तीब्र गति से विकास का समय था । प्रथम विश्वयुद्ध ने इस उद्योग 
के विकास का बड़ा ही अच्छा मौका प्रदान किया । युद्ध काल में जापान को पूर्वी देशों का ` 
विस्तृत बाजार हाथ लगा तथा जापान ने इस प्रदेश से ब्रिटेन के एकाधिकार को समाप्त किया । 
यद्यपि कि इस काल में जापान के इस उद्योग को युद्धोत्तरकालीन मंदी तथा ।923 ई० के 
भूकम्प के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी, इसकी प्रगति सभी प्रकार से 
उत्तम थी । द 

, इस अवधि की एक प्रधान विशेषता सूती-वस्त्र के कारखानों के औसत आकार में युद्ध 
है। एकीकरण की प्रवृत्ति भी इस अवधि में दृष्टिगोचर होने लगी तथा ।929 ई० तक प्रायः 
56 प्रतिशत तकुए ।7 बड़ी -बड़ी मिलों के हाथ में आ गये। साथ ही, अब एक ही कारखाने में 

कताई सथा बुनाई दोनों का कार्य किया जाने, रगा । 

!929 से ।939 तक्ष की अवधि ( Period between ]929 to I939 ):— 
]929 ई० में जापान का सूती-वस्त्र उद्योग पर्याप्त विकसित स्थिति में था । किन्तु ।929 ई०.की 
मंदी का इस उद्योग पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । सूती-वस्त्र का निर्यात भी विश्व-व्यापी 

मंदी से प्रभावित हुआ.। किन्तु जब दो वर्षों की कठिनाई के बाद जापान ने स्वण-प्रमाप का 
परित्याग कर येन का पुततमूःल्यन किया तो सूती-वस्त्र उद्योग को इससे बहुत बल मिला । सूती- 
इक निर्माण पुनः तेजी से बढ़ने लगा तथा ।936 ई० तक यह विश्व का प्रमुख निर्यातक 
देश हो गया । ४ 

 . इस अवधि में सूती-वस्त्र उद्योग की प्रगति के लिए तीन कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी 
थे--संब्प्रथम तो जापानी मुद्रा के पुनमू'ल्यन से जापानी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य अपेक्षाकृत 


3. “Japanese entrepreneurs were aggressive in Imaking technical 
improvements and in building a close knit integrated system of produ- 
. ction and trade. In addition, the Japanese mills benefitted from govern- 


ment patronage, especially in tra t i ifs. 
ment patronage, #ए४० ११३ in transport, Banking and tarilfs, 
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कम हो गया जिससे सूती-वस्त्र के निर्यात में आशातीत वृद्धि हुई । ' द्वितीयतः, सूती-वस्त्र कें कारः 
खानों की वित्तीय स्थिति में सुधार से भी इस उद्योग की तीव्र गति से प्रगति हुई। और अन्ततः' 
इस उद्योग से सम्बद्ध व्यापारी वर्ग ने इसके विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । ` इन्होने 
सूती-वस्त्र के निर्यात तथा कपास के आयात दोनों में महत्त्वपूर्ण कार्यं किया। इनकी कायं 


क्षमता तथा वित्तीय साधनों ने इस अवधि में इस उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया । 8 


'दितीय महायुद्व एवं बाद में सुती-वस्त्र उद्योग (Cotton Industry in the Second 
World War and After) :—दितीय महायुद्ध काल में जापान के सूती-चस्त्र उद्योग को 
बहुत बड़ा धक्का लगा । युद्ध काळ में इसका निर्यात बाजार बिल्कुल समाप्त हो गया तथा 
कपास के आयात में भी कमी हो गयी। साथ ही, सामरिक आवश्यकताओं को देखते हुए युद्ध 
काल में बहुत से सूती-वस्त्र के कारखानों को युद्ध की सामग्री उत्पन्न करने वाले कारखानों के रूप 
में परिणत किया गया । 

इस प्रकार जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात्‌ सूती-वस्त्र उद्योग की स्थिति अच्छी न 
रही । ।937 ई० में मिलों की संख्या 285, तकुओं की संख्या ।25 लाख तथा करघों की संख्या 
],6,276 थी जो घटकर ।945 ई० में क्रमशः 38 मिलें, 20 लाख तकुये और 23,000 
करधे हो गयी । औद्योगिक नगरों पर भयानक वमवाजी और युद्ध की विभीषिका .ने उद्योग को 
जर्जर बना दिया था। उत्तम कोटि की कपास नहीं मिल रही थी । ।946 ई० एक अमेरिकी 
समिति ने जापान को “संयुक्त राष्ट्र वस्तु साख कारपोरेशन' से 2 राख म कपास देने की 
सिफारिश की । इसी बीच जापान के निर्यात बाजारों में मोटे किस्म के वस्त्रों की मांग का स्थान 
महीन और बढ़िया किस्म के कपड़ों की माँग ने ले ल्या था। आपान के बाजारों में इस 
परिवत्त'न ने जापान को अमेरिका तथा मिल्न से उत्तम कोटि की कपास को खरीदने के लिए 
बाध्य किया । 


जापान वस्त्र-निर्माता संघ ने सैनिक शासन से अनुरोध किया कि वस्त्र-उद्योग को कम- 
से-कम 30 प्रतिशत तक युद्ध के पूर्व की क्षमता प्राप्त करने दिया जाय। किन्तु सैनिक शासन ने 
इस उद्योग का विकास 40 लाख तमुओं तक ही सीमित रखा। लेकिन जापानी वस्त्रों की 
आन्तरिक एवं विदेशी मांग को पूरा करने के लिये उद्योग का कम-से-कम इतना विकास होने 
देना चाहिये जिससे उनका न्यूनतम आकार 90 छाल तकुओं को लगाने लायक हो जाय। 
950 ई० तक उद्योग में 43 लाख तकुए हो गये थे जिन्हें वस्त्र की मांग को पूरा करते के 
लिये लगातार बिना रुके हुए कायं करना पड़ता था । ।952 ई० तक तकुओं को नं संख्या बढ़कर 
64 लाख हो गयी थी और 2,92,672 करधे काम कर रहे थे। ।953 में वस्त्र उद्योग 
में तकुओं की संख्या 75 लाख पर स्थिर हो गई थी और युद्धपूर्वे के उत्पादन का 80 प्रतिशत वस्त्र 
तैयार हो रहा था । गा हॉल हे पान बह 

उद्योग के सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात सूती-व न 

अपूर्व स्सा था। 95! ई० में सूती-वस्त्रों की आन्तरिक खपत युद्ध के पूर्व के स्तर पर 
पहुँच गई थी ओर ।952 ई० में 50 प्रतिशत अधिक हो गई। इस प्रकार ।953 ई० के प्रथम 
भाग में जापान के घरेलू बाजारों में सूती वस्त्र उद्योग के सम्पूर्ण उत्पादन के 66 प्रतिशत भाग की 
खपत हो रही थी जबकि युद्ध के पूर्व इसके उत्पादन के केवल 24 प्रतिशत भाग की ही खपत इत 
बाजारों में हो रही थी । ८ [ ह 

वतमान रिषति (Present Position) :--अाजकाल जापान के वस्त्र उद्योग का प्रबन्ध 
दस बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में है । साथ ही, लगभग 8200 स्वतन्त्र उत्पदन कर्त्ता द 
दस बड़ी-बड़ी कम्पनियों के पास ।09 मिलें हैं जिनमें ,40,000 श्रमिक काम करते हैं जिनमें से 


90 प्रतिशत युवतियाँ हैं । स्वतन्त्र उत्पादनकर्त्ता ),00,00 श्रमिकों को काम देते हैं और | 


जापान में वस्त्र के कुछ उत्पादन 50 प्रतिशत भाग तैयार करते हैं। । 


की अर्थ-व्यवस्था में अब भी महत्त्वपूर्ण तत्व रा 
इस प्रकार सूती-वस्त्र उद्योग का जापान का जोर रहने के कारण शोर सार 
है, यद्यपि कि युद्धोत्तर कालत, भारी (उचोगो र अधिक जो रहने श ४ ० इसके र 
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में कमी होती. जा रही है। उदाहरण के लिए, .द्वितीय युद्ध हे के पूर्वं जापान -के कुल 
निर्यात का id su भाग सूती-चस्त्र का होता था; ।963 ई० में यह घटकर 22'9 प्रतिशत 
तथार969 में ।4:2 प्रतिशत हो गया । यद्यपि इसे अपनी आवश्यकता के लिये सम्पूर्ण कपास 
का "विदेशों से आयात करना पड़ता है, तथापि यह विशव का एक प्रमुख वस्त्र उत्पादक देश है। 
` आजकल जापान में कृत्रिम वसंतरों (597९८ 7७7०8) के उत्पादन में भी बृद्धि हो. रही है। 
इस प्रकार के वस्त्र के उत्पादन में जापान का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विशव. में 
दूसरा है, !969 ई० में यह विश्व के इस प्रकार के वस्त्र के कुल उत्पादन का प्रायः ।8:4 प्रति- 
शत भाग उत्पादन करता था । ।969 ई० में जापान में कृत्रिम वस्त्र का कुल उत्पादन ।3 लाख 
टन था जब कि सूत का उत्पादन 5:3 लाख टन तथा सूती-वस्त्र का उत्पादन 27:8 करोड़ वर्ग- 
मीटर था। इस प्रकारं कृत्रिम वस्त्र के निर्माण के कारण सूती-वस्त्र के सापेक्षिक महत्त्व में कमी 


हो रही है । 
॒ रेशम उद्योग 
(Silk Industry) 


प्राचीन इतिहास ( £27।) 5६०7५) :--जापान के ग्रामीण परिवारों में रेशम का 
उत्पादन अति प्राचीन काल से ही हो रहा था। तोकुगावा शासन काल में भी मलबरी के वृक्षों 
पर रेशम के कीड़ों को पालना किसान परिवारों का एक प्रधान धन्धा था । 2855 ई० में रेशम 
की मांग में एकाएक वृद्धि के फलस्वरूप रेशम के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । ]868 ई० से 
]883 ई० के बीच रेशम का उत्पादन दुगुना और निर्यात ढाई-गुना हो गया । ।88! ई० के बाद 
इसके. निर्यात में कमी आने लगी तथा 79 वीं शताब्दी के अन्त तक यह प्रायः नगण्य हो गया । 
जापान. में अन्यान्य देशों की अपेक्षा उत्पादन व्यय कम होने के फलस्वरूप इसका बाजार बढ़ता 
गया । ।893 ई० के पश्चातु रेशम का उत्पादन ग्रामीण परिवारों में न होकर विशेष प्रकार के 
संस्थानों में होने लगा । सरकार ने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया । ।877 ई० में सरकार ने 
रही रेशम से सूत बनाने के उद्देश्य से एक मिल की स्थापना की । 887 ई० के बाद यह उद्योग 
मिशुई घराने.के आधिपत्य में चला गया । 


` जापान में रेशम बुनने का कार्य सदैव विशेषज्ञों के हाथ में रहा । इसका प्रधान केन्द्र क्यूटो 
था। आज भी जापान में उत्तम किस्म का रेशमी वस्त्र मशीनों द्वारा नहीं बनकर छोटी-छोटी 
दुकानों में करघों पर बुना जाता है इस रेशमी वस्त्र की जापान में काफी खपत है। बड़े-बड़े 
कारखानों में विद्य,त-संचालित करघों पर मशीनों द्वारा वस्त्र बुनने का कार्य केवल विदेशी बाजारों 
में रेशमी वस्त्रों की मांग पूरी करने के लिये किया जाता है । 

]9]4 ई० में प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के समय यह उद्योग छोटी-छोटी इकाइयों के 
हाथ में था। विद्यत्‌-संचालित करघे के कुछ, सीमित भागों में ही थे। मिल उद्योगों के 
हा केन्द्र ईशीकावा और फुकुवी में केवल 40 प्रतिशत करचे. विद्यत-शक्ति से चलाये 
जाते थे । ; 
. ` 9]4 से 939 के बीच का समय (?०7।०१ ०६७९९० 974 ६० ।939) :--इस युद्ध में 
सबसे अधिक चमत्कारिक (९०६६०७।६7) विकास कपड़ा उद्योग, विशेषतः रेशमी कपड़ा उद्योग 
का हुआ। ।924-929 के बीच कच्चे रेशम का उत्पादन तिगुना बढ़ा । अधिकाधिक कृषक 
रेशम के कीड़े पालने लगे और ।929 तक जापान के लगभग आधे कृषक परिवार यह कार्य सहायक 
धन्धे के रूप में कर रहे थे । र इस कार्य को करने वाले व्यक्तियों में लड़कियों की संख्या अधिक 
थी।. इससे कृषक परिवारों की आय बढ़ी, जीवन-स्तर ऊँचा होने लगा और यहं घन्धा ग्रामीण 
क्षेत्रों में खुंब फैला । ]930 में रेशम के बाजारों में मन्दी आने के पश्चात्‌ ग्रामीण जापान को जिस 
व्यापक और दुःसह कष्ट तथा आथिक सँकट का सामना करना पड़ा, वह इस घन्धे की लोकप्रियता 
का ही परिचायक है । 

[ इस अवधि में जापानी सरकार ने रेशम उद्योग के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की 
सुविधाएँ प्रदान किया । रेशम उद्योग के प्रत्येक विभाग में काफी सुधार किया गया । शहतूत 
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की खेती, रेशम के कीड़ों के पालन-पोपण तथा मशीनों आदि सभी में सुधार किय 
कपड़े का मानदण्ड निर्धारित किया गया | उत्पादन की विधियों में सुधार भा hs 


तक रेशम का उत्पादन 25! प्रतिशत बढ़ गया था और हाथ का काम ।939 में चार प्रतिशत 
कम हो गया था। 


इस प्रकार, रेशम बुनने के उद्योग में दो विभाग थे :-(!) हाथ से संच्ञालित करधे..जोः 
धरों और छोटी-छोटी दुकानों में घरेलु बाजार के लिए न रेशमी. वस्त्र तैयार करतेशथे, 
और (2) बड़े कारखानों में मशीन द्वारा संचालित करघों से निर्यात के लिए चोड़े अजं के रेशमी- 
वस्त्रों का उत्पादन |. रेशमी वस्त्रों की विविध किस्मों को तैयार किया जाता था । बड़े-बड़े « 
कारखानों में 50 से अधिक करघे काम करते थे । 8 ! 


द्वितीय विइव-युद्ध एवं बाद का समय (Second World Mar and’ After) :-- 
द्वितीय युद्ध के बाद कच्चा रेशम जिसका युद्ध के पूवं जापान के निर्यात व्यापार में महत्त्वपूर्ण स्थान 
था विदेशों में बहुत कम जाने लगा । युद्ध के दौरान में शहतूत के बगीचों को खाद्यान्न के अभाव 
में खेतों में परिणत कर दिया गया । !994 ई० के बाद जापानी रेशम का प्रधान बाजार केवल 
संयुक्त राज्य अमेरिका ही रहा है। 


लोहा एव इस्पात उद्योग - ' ` 
i (Iron and Steel Industry) . JRE 

प्रारम्मिक इतिहास (८०7।9 807५) :--जापान.का छोहा तथाः इस्पात; उद्योग; वहाँ 
की उत्पादन-सम्बन्धी क्रियाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण कायं करता हैं। इसे जापान की आथिक 
शक्ति का मापक कहा जाता है। (It has bcen regarded as a legitimate barometer 
of Japan’s economic strength and its production ‘bas morc than doubled 
its pre-war peak ०4 ]942-43) ।! वर्तमान, समय म॑, संयुक्त राज्य अमेरिका ला रूस. के बाद 
विश्व के लोहा एवं इस्पात उद्योगों में जापान का स्थान तृतीय है। !966 में क्रूड इस्पात:का 
उत्पादन 477, 69,700 टन था । किन्तु जापान में इस उद्योग का विकास वत्तमान शताब्दी. ,के 
प्रारम्भ से ही आरम्भ होता है। मेजी शासन काल के प्रारम्भ में जापान में ल गा तथा; इस्पात 
का उत्पादन बहुत ही कम था तथा यह अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति. विदेशों से आयात के 
द्वारा कर लेता था ।  !887 ई० में पहली वायु'भट्टी (3! ee तथा ।89] ई० में 
पहली खुली भट्टी (076० hearth (०778०८) की स्थापना को गयी । किन्तु आधुनिक प्रकार 
का' पहला लोहा तथा इस्पात का कारखाना यावटा वकस (४५४६ ०7६8) की स्थापना ।90] 
ई० में सरकार छारा की गमी । दूसरे दशक में निजी उद्योगपतियों द्वारा भी कई छोटेछोटे 
कारखानों की स्थापना की गयी किन्तु ये सभी सरकारी सहायता पर ही गाश्चित ला । किन्तुं प्रथम 
युद्ध के प्रारम्भ तक इस उद्योग का उत्पादन बहुत ही कम था । देश मुख्य रूप से लोहा औरं इस्पात 

के आयात पर ही निर्भर करता था । Re , | 
94'से ]929 ई० के बीच की अवधि (Period between 9I4 to 929) +अथम 
काल में जापान के लोहा तथा इस्पात उद्योग का द्र,तगति से विकास हुआ। युद्ध काल तथा 
बाद में निजी उद्योगपतियों द्वारा-कई कारखानों की स्थापना की गयी अथवा इनका विस्तार किया 
गया । किन्तु 929 ई० तक देश में उत्पन्त कुल इस्पात तथा पिंग आयरन का' एक बहुत बड़ा 
भाग राज्य नियन्त्रित याबटा आयरन वकस (४०७६७ 770० ०१3) के द्वारा ही उत्पन्न किया 
जाता था। इस काल में इस्पात के उत्पादन में बहुत अधिक, लगभग आठ गुनी वृद्धि हुई जो 
निम्नांकित yi से स्पष्ट है: - 
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किन्त उत्पादन में इस वृद्धि के बावजूद यह उद्योग जापान के का आयरन तथा इस्पांतें 
की कुल आवश्यकता का बहुत कम ही भाग उत्पन्न करता था तथा अधिकांश मांग के लिए इसे 
विदेशों से आयात पर ही निर्भर करना पड़ता था। 

]930 से ।937 के बीच कौ अवधि (67०4 ०४७०९० ]930 ० 937)—इस भवधि 
में इस उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ । ।930 से [986 के बीच पिंग आयरन का उत्पादन 
दुगुना तथा तैयार इस्पात का उत्पादन दुगुना से भी अधिक हो गया । साथ ही, तैयार इस्पात के 
अन्तगंत कई नयी वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। अब जापान को इस्पात के आयात की 
आवश्यकता कम पड़ने लगी तथा ।936 ई० तक इसने इस्पात का निर्यात भी प्रारम्भ कर दिया । 
इस अवधि में सैनिक तैयारी को ध्यान में रखते हुए लोहा तथा इस्पात के उत्पादन के एकीकरण 
पर; जोर दिया गया । इस उद्देश्य से ।934 ई० में एक जापान स्टील कम्पनी स्थापित की गयी 
जिसमें सरकारी पूंजी 70 प्रतिशत थी । इस कम्पनी में यावता के सरकारी कारखाने के अतिरिक्त 
6 बड़े-बड़े निजी उत्पादक भी सम्मिलित थे । E 

. . ` हितीय युद्ध एवं बाद का समय (Second World War and After) :—I937 fo 
के चीन एवं जापान के बीच युद्ध के समय इस उद्योग के विकास के लिए बड़ा ही. अच्छा अवसर 
प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ में इस्पात के उत्पादन में पर्यासत बुद्ध हुई। ।944 
ई० में उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था । किन्तु, !945 ई० में जापान के आत्म- 
समर्पण के पश्चात्‌ उत्पादन में बिल्कुल कमी आ गयी। इसके लिए विदेशी विनिमय-सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ तथा कोयले का अभाव मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। *- 

. ]947 ई० तक सैनिक शासन ने लोहा तथा इस्पात उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 
कोई प्रयास नहीं किया । इस्पात टूस्ट को छोटी-छोटी इकाइयों में तोड़ दिया गया । ।949 ई० 
में लोहे का उत्पादन :।5 लाख टन और इस्पात का उत्पादने 3! लाख टन तथा ।950 ई० में 
इनका उत्पादन क्रमशः 22 और 48 लाल टन था । इसके बाद धीरे-धीरे इस उद्योग का विकास 
प्रारम्भ हुआ। इस्पात ( ७९५५० ५।९०। ) का उत्पादन 964 ई० के 400 लाख टन से 
बढ़कर ।90 ई० तक 82।:6 लाख टन हो गया था। इस प्रकार जापान आजकल संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा रूस के बाद विश्व में इस्पात का तीसरा प्रधान उत्पादक देश है। 

जापान का लोहा तथा इस्पात उद्योग कच्चे लोहे तथा कोकिग कोयले के लिए मुख्य रूप 
स विदेशों पर आश्रित रहता है। अपनी आवश्यकता का 93 से 99 प्रतिशत भाग खनिज लोहा 
तथा 75 प्रतिशत भाग कोकिंग कोयले का आयात करता है। ।969 ई० में जापान ने 
आस्ट्रेलिया, भारत, मलाया तथा पेरू आदि से 880 लाख टन कच्चा लोहा, 40 लाख टन स्क्रप 
आयरन तथा 399 लाख टन कोकिंग कोयले का विदेशों से आयात किया था। मलाया, भारत 
तथा अन्य देशों से यह कच्चा लोहा तथा अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयले और संयुक्त 
राज्य से स्क्रप लोहे आयरन का आयात करता है। . 

जापान पर्याप्त मात्रा में लोहे तथा इस्पात का विदेशों में, विशेषतः संयुक्त-राज्य' अमेरिका, 
सोवियत संघ. तथा भारत में निर्यात भी करता है। ।965 ई० में जापान के कुरू निर्यात का 
प्रायः ।6:5 प्रतिशत भाग लोहा तथा इस्पात का था । !963 ई० में 70 करोड़ डालर के लोहे. 
तथा इस्पात की वस्तुओं का निर्यात किया गया था । ।965 ई० में जापान के कुल निर्माण उद्योगों 
का 8:8 प्रतिशत भाग इस्पात उद्योग का था तथा देश के कुरू निर्यात का ।6°5 प्रतिशत भाग लोहा 
तथा इस्पात उद्योग की वस्तुओं का था । 


जहाज-निर्माण उद्योग 
बी अप [ (Shipbuilding Industry) 
प्रथम विइथ- i तक (Upto the First World W27)—जापान का जहाज-निर्माणं. 
उद्योग सदियों प्राचीन है । अति प्राचीन काल से ही जापान निवासी छोटे प्रकार के सामुद्रिक 


बेड़े के निर्माण का कार्य करते i । किन्तु आधुनिक प्रकार का पहा लोहे का जहाज ]87] ई० 
में तथा इस्पात का ।890 ई० में निमित किया गया । फिर भी मेजी शासन-काल के अंत तक 
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जापान सामुद्रिक जहाज की आवश्यकताओं के लिए विदेशों से आयात पर ही निर्मर करता था । 
।895 ई० में पहले-पहल ।000 टन भार का एक सामुद्रिक जहाज निर्मित किया गया। जहाज 
निर्माण के क्षेत्र में !896 ई० के Ship building Encouragement Act के बाद एक नये 
का समारम्भ हुआ । इस अधिनियम के अनुसार कुल ।000 टन भार से कम के जहाजों क 
निर्माण के लिए ।2 येन प्रति टन तथा ।000 टन भार से अधिक के लिए 20 येन प्रति टन की 
दर से आथिक सहायता प्रदान की जाती.थी। इसके परिणामस्वरूप कई नयें सामुद्रिक जहाज 
निर्माण केन्द्रों की स्थापना की गयी। ]909 ई० में आथिक सहायता की दरों में ओर बृद्धि की 
गयी । इन सब प्रयरनों के परिणामस्वरूप ।93 ई० तक जापानी जहाज कम्पनियाँ युद्धपोतों के 
निर्माण के योग्य हो गयीं। !9]5 ई० तक ।000 टन से अधिक वजन के जहाज के निर्माण के 
लिए 6 कम्पनियाँ थीं । ; 

]94 से ]939 तक की अबधि (P67०१ ०७९९ ]94 ० ]939)-प्रथम युद्ध काल० 
में जापान के जहाज निर्माण उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । ।9!9 ई० में 6,50,00५ 
टन के सामुद्रिक जहाज का निर्माण हुआ था । किन्तु इसकी समासि के बाद मंदी को ईशाः 
तथा सस्ती विदेशी प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग. की स्थिति खराब हो गयी । ।929 ई० 
यहाँ पर केवल ।,65,000 टन के ही सामुद्रिक जहाज तैयार हो सके थे। किन्तु इसके बाद सरकारी 
प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप जहाज-निर्माण उद्योग में तीब्र गति से विकास हुआ तथा द्वितीय युद्ध के 
प्रारम्भ तक जापान के जहाज-निर्माण उद्योग का. विश्व में प्रधान स्थान हो गया । 

द्वितीय विशव-युद्ध के बाद (^!६०7 ० Second १४०४6 war) :—द्वितीय युद्ध काल 
भें इस उद्योग को विकास का बड़ा अच्छा अवसर प्रात हुआ । युद्धोत्तर काल के प्रारम्भिक वर्षों 
में इस उद्योग को सैनिक शासन की नीति के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । साथ 
ही, विदेशी विनिमय का अभाव, जायबत्सू के विघटन तथा विदेशी बाजारों की समाप्ति से भी इस 
उद्योग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । किन्तु धीरे-धीरे इस उद्योग का विकास जारी 
रहा तथा ।956 ई० .तक जापान विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश हो गया। जापान में 
लगभग ]000 सामुद्रिक जहाज बनाने के याडं हैं। इनमें से 28 बहुत बड़े-बड़े हैं जो ।4 Rs, 
निर्माताओं के स्वामित्व में है। ये जापान के कुल जहाज-निर्माण के 90 प्रतिशत भाग का निर्माण 
करते हैं । ।967 ई० में जापान ने ।7,32,000 टन भार के सामुद्रिक जहाजों का निर्माण किया 
था जो विश्व के कुल उत्पादन का प्रायः 2]:5 प्रतिशत भाग था । !969 ई० में सामुद्रिक जहाज 
का उत्पादन 93,038,000 टन भार हो गया था जो विशव के कुल उत्पादन का प्राय: 42'2 प्रतिशत 
भाग था । इसमें से 28,3.,000 टन निर्यात के लिए था ।! आजकल जापान विश्व के कुछ उत्पादन 
का प्रायः आधा भाग सामुद्रिक जहाज उत्पन्न करता है । 


कोयला उद्योग 


प्रारम्भिक इतिहास (८०29 5४०7) :-मेजी शासन कछ के प्रारम्भः में खनिज 
उद्योग के विकास का प्रयास किया गया । किन्तु ना के अतिरिक्त अन्य .उद्योगों के क्षेत्र में 
कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । मेजी शासन काळ में कोयले की खानें छोटी होती थीं । कुल उत्पादन 
का अधिकांश भाग जायबत्सू के अन्तर्गत के कुछ 'फमी द्वारा किया जाता था । पहले उत्पादन: 
बहुत कम था किन्तु बाद में विशेषतः ]804 ० के. बाद औद्योगीकरण में प्रगति के साथ-साथ 
इसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई । !9]3 ई० तक कुल खनिज उत्पादन का आधा से अधिक भाग: 
केवल कोयले का था । र oo 
9]4 से ।937 के बीच ( Period from I9I£ to :—प्रथम | 
में कोयले के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किन्तु बाद में उत्पादन की दर उतनी अधिक 
नहीं रही । इस बीच कोयले की आंतरिक माग में तीव्र वृद्धि हुई । 
इतनी वृद्धि नहीं होने के कारण इस बढ़ी हुई मांग की पूति आयात 
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किन्तु !937 ई० तक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा यह ।9।3 ई० की तुलना में दुगुना हो 
गया । फिर भी कोयले का विशेषतः कोकिंग कोयले का आयात जारी रहा क्योंकि इस प्रकार के 


कोयले का जापान में अभाव है| 

. दितोय युद्ध तथा बाद की अवधि (776 Second World War and Aiter) . :— 
“द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि जारी रही किन्तु बाद. में युद्ध 
की विभीषिकाओं के चलते इसमे कमी आ गयी। ।947 भें उत्पादन युद्ध के पूर्व के स्तर से 
आधा के लगभग था । ।948 ई० में पुनस्त्थान हुआ. तथा ।953 ई० तक उत्पादन युद्ध के पूर्व 
के स्तर से.बढ़ गया । बाद में, कई कठिनाइयों के कारण उत्पादन में :कमी आ गयी । इसका 
प्रधान कारण अच्छी किस्म के कोयले के भण्डार की समासि था । ।956ई० के एक अनुमान के. 
अनुसार जापान में कोयले का कुल अनुमानित भंडार 20245 करोड़ टन था जो विश्व के कुल 
अनुमानित भंडार का 0:4 प्रतिशत भाग था । 969 में जापान में कोकिंग कोयले की कुल मांग 

529 लाख टन थी जिसके 5! प्रतिशतं भाग का विदेशों से आयात किया गया था । 
जापान अपने कोयले की इस कमी को दूर करने के लिए जलू-विद्य त्‌ के विकास पर बहुत 
अधिक जोर दे रहा है। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया, से कोयले का आयात 
भोः किया जाता है। , 


मोटर उद्योग 
({ Automobile Industry ) 


907 ई० में यह उद्योग छोटे पैमाने पर प्रारम्भ किया गया था और 927 ई० में 
मोटरों का उत्पादन केवल ।36 था । फोर्ड कम्पनी ओर जेनरल मोटसं ने इस उद्योग को सुदृढ़ 
आधार पर स्थापित करने में सहायता प्रदान किया । मोटर के ढाँचा और ईजन संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका. से मंगाना पड़ता था परन्तु अन्य भागों का निर्माण जापान में ही होता था । ।936 ई० 
में सरकार ने मोटर उद्योग को संरक्षण प्रदान किया और उत्पादन शक्ति 500 मोटर प्रति वर्ष 
कर दी गई। इस.उद्योग में दो जापानी कम्पनियाँ थीं--निस्सान मोटर कम्पनी और तोयोदा 
मोटर कम्पनी । !94! ई० में उत्पादन 428।3 मोटर तक हो गया था । ।936 ई० के मोटर 
कानून ने फोर्ड और जेनरल मोटरों के उत्पादन-कार्यंक्रम पर नियन्त्रण लगा दिया थां । 

द्वितीय युद्ध तथा बाद का समय ( Second World War and ‘After ) :—युदध 

के तरपो में मोटरों के स्थान पर वायुयानों का निर्माण होने लगा और ।944 ई० तक सवारी 
गाड़ियों का उत्पादन प्रायः बन्द हो गया था । ।945. के आत्मसमपंणके पश्चात्‌ भी ग्रह उद्योग 
ज्यों-का-त्यों बना रहा । किन्तु !950 ई० में कोरिया के युद्ध ने उद्योग को विशेष प्रोत्साहन 
दिया । साधारणतः जापानी मोटरें छोटी होती हैं ओर उनमें ।0 अश्वर्शाक्त के ईजन लगे रहते 
हैं। इनका उपयोग अधिकांश टैक्सियों के रूप में होता है। तीन पहियों घाली गाड़ियों में 
सामानः ढोया जाता है। 
` «धीरे-धीरे जापान का यहः उद्योग महत्त्वपूर्ण होते जा रहा. है; तथा ।969 ई०-तक जापान 
का स्थान विश्व में मोटर के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद द्वितीय हो गया है।. उस 
वर्ष इसमें चार पहियेवाली: 47,लाख, गाड़ियों का उत्पादन किया था.।. यहाँ से मोटर गाड़ियों 
को निर्यात भी किया जाता हैः। 960.रो ।965 के बीच मोटर गाड़ियों के निर्यात में. 5 गुनी 
वृद्धि हुई है। !969 में. यहा से? प्रायः 8:6.लाखः ह गाड्यों।का निर्यात, किया: गया था । 

जापान ने कुछ वर्षो में मोटर साईकिलों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल, की. है.। . | 


रासायनिक उद्योग 
(Ghemical Industry) 
* आधुनिक जापान की औद्योगिक व्यवस्था में रासायनिक उद्योग का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में, इस उद्योग के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि, वाषिक ।4-प्रतिशत' 
से लेकर 20 प्रतिशत के बीच हो रही है। आजकल आधारभूत रासायनिक पदार्थों जैसे--सल्फुरिक 
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'एडिस, कॉस्टिक सोडा तथा कार्बाइड के उत्पादन में विश्व के चार प्रधान राष्ट्रोंमें जापान का स्थान 
आता है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जापान में इस उद्योग का विकास पेट्रोलियम, 
पोटासियम साल्ट जैसे पदार्थों के अभाव में हुआ है। :।955 ई० में पेट्रोरसायन उद्योग के 
विकास के लिए 8200 करोड़ टन के व्यय से एक पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की गयी जिससे 
इसके .उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस उद्योग के विकास की एक दूसरी योजना !960 
ई० में कार्यान्वित की गयी जिसके अनुसार 970 ई० तक इसके उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि 
की आशा की गयी थी । जापान से रासायनिक पदार्थों का निर्यात भी होता है ।. उदाहरण के 
लिए, ।963 ई में यहाँ से प्रायः 3.:5 करोड़ येन के रासायनिक पदार्थो का निर्यात किया गया 
था जो जापान के कुल निर्यात का प्रायः 5:8 प्रतिशत भाग था । 


विशेष अध्ययन-सूची 
:l. Lockwood : The Economic Development of Japan, | 
2, Allen : A Short Economic History of Japan. 
3, Allen .. - : Japan's Economic Recovery. 
4, Covt, of Japan : The Japan of Today. 
Questions 


I. Discuss in brief the history ‘of cotton textile industry of Japan. 
What is its present position ? ; 
जापान के सूती-वस्त्र उद्योग के संक्षिस इतिहास की व्याख्या कीजिए । इसकी वर्तमान 
स्थिति क्या है ? i, ॒ TE 
2, Trace out the history of silk industry ‘in Japan, Why has it lost 
its ‘previous position ? io TF To 
जापान में रेशम उद्योग के विकास के इतिहास की व्याख्या कोजिए। इसने अपने 
पूर्वे की स्थिति का परित्याग क्यों कर दिया.! . । | 
3, Describe in brief the history of the Iron and Steel industry of 
Japan. What is its present position ? 5३६ ; क 
- जापान के लोहा तथा इस्पात उद्योग के संक्षिप्त इतिहास की व्याख्या , कीजिए । इसकी 
वर्तमान स्थिति क्या है ? {BT 
4; Gritically examine the ‘present position of the . automobile indus- 
try of Japan. s 
जापान के मोटर उद्योग की वर्तमान स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । 
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अध्याय : 7 
आशिक नियन्त्रण का संकेन्द्रण एवं जायबत्सू 
(Concentration of Economic control and the Zaibatsu) 


की आर्थिक नीति :--मेजी शासनकाल में जापान के ब्र.तगति से औद्योगी- 
करण (नाकार ने महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था । सरकार उन उद्योगों एवं सेवाओं 
को स्थापना में अत्यधिक सहायता प्रदान करती थी जो इसके राजनीतिक एर्व आथिक उद्देश्यों. स की 
पूत्ति के लिए आवश्यक समझे जाते थे । इस उद्देश्य से सरकारी में भी कई प्रमुख उ की 
स्थापना की गयी । साथ ही, सरकार द्वारा कई औद्योगिक संगठनों के लिए सार्वजनिक कोष अथवा 
औद्योगिक बॅंक से वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । इस प्रकार की सहायता मुख्यतः आधारभूत 
उद्योगों को ही प्रदान की जाती थी । इनमें से अधिकांश उद्योग या तो एशिया के. भू-भाग पर्‌ 
अथव ।930 ई० के पश्चात्‌ जापान. के उपनिवेशों पर स्थापित किये गये । . इस सम्बन्ध में 
मंचूरिया की रेल-व्यवस्था, फारमोला का चीनी उद्योग तथा जापान के जलपोत उद्योग विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम युद्ध के वाद आथिक सहायता की गति को ओर भी तीव्र बनाया 
गया तथा एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र को सहायता दी जाने छगी। युद्धोतरकाल में सरकारी सहायता 
विशेष. प्रकार के रासायनिक उद्योगों जैसे--सोडा एश, डाईस्टफ आदि को भी प्रदान की जाने 
लगी । ।930 ई० तक जापान का आथिक बिकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, किन्तु देश 
के आथिक विकास में कुछ खास क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुदान एवं आशिक सहायता का अंश बहुत 
अधिक नहीं था। !93! ई० में सरकारी सहायता की रकम 6]0 लाख येन थी जो कुछ राष्ट्रीय 
बजट का केवल प्रायः 3 प्रतिशत भाग था । 


गिक व्यवस्था के निर्माण में जापान ने तट करों (275) पर बहुत कम 
भरोसा क 9 ई० में नये तट-करों को हह किया गया । इस नयी तट-कर नीति का 
आधार यह था कि उन औद्योगिक कच्चे पदर्थो, जिन्हें जापान में सुगमतापूर्वक उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता था को वगैर किसी अथवा बहुत कम आयात कर द्वारा प्राप्त करना चाहिए; अद्ध- 
निर्मित वस्तुओं पर निम्न तथा निर्मित वस्तुओं पर साधारण आयात कर लगाना चाहिये । भुगतान 
संतलन की आवश्यकताओं को देखते हुए बिलासिता की वस्तुओं पर बहुत अधिक आयात कर 
लगाया जाता था। किन्तु इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि अपने आथिक इतिहास - 
के किसी भी काल में जापान ने अपने ऊचे क पक्ष लिया हो। ।93! ई० में मिनसीतो 
सरकार के पतत के पश्चात्‌ आथिक नीति में तट-कारों का महत्त्व अत्यन्त क्षीण हो गया । 


जापान में इस काल में कुछ विशेष उद्योगों के विकास के लिये कई प्रकार की सरकारी 
संस्थाओं की स्थापना की गयी। उदाहरण के लिये, सरकार. ने मत्स्य उद्योग के विकास के लिये 
बहुत अधिक प्रयास किया । सरकार ने इस उद्योग के लिये उत्पादकों के एक संघ का निर्माण 
किया तथा इस उद्योग में लगे सभी रोगों को “सुसन कुमिआई” (9५/४27 ॥ए०।27) में शामिल 
होते के लिए वाध्य किया गया । इसी प्रकार कच्चे रेशम उद्योग के विकास में सरकारी नियन्त्रण एवं 
सहायता का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार सरकार ने जापान तथा कोरिया में चावल के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत ही कम दर पर ब्याज तथा आथिक सहायता देना प्रारम्भ किया। 
निन्त निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में, आधारभूत एवं सामरिक महत्त्व के उद्योगों के अतिरिक्त 
सरकार की क्रियाशीलता बहुत ही कम रही । ।925 ई० में 'निर्यात श्रोणी! एवं “उत्पादक श्रेणी! 
के रूप में इस नीति को और भी व्यापक बनाया गया । निर्यात की वस्तुओं के गुण पर बहुत अधिक 
र्‌ जोर दिया जाता था । ।925 ई० के Export Guild Law एवं Manuiacturers Guild 
[4४ के अनुसार वस्तुओं के गुण को बनाये रखने के लिये संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की 


गयी । सरकार द्वारा निर्माताओं के बीच सहकारिता के निर्माण के लिये भी कई प्रयास किये गये 
तथा इसमें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई । 
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जायबत्सू (72३३५) :--जापान के औद्योगिक विकास भें सबसे महत्त्वपूर्ण भाग 
जायबत्सू नामक महान सेठ-परिवारों का रहा है।- अतएव जापान की आथिक नीति का अध्ययन 
जायबत्सू के सम्बन्ध में उचित जानकारी के वगैर प्रायः अधूरा ही रह जायगा । जायबत्सू का 
शाब्दिक अर्थ "बित्तीय संगठन अथवा गुट” (707०9 ०५७०७) है तथा इसका प्रयोग जापान 
के व्यापक आर्थिक हित वाले चार सेठ परिवारों के लिए किया जाता है” ( !!६ १० 
Zaibatsu means literally ‘money-cliques' and is used to siguify certain ° 
groat Japanese business houses with exuemely widespread interest.) जापान 
के चार प्रधान जायबत्सू परिवार निम्नलिखित थे--मिथुई, (2४१६0), मिशुबिशी (345ubisni ), 
समीतामो (४५०५००) तथा यसुदा (४६५१६) मिशुई का हित व्यापार के प्रोत्साहन में था, 
मिशुबिशी जहाज-निर्माण तथा ई जीनिर्यारिंग उद्योग से सम्बन्धित था । इसी प्रकार सुमीतामी 
खनिज. उद्योगों तथा यासुदा बैंकिंग व्यवसाय से सम्बद्ध था । जायबत्सू का अभाव भारी उद्योगों पर 
बहुत अधिक था । किन्तु ये जापान के आथिक जीवन्‌ के प्रत्येक पहलुओं को प्रभावित करते थे। 
वास्तव में जापान के आर्थिक जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जो जायबत्सु द्वारा किसी-न- ` 
फिसी प्रकार से सम्बन्धित नहीं हो । इन चार सेठ परिवारों ने जापान के आथिक विकास में 
अत्यन्त महत्त्वपूणं कार्यं किया था। जापान की अर्थे-व्यवस्था में ।925 ई० के बाद ये इतना अधिक 
प्रभावशाली हो गये थे कि आधुनिक समय में विश्व के करिसी भी देश में इसका कोई उदाहरण नहीं 
मिलता । धीरे-धीरे राजनीति के क्षेत्र को भी इन्होंने प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था । 
जायबत्सू संगठनों की स्थापना कुछ साहसिक व्यापारिक परिवारों ने की थी जो सदियों से 
व्यापार एवं बेकिंग के कारोबार में बड़े पेमाने पर लगे हुए थे तथा जिन्होंने डायम्यो के इलाकों की 
देख-भाल करके तोकुगावा शासन काल में ही जापान में अपना वित्तीय एवं व्यापारिक जाल फैला 
रखा था। इनमें से कुछ संगठनों ने !868 ई० के पश्चात्‌ मेजी सरकार की सहायता भी की थी । 
भेजी सरकार ने इन व्यापारिक संगठनों का प्रयोग अपनी आथिक नीति को कार्यान्वित करने के 
लिए किया था । इस प्रकार जायबतंसू तथा जापानी सरकार के प्रमुख व्यक्तियों के बीच अत्यधिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । उदाहरण के लिए, मारक्विश इनोया (\27१५।5 In०५४९), जो मेजी शासन 
-का एक प्रधान व्यक्ति था, मिशुई घराने के निकट सम्पक में कार्य करता था । इसके बदले में मिशुई 
चराने को कई प्रकार की सुविधाएँ जैसे कोयले की खुदाई तथा विदेशों में क्रय-विक्रय का अधिकार 
आदि दिया गया था । इसी प्रकार मिशुबिशी घराने का फारमोसा में अत्यधिक स्वार्थं था । सरकार 
ने अन्य देशों के जहाज खरीकर मिशुबिशी जहाजी बेड़े को सुदृढ़ किया ओर इस प्रकार जापान 
की सबसे बड़ी जहाजी कम्पनी निप्पान युसेन कैसा की स्थापना हुई। जायबत्सू साधारणतया 
जापान की सरकार के सहयोग से जापान, इसके उपनिवेशों तथा मंचुरिया में सामरिक महत्त्व के 
उद्योगों की स्थापना में पूंजी प्रदान करते थे। अधिकांश बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना या तो 
. इनके द्वारा की गयी थी अथवा इन्हें इनके नियन्त्रण में लाया गया था । 
जायबत्सू के विकास के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ 
(Gircumstances Responsible {or the Growth of Zaibatsu) 
जायबत्सू परिवार एक प्रकार से औद्योगिक संयोजन की तरह संगठित थे। विइव के 
किसी भी औद्योगिक राष्ट्र में जायबत्सू की तरह. की एकाधिकारी संस्थाओं का कोई उदाहरण 
नहीं मिलता । लॉकउड (Lockwood) के अनुसार “'?7०4।} 0 other modern indust- 
rial society organised on the basis of private property has offered a com- 
parative display of the unrestrained ‘yower of business?’ employing all the 
devices of monopolistic control As a group, in any case, the Zaibtsu 
and their satellites dominated ‘the morc modern sectors of Japan's eco- 
००८9. जायवत्सु के विकास के लिए अनेक तत्व-आयिक, सामाजिक, राजनीतिक, भ्राविधिक | 
एवं वैधानिक आदि उत्तरदायी थे । अब एकएक करके इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा | 
रहा है 3 = Er 
i, Lockwood : The Economic Development of Japan. 
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सामाजिक कारण :--जायबत्सू के विकास में सामाजिक तत्त्वों ने अत्यधिक सहयोग प्रदानं 
किया था। इन्होंने एक प्रकार से प्राचीन ब्यापारिक गिहडों की ही पद्धति का अनुकरण किया । जापान 
में प्राचीन समय से ही सामूहिक रूप से इनके नेतृत्व के अन्तगत अनुशासनपूबक काय करने की भावना 
की प्रधानता से इनके विकास में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया । इसी प्रकार अन्य पारिवारिक- 
सम्बन्धो जैसे ज्येष्ठाधिकार के नियम (4७ ०! 79०४९५८९) ने महान्‌ पारिवारिक सम्प- 
त्तियों को एक व्यवस्था के अन्तगंत रखने में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया । इन अधिनियमों के 
अन्तगंत परिवार की सम्पत्ति पर ज्येष्ट पुत्र का ही अधिकार रहता था, किन्तु पुत्र कभी-कभी 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने में अयोग्य सिद्ध होता था तो पारिवारिक नेतृत्व दूसरे तथा तीसरे पुत्र पर 
भी चला जाता था । 


आर्थिक कारण :--जायबत्सू के विकास में आथिक कारणों का सर्वाधिक प्रमुख हाथ 
था। आथिक विकासं की प्रारम्भिक व्यवस्था में जापान में पूजी का अभाव था। साथ ही, 
बड़े पैमाने के उद्योगों में जापानी जनता विल्कुल अभुभवहीन थी । जायबत्सू परिवारों के पास 
प्रारम्भ से ही अत्यधिक मात्रा में पूजी थी । साथ ही, बेंक साख पर इनका प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने 
से भी इन्हें उद्योग-धन्धों की स्थापना भें बहुत अधिक सहायना मिली । लॉकउड के अनुसार भी 
जायबत्सू परिवारों के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान बंक साख का ही था। 


राजनीतिक कारण :--इनके विकास में राजनीतिक तत्त्वों की भी प्रधानता थी। 
प्रारम्भ से ही जायबत्सू तथा जापान की सरकार के प्रमुख व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ सम्वन्ध था । 
इनमें से कुछ परिवारों ने सरकारी वित्त की व्यवस्था, विदेशी व्यापार एवं उपनिवेश में उद्योगों 
की स्थापना एवं सामरिक महत्त्व के भारी उद्योगों की व्यवस्था में मेजी सरकार को सहायता 
प्रदान किया था । जब कभी भी सरकार को वित्त की आवश्यकता पड़ती थी, वह जायबत्सू 
परिवारों से सहायता की मांग करती थी। अतः धीरे-धीरे इन्होंने सरकार से कई प्रकार की 
सहायता लेना प्रारम्भ किया । आगे चलकर जापान तथा उसके उपनिवेशों में वे वस्तुतः सरकार के 
भागीदार की तरह हो गये तथा सरकार से मिलकर इन्होंने याकोहामा स्पेशी बॅंक (Yakohama. 
Specie Bank) तथा दक्षिणी मंचुरिया रेलवे (The South Manchurian Railway) आदि 
को भी स्थापना की । धीरे-धीरे जब जापान में दलीय प्रथा का विकास हुआ तो जायबत्सू ने राज- 


नीतिक दलों को भी वित्तीय 'सुहायता प्रदान करना प्रारम्भ किया जिससे इन्हें राजनीतिक दलों का 
भी समर्थन प्रात हुआ । 


इस प्रकार जायवत्सू के विकास में उपरोक्त सभी तत्त्वों ने योगदान दिया । वास्तव में, 
इन कुछ परिवारों के हाथ में नियन्त्रण का केन्द्रीकरण सँनिक जनतन्त्र एवं असँनिक नौकरशाही 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध का परिणाम था । लॉकउड (].0०६८०००) का इस सम्बन्ध में' निम्नाँकित 
कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ :-—“'This concentration of control had been 
facilitated {rom the beginning by close association with military oligarchy 
and the civil bureaucracy, also by the complete absence of anti-trust laws 
and other public restraints on the <xcrcise and perpetuation of monopoli- 
stic power such as dcveloped in the U. 8. A, and England with the gruwth 
of the corporate devices, Now, it was accelerated by postwar financial diffi- 
culties like the bank crisis oi 927, These eliminated thousands of smaller 
centres and the weaker concerns which were less well equipped than the 


. Zaibatsu companies to take losses, cut costs and readjust to the new 
situations.’’ 


. जायबत्सु संगठनों का प्रथम महायुद्ध एवं वाद वाले समय में बड़ी. तीब्र गति से विकास 
हुआ। 97 के वेंकिंग संकट से इन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ क्योंकि इस संकट म बहुत-से 
लघु एवं छोटे-छोटे उद्योगों का समापन हो गया और इनमें से अधिकांश को जायबत्सू ने खरीद 
लिया । ।929 ई० तक ये अपनी शक्ति एवं प्रभाव के चरम बिन्दु पर पहुँच गये थे। (By I926 
the Zaibatsu had reached the zenith of their power and influence.) इस प्रकार 
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धीरे-धीरे इन्होंने अपने कई प्रतिद्वन्द्रियों को समाप कर अपने प्रभुत्व का अत्यधिक विस्तार कर 
दिया । ।929 ई० की आथिक मन्दी के समय भी बहुत छोटे-छोटे तथा मध्यम आकार के फर्म 
इनकी छत्र-छाया में आ मिले।  93! ई० के वाद इन्होंने जापान की आथिक व्यवस्था के विभिन्न 
पहलुओं को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया । आथिक व्यवस्था का कोई भी क्षेत्र जायबत्सु के 
प्रभाव से मुक्त नहीं था । बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं पर नियन्त्रण होने के कारण उन्होंने आन्य 
औद्योगिक संस्थाओं की नीति को भी प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था । ।927-28 ई० के 
वाद कुछ जायवत्सू, विशेषतः मिशुई (\4६४५।) व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करने लग गये थे । पहले 
व्यापार का कार्य मुख्य रूप से छोटे-छोटे व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता था, किन्तु इस समय 
तक मिशुई की व्यापारिक संस्था ( [६७0 08580 7९282) ने व्यापारियों के साथ वड़े पैमाने 
पर प्रतिग्रोगिता करना प्रारम्भ कर दिया था । 

विभिन्‍न जायवत्सू संगठनों की क्रियाशीलता का क्षेत्र सामान्य रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर 
भी इनमें आपस में प्रतियोगिता का अमाव नहीं था । राजनीति के क्षेत्र में भी इनमें प्रतियोगिता 
पायी जाती थी । किन्तु सैनिक समर्थकों से सामना पड़ने पर ये आपस में मिलकर सामना करने 
को तैयार हो जाते थे । साथ ही, ये खास-खास उद्योगों में आपस में सहयोग भी देते थे। उदाहरण 
के लिए, उपनिवेशों में उद्चोग-चन्धों की स्थापना तथा वियत्‌ उत्पादन आदि के कार्ये में ये मिलन 
जुळकर काये करते थे । 

; | जायबत्सू के परिणाम 

(Consequences of the Zaibatsu) - 

इस प्रकार जापान के आथिक विकास में जायत्सू का महत्त्वपूर्णं हाथ था । एलेन के शब्दों 
में “Zaibatsu rose on the tide of economic expansion to which they them- 
selves markedly contributed.” राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्ध . के. लिए आवश्यक उद्योगों के 
विकास में प्रारम्भ से ही इन लोगों ने राज्य के सहयोगी के रूप में कार्यं किया था । इन्होंने जापान 
को वृहत्‌ पैमाने के उत्पादन की सुविधाओं से लाभान्वित होने में समर्थ बनाया हे बॅंक साख (Bank 
m़0॥९}) पर नियन्त्रण के परिणामस्वरूप इन्होंने. तीब्र गति से पू जी-संचय में अत्यधिक सहयोग 
प्रदान किया तथा प्रतियोगिता को समास कर. इन्होंने अत्यधिक मात्रा में मुनाफा अजित किया जिसे 
पुनः उद्योग-घन्वों के विकास में ही प्रयोग किया गया । प्रारम्भिक अवस्था में भी किसी उद्योग- 
चन्चे फे विकास में विनियोग करने में इन्होंने किसी भी प्रकार का संकोच नहीं दिखलाया । अतएव 
इनका हित निर्माण एवं व्यापार,जहाजरानी एवं जलपोत निर्माण, खनिज तथा घातु उद्योग आदिं 
समी क्षेत्रों भें था । अन्य नये देशों में इस प्रकार की विनियोग साधारणतया सरकार द्वारा किया 
गया था किंन्तु, जापान में यह कायं जायबत्सु ने ही किया । ; * 

इस प्रकार जायबत्सू ने जापान की प्राविधिक प्रगति तथा औद्योगिक एवं बाणिज्यीक क्षेत्र 
में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं रचनात्मक काय किया । वास्तव में, युद्ध के पूर्व के जापान के व्यापक 
इतिहास की ओर देखकर कोई भी व्यक्ति औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रगति के क्षेत्र में इन जायबत्सू 
परिवारों के रचनात्मक कार्यों से प्रभावित हुए वगैर, नहीं रह सकता । लकड (Lockwood) 
का इसः सम्बन्थ में निम्तांकित कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है: “जायबत्स्‌, केवल राजनीतिक 
मदारी, या वित्तीय अमिसाधक अथवा समृद्ध विनिधायक ही नहों थे। बड़े पेमाने के उद्योगों 
के क्षेत्रों में इन्होंने एक आवश्यक काय का सम्पादन किया जो अन्यथा फेवल सरकार द्वारा ही 
सम्पादित किया जाता और बह भी सम्भवतः इतनी अधिक सफलता के साथ नहीं | . (7h 
Zaibatsu were not merely political wirepullers or financlal manipulators, 
or even rentier inVestOr. They performed an essential function in large 
scale enterprises which could otherwise have been प्रताप only by the 
State, and not necessarily with greater public benefit.) 


आधुनिक जापान को जायबत्सू की सर्वाधिक प्रमुख देन नयी-तयी प्रदिषियों को प्रोत्साहित | ; ५ 


l, Tockwood—The Economic Development of Japan, 
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करना है। इन्होंने जापान के आधुनिक औद्योगिक विकास का लिए आवश्यक परिस्थितियों के 

सजन में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया । मेजी शासन के अन्त में जापान में उद्योग एवं व्यापार में 

जो विस्तार हुआ वह मुख्यतः जायबत्सू परिवारों की योग्यता एवं संगठन शक्ति का ही परिणाम 

था। जापान के आथिक विकास में इनकी देनों को देखने से प्रो० शुम्पीटर का यह विरोधात्मक कथन 

उचित जँचता है कि “एकाधिकार न कि प्रतिस्पर्धा से ही ओद्योगिक उन्नति में सहायता मिलती 
" है।” (Monpoly rather than competition makes for industrial progress.) 

- किन्तु साहसी एवं प्रवत्त॑क के रूप में कार्य करते हुए जायबत्सू परिवारों की महत्त्वपूर्ण 
निष्पत्तियों के साथ-साथ इनकी कुछ प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों को भी ध्यान में 
रखना चाहिए । दूसरे शब्दों में, जायबत्सू के बहुत से सामाजिक एवं राजनीतिक दुष्परिणाम 
थे। उदाहरण के लिए, इन्होंने आधुनिक जापान में घन, आय एब अवसर की विषमता को उसी 
प्रकार प्रश्रय दिया जिस प्रकार मध्य युग में सामन्तशाही व्यवस्था ने। : इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इन्होंने प्राचीन काळ के डायमियों तथा आधुनिक अरब देशों के शेखों की तरह फिजुलखर्ची और 
आइडम्बरमय जीवन का प्रदर्शन नहीं किया, किन्तु फिर भी, इन्होंने जापानी समाज में आथिक 
विषमता को बढ़ावा दिया । इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पद, अ एवं अवसरों के द्वारा 
केवळ सामाजिक एवं राजनीतिक जनतन्त्र के निर्माण में ही बाथा नहीं उत्पन्न की, वरन्‌ जापान 
में एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग एबं मजदूर संघ के विकास को भी हतोत्साहित र किया। यद्यपि जापान 
में श्रमिक संघ आन्दोलन के विकास में अन्य कठिनाइयाँ भी वत्तंमान थीं, फिर भी सामूहिक मोल- 
जोल की भावना का अभाव इनमें अत्यधिक प्रमुख था । श्रमिकों के साथ-साथ इन्होंने अपनी 
सामूहिक शक्ति के द्वारा उपभोक्ताओं का भी शोपण दिया और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने 
भष्टाचार को प्रोत्साहित किया बयोंकिं इन्होंने राजनीतिक दलों तथा शासन के प्रमुख व्यक्तियों को 
आशिक सहायता देकर इनसे कई प्रकार के लाभ प्राप्त करना प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे ये प्रमुख 
राजनीतिक निणयों को भी प्रभावित करने छगे। इस प्रकार जबकि एक ओर जायबत्सू ने जापानी 
समाज के आधुनिकीकरण में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वहाँ दूसरी ओर अपने आथिक हितों 
के समवद्ध'न के लिए इन्होंने साम्राज्यवादी तरीकों को भी अपनाया । जापान की साम्राज्यशाही 
नीति इन्ही जायवत्सू परिवारों की पूजीवादी आकांक्षाओं की नीति का परिणाम थी । 


युद्धोत्तरकालीन (:945-60) 'अथ-व्यवस्था में जायबत्सू 


(Zaibatsu in the Post-war Economy) 


द्वितीय युद्ध के दौरान जापानी अथं-व्यवस्था में नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण में और अधिक 
बृद्धि हुई। सरकार द्वारा युद्ध का संचालन जायबत्सु दोनों पुराने एवं सीन जायबत्सु ($ 
८2b2५५) के सहयोग से किया जा रहा था । युद्धकाल में इनके मातहत के भारी उद्योगों का 
अत्यधिक विकास हुआ तथा इनकी बेकिंग शक्ति में भी बहुत वृद्धि हुई। अतएव ]945 ई० के 
जापान में आत्मसमर्पण के वाद सैनिक शासन का प्रधान उद्द श्य जायवत्सू, जो जापान में जन- 
तन्त्रात््म राजनीतिक यवस्था एवं एक उदार अर्थ-व्यवस्या की स्थापना में बाधक सिद्ध हो रहे थे, 
का विघटन करना हो गया था । यद्यपि धीरे-धीरे सॅनिक शासन की अभिरुचि इस ओर से कम होने 
लगी फिर भी जायवत्सू के विघटन की नीति का अनुकरण सैनिक शासन के अंत तक किया गया । 


सेनिक शासनकाल में जायबत्सू के विघटन के लिए निम्नांकित कदम उठाये गये :--- 

{!) नवम्बर्‌, 945 में जापान में ०।५।॥४ ०००27०४ को विघटित करने के लिए 
एक आयोग (Holding Gompanies Liquidation Commi ssion) की नियुक्ति की गयी तथा 
बड़ी-बड़ी ॥0]0० ०००३०।९०५ को अपनी सम्पत्ति एवं प्रतिभूतियों को इस आयोग के पास 
हस्तांतरित करने के लिए बाध्य किया गया । इसके बदले में इन्हें मुआवजा के रूप में जापान 
सरकार के ।0 वर्षों से अधिक अवधि वाले ऋण-पत्रों को दिया गया । मुआवजे के रूप में दी गयी 
रकम सम्पत्ति तथा प्रतिभुतियों के पुनविक्रय से भ्रात होने वाली राशि से अधिक नहीं हो सकती 


थी। साथ ही, इन बड़े-बड़े जायबत्सू संस्थाओं को कई छोटी-छोटी कम्पनियों में विभाजित कर 
दिया गया । 
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दूसरे क्षेत्र--तये तथा पुराने दोनों प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में लघु तथा मध्यम दर्ज के संस्थान 
पाये जाते हैं । ये दोनों क्षेत्र उत्पादन की पद्धति तथा यंत्र इत्यादि में एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। 
किन्तु फिर भी जापान के लघु उद्योगों की प्रतियोगात्मक शक्ति में इससे कमी नहीं आयी है। उन 
सभी क्षेत्रों में जहाँ पर वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है जिससे कि कम प्‌ जीवादी तरीकों को 
अपनाया जा सकता है, वहाँ पर उत्पादन का कायं रघु पैमाने के उद्योगों के ही हाथ में छोड़ दिया 
गया है। अतएव रोजगार की हृष्टि से लघु उद्योगों का जापान की अर्थ-व्यवस्था में आज भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
निष्कर्ष :--इस प्रकार जापान की औद्योगिक व्यवस्था में आज भी लघु एवं छोटे पैमाने 
के उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जापान के, आथिक विकास में इन उद्योगों की देन अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने औद्योगीकरण की प्रारम्भिक स्थिति में जापान में पूजी तथा तकनीक 
के अभाव को«दूर करने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था | लॉकउड का इस सम्बन्ध में निम्नाँ- 
कित विशेष रूप से कथन उल्लेखनीय है : “7६ enabled her to economise on the need 
for large units of capital investment and for those entrepreneurial skills 
which were more difficult to acquire in the initial sta. किन्तु पिछले कुछ 
वर्षों से जापान की औद्योगिक संरचना में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन इष्टिगोचर हो रहे हैं। इन परि- 
वततंनों का सम्बन्ध उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में श्रम-प्रधान उद्योगों की जगह पु जी-प्रधान उद्योगों 
के बढ़ते हुए महत्तव से है । दूसरे शब्दों में, जापान के औद्योगिक ढाँचे में हल्के उपभोक्ता वस्तुओं 
को उत्पन्न करने वाले श्रम-प्रधान लघु-प्रमाप उद्योगों की जगह अत्यधिक कुशल, किन्तु कम श्रम 
प्रयोग करने वाले भारी तथा रासायनिक उद्योगों का महत्व बढ़ते जा रहा है। एक समय था जब 
कि जापान मुख्यतः हल्के उपभोक्ता सामानों का निर्माण करता था, किन्तु आजकल वह मोटर और 
' ट्रैक्टर, सामुद्रिक जहाज तथा वायुयान, बिजली के भारी यंत्र तथा रासायनिक पदार्थो आदि का 
उत्पादन करता है । किन्तु इस परिवतेन के बावजूद जापान की औद्योगिक व्प्रवस्था में लघु उद्योगों 
` का अभी भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


जापान के इस अनुभव से भारत जैसे अद्ध-विकसित देशों के आथिक विकास के लिए कई 
शिक्षाप्रद बातें प्राप्त होती हैं । सर्वप्रथम तो बढ़ती हुई जनसंख्या तथा पूजी के अभाववाले देशों 
के लिए लघु तथा स्थानीय उद्योगों, जो प्रभावपूर्ण तरीके से बड़े पैमाने पर बचतों तथा साहसिक 
कुशलता के प्रयोग को सम्भव बनाते हैं, के विकास पर ही अधिक जोर देना चाहिए । द्वितीयतः, 
इस प्रकार के रूघु उद्योगों को यथासम्भव नमे-नये आधुनिक आविष्कारों के प्रयोग द्वारा अपनी _ 
कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए । तृतीयतः, इन्हें बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रतियोगी 
के रूप में कायं नहीं कर इनके सहायक अथवा पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए । और 
अन्ततः, इन लघु संस्थानों की कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार को भी समय-समय पर इन्हे 
सहायता प्रदान करनी चाहिए । 


विशेष अध्ययन-सूची 
I. W.W. Tockwood : The Economic Development of Japan. 
2. Uyeda . : Small Industries of Japan. 
3, Govt. of Japan : The Japan of Today. 
Questions 


l, Discuss in brief the importance of cottage and small scale indus- 
ries in the economy of Japan. What is the iafluence of large 
industries on small once ? 


की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व की संक्षिप्त व्याख्या 
कीजिए । लघु उद्योगों पर वड़े पमाने के उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ता है ? 


I. W.W. Lockwood : The Eeonomic Development of Japan 7. 
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9, Discuss the -present position of Small scale industries in Japan 


and examine Critically the States! policy towards Small 
industries. 


जापान में रूघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति की व्याख्या कीजिए तथा लघु उद्योगों के 
प्रति राज्य की नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । 


9, Describe the role of Small scale and Cottage industries in the 
industrial structure of Japan. What are the lessons for India on 
this score ? (M. U. 8. A. H. 968) 


जापान की औद्योगिक व्यवस्था में रघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्त्व की व्याख्या 
कीजिए । इस सम्बन्ध में. जापान से भारत को क्या सबक मिलता है ? 


\ 
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अध्यायः 
श्रम आन्दोलन एवं श्रम-सन्नियम 
(Labour Movement and Labour Legislation) . 


लापान में भम-संघीयता का विकास ( Growth oi ‘Trade Unionism in 
- ]३०॥ ) :--जापान में श्रमिक आन्दोलन का विकास बहुत बाद में हुआ झर आज भी यह 
अपनी शैशवास्था में ही है । किन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि वहाँ पर श्रमिकों के काम करने की 
परिस्थितियाँ बिल्कुल अच्छी थीं । जापान में श्रम-संघीयता के विकास सें विलम्ब का प्रधान कारण 
औरत श्रमिकों की प्रधानता थी । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जिन वस्त्र उद्योगों का विकास 
हुआ वह मुख्यतः औरत श्रमिकों पर ही आधारित था । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के 90 प्रतिशत 
श्रमिक औरतें थीं । सूत कातने वाले कारखानों में तीन-चौथाई भाग औरतों का था। दिहातों 
- से युवतियों को ठेके पर मजदूर के रूप में बहाल किया जाता था। कारखाने में ही इनके रहने 
की व्यवस्था होती थी । इन्हें दी जानेवाली मजदूरी का स्तर बहुत ही निम्न था। इनके काम 
- की शर्तों का निर्धारित करने के लिए नियमों का भी अभाव था । ऐसी स्थिति में निम्न मजदूरी, 
काम का अधिक समय, भीड़, संरक्षण का अभाव आदि इस समय के जापानी श्रमिकों को प्रधान 
विशेषताएँ थीं । 
सेजी शासनकाल में अम-संगठन :--जापान में आधुनिक तरीके का औद्योगीकरण 
868 ६० के भेजी पुनसर्थापन के साथ प्रारम्भ हुआ। अतएव इसके साथ ही श्रमिकों में संगठन 
की भी शुरुआत हुई । पश्चिम के प्रभावों में आकर युवकों के एक दल ने जीपुती नामक एक उदार 
दल की स्थापना की जिसका प्रधान उद्देश्य श्रम-संघीयता को प्रोत्साहित करना था । इसी संस्था 
के प्रयास से टोकियो में रिक्शा मजदूरों का पहला; संगठन ।885 ई० में स्थापित किया गया। 
किन्तु वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका । इसके बाद छापाखाने के मजदूरों तथा लोहा i एबं 
इस्पात के कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों ने भी संगठन बनाने का असफल भ्रयास किया । 
इस प्रकार भेजी शासनकाल में श्रमिकों को संगठन बनाने के क्षेत्र में. पर्याप्त सफलता नहीं हो सको । 
चोन-जापान युद्ध के बाद श्रसिक-संघीयता (772० Unionism after Sino- 
Japanese War) क जापान युद्ध र बाद श्रमिकों में संगठन के लिए एक नयी चेतना 
जागृत हुई। 897,६० में टोकियो में शोकोगिवाकी (5०० ४३६) नामक श्रमिकों के एक 
संगठन का निर्माण किया गया । ।897 ई० में ही लोहा कारखानों में हा करने वाले श्रमिकों 
ने एक संगठन का निर्माण किया । दूसरे वर्ष लोकोमोटिव इ के संघं का निर्माण किया 
गया । इसी प्रकार. छापाखानों में काम करनेवाले तथा बढ्ईगीरी वाले मजदूरों ने एक संघ का 
निर्माण किया । इनके अतिरिक्त और कई संघों का निर्माण किया गया तथा अनेक हड़ताले भी 
हुईं । अतएव ]900 ६० में 'पब्लिक पीस रेगुकेशन' (?५७॥० ००० Regulation) नामक 
एक अधिनियम पारित किया गया जिसका श्रमिकों के संगठन पर बड ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। . 
इसने श्रमिक-संघों को अवैध करार कर इनके निर्माण पर रोक लगा दिया |. | 
9]2 ६० में बेंजु शुज्की (80०६० 50४५४) नामक व्यक्ति ने एक Friendly ३००८७ 
of workers (Yuaikai) नामक एक संस्था का निर्माण किया । इसकी स्थापना ही 
कल्याण के उद्देश्य से की गयी थी। शुज्की ने श्रमिकों को शिक्षित बनाने का आ अभिकों का ज र 
ही, उसने समाज के बुद्धिजीवियों, उदार व्यचसायियों तथा सामाजिक का्ंकत्ताओं.को अमिकों को | 
समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी दिलाने का भी अयास प्रारम्भ क्िया। | र 
]94 से !937 ई० तक अम-संघीयता (Trade Unionism in between 
३०d. ।937) :--अथम महवयुद ने मिक संघ आन्दोलन को बहुत अधिक प्रभावित किया 
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काल में जीवन-स्तर में जितनी बृद्धि हुई उतनी वृद्धि मजदूरी की दर में नहीं हुई थी। इसके 
विपरीत निर्यात व्यापार में आशातीत वृद्धि के कारण श्रमिकों को अत्यधिक लाभ हाल | 
ऐसी स्थिति में श्रमिकों ने मजदूरी में वृद्धि की माँग की तथा हड़ताल की भी धमकी दी। याईकाई, 
यानी £7००9 9००।९६) ने आपस में समझौता कराने का प्रयास किया । इससे इसकी प्रतिष्ठा 
बढ़ गयी तथा फलस्वरूप इसके सदस्यों की संख्या में भी पर्यास वृद्धि. हुई ॥ ।9।6 ई० में इसका 
श्रभ-संच के आधार पर पुनसँगठत किया गया तथा इनका नाम बदलकर ४५३६६! 40 
$०५००९। रखा गया। ।92। ई० में पुनः इसका नाम बदलकर निपन रोड सोडोमी 
(General Federation of Labour in J2P27) रखा गया । इस काल में एक दूसरा महत्त्व- 
पूणं संघ जिसका निर्माण किया गया वह शिन-यू-काई (9-४५-९६) अथवा Faithful Frien- 
4 ०५९५ थां जिससे श्रमिकसंघ आन्दोलन में वामपक्ष का प्रतिनिधित्व किया । युद्धकाल में 
ओद्योगिक अभिबुद्धि के परिणामस्वरूप उद्योगपतियों ने श्रमिकों की मजदूरी तथा काम की दशाओं में 
सुधार किया । इससे श्रमिक आन्दोलन को बहुत अधिक बल मिला । ।98 ई० में 5! संघों का 
निर्माण हुआ तथां ।99 ई० में बहुत-सी हड़ताल हुई । . 
युद्धोत्तरकाल में श्रमिकसंघ आन्दोलन का विकास जारी रहा । इस .अवधि में इस आन्दोलन 
को रूसी क्रान्ति की सफलता से बहुत अधिक बंल मिला । साथ ही, इस अवधि में श्रमिकों के प्रति 
सरकार की सापेक्षिक उदारता से भी इन्हें बहुत अधिक बल मिला । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन 
(International Labour Organisation) की स्थापना से भी इन्हें बहुत अधिक सहायता 
प्राप्त हुई । ह 
]932 ई० के पूर्व जापान में श्रमिकों की राष्ट्रीय संस्था के निर्माण के कई प्रयास किये 
गये, किम्तु श्रमिकों म॑ एकता के अभाव में इस प्रकार के प्रयासों में सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
932 ई० में इस प्रकार की एक संस्था Japan Trade Union Gonए7९55 की स्थापना को 
गयी । इसका प्रधान उद्देश्य श्रमिकों को संगठित करना तथा श्रम संघीयता को वैध मान्यता 
दिलाना था । १936 ई० में इसने सरकार से श्रम-संघों को मान्यता देने की मांग की । साथ ही, 
सरकार से एक श्रम विभाग की स्थापना की भी सिफारिश की गयी । 937 ई० में चीन-जापान 
युद्ध की शुरुआत के पूवं जापान का श्रमिक संघ आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था । 
निम्नांकित तालिका से इस अवधि के श्रमिक-संघ आन्दोलन की प्रगति का अन्दाजा लगाया जा 
सकता है: ` 
; श्रमिक संघों का विकास ।920°3! 


वषं श्रभिक-संघ सदस्यों की संख्या 
]920 973 eR 

* 995 488 | 284,739 

'- I927 505 309,493 
929 603 303,985 
I930' : 650 342,379 
I93] 768 370,23 


' युद्ध के पूर्वं श्रमिक-संघ आंदोलन के विकास के मागं की बाघाएं 
(Hinderances to Trade Unionism in Pre-war Japan) 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक जापान में श्रमिक-संघ आन्दोलन का विकास बहुत ही कम हुमा 
था। किसी भी समय इन संघों की सदस्य सांख्या कुल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के 5 प्रतिशत 
से धिक नहीं थी । संघों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति नहीं प्राप्त थी । वास्तव में, इस अवधि 
में जापान में श्रमिक-संघों के विकास के मागं में निम्नांकित प्रधान बाधाएँ थीं :-- 

(2) प्रथमतः, तो जापान में राजनीतिक एवं सामाजिक तत्व श्रमिक संघों के विकासं में बाधक 
थे। वहाँ पर जनतंत्रातमक भावना का विकास नहीं हो पाया था जिससे वहां पर श्रमिक-संघों 
के विकास में बाधा होती थी । प्रो० एलेन का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से 
उल्लेखननीय है : “Japan had no tradition of political democracy or liberalism, 
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है] 


and social relations were governed by concepts of mutual obligation and 
of loyalty to superiors derived from the so-called feudal past.’ जापान में 


ब्रिटेन आदि देशों की तरह जनतांत्रिक भावना का विकास नहीं हो पाया था । इससे भी श्रमिक 
संघों के विकास के मागं में कठिनाई उत्पन्न होती थी । 


(2) जापान में सरकार का संगठन भी ऐसा था जो श्रमिक-संघ आन्दोलन को किसी प्रकार 
का प्रोत्साहन नहीं प्रदान करता था। उदाहरण के लिए, 900 ई० के पुलिस अधिनियम ने 
श्रमिकों के संगठन की प्रगति को आणनेवाले कुछ वर्षो के लिए अवमंदित कर दिया। 


(3) जापान में प्राचीन काल से ही श्रम एवं व्यवस्थापन के सम्बन्ध को पैतृक माना जाता 
थ्ा। दूसरे शब्दों में, व्यवस्थापक एवं श्रमिक का सम्बन्ध पिता एवं पुत्र के सम्बन्ध की तरह 
पवित्र माना जाता था। सरकार भी इस सम्बन्ध को वास्तविक मानती थी। लॉकउड 
(८०८६७००१) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है; “6७ ०० 
system o{ family paternalism was carricd over into modern industry with 
its receprocal obligations of protection and subordination, But it soon 
lost most of its kindness and humanity.in the cold calculations of indus- 
trial capitalism.’? कालक्रम में यह सम्बन्ध परिवत्तित हो गया किन्तु सरकार इसके सम्बन्ध 
में अपनी प्राचीन धारणा ही बनाए रखती थी जिससे इसमें कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा 
जाता था।. [38 | 

(4) पश्चिमी देशों के औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों के स्थायी वर्ग के केन्द्रीकरण सें श्रम- 
संघों के विकास को बहुत बल मिला था। किन्तु जापान में प्रथम युद्ध के पूर्व तक इस प्रकार के 
स्थायी श्रमिकों की संख्या बहुत ही कम थी। अधिकांश श्रमिक कार्य की स्थिति के अनुसार गाँव 
तथा शहरों में सदा आते-जाते रहते थे। श्रमिकों में बड़ी संख्या में औरतें थीं जो तीन-चार वर्ष 
से धिक तक काम नहीं करती थीं । इससे देश में श्रमिक-संघ के विकास में कठिनाइयाँ होती थीं । 


(5) जापान की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी जिससे श्रम-बाजार में श्रमिकों 


की मांग की अपेक्षा पूर्ति ही अधिक थी । इससे भी श्रम संघीयता के विकास के मागं में वाधा 
पहुंचती थी । र 

(6) जायबत्सू (22७६४५) जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा भी श्रम-संगठन के सभी 
प्रयासों को विफल बना दिया जाता था । इ पास शक्ति थी, साधन थे, अवसर थे, तथा इनका 
प्रयोग श्रमिक-संघों की शक्ति को नियंत्रित करने में वे करते थे। इन्होंने सामुहिक मोल-जोल को 
कठिन बना दिया था । 

(7) अंततः, इस आन्दोलन का सर्वाधिक भ्रमुख दोष श्रमिकों तथा इनके नेताओं का आपसी 
मतभेद तथा इनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। इनके नेताओं के समक्ष कोई रचनात्मक 
कार्यक्रम नहीं था । [ 

देश के सामाजिक एवं. राजनीतिक वातावरण, सरकार की उदासीनता, 
दतसंश्या के अत्यवि बोझ, श्रमिकों तथा व्यवस्थापकों के बीच पैतृक सम्बन्ध, औद्योगिक अमिकों 
के एक दृढ़ वर्ग का अभाव, लघु उद्योगों की प्रचानता, बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा विरोध तथा 


श्रमिकों के बीच आपसी मतभेद आदि कारणों से जापान में श्रमिकों के एक दृढ़ संगठन के मागं में 


वाधाएँ उत्पन्न होती थीं । * 
द्वितीय युद्ध के बाद श्रम-स घीयता 
(Trade Unionism after the Second World War) __ . भिला 
द्वितीय युद्ध के बाद सैनिक शासन काल में श्रम-संघीयता के विकास को विशेष बल मिला। 


सैनिक शासत ने श्रम-संघों के विकास के मागे की सभी बाधाओं को दूर किया । इतना ही नहीं, 


I,G.G. Allen : Japan's Economic Recovery P. I48. : रे ह के 
2, WwW. W. Lockwood : The Economic Development of Modem 
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अमिकों को संघ बनाने की सभी सुविधाएँ प्रदान की जाने लगीं । श्रम-कल्याण को बढ़ाने के लिएं 
कई कातून भी बनाये गये जिनका उद्देश्य श्रमिकों में संगठन बनाने, सामूहिक सौदाबाजी तथा 
हड़ताल आदि का अधिकार प्रदान करना तथा श्रमिक संगठनों को मान्यता नहीं प्रदान करने के 
लिए नियोजकों को दंडित करना था। - इसके परिणामस्वरूप 946 ई० के मध्य तक श्रमिक- 
संगठनों के सदस्यों की संख्या 50 लाख तक हो गया । युद्ध के पूर्व A!] Japanese General 
` Iederation ० L.4०७7 अथवा सोगेमी को पुनः जीवित किया गया ।. इसके विरुद्ध एक नया 
संगठन सायनबत्सु, जिस पर साम्यवादियों का अधिकार था; कायम किया गया । ।948°49 तक 
जापान में लगभग 34,000 संघ, जिनकी सदस्य संख्या 66 लाख थी, हो गये । ।959 ई० तक 
संघों की संख्या 39,303 तथा इनके सदस्यों की संख्या लगभग 70 लाख हो गयी । 


जापान में ्म-संघों की वर्तमान स्थिति (Present Position of ‘Trade Unions 
7 ]22) :--इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान में श्रम-संघीयता का द्र्‌ तगति से विकास 
हुआ । जून, ।969 ई० में वहाँ पर श्रमिकों के कुल 59 हजार श्रमिक संघ थे -जिनके सदस्यों की 
संख्या ।।। लाख थी। श्रमिक-संघों में इस वृद्धि का श्रमिकों के कायं करने की: दशाओं पर बहुत 
ही अच्छा प्रभाव पड़ा है । जापान में श्रम-संघों की प्रधान विशेषता इनका संगठन क्षैतिक आधार 
पर नहीं होकर रूम्बवान आधार पर है। जापान के अधिकांश श्रमिक-संघ दो प्रमुख राष्ट्रीय 
संगठनों के सदस्य हैं । ये राष्ट्रीय संघ हैं-सोहियो (०॥।०), यानी General Council of 
Trade Unions ०६ 2p तथा डोमिक्यागी, यानी Japanese Confederation of Lab- 
०७7 । जून, 969 ई० में प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य संख्या का अन्दाजा निम्नांकित तालिका 
से गाया जा सकता! है :-- ; 


Domeik2¢i, यानी संघ सदस्य संख्या (लाख में) 
सोहियो (०९7१ Council of Trade Unions of Japan) 42-5 
डोमियो (Japanese Confederation of Labour) 9-6 
सिनसामवेसू (National Federation of Industrfal Organisation) 0:7 
फेडरेशन ऑफ इन्डिपेन्डेंट यूनियन्स ` 3:4 
अन्य यूनियन्स l0°3 

कुल ४ aS - 86:5 


इस प्रकार हाल के वपो में जापान में श्रमिक-संघ आन्दोलन का द्र.तगति से विकास हुआ 
है। इससे श्रमिकों की काम की दशाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ है, इनकी काम की स्थिति 
में सुधार हुआ तथा नियोजकों की मनमानी पर बहुत अधिक नियंत्रण है । किन्तु अब.भी जापान - 
के श्रमिक संगठनों का आधार कमजोर है। प्रो एलेन का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण जान पड़ता है “The Economic basis of Japanese trade union 
movement is still weak; the conditions that retarded the development of 
unionsin ‘pre-war days ‘are not altogether abolihed, namely the multi- 
plicity of smaller establishments and the increasing supply of labour in 
scarch of employment.’ 


जापान में श्रम-सच्नियम 
(Labour Legislation in Japan) 
जापान में आधुनिकं तरीके का औद्योगीकरण ।868 के बाद प्रारम्भ हुआ तथा ।890 
ई० तक अत्यधिक संख्या में बड़े पैमाने के कारखानों को स्थापना हो चुकी थी । इसके साथ ही, 
श्रमिकों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। किन्तु इनकी काम की दशाओं, मजदूरी की दर, 
काम के घंटे तथा व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं तैयार हो सका था। मजदूरों को 


I. The Japan of Today, P. 60 
2, G. G. Allen : Japan’s Economic Recovery, pp. 60-6]. 
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कारलानों' में !! से लेकर ।4 घंटे तक रांत अथवा दिन काम करना पड़ता था । | मजदूरों, में !4 
से 20 वषं की उम्र के बीच की नवयुवतियों की प्रधानता थीः। इस प्रकार मेजी जापान की आथिक" ' 
समृद्धि मजदूरों के शोषण पर आधारित थी । : ii 

जापान में श्रम-सन्नियमों के पारित होने में विलम्ब का प्रधान कारण जापान में सामतः 
शाही विचारों की प्रधानता थी । साथ ही, जापान में श्रमिकों तथा नियोजकों के सम्बन्ध को . 
पिता-पुत्र के तुल्य (?2०४६।०) माना जातो था जिससे अमःसन्नियम की कोई आवश्यकता ` 
नहीं समझी जाती थी। साथ ही, सरकार तथा जायबत्सू भी श्रमिकों के कल्याण में कोई अभिरुचि : 
नहीं रखते थे । ! 

पहला कारखाना अधिनियम (£2८६०५ 4०६) :--पहले-पहले 868:६०' में: कारखाना . 
अधिनियमःकी एक रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी, किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। औद्योगिक 
श्रम के सम्बन्ध में पहले-पहल ।905 ई० में एक खान अधिनियम (Min 'Ac) तथा :I97] 
ई० में एक कारखाना अधिनियम (९६००५ 4०६): पारितः किये गये : किन्तु नियोजकों के 
विरोध के कारण 926 ई० तंक इन्हें लागू नहीं किया जा.सका.। ।9!! ई० के कारखाना अघिः - 
नियम की निम्नांकित प्रधान विशेषताएँ थीं :--- eNOS 

(!) यह नियम 25 तथा अधिक श्रमिक वाले कारखानों में लागू होता' है । 

(2) इसके अनुसार कारंखानों में काम करने की निम्नतम अवस्था !2 वर्ष. निर्धारित की' 
गई। किन्तु ।0 से !2 वर्ष के बच्चों से भी हल्का कार्य कराया जा संकता था । !6 वर्ष से 
कम उम्र वाले बच्चों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया था। संरक्षित बच्चों और स्त्रियों के लिये 
कार्य के घंटों को प्रतिदिन 2 घंटा रखा गया था । ।0 बजे रात से 4 बजे प्रातः तक स्त्रियों एवं 
बच्चों से काये नहीं कराया जा सकता था। iki fet SE ih 

(3) स्त्रियों एवं.बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश; विश्वांम आदि के लिये व्यवस्था की 
गई थी और कारखानों में श्रमिकों को चोट ऊगने प्र. नियोजकों.को क्षतिपूर्ति. के: लिये उत्तरदायी 

` बनाया गया था। fey i) 

(4) स्त्रियों को बच्चा पैदा होने के बाद 5 सप्ताह तक कार्यं नहीं कराया जा सकता था 

यह्‌ (अधिनियम! सितम्बर, सन्‌. !99 ई० से लागू किया गया था । किन्तु रात के समय 
कार्य करने: पर छगाये गये प्रतिबन्ध को ।3 वर्षःके बाद लागु किया'गया। "इस अधिनियम के 
अन्तगंत कुलः।893!. कारखाने 'थेः जिनमें ,8,077 श्रमिक कार्य. कर रहे थे । ' किस्तु प्रौढ़ पुरुष 
श्रमिकों के साथ यह नियम! बिल्कुल लागू नहीं'होता था। फिर भी, इससे श्रमिकों के प्रति, सरकार - 
के रुख में परिवर्तन तो स्पष्ट हो ही जाता है। ् 

923 ६० का कोरखोना अधिनियम (77४०८०ए४ 3५८६; ]928) सन्‌ 929 ई० के 
अन्तर्राष्ट्रीयं श्रम सम्मेलन (International Labour Conference) और वाशिंगटन सम्मेलन ' 
(Washington Conterence) की सिंफीरिशों (Reconimiendat।०॥४) के आधार पर: सन्‌ 
]923- ई०. में' एक संशोधित कारखाना अधिनियंमं बनाया गया था। इस अधिनियम' की निम्नः" 
लिखितं प्रधान विशेष॑ताएँ थीं :-- ले Mees srt 

(.) यह कम-से-कम. ।0 श्रमिकों को कार्य देनेवाले कारखानों में लागू होता था | 

` (2) नियोजन (६m।०५०००४) की न्यूनतम अवस्था . को. बढ़ाकर ।4 वर्ष कर दिया. 
` गया । आरतो तथा 6 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था । 
स्त्रियों एवं 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन कार्य करने के अधिकतम घंटों को 
0 घंटा निर्धारित किया गया। स्त्रियों एवं बच्चों से [0 बजे रात्रि के बाद कायं नहीं कराया 

जासकताथा। | RR, Nr 2 52465 
(3) स्त्रियों को 0 सप्ताह मातृत्व अवकाश, यानी बच्चा पैदा होने के 4 सत्ाह पहले और 

6 सप्ताह बाद तक के लिए अवकाश की व्यवस्था की गयी ।' ; ॒ २ 
(4) कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो जाने अथवा मर जाने; अथवा बीमार _ 

पड़ जानेःपर श्रमिकों को 'नियोजकों से क्षतिपूत्तिःमिलने की व्यवस्था की गई थी । 8 WR 2, ८ 
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© यदि नियोजक अपनी सुविधानुसार किसी स्त्री अथवा नवयुवक श्रमिक को कार्य से 
निकार “तो उसे ऐसे श्रमिकों को कारखाने से घर तक जाने के लिए यात्रा व्यय देना आवश्यक 
था। यदि किसी श्रमिक की नौकरी समास कर दी जाय तो उसे ।5 दिन की पूर्व सूचना अथवा 
उसके बदले में चौदह दिनों तक का अतिरिक्त वेतन दे देना आवशयक था । 
यह अधिनियम सन्‌ 926 ई० में लागू किया गया था । ss सम्मेलन के अधिकांश 
सुझावों को इसमें स्थान दिया गया था |. किन्तु फिर भी प्रोद पुरुष श्रमिकों के लिए इसमें कोई 
व्यवस्था नहीं थो। ।93! ई० में संशोधन के द्वारा इसे प्रौढ़ श्रुमिकों के लिए भी लागू 
किया गया । 
खान अधिनियम (3/६०5 4०) :--खान उद्योग के श्रमिकों के सम्बन्ध में i सन्‌ ।905 
६० में एक खान अधिनियम (0778 ^०४) पारित किया गया था । बाद में इसे ।9।6, 
।926, ।928, ।930 तथा ।933 ई० में संशोधित किया गया । 
इनके अतिरिक्त श्रमिकों के सम्बन्ध में अन्य प्रकार के भी विधान. बनाये गये थे । उदाहरण 
के लिए, एक स्वास्थ्य बीमा अधिनियम (Health Insurance Act) पारित किया गया जिसे 
जनवरी, ।927 ई० से लागू किया गया। कारखाना अधिनियम के अन्तगंत के कारखानों तथा 
- ज्ञान अधिनियम के अन्तरगत की खानों में यह नियम लागू होता था। वेरोजगारी बीमा के सम्बन्ध 
में भी ।936 ई० में एक अधिनियम पारित किया गया जो कम-से-कम 50 से अधिक काम करने- 
वारे श्रमिकों के साथ लागू होता था, किन्तु इसमें केवल मजदूरी पानेवाले श्रमिक ही आते थे । 
इनके अतिरिक्त नियोजन कार्यालय अधिनियम ।92! (Employment Exchanges Act) के 
अन्तगतं देश भर में नियोजन कार्यालयों की व्यवस्था की गयी । 


द्वितीय युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में श्रम-सन्नियम 
(Labour Legislation during and after the Second World War) 
इस प्रकार ।92! ई० के बाद औद्योगिक श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के क्षेत्र ठ में 
जापान में शुरुआत हो गई थी। किन्तु इन अधिनियमों का क्षेत्र बहुत ही संकुचित था क्योंकि 
जापानी श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग इन अधिनियमों के अन्तर्गत नहीं आता था। द्वितीय 
युद्ध काल में इन सभी लाभों को भी समास कर दिया गया तथा श्रमिकों पर कठोर नियंत्रण लगाया 
गया । अपने नियोजकों की अयुत मति के वगैर ये अपना काम छोड़कर कहीं पर नहीं जा सकते थे। 
साथ ही, काम की अवधि को भी बढ़ा दिया गया । इस प्रकार द्वितीय युद्ध की समासि के समय 
जापानी मजदूरों की स्थिति अत्यन्त ही नाजुक थी । लॉकउड (ए००६७००५) का इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है-“The political reaction brought about 
by the resurgence of the military and exigencies of the war which followed 
tended by sweeping away most of the structure of the labour protection.” _. 
युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में जापान को जनतांत्रिक बनाने के क्रम में सैनिक शासन ने ' 
भ्रमिक-संघ आन्दोलन को विकसित करने पर जोर दिया । इस उद्देश्य से तीन नये-नये अधिनियम 
पारित किये गये-]948 ई० के श्रमिक-संघ अधिनियम (7.१९ 7० 4०६) और Lab०५r 
Relations Adjustment Act तथा ]947 ई० का Labour Standards Act | श्रमिक-संघ 
अधिनियम ने श्रमिकों को संगठन बनाने सामूहिक सौदेबाजी करने, तथा हड़ताल करने का अधिकार 
प्रदान किया । Labour Relations Adjustment L2% सामंजस्य, मध्यस्थता तथा समझौता 
की प्रक्रिया को निर्धारित करता है । अन्ततः, !.4००५7 9.॥०३०५5 A५६ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन 
की सिफारिशों के आधार पर नियोजन के लिए प्रामाणिक तरीकों को ठीक करता है। इसने सभी. 
प्रकार के श्रमिकों के कार्य की अवधि को निर्धारित किया तथा इनको कार्यं की शर्तों को निश्चित 
किया । साथ ही, इसके द्वारा श्रम-कल्याण की व्यवस्थाओं जैसे स्वास्थ्य, बीमा, श्रमिकों की क्षति- | 
पृत्ति आदि को भी अपनाया गया । 
इन अधिनियमों का जापान की अर्थ-च्यवस्था पर बहुत ही लाभदायक प्रभाव पड़ा है | 
उदाहरण be लिए, श्रमिक संघ की मात्रा में बहुत कमी हो गयी है तथा इन संघर्षो को मालिकों 
एवं श्रमिकों की समितियों के द्वारा दूर किया जाता है । आजकल तो जापान में सामाजिक बीमा _ 
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की विस्तृत व्यवस्था पायी जाती है। इस मद में सरकार द्वारा बहुत बड़ी-बड़ी रकमें व्यय की - 
जाती हैं । उदाहरण के लिए, 963 ई० के बजट में! सरकारं द्वारा कुल 33]30 करोड़ येन, यानी 
कुल व्यय का !].6 प्रतिशत भाग सामाजिक कल्याण पर व्यय करने की व्यवस्था थी । वत्तेमान 
समय में जापान की सम्पूणं जनसंख्या को व्यापक सामाजिक बीमा व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया है। 


विशेष अध्ययन-सूची 
l. G. 6. Allen : Japan's Economic Recovery. 
2. W. W. Locwood : The Economic Development of Japan. | 
‘ Govt. of Japan : The Japan of Today. $ 
Questions 


l. Discuss the evolution of Trade Union Movement in Japan. What 
is the present position of Trade unions in Japan ? 
जापान में श्रमिक-संघ आन्दोलन के विकास की व्याख्या कोजिए। जापान में श्रभिक- 
संघ की वत्त॑मान स्थिति क्या है ? 
2. Critically examine the various Labour Legislations passed in 
Japan after the First World War. द 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जापान में पारित किये गये विभिन्न श्रम-सन्षियमों की आलो- 
चनात्मक रूप में व्याख्या कीजिए । 


« 
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(Development. of Transportation) 


भेजो शासन काल में यातायात के साधनों का विकास (Development of Trans- 
port in the Meiji period ) :—तोकुगावा शासन काल में जापान में यातायात की अच्छी 
व्यवस्था का सर्वंथा अभाव था । देश में रेलवे लाइन का पूर्णतया अभाव था, सड़कों पर यातायात 
का कार्य घोड़ा अथवा बैलगाड़ियों के द्वारा किया जाता था । किन्तु मेजी शासनकाल में औद्योगिक 
क्रान्ति के परिणामस्वरूप यातायात तथा संवादवाहन के क्षेत्र में भी क्रांति उत्पन्न हुई। आर्थिक 
तथा अन्य कारणों से मेजी शासन काल में यातायात के विकास पर पर्याप्त जोर . दिया गया । 
यातायात के साधनों के विकास ने जापान के औद्योगीकरण में बहुत अधिक सहायता प्रदान की । 
इसके परिणामस्वरूप जापान के आन्तरिक बाजार का विस्तार हुआ तथा विदेशी बाजारों में भी 
वस्तुएं सुगंमतापू्वेक आने-जाने' लगीं । इसके उत्पादन तथा वितरणं'के कायं में मितव्ययिता होने 
लगी । साथ ही, इसने और आगे आथिक विकास की गति को तौब्रं किया । अब जापान में 
यातायात के विभिन्न साधनों 'केःविवरण का'प्रयास किया जायगा ।!! £” {- 
- रेलवे यातायात ` 
. भेजी शासनकाल में रेलबे (24]॥॥)5 57 ६९ ‘MeijiBeriod; I868:I88) : 
यातायात के साधनों के द्र तगति से विकास के लिए मेजी शासनकाल में “निर्माण पर 
अधिक जोर दिया. गया । !869 ई० के अकाल में रेलवे के निर्माण तर और बिक ४ 
गया। किन्तु इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पू“जी देश में उपलब्ध नहीं थी । अतः ब्रिटिश पूंजी तथा 
तकनीक के द्वारा टोकियो और याकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन 872 ई० में बनकर तैयार 
Ca व लाइन का निर्माण हुआ । रेलवे निर्माण में पू“जी ` बहुत अधिक 
अ म सरकार आन्तरिक तथा बाह्य दोनों साधनों से कर्ज प्राप्त करने की व्यवस्था 


लेने तथा एक निश्चित अवधि के बाद रेलवे 

नाहन कम्पनी ( Nabhan Railway Gopi द on ssh ग हो 

Mo uid आता की गयी । इससे जापान में तीक्रगति से रेलों का विकास प्रारम्भ बल 
० की कुल रेलवे लाइनों का प्राय: दो-तिहाई भाग निजी कम्पनियों के हाथ में था । 


906 के बाद रेलों का. राष्ट्रीयकरण (४2६ फ 
[ ठ :---906 ई० में जापान सरकार ने !7 न जम . म 
7 । इस कार्य के लिए आवश्यक कोष ऋण-पत्रों को जारी करके प्राप्त हा गंगा सा 
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लाइनों जो छोटे-छोटे शहरों को जोड़ती हैं के निर्माण को निजी कम्पनियों के हाथ में ही छोड़ दिया 
गया जिन्हें सरकार तरह-तरह की सहायता प्रदान करती थी । !908 ई० में जापान की सम्पूर्ण 
रेलों को एक रेलवे परिषद्‌ के अन्तगंत रखा गया । !93 ई० तक सहायक लाइनों की कुछ 357 
` कम्पत्तियाँ थीं । निम्नांकित तालिका से जापान में राजकीय तथा निजी रेलू-व्यवस्था के विकास 
का-अन्दाजां रूगता है :— 


वर्षं |` राजकीय रेक ` निजी रेलवे ` 
| ' -( किलोमीटर में) ०05 (. किलोमीटर में ) 
_ I873-74 i 99 | Se RR 
902-03 SITIO 4,845 
I9I2:I3) ; 5 8,396 : - 5,289 . 
935-36 ` I7,030 ` Det १७४ २४079 
I963-64. .. 92,890 ; |... 7,400 
968-69 20,827 . :6,593 . 


निजी कम्पनियाँ कुल देश के 23:6 प्रतिशत भाग यान्नियों. तथाः लगभग ! श्रतिशतः भाग 
सामानों को ढोती हैं । RAPER 
948 ई० में सभी राष्ट्रीयकृत रेलों के नियन्त्रण को; मिनस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोटं के जिम्मे 
सुपुर्द कर दिया गया । द्वितीय महायुद्ध काल में जापान की रेलों को. घोर कठिनाइयों का सामना 
करता पड़ा । किन्तु. युद्धोत्तर काल में इनमें दर तगति से सुधार हुआ तथा शीघ्र ही: जापान की | 
_रेल-व्यवस्था संसार की प्रमुख रेल-व्यवस्थाओं में से एक हो गयी। * oii 
जापानी रेलों की वतंमान स्थिति ( Present Position ‘of the Japanese 
R4/|॥॥95 ) :--वत्तमान समय में सम्पूर्णं जापान में. रेलों'का जाल-सा बिछा है। वहाँ परः दोनों 
राजकीय तथा निजी रेळ-व्यवस्था पायी जाती है । जापान नेशनल रेलवेंज ( 227 ४४07०] 
Rai83 ), जो एक सार्वजनिक निगम है, जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान हैं। इसकी 
व्यवस्था में मार्च, 969 में 20,827.कि० मीटर लम्बी रेल लाइनें थीं तथा यह स्थल पर चलने वाले 
कुल यात्री यातायात का 39'!'भ्रतिशत और, माल के .36:5 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। 
प्रादेशिक सेवाओं की व्यवस्था!54 निजी कम्पनियों के हारा की जाती है जो कुछ मिलाकर 6493 
“किलो मीटर लम्बी रेल लाइनों को चलाती हैं.। स्थल पर चलने वाले कुल यात्रियों का ।8°9 प्रति- 
शत निजी रेल कम्पनियों द्वारा ले जाया जाता है। ts a 
सामुद्रिक. यातायात . 
( Sea Transport) . हे 
प्लारभ्मिक इति न ¡५०79 ) :--विश्व में जापान की: सामुद्रिक शक्ति का 
भाग्य-विधाता eo किनारा था । तोकुगावा शासन काळू के पूर्वं भी जापान का 
चीन तथा दक्षिण एशिया से सामुद्रिक यातायात के द्वारा सम्बन्ध था । किंन्तु तोकुगावाः शासकों ने. 
दो शताब्दियों: तक जापान कों पृथक्‌ रखने की नीति के अन्तर्गत इसे स्थगित कर दिया था | वैयक्तिक 
.. रूपःमें:जापानियों को विदेशों में जाने से मना कर दिया गया था तथा 70 टन से अधिक के सामुद्रिक 
Re हः नहीं बनाये जा सकते थे । किम्तु, विदेशियों के !853 ई० में जापान में प्रवेश करने के बाद 
ीरेीरे जापान की यह निबेलता स्पष्ट होने लगी । अतः शोगुन ने (इन pn को, समाप्त 
कर जहाजरानी को विकसित करने का प्रयास किया । इसः सम्बन्ध में सतसुमा के सामन्त द्वारा. 
कागोशिमा में एक जहाज-निर्माण करने के याडं से शुरुआत की गयी, किन्तु . उद्योग का वास्तविक रे 
विकास ।868 के बाद से.ही प्रारभ होता हैं। . a "ए ड ब 
उबर [98 ६० तक की अवधि (P०7०१ 9०7 ।868 ६०0: Ml रः 
स के ठीक बाद भेजी सरकार ने वाणिज्यीक एवं सैनिक हृष्ठिकोण से जहाजरानी के 
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विकास का प्रयास किया । इस सम्बन्ध में पहला कदम !870 ई० का Mercantile Marine 
2७ है जिसके अनुसार 'कैशो-कैशा” नामक एक सामुद्रिक यातायात कम्पनी की स्थापना की 

: गयी जिसकी व्यवस्था आंशिक रूप में सरकार द्वारा की जाती थी। यह कम्पनी टोकियो तथा 
ओसाका के बीच जहाज चलाती थी । अगले कुछ वर्षों में कई छोटी-छोटी कम्पनियाँ प्रारम्भ की 
गयीं किन्तु इनमें 'मिशुबिशी शोका” तथा 'कशो-कैशा” दो ही कम्पनियाँ प्रधान थीं । ।885 ई० में 
मिशुलिशी को एक अन्य कम्पनी के साथ मिला कर 'निप्पानयुसेन कैशा’ नामक एक कम्पनी की 
स्थापना की गयी जो आधुनिक जापान की सबसे बड़ी जहाजी कम्पनी है । इस कम्पनी के पास उस 
समय 65,000 टन क्षमता के 58 जहाज थे। इसी बीच ओसाका की,अभ्य छोटी-छोटी कम्पनियों ८ 
ने मिलकर एक 'ओसाका शोसेन कैशा” नामक एक कम्पनी की स्थापना की । 


. चीन-जापान युद्ध से जहाजरानी उद्योग को बहुत बल मिला तथा कई नये जहाजों को 
खरीद कर प्रयोग में लाया जाने लगा । युद्ध के बाद जापान के जहाजरानी उद्योग के क्षेत्र में एक 
नये युग का संचार हुआ । किन्तु अब जापान के लिए बड़े-बड़े जहाजों की आवश्यकता पड़ने लगी, 
अतएव ।896 ई० में एक ेa४।४३ti०n $७७५।१क 8०६ पारित किया गया जिसके अन्तगंत बड़े-बड़े 
जहाजों के निर्माताओं को अनुदान दिया जाने लगा । इससे जहाजरानी उद्योग के विकास को बहुत 
अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । रूस और जापान के युद्ध से इसे और अधिक बल मिला तथा ।970 
ई० तक जापान में जहाजरानी का पर्याप्त मात्रा में विकास हो चुका था । 


किन्तु !896 ई० के विधान के अन्तर्गत आथिक सहायता का बोझ सरकार पर बहुत 
अधिक बढ़ गया था, अतएव 909 ई० में एक नयो अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार 
सरकार को कुछ खास प्रकार के जहाजों को ही आथिक सहायता देने का अधिकार दिया गया । 
इस प्रकार का विभेद जापान की जहाजरानी में गुणात्मक सुंधार के उद्देश्य से किया गया था। 
य93 ई० में जापान ने अपने.कुल निर्यात का 5! प्रतिशत भाग अपने जहाजों में भेजा था जब कि 
]893 ई० में यह केवल 7 प्रतिशत भाग ही अपने जहाजों से निर्यात करता था। जापान का 
जहाजी वेडा, जो ।875 ई० में 26,000 टन था ।94 ई० तक 5,।0,000 टन हो गया । 
किन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद जापान प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक बड़े-बड़े जहाजों की आवश्यकता 
के लिए मुख्यतः विदेशों पर ही आश्रित था । 


]9]4 से 987 ई० तक की अवधि ( 7०7०0 ०० 9]4 ० 937 ) : प्रथम 
महायुद्ध ने जापान के जहाजरानी उद्योग को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । युद्धकाल में इसके 
विदेशी व्यापार की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे सामुद्रिक यातायात 'में पर्याप्त उन्नति 


, रा । प्रथम युद्ध के अन्त तक जापान का सामुद्रिक यातायात की दृष्टि से विशव में चौथा स्थान 
गया था । 


किन्तु युद्धोत्तरकाल में इस-उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके लिये 
दो कारण मुख्य रूप से उत्तरदानी। थे--अथमतः, उद्योग का अत्यधिक उत्पादन-व्यय तथा 
द्वितीयत: हा प्रतियोगिता । मन्दी नें इन कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया । परिणामस्वरूप 
जापान में निमित जहाजों का कुछ भार ।979 ई० में 646 हजार टन से घटकर ।99 ई में 
`. 765 हजार टन त॒था !932 ई० में केवल 54 हजार टन हो गया। दूसरे शब्दों में, उद्योग के समक्ष 
` मन्दी की कठिनाई उपस्थित हो गयी जिसका समाधान करने कें लिये सरकार ने 992 ई० में 
‘Scrap and build’ P।7 नामक एक योजना को कार्यान्वित किया जिसका उहशेयं प्राचीन 
जहाजों को समाप्त कर नये जहाजं का निर्माण करना था। साथ ही, इन्हें झाथिक सहायता भी 
र जाने so इसका ss बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा तथा 937 ई० तक 
कुल टनेज बढ़कर हजार टन हो गया और साथ ही, जापान की जहाजर अर 
सर्वाधिक मात्रा में नयी तथा आधुनिक जहाजें हो गयीं। र 


. _निम्नांकित तालिका से जापान के सामुद्रिक जहाजों की कल संख्या तथा टः 
भुन्दाजा लगता है- ` कम कक प्य पा दाइ 
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सामुद्रिक जहाजों की संख्या तथा टन-मार _ 


वष संख्या कुल टन-भार 
I870 36 24,997 
94 2,33] 8,53,425. 
l9I9 3,040 30,05,550 
293] 3,726 3 43,3,685 - 
935 4,033 4],69,772 


द्वितीय युद्ध तथा बाद में ( During and Aiter the Second World war ) :— 
द्वितीय युद्धकाल में इस उद्योग की क्षमता में वहुत अधिक वृद्धि हुई, किन्तु युद्ध के बाद यह उद्योग 
बिल्कुल समाप्त हो गया. क्योंकि तव जापान के सभी सामुद्रिक जहाज मित्र-राष््रों द्वारा नष्ट कर 
दिये गये थे । ]946 ई० में जापान के पास केवल ।7 सामुद्रिक जहाज .रह गये थे । युद्धोत्तर 
काल के प्रारम्भ में सैनिक शासन की नीति के अनुसार इस उद्योग के पुनर्स्थापन पर ध्यान नहीं 
दिया गया । पुनर्स्थापन के कार्य में वित्तीय साधनों का अभाव भी एक प्रधान कठिनाई थी । 
946 ई० में जापान के पास केवल !7 सामुद्रिक जहाज थे । 

]948 ई० तक जापानं को केवल तटीय जहाजों के निर्माण की अनुमति थी किन्तु उस 
वर्ष से मित्र-राष्ट्रों की नीति में परिवर्तत के अनुसार परिस्थिति में सुधार हो गया । साथ ही 
950 ई० में सैनिक शासन के नियन्त्रण की समाप्ति हो गयी . तथा सरकार द्वारा निम्न ब्याज 
की दर पर ऋण के परिणामस्वरूप इस उद्योग का तीव्रगति से विकास प्रारम्भ हुआ । कोरियाई 
युद्ध में तेजी ने इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । इससे जापान के जहाज- 
निर्माण उद्योग में तीब्रगति से वृद्धि प्रारम्भ हुई । j 

जहाजरानी की वतमान स्थिति ( Present position of shipbuilding in- 
4०४४9 ) :--इसके बाद जापान के जहाज निर्माण उद्योग में तीब्र गति से वृद्धि हुई बा I956 
ई० तक वह विश्व का सबसे बड़ा सामुद्रिक जहाज-निर्माण देश हो गया । 959 ई० में जापान के 
पास 65 लाख टन सामुद्रिक जहाज हो गये जो युद्ध के पूर्व के बराबर था । आजकल जापान के 
जहाजी वेड़े का विश्व में द्वितीय स्थान है तथा !969 ई० के मध्य में इसके पास कुल 240 लाख 
टन के सामुद्रिक जहाज थे । जापान के लिये जहाजरानी के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने 96! 
से 965 ई० के बीच विभिन्‍न प्रकार के 40 लाख टन सामुद्रिक जहाज बनाने की एक संशोधित 
पंचवर्षीय योजना तैयार की थी । इस प्रकार जहाज निर्माण उद्योग के क्षेत्र में जापान विश्व का 
सबसे बड़ा राष्ट्र हो गया है। किन्तु इतना होने- पर भी 960 में जापानी जहाजी बेड़े द्वारा 
इसके कुल निर्यात का केवल 37.4 प्रतिशत तथा आयात का 47 प्रतिशत भाग ही ढोया 

ताथा। हि 
4 निम्नांकित तालिका से ।956 से !965 ई० के बीच जापान द्वारा निर्मित जहाजों का 
अन्दाजा लगता है :-- 
कुल हजार टन (In thousnnd gross tons) 


FN ~ 

वर्ष “भक्त दातरि अयोग निर्यात कुल 

428 “++प ० हू | शा 

Ii 747 I256 2003 

I958 ` 66 88] 497 

]959 598 897 I435 
I960 SE | दर े 
965 5 क 
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72 महान राष्ट्रों का झाथिक विकास 


वायुयातायात 
(Air Transport) 


वायु यातायात की दृष्टि से भी जापान का विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थात है। संसार के प्रायः 
]2 से भी अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के जहाज जापान आते तथा जाते हैं । इसके दो 
प्रधान अंतर्राष्ट्रीय अड्डे-T०६४० I nternati०n॥] .^irP०t तथा Saka International 


` Airport. है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात के क्षेत्र में जापान की एक. मात्र कम्पनी ]29an 
, Airlines, जिसकी स्थापना ।953 ई० में हुई थी, कार्य करती है। ।954 ई० में इसने सर्व- 


`. प्रथम टोकियो से सैनफ्रांसिसको तक कार्य करना प्रारम्भ किया । तब से इसका निरन्तर विकास 


होते गया. तथा आजकल इसके जहाज प्राय: सभी महादेशों को आते-जाते हैं। ।968 में जापान 
के जहाजों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 427 करोड़ यात्री किलोमीटर का उड़ान पूरा किया था 
तथा विशव में इसका स्थान .आठवाँ था । 
- आन्त्तारिक व्यवस्था चार कम्पनियों द्वारा की जाती है। इनके जहाज टोकियो को देश के 
सभी प्रमुख नगरों से मिलाते हैं | 
| : विशेष अध्ययन-सूची 
l. ७, ७. Allen '. : Japan's Economic Recovery, 
2. W. W. Lockwood : The Economic Development of Japan, 
3. Govt, of Japan ‘:- Facts about Japan and the Japan Today. 
Questions 
|, Discuss the development of Railways in Japan. What is their 
~ present position ? 
जापान में रेलवे के विकास की व्याख्या कीजिए । इनकी वतमान स्थिति कया है ? 
2. Gritically.examine the development of shipbuilding in Japan. 
What is its present position ? | कट 
जापान में जहाज-निर्माण उद्योग के.विकास की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । 
इनको वर्तमान स्थिति क्या है ? ड 
.3. Write a short note on Japan's shipbuilding industry. 


जापान के जहाज-निर्माण उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
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- अध्यायः 4 
विदेशी व्यापार .एवं जापान का. आथिक विकास 
(Foreign Trade and Economic Growth of Japan) 


प्रारस्मिक इतिहास (£27]9 ॥5०:) :-जापान की आथिक व्यवस्था में विदेशी व्यापार 
का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या, अल्प प्राकृतिक साधन तथा सीमित 
क्षेत्र के कारण जापान को अपने.आथिक अस्तित्व के लिए विदेशी व्यापार पर ही मुख्य रूप से 
निर्भर करना पड़ता है । (With a still growing population, few natural resources 
and limited territory, Japan depends on overseas ‘trade for its economic 
: ४५१४६४०.) !9 वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का -विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत ही 
- कम था । इसके पास अपने जहाजी वेडे का अभाव था । पड़ोसी देशों के साथ भी इसका व्यापार 
प्रायः नगण्य ही था । इसका प्रधान कारण तोकुगावा शासनकाल में शासकों वारा पृथक्करण की 
नीति का अनुकरण था जिसके फलस्वरूप ये. लोग . विदेशों से किसी भी प्रकार के सम्बन्ध को 
-- हतोत्साहित करते थे ।। फिर भी .इस समय जापान. से कुछ चावल तथा मछली का आस-पास के 
देशों में निर्यात किया जाता था, किल्तु इसका जापान्न की अथं-च्यवस्था' में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान 
नहीं था-। Pt - - TS 
` सेजी पुनस्थापना काल तथा वाद में जापान का विदेशी व्यापार (227 
Foreign Trade in the Meiji Restoration and. After) :—]868 ई० में मेजी पुनसँ- 
, . „स्थापन के साथ-साथ जापान के विदेशी. व्यापार में आशातीत बृद्धि हुई । वर्षों के आथिक पृथक्करण 
... के बाद.जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया और 75 वर्षों के अपेक्षाकृत कम 
समय में ही यह विश्व का एक प्रमुख -ब्यापारिक राष्ट्र बन गया । प्रो० .लॉकउड (7.०८४०००) 
का इस सम्बन्ध में यह कथन बिल्कुल सही है कि '!868 ई० के बाद जापान के-बिदेशी व्यापार 
सें कान्तिकारी बुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है।”' (० -part, of. modern Japan 
is more dramatic.than the revolutionary growth in her. foreign commerce 
४६०० 868.) !. इसके आयात तथा,निर्यात दोनों में ऊपरी . दिशा में लगातार बुद्धि की श्रवृत्ति 
पायी जाती थी.।.।880 से 9.3 ई० के. बीच इसके विदेशी व्यापार में आठ-गुनी वुद्धि हुई.) 9 
वीं शताब्दी के अन्त तक आयात तथा निर्यात कुल राष्ट्रीय निपज का !0 प्रतिशत भाग हो गया 
था तथा दोनों युद्धं के वीच वाले समय में यह कुर राष्ट्रीय निपज के ।5 से 20 प्रतिशतं के बीच 
रहने लगा । । ८ हे 
में द्र तगति से.वृद्धि के कारण (Reasons for the rap'd growth 
£ आ ०7 पान के विदेशी व्यापार में इस द्र[तगति से वृद्धि के लिए बहुत-से 
हे परण उत्तरदायी ये । सर्वप्रथम कारण तो 'मेजी पुनस स्थापन के साथ-साथ देश की पृथकरण की 
न परित्याग तथा विदेशों पे व्यापारिक सम्बन्ध की स्थापना था । इससे जापान EE आधुनिक 
नीति का परित्याग तथा विदेशों से व्या' र 
विज्ञान, तकनीक, तंया व्यावसायिक संगठन आदि को अपनाया जाने लगा । स ब्यापार 
-म अधिक प्रोत्साहित किया जैसा कि लॉकउड (L००६७०००) का कहना है “96 initial 
को बहुत अधिक. 7५7८ came largely from abroad, इस वातावरण में 
timuli and the new technique ०४४० 8659 ज्यो 
उद्योगों का तीब्र गतिं से.विकास हुआ तथा विकास की यह दर विदेशी माँग से ज्यों-की-स्यों 
_ बनी रही । बढ़ती हुई कुशलता तथा साधनों को वह विदेशों से 
द्वितोयतः, आधिक विकास के लिए बढ़ती हुई कुशलता ह 
सुंगमतापूर्वक त्रात कर सकता, था जिसके बदले वह अपने देश में उतपन्न. वस्तुओं को विदेशों -में भेज 


सकता था। 
]. ‘W, १४, Loc 


I 
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7 महान राष्ट्रों का झाथिक विकास 


तृतीयतः, विदेशी व्यापार-सम्बन्धी क्रियाओं का जापान की आय, पू'जी-निर्माण तथा उप- 
भोक्ता व्यय पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था । इससे भी जापान निवासियों तथा सरकार द्वारा 
विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के प्रयास किये जाने लगे । 


अंततः, जापान जीवन-यापन के पश्चिमी तरीकों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ । अतएव 


प्रदर्शन प्रभाव (D९००ध८६।०० ८१८०६) के कारण मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई. साथ ही, 


यातायात एवं संवादवाहन के साधनों के विस्तार के कारण भी विदेशी ब्यापार के विस्तार को 


"अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 
| र विदेशी व्यापार में वृद्धि , ' 
(Growth in Foreign Trade from 868 to 894) 


भेजी शासनकाल के प्रारम्भ में जापान मुख्यतः एक कृषि-प्रधान देश था । अतः बह निर्मित - 
वस्तुओं का आयात तथा कच्चे पदार्थों का निर्यात करता था। किन्तु इस अवधि में इसकी आथिक 
स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति में भी सुधार 
होने लगा । !870 ई० में जापान का विदेशी व्यापार 7? लाख डालर से कुछ कम था जो बढ़कर 


. 890 ई० में 375 लाख डालर हो गया । इसके वाद जापान के विदेशी व्यापार में और अधिक 


` बृद्धि हुई । !895 से ।920 ई० के बीच निर्यात व्यापार में यह वृद्धि सरकारी सहायता, विशेषतः 
संरक्षणात्मक करों के द्वारा सहायता का परिणाम थी । इसके परिणामस्वरूप निर्यात के कुल मूल्य 
में आशातीत वृद्धि हुई । ।90 ई० में जापान का कुल निर्यात 2230 लाख डालर था । !920 ई० 
में यह बढ़कर 9450 लाख डालर हो गया । 


]894 से ।94 के बीच विदेशी व्यापार :--893 ई० तक जापान के विदेशी 


` व्यापार का संतुलन इसके पक्ष में था, किन्तुं इसके बाद चीन-जापान युद्ध के लिए पू*जीगत मालों के 


आयात की अत्यधिक आवशयकता .के कारण यह इसके विपक्ष में हो गया । ।900 से ]93 ई० 
के बीच सूती-वस्त्र तथा रेशम उद्योग के विकास के कारण इसके निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई । 
रेशम का निर्यात संयुक्त राज्य तथा सूती-वस्र का चीन में किया जाता था। ।93ई० तक 
निर्मित वस्तुओं के आयात में बहुत अधिक कमी आ गयी थी । ।9]4 से ।979 ई० के बीच प्रथम 


` युद्धकाल में जापान के निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस बीच उसे विदेशी प्रतियोगिता का 


मात्रा 450 करोड़ येन तक पहुंच गयी । 


कोई भय नहीं था । इस अवघि में विदेशी व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था जब इसकी 


दोनों युद्ध के बीच वाले समय में विदेशी व्यापार 
(Foreign Trade in the Inter-war period) | 


किन्तु प्रथम युद्ध की समासि के वाद !920 से !990 ई० के बीच जापान को पुनः 
विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा । इसके अतिरिक्त ।923 ई० के भूकम्प का भी इस के 


` विदेशी व्यापार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुद्रा के अवमूल्यन से इस स्थिति में कोई स्थायी 
“` “सुधार नहीं हो सका । इसके बाद !927 ई० का वित्तीय संकट आया तथा इसके शीघ्र बाद ही 


व्यापार पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । किन्तु ]93! से ।937 ई० के बीच जापान की अर्थ- 
व्यवस्था को युद्ध के आधार पर तैयार किया जाने लगीं । ' सरकार द्वारा युद्ध की सामग्रियों के 
निर्माण पर बहुतं बड़ी-बड़ी रकमें खर्च की जाने लगी जिससे औद्योगिक क्रियाशीलता में बहुत वृद्धि 
हुई । इसका जापान के विदेशी व्यापार पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा । इस अवधि में विश्व के 
अन्य प्रधान देश भयानक आथिक मंदी का सामना कर रहे थे । इस प्रकार द्वितीय युद्ध प्रारम्भ 
होने के पूर्व तक जापान का विदेशी व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था । ' निम्नांकित ' 
तालिका से !885 से !939ई० के बीच जापान के आयात तथा निर्यात का अुन्दाजा लगता है :-- 


छ 
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व्यापार एव जापान का आथिक विकास द 75 
He विदेशी व्यापार का विकास (लाख येन में) ` 

याषिक औसत आयात निर्यात ` व्यापार संतुलन 
885-89 470 550 ; +80 - 
900-04 3080 9740 MER YT) 
9I0-4 ` 6500 6060 --440 
9I5-I9 4230 6630 2400 
925-29 - 98490 94940 -- 3550 
935-99 38680 97720 . =~960 


जापान के विदेशी व्यापार की संरचना (९००४/० ०£ Japan's Foreign 
Trade) :---868 से !89। ई० के बीच जापान की अर्थ-व्यवस्था कृषि-त्रधान थी । तब देश 
कच्चे पदार्थों का निर्यात तथा निमित वस्तुओं का आयात करता था। निर्यात की तुलना में 
आयात अधिक होने के कारण इसका व्यापारिक संतुलन निरंतर इसके विपक्षं में रहता था | किन्तु 
दर तगति से औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप ।88! से 893 ई० के बीच जापान का विदेशी 
व्यापारिक संतुलन इसके अनुकूल हो रहा था । साथ ही, इसके व्यापार का आधार भी बढ़ता जा 
रहा था। किन्तु इस काल में भी इसके निर्यात में कच्चे पदार्थों तथा आयात में निमित पदार्थो की 
प्रधातताथी। | 8 ; Fi] 
]900 ई० के. बाद जापान के विदेशी व्यापार में स्पष्ट रूप से परिवर्तन होने" लगा । 
आयात में निमित वस्तुओं की अपेक्षा कच्चे पदार्थो की मात्रा बढ़ने लगी । कच्चे पदार्थों के 
अन्तर्गत भी कपास आदि की प्रधानता थी। कृषि में उन्नति के परिणामस्वरूप खाद्याःनों के 
आयात में भी कमी हो रही थी तथा निर्यात के अन्तर्गत निमित पदार्थों का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ 
रहा था । एलेन के शब्दों में यह सब इस बात का परिचायक था कि जापान का वसख्न-उद्योग तेजी 
से विकसित कर रहा था तथा इसके निर्माण उद्योग आगे बढ़ रहे थे । (^! ४४८४७ ए०।॥६० 
‘out that the country had created a flourishing textile. industry and was 
rapidly building up its equipment for its manufacturing trade as a whole.) 
थम युद्ध के बाद जापान के निर्यात में निमित वस्तुओं की प्रधानता रहने लगी Ms I929 
तक बस्न का निर्यात कुल निर्यात का 65 प्रतिशत हो गंया। केवळ कच्चा रेशम कुल निर्यात का 
97 प्रतिशत था । अब इसके व्यापार की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुआ। ।9]3 ई० में 
जापान के निर्यात का 64 प्रतिशत भाग चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता था । 
_ 929 ई० के बाद निर्यात में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत का स्थान प्रधान हो गया । 
इस अवधि में उपनिवेशों के साथ इसके व्यापार में भी वृद्धि हो रही थी । ।94 ई० के पहले 
उपनिवेशों का जापान के विदेशी व्यापार में बहुत कम महत्त्व था किन्तु ।929 ई० तक उपनिवेशों 
के साथ इसके क व्यापार का प्रायः पाँचवाँ भाग होने लगा । अ 
]93| से ।939 ई० तक के बीच जापान के विदेशी व्यापार की संरचना में महत्त्वपूर्ण परि 
` वत्तंत हुआ। निर्यात के अन्तत तिभित वस्तुओं के अनुपात में बहुत अधिक वृद्धि तथा अद्ध- 
निमित वस्तुओं के निर्यातं में बहुत अधिक कमी हुई। इसी भ्रकार आयात के अम्तगॅत कच्चे 
` पदार्थो तथा अद्ध-निमित वस्तुओं के आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा निमित वस्तुओं के 
आयात में बहुत अधिक कमी हुई । ञे Mr 
द्वितीय विएवुद्ध तथा बाद में जापान का विदेशी व्यापार _ 
(Foreign Trade of Japan during and Alter the Second World War) 


व्यवस्था इसके विदेशी व्यापार, मुख्यतः इसके निर्यात पर ही आधारित _ 

50508 अर्थव्यवस्था पर्यास मात्रा में लोचदार थी जिससे वह अपने विदेशी | 
व्यापार में समयानुसार परिवत्तंत करने में समर्थ हो रा या। प्रो" पलेन (^।।००) का इस | 
सम्बन्ध में यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ¢ flexibility of her economy 
bled her to find new markets and alternative CONDOR as 
म for the decline that occurred in some of her chigf markets apd 
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०£ ४ष4०,'! निर्यात्‌ व्यापार-पर आश्रित होने के कारण जापान उदार व्यापारिक व्यवस्था 
` समर्थक था । र किन्तु द्वितीय महायुद्ध के समय विदेशी व्यापार के क्षेत्र में तरह-तरह के नियंत्रण 
“ सथा ' पाये डा लगे थे जिससे जापान\को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । 
जापान के द्वितीय महायुद्ध'में प्रवेश करने का एक प्रधान कारण अपनी व्यावसायिक अभिलाषा 
. की रक्षा करना था। यदि वह फिलिपाइन्स, मलाया तथा इन्डोनेशिया को अपने कब्जे में करने में 
“ सफळ हो जाता तो यह विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में लगभग आत्मनिभर हो जाता । 
र 943 ई० में एक नवीन विदेशी व्यापार निगम (Trade Cor oration 
की गयी। इसे युद्धकाल में सम्पूणं जापान की ह नीति के जना मे वा 
था। 'युद्ध के दौरान जीते गये उपनिवेशों में भी इसी प्रकार के निगमों की स्थापना की गयी थी । 
'  ' ययुद्धोरारकाल में, विदेशी व्यापार (Foreign Trade-in ‘the Post-war period):— 
।945 ई में जापान ने आत्म-समपंण किया तथा इसके साथ ही इसके सम्पूर्ण विदेशी व्यापार 
तश्रा उद्योग की संरचना अस्त-व्यस्त हो गयी । !946 ई० में विदेशी व्यापांर निगम को समा 
` कर सैनिक शासन के अन्तर्गत एक 5०27१ ० 7०7९४7 7३५७ की स्थापना की गयी + पहले र 
दो वर्षों में व्यापार केवल सरकार द्वारा किया जाता था, किन्तु 947 ई० में निजी व्यापार को 
भी सुक्त कर दिया गया । - इस समय जापान का निर्यात प्रायः बिल्कुल समासत हो गया जबकि 
आयात में वृद्धि हो गयी थी । इस असंतुलन को अमेरिकी सहायता के हारा दूर किया ज़ाता था । 
। 5४ किन्तु ।950 ई० में कोरियाई युद्ध छिड़ जाने के कारण संयुक्त राष्टरसंघ की सेना को अपना सामान 
बेचकरः इसने बहुत अधिक धन उपाजित कर लिया था । ।95] .ई० में 949 ई०-की अपेक्षा इसके 
` निर्यात का मूल्य 65 प्रतिशत अधिक था । . किन्तु अभी भी अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण के रि 
आयात की आवश्यकता निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक थी। सरकार द्वारा ।953 ई० में निर्यात 
श्रोत्साहन के कुछ कायं कियें गये । सर्वश्रथम तो जापान के मूल्य-तल को विदेशों के स्तर पर लाने 
के लिए अवमुल्यन की नीति का अनुकरण किया गया। द्वितीयतः,.फर्मो को इस शर्त्त घर 
वस्तुओं के आयात की स्वीकृति दी जाती थी कि ये अपनी निर्मित वस्तुओं का एक निश्चित ड 
मात निर्यात करेंगे। ।954 ई के बाद जापान के निर्यात में निश्चित रूप से वृद्धि तथा आयात में 
- -परु-नरह ; ° में इसका औद्योगिक उत क में 
दुगुना से भी अधिक था । दब गिक उत्पादन) 290 ई० की तुलना में 
जापान के निर्यात के विस्तार में देर के लिए निम्नांकित कारण 
सर्वप्रथम तो 950 ई० तक जापान को अपने. साधनों को आन्तरिक निर्माण के का न 
लिए बाध्य होना पड़ा!।' ढिंतीयतः, जापान में अत्यधिक: अमेरिकी व्यय के कारण ल्यास प = 
* हो रही।थी जबकि/विशव के अन्य देशों के मूल्य-तल में धीरे-धीरे कमी हो रही थी। , परिण बु 
स्वरूप जापानी निर्यात इसके आयात से पीछे रह रहा था। तृतीयतः जायवत्सू की प 
. जापान की औद्योगिक क्षमता में बहुत कमी आ गयी थी । चतुर्थः, जापान के हिनत सालि से 
“भी. द्वितीय बुद्ध के बाद. काफी कमी आ.गयी थी। अन्ततः, अन्य देशों में तकनीकी प्रगति त 
„= ओद्योगिक उन्नति से जापान का निर्यात बहुत अधिक प्रभावित हआ था । उदाहरण के र 
| क एशियाई क जाती आ ET संयुक्त राज्य मं प्रायः समाप्त हो गयी Er 
इसं एशि -वस्त्र उद्योग 
` मागि इन देशों में बहुत घट गवी थी a होने के कारण जापान के सूती-वस्त्र की 
जापान ने इन परिस्थितियों का मुकाबला दो प्रकार से किया । ४० 
. वस्तुओं के लिए गे iE तथा अपने आयात के लिए नये an ब तो उसने अपनी 
` 'राज्य तथा द एशियाई देशों के सांथ उसके व्यापार में बहुत अरि त काला |. संयुक्त 
उत्तरी-पूर्वी एशियाई देशों के साथ इसके व्यापार में बहुय कमी आ गयी । दत गत ति हुई .जबकि 
निर्यात व्यापार की संरचना में भी परिवत्तंन किया। वस्त्रों के निर्यात में का इसने, अपने 
* -यरिग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के द्वारा दुर किया। भयात में भी इसी बम 
~ |, ७. G. Allen : A Short Economic History of Modern Japan, छ गा ' 
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विदेशी व्यापारं एवं जापान का! आथिक विकास , 7} 2९ 


कंपास आदि वस्तुओं के आयात में कर्मी हो गयी पेट्रोलियम के आयात में बह 

हुई । युद्ध के पूर्व जापान के कुल आयात में वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चे दाया कजात कक 
जो ।963 ई० में घटकर. !3-] भ्रतिशत हो गया । . इसी प्रकार युद्ध के पूवं जापान के कुल नियति 
व्यापार का भ्रायः 50 प्रतिशत वस्त्रों का था जबकि 7963 ई० में इनका अनुपात घटकर 22:9 


प्रतिशत हो गया । इसी बीच धात्विक साधनों, यंत्र तथा रसायन का निर्यात जो युद्ध के पूर्व कुल 


निर्यात का केवल ।6 प्रतिशत था, !963 ई० में बढ़कर 50] प्रतिशत हो गया-। 
आजकल जापान के व्यापार--दोनों आयात तथा निर्यात में सर्वाधिक T 
, ठ क्‌: णं स्थान 
संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 969 ई० में जापान के कुल निर्यात का | 3 प्रतिशत भाग 
संयुक्त राज्य अमेरिका को गया था जबकि 923 ई० में जापान के कुल निर्यात. का 27:6 
प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता था। इसी प्रकार जापान भी संयुक्त राज्य का कैनाडा 
के बाद द्वितीय प्रधान ग्राहक है। 965 ई० में जापान के कुल निर्यात का 33:8 'प्रतिशत भाग 
इ 36:9 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका तथा ]5'] प्रतिशत यूरोप में जाने लगा जबकि इन 
महादेशों से इसके आयात का -क्रमशः 30-4 प्रतिशत, 34-4 तथा !3:8 प्रतिशत प्रा होता है । 
निम्नांकित तालिका से पिछले सात वर्षों में डॉलर के रूप में जापान के निर्यात एवं आयात 
के कुरू मूल्य का अन्दाज लगता है।-- kh 
( करोड़ डॉलर में ) | 


वर्ष निर्यात आयात 
I956 -  250:] 322-9 
957 285-8 428.3 
958 987-7 303-3 
959 : 345-7 360-0 
960 405-5 449°] 
I96I 423°6 58]:0 

- 962 49]-6 563-7 
969 599-0 5024. 


` साथ ही, जापान अपने आयात को अधिक उदार बनाने के लिए आयात पर से धीरे-धीरे 
नियन्त्रण हटाते जा रहा है। अक्तूबर, 965 तक अपने-99 प्रतिशत आयात व्यापार को इसने 
सभी प्रकार के नियन्त्रणं से मुक्त कर दिया था। साथ ही, विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने 
के लिए जापान की सरकार तथा व्यापारी दोनों अपने संयंत्रों का लगातार आधुनिकीकरण कर 


रहे हैं।. 

इस प्रकार जापान की अर्थ-व्यवस्था में इसके विदेशी व्यापार का प्रधान स्थान है। दूसरे 
शब्दों में, विदेशी व्यापार जापानी अर्थ-व्यंवस्था की आधारशिला है। इसीलिए कहा भी गया 
है कि जापान की अर्थ-व्यवस्था विदेशी व्यापार का अनुशीलन करती है । (85 Japanese 
foreign trade goes, s0 8068 the Japanese economy.) ५ 


विशेष अध्ययन-सूची आन: 
l. 06. ५. Allen ४ A Short Economic History of Modern 
Japan. 
2. ७. 6, Allen , : Japan's Economic Recovery. 
3. Lookwood : The: Economic Development of Japan, 
4. Govt. of Japan : The Japan of ‘Today ग 
Questions ° 


a 


l. Describe the growth and importance of foreign trade in the - 


economy of Japan, 
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जापान के विदेशी व्यापार के विकास तथा इसकी अर्थ-व्यवस्था में इस के महत्त्व की 
व्याख्या कीजिए । . 


2. ‘The changes in Japan’s foreign trade reflect: very well the 
changes in her agricultural and industrial production.’ Discuss, 
“जापान के विदेशी व्यापार में परिवत्तंन इसकी कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में 
परिवत्तंन को स्पष्ट करता है। स्पष्ट कीजिए ।. 

3. Critically examine the changes in the nature and direction of 
Japan’s foreign trade in the post-war period. ° 


युद्धोत्तर काल में जापान के विदेशी व्यापार की प्रकृति तथा दिशा में परिवर्तन की 
आलोचनात्मक व्याख्या करें। : | 
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अध्याय: 2 | 
युद्धोत्तर काल में जापान के द्रुतगति से आथिक विकास के लिए 
उत्तरदायी तत्त्व । 
(Factors behind Japan’s Rapid Economic Growth in the Post- 
UWA Period) 
प्रावकथन :--्वितीय युद्ध कार के पूर्व जापान आथिक विकास के क्षेत्र में. पश्चिमी देशों 
से किसी भ्रकार भी कम नहीं था। किन्तु द्वितीय युद्ध में इसकी पराजय का इसकी आथिक 
व्यवस्था पर बड़ा ही भ्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 945 ई० में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही इस 
पर मित्र-राष्ट्रों का सैनिक शासन हो गया । इसके सभी उपनिवेश समाप्त हो गये किन्तु जनसंख्या 8 
करोड़ से भी अधिक हो गयी । खाद्य-पदार्थो की पूर्ति. न्यूनतम स्तर में थी । उत्पादन की सुविधाओं 
में बहुत अधिक कमी हो गयी थी. तथा भेजी शासन काल से ही औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप 
एकत्र राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रायः एक-तिहाई भाग समा हो गया था । ।946 ई० में जापान का 
औद्योगिक उत्पादन ।934-35 ई० की तुलना में 27:6 प्रतिशत कम हो गया । 
किन्तु युद्धोत्तर काल में द्रुतगति से इसका आथिक विकास प्रारम्भ हुआ तथा !95! ई० 
तक इसका ओद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूवं के स्तर पर आा गया एवं ।955 ई० में ]536 प्रति- 
शत और !960 ई० में 349-6 प्रतिशत हो गया । स्थिर मूल्य (७०27 /॥।८९४) के आधार 
पर जापान की कुल राष्ट्रीय आय ( 6. 9. 7. ) में ।953-60 ई० में औसत प्रतिवर्ष 9-] 
प्रतिशत तथा ।960-64 ई७ में 0°8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल ।967 ई० में इसमें 3:7 
प्रतिशत की बृद्धि हुई।' मेजी शासन काल से लेकर द्वितीय युद्ध तक जापान की कुल राष्ट्रीय 
उत्पत्ति (G92) में 45 प्रतिशत वाषिक दर से बुद्धि हो रही थी । युद्धोत्तर काल में 50 वाले 
दशक में इसमें औसत वाषिक बुद्धि 9 प्रतिशत तथा 60 वाले दशक में ।]:2 प्रतिशत थी। इस 
प्रकार युद्धोत्तर काल में जापान का आथिक विकास आशचयंजनक गति से हुआ । इस काल में 
विश्व के कुछ अन्य देशों के वाषिक आथिक विकास की गति की तुलना करने पर यह और अधिक 
स्पष्ट हो जाता है:-- न्‍ । हे 


!95]-57 के बीच कुल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति में औसत वृद्धि! 


देश | वाषिक विकास की दर . 
. जापान . 7-76 प्रतिशत 
पक्षिचिमी जमंनी 7°50 र 
फ्रांस - " 4°64 
केनाडा | 49] र 
शयु राज्य अमेरिका 2°93 fe 
945 


ss 


युद्धोत्तर काल में जापान के औद्योगिक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि की तना भी इसी 
भ्रकार अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक थी। ।953-59 के बीच जापान के औद्योगिक 
उत्पादन में औसत वाषिक बृद्धि की दर !0:9 प्रतिशत थी जबकि पश्चिमी जमंनी में इसकी औसत : 


दर 8:5 प्रतिशत, फ्रांस में 7-9 प्रतिशत, ब्रिटेन में केवल 2:7 प्रतिशत, सोवियत रूस में ।].7 


प्रतिशत तथा युगीस्लाविया में 3:6 प्रतिशत थी । संयुक्त राष्ट्र-संघ (0. \. 0.) को एः म विजि 
के अनुसार से ।958 से 67 के बीच के दस वर्षो में जापान के चोका में विश्व में 


l, Eastern Economist, Sept. 20, I968. : 
९ CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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बुद्धि 245 प्रतिशत की हुई जब कि इस अवघि में रूस में 2! प्रतिशत, इटली में ]]3 प्रतिशतं, 
` संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 प्रतिशत तथा ब्रिटेन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार जापान में 
इस काल में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर”. समाजवादी देशों की ही तरह थी । जापान में 
युद्धोत्तर काल में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुँओं के उत्पादन 
में भी द्र तगति से बृद्धि प्रारम्भः हुई । इससे लोगों के जीवन-स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ । इस प्रकार 
जबकि सितम्बर, ।958 ई० में जापान के केवल ।5°9 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलिविजन 
सेट था, ।96! ई० में यह बढ़कर 7!9 प्रतिशत हो गया । इसी वीच ग्रामीण क्ष्रों में यह अनुपात 
2-6 प्रतिशत परिवारं से बढ़कर 28'5 प्रतिशत हो गया । ` 
खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में युद्धोत्तर काल में आशातीत गति से वृद्धि हुई । 
।946 में इत्तका उत्पादन ( ।934-36 ) के स्तर का 27"6 प्रतिशत था, ।95! में बढ़कर यह युद्ध 
के पूर्व के बराबर हो गया तथा ।960 तक यह युद्ध के पूर्व कां प्रायः 3'5 गुना हो गयां । ।960 
वाले दशक में तो जापान के औद्योगिक उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि वत्तमान समय में 
यह विइवःको एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र हो गया है। सामुद्रिक जहाज' तथा रेडियो के उत्पादन 
में विश्वःमें जापान का स्थान प्रथम, मोटर कार, रबर की वस्तुए* तथां टेलिविजन के उत्पादन 
में गा में द्वितीय तथा सीमेंन्ट, लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में विश्व में तृतीय स्थान हो 
गया हु: 
निम्नांकित तालिका से युद्धोत्तर काल में जापान के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बृद्धि का 
अन्दाजा लगता है-- ; 
जापान का कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति-व्यक्ति आय 


वर्ष कुल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) प्रति-व्यक्ति आय 

(यू० एस० डॉलर विलियन) (यू० एस० डालर में). 
950 | I0:9 I23 
I955 24°0 I98: 
960 . . 4390: 356 
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जापान के द्र तंगति से आथिक विकास के कारण 
Cr Eo वीक Ratetof Economic Growth)" 
जापान के इस द्र आथिक विकास के: लिए उत्तरदायी: कारणों. नेः 
विभाजित किया जा सकता हैः! "` `` [वत 


(क) युद्धोत्त रकालीन कारण (०४-४7 {॥८६०7४), बातत ना 
(ख) दीर्घकालीन कारण (Long-term factors) | 
(क) युद्धोत्तरकालीन कारणः'(Post-war factors) :--युद्धोत्त रु कॉल भें? प्रायः 
ह ताका बा का हम बयत से वृद्धि हुई, किन यह वृद्धि उन देशों में सवा. 
४ नके उत्पादन में युद्ध के परिणामस्वरूप बहत “कमी आ गयी थी। जापान क्रे” : 
लाती यु बहुत” अधिक कमी आ गयी” थी जापान के \ 
"जापान के ब्र.तगति से आथिक विकॉस के लिए निम्नांकित मेन परिस्चिः ` 
लिया विशेष कप से उत्तरदामी थीं 2 ` ए निम्नांकित युद्धोत्तरकालीन परस्वः i 
के (१) पुनर्वास सम्बन्धी कारण (८७३७६०४०० १००६०१४) :---ुद्धोत्तर. काल में. यदधः 5 
के दौरान नष्ट उद्योगों को पुनः स्थापित करने का ` प्रयास किया र और इसमें on न$ तः 
l, The Japan of Today. 


~ 
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जापान के आथिक विकास के उत्तरदायी तत्त्व 5 8: 


भी मिली । द्वितीय युद्ध काल में जापान को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी तथा उसके . प्रायः सभी 
उद्योग नष्ट हो गये थे। : ; | " 

(2) सेचिक खर्च में भारी कमी (Sharp decline in Military expenditure)— 
युद्धोत्तर काल में अपनाये गये नये संविधान के अनुसार जापान को फौज रखने की अनुमति नहीं 
प्राप्त है, यह केवल आत्म-रक्षा के लिए सेना रख सकता था । इससे युद्धोत्तर काल में जापान के 
सैनिक खर्च में भारी कमी हो गयी । 940 ई० में जापान की केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा 
कुल ।745 करोड़ येन को रकम वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय में व्यय की गयी थी जिसमें से 666 
करोड़ येन, यानी कुर व्यय का प्रायः 63:8 प्रतिशत .भाग. केवल सेना के~ऊपर व्यय किया गया 
था । किन्तु 960 ई० में कुछ 2683 बिलियन येन सरकारी खचं में से केवेल 58 बिलियन येनः 
जो कुल व्यय का प्रायः 5:9 प्रतिशत भाग था, सेना के ऊपर व्यय किया गया । इस प्रकार सैनिक 
खचे में जो भारी कमी हुई, उसे उद्योग-धन्वों में विनियोग किया जाने लगा जिससे आथिक विकास 
में द्रुतगति से वृद्धि हुई। 

(3) अम-संघ, भूमि-सुघार एवं मुद्रास्फोति का प्रभाव (Role of labour union, 
land reforms and inflation) :---युद्धोत्तर काल में सैनिक शासन द्वारा आथिक जनतन्त्री- 
करण की नीति के अन्तर्गत जायबत्सू ( ८27७2६५५ ) का विधटन किया गया, कृषि के क्षेत्र में 
भूमि-सुधार के लिए एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम अपनाया गया तथा श्रम-संघों को पुनः नये सिरे से 
संगठित किया गया । भूमि-सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायः 50 लाख एकड़ भूमि को अनुपस्थित 
जमींदारों के हाथ से लेकर वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसानों के बीच वितरीत किया 
गया । जमींदारों की कुल भूमि के प्राय: तीन-चोथाई भाग को रैयतों को दे दिया गया । . इसके 
परिमाणस्वरूप किसानों को आय में पर्याप्त वृद्धि तथा जमींदारों की आय में कमी हुई। साथ ही, 
सैनिक शासन ने युद्धकालीन श्रम-सन्नियमों को समाप्त कर श्रमिकों के संगठन को प्रोत्साहित 
किया । इससे पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित अर्थ-व्यवस्था विकसित हुई जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 
विकास के कार्य में सहयोग प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ । 
युद्धोत्तर काल में श्रमिकों तथा किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि के कारण आंतरिक बाजार 
- का पूरा-पूरा विस्तार हुआ। इससे युद्धोत्तरकालीन पुननिर्माण को पर्याप्त बल मिला । किन्तु 
बस्तुओं के अभाव में आन्तरिक बाजार के विस्तार से मूल्य-तळ में वृद्धि की प्रबृत्ति हष्टिगोचर 
होने लगी । इस मुद्रा-स्फीति से आथिक विकास को परोक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला। वस्तुओं के 
अभाव तथा मुद्रा-स्फीति के चलते बलात बचत के परिणामस्वरूप पू'जी-निर्माण के कायं में बहुत 
सहायता मिली ।949-50 ई० में सैनिक शासन द्वारा मुद्रास्फीति विरोधी नीति का अनुकरण 
क्या जाने लगा, किन्तु कोरियाई युद्ध के चलते ]95! ई० तक जापान में मुद्रा-स्फीति की स्थिति 
बनी रही । - 

(4) तकनीकी प्रगति (‘Technological inno४ati005) :--युद्धोत्तर काल के प्रारंभ 
में जापान में तकनीक के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई, किन्तु ।955 से ।959 के बीच तकनीक ;के 
क्षेत्र में तीब्र गति से प्रगति प्रारम्भ हुई। {The period from I955-956 was an age 
of unprecedented technological innovation.) औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में नये-नये 
तरीकों को अपनाने से उत्पादन में बहुत अभिक वृद्धि हुई । जायबत्सू के विघटन तथा एकाधिकार 
विरोधी नियमों से तकनीकी प्रगति को और भी बल मिला । तकनीकी प्रगति के कारण जापान में _ 
सभी प्रमुख उद्योगों, इस्पात के निर्माण, यंत्र-निर्माण उद्योग, सूत्नी-वस्त्र, पेट्रोटससायन तथा विदत | 
सम्बन्धी उद्योग में आशातीत वृद्धि हुई। | ः TE 


(5) श्रम-शक्षति (72७०५ 7०४८८) :--साधारणतया अन्य परिस्थितियों के समान रहने EE 


पर श्रम-शक्ति की अधिकता से विकास की उच्च दर को प्राप्त करने की सम्भावना 
है । इसका प्रधान कारण यह है कि अपेक्षाकृत निम्न मजदूरी एवं बाहर से 
तकनीक के परिणामस्वरूप मूल्य-तल कम रहता है जिससे निर्यात के विस्तार में प्रोत्साहन 
है । इसके विपरीत श्रम-शक्ति के अभाव वाली अथ-व्यवस्था में लागत में वृद्धि एवं भुगतान 
की विषमता के परिणामस्वरूप आथिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। 
म० रा० भआा० वि०--6 4३ 
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' ` युद्धोत्तर काल में जापान की श्रमशक्ति में युद्ध के पूर्व की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बृद्ध 
हुई। नल समय में निर्माण उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक जनसंख्या कृषि-क्षेत्र से प्राप्त हुई 


नियुक्त-भ्रमिकों के अनुपात में परिवर्त्तन (प्रतिशत) 


वर्ष प्राथमिक उद्योग द्वितीयक उद्योग तृतीयक उद्योग 
` ]955 40°2 24°0 कद 35-8 

I960 325 ॒ 27:8 . 39-7. 

I965 25-5 3I:6: ‘+ 42:9 

I969 I8:8 35:0 . 46:2 

(6) सरकारी सहायता (Government aq) : काल में जापान की सरकार 


एक Reconstruction Finance Bank की स्थापना की गयी, किन्तु ।949 ई० में इस बेंक 
ने कार्य करना स्थगित कर दिया । इस बैंक ने उद्योग-धन्धों के लिए पूजी प्रदान करने में 


येन ऋण के रूप में दिया जिसका 36 प्रतिशत कोयला खान उद्योग, ।7 प्रतिशत विद्य त्‌-शक्ति 
उद्योग तथा 9-6 प्रतिशत जहाजरानी उद्योग को दिया गया था । संयुक्त राज्य- अमेरिका की 
सहायता ने भी जापान के आथिक विकास के कार्य में यथोचित सहयोग प्रदान किया । जून्‌, 95 
ई० तक संयुक्त राज्य ने आथिक सहायता के रूप में जापान को 2 बिलियन डॉलर दिया था जिसने 
'्राथिक व्यवस्था के पुन निर्माण एवं सहायता में बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया । 

_ ` आधिक विकास के कार्य में जापान की सरकार ने'अपनी कर-नीति के द्वारा भी सहायता 
प्रदान की । इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कई महत्त्वपूर्ण कोयं किये गये जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय - 


बिसांबट व्यय (mcpreciation ९०४४) आदि. के शुद्ध मूल्य में कमी की आशा की जाती थी, 
अतएव सरकार के ।950-5] तथा !953 ई० में साधनों के पुन्‌मु'ल्यन की व्यवस्था की | किन्तु 

ब गम्‌'ल्यन स्वैच्छिक थां, अतएव इससे मुख्यतः बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ हुआ। (¡) 

शेष घिसावट कीं व्यवस्था ( Extraordinary depreciation System) :--औद्योगिक 
संस्थानों के आधुनिक्रीकरण एवं विनियोग को बढ़ाने के लिए व्यवसायियों के स्थायी साधनों के 
अग्रिम घिसावट की व्यवस्था की गयी। उदाहरण के लिए, यंत्र एवं सामुद्रिक जहाजों के. लिए 3 
वर्षों में 50 प्रतिशत अधिक बिसावट की व्यवस्था की गगरी । इससे अथ-व्यवस्था के द्र तगति से 
विकास की आशा की गयी थी । किन्तु इस प्रकार की सुविधा से भी मुख्यतः बड़े-बड़े व्यवसायियों 


lation Reserves, Retirement 
allowance Reseres इत्यादि । इससे व्यावसायिक संस्थाओं के पू'जीगत साधनों में बहुत अधिक ' 
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(ख) दीर्घकालीन तत्त्व (.०॥४ ६८7० 7780६०7७) :--युद्धोत्तर काल में जापान के 
द्र तगति से आथिक विकास में कुछ दीघंकालीन तत्त्वों ने भी सहयोग प्रदाने किया। इनमें निम्नां- 
कित विशेष रूप से उल्लेखनीय थे :--- 

(!) वित्तीय ढाँचा एवं विनियोग-सम्बन्धी आचरण (Financial structure and ° 
investment behai0Ur) :--युद्धोत्तर काल में जापान के द्र्‌ तगति से आथिक विकासे के 
कारणों में वहाँ के व्यवसाथियों में अधिक विनियोग करने की प्रबृत्ति की प्रधानता थी। यह्‌ 
सर्वंविदित है कि जापानी व्यवसायी विनियोग करने के मामले में बहुत प्रबळ है। अन्य देशों - 
के व्यवसायियों की तुलना में अपने व्यवसाय के विस्तार में ये सदा अधिक मात्रा में विनियोग 
करने के लिए तैयार-रहते हैं। ये केवल अपने लाभ से ही विनियोग नहीं. करते वरनू ये बैंक से 
भी यदाकदा कर्ज लेकर विनियोग बढ़ाते हैं। जापान के व्यावसायिक वेक भी स्थायी साधनों 
तथा यन्त्रों के विनियोग में अपनी रकम सदा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। यह बात अन्य देशों 
के व्यावसायिक वेंक्ों के साथ नहीं पायी जाती है । युद्धोत्तर काल में तो जापान में विनियोग की 
प्रवृत्ति को Reconstruction Finance Bank, Counterpart Fuhd Account एवं 
Japan Development Bank - आदि से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार के 
विनियोग को अन्ततः बेंक ऑफ जापान (57 ०£ ]2६7) से सहायता मिळती है । इस प्रकार 
जापान के द्र.तगति से आर्थिक विकास में वहाँ के वित्तीय ढाँचे एवं विनियोग-सम्बन्धी आचरण से 
भी बहुत अधिक सहायता भ्रासत हुई। ` [_„ ) 

(2) आर्थिक व्यवस्था की दोहरी प्रकृति एवं- निर्यात विकास को क्षमता (D2 Structure 
and Export growth-potential).:—जापान की अर्थ-व्यवस्था इस अर्थ में दोहरी प्रकृति की 
है कि इसमें बड़े पेमाने के उद्योगों के साथ-साथ अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में लघु एवं 
मध्यम आकार के उद्योग अधिक मात्रा में हैं। इस प्रकार की बात अन्य औद्योगिक राष्ट्रों में इसलिए 
नहीं पायी जाती है कि उनका आथिक विकास दीर्घकाल में हुआ है । किन्तु एक नया विकसित 
राष्ट्र थोड़े ही समय में अत्यन्त विकसित तकनीक को अपना लेता है जिसे विकसित राष्ट्रों को पता 
लगाने तथा अपनाने में सैकड़ों वर्ष का समय लगा था । इससे इनमें निम्न आय के साथ-साथ 
उच्च तकनीक का स्तर भी पाया जाता-है जिसंसे मूल्य-तरू भी कम रहता है तथा निर्यात की 
संभावनाएं अधिक पायी. जाती हैं | जापान के साथ भी यही वात हुई । लगभग ।920 केः बाद बड़े 
एवं लघु उद्योगों के बीच मजदूरों में अन्तर स्पष्ट होने लगा । किन्तु इसी समय से भारो उद्योगों का 
भी विकास प्रारम्भ हुआ । ।920 से !93! के बीच वाळे समय में जब मूल्य-तळ में बहुत अधिक 
ह्लास हुआ तो मजदूरों की मजदूरी में भी कमी की प्रवृत्ति दीख पड़ने लगी । किन्तुःभरी एंव 
रासायनिक उद्योगों तथा बड़े-बड़े व्यवसायों में कुशल श्रमिकों का अभाव था। अतएव कुशल 
श्रमिकों को रखने के लिए इन उद्योगपतियों ने “जीवन भर के रोजगार” (४66 ployment) 
तथा वरीयता के अनुसार तनख्वाह (22 9४ ५८॥।०7।(४) के तरीकों को अपनाया । इससे कुशल 
मजदूरों की मजदूरी में 920 से !93! के बीच में कोई कमी नहीं हुई । 2 $ 

` ]990 से ।93] के बीच के संकट में जापान के कई बेंक फेल कर गये न -9]9 ई० में 
जापान में बेंकों की संख्या 2069 से घटकर 982 में 663 हो गयी । इसके वरूपः बेक के 
ऋण छोटे-छोटे व्यवसायों की अपेक्षा बड़े-बड़े व्यवसायों को दिये जाने लगे । इससे भी. आथिक 

विकास में बहुत अधिक सहायता प्रास्त हुई ।' [ 225 अ 
(3) उच्च बचत अनुपात ( High Saving Ratio ) :--जापान में बचत. का: अनुपात | 


भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ऊँचा था । ]959 ई में कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से जापानमें | 
54.6 प्रतिशत वैयक्तिक उपभोग व्यय था जो संयुक्त राज्य के 82-! प्रतिशत, ब्रिठेत के 83:2 ` | 


प्रतिशत तथा पश्चिमी जमंनी के 72:3 प्रतिशत की तुलना में बहुत ही कम था । साथ 

की जाने योग्य वैयवितिक आय में से जापान में व्यक्तिगत बचत !8:5 प्रतिशत थी जो. 

अमेरिका के 7:6 प्रतिशत तथा ब्रिटेन के 5:0 प्रतिशत की तुलना में निश्चय ही: 

उच्च बचत अनुपात से उच्च विनियोग की दर कां अन्दाजा लगाया,जा सकता _ 

में, उच्च वैयक्तिक बचत ने उच्च विनियोग की दर के द्वारा द्रुतगति 

सम्भव बनाया । कम पक कः. 
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उच्च आथिक विकास की दर का भविष्य 
(Future of the High Rate of Economic Growth) 


इस प्रकार युद्धोत्तर काल में जापान का तीव्र गति से आथिक विकास एक योर इसके 

वित्तीय ढाँचे, दुहरा संगठन, उच्च बचत अनुपात तथा निर्यात में वृद्धि जैसे दीघंकाळीन एवं 

संचरणात्मक कारणों तथा दूसरी ओर पुनर्वास-सम्बन्धी कारण आन्तरिक बाजार का विस्तार, 

` सैनिक खर्च में अत्यधिक कमी तथा सरकार द्वारा पू जी-निर्माण को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न 

उपायों को अपनाने का परिणाम था । अब प्रश्न यह्‌ है कि जापान का यह द्र तगति से आर्थिक 
विकास कब तक चलेगा ? | 


यदि निकट भविष्य में अणु शक्ति का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जायगा तो 
भविष्य में निम्नांकित कारणों से आश्रि विकास की गति मन्द पड़ सकती है : प्रथमतः, तो 
युद्धोत्तर काल में जन्म-दर में जो अत्यधिक बृद्धि हुई थी, उसमें अब कमी आ गयी है जिससे 


जाने से धीमी पड़ जायगी । जब जापान तकनीक के सम्बन्ध में पश्चिमी देशों. की बराबरी कर 
लेगा, तो आथिक विकास की दर में निश्चय ही कमी हो जायगी । किन्तु, फिर भी यदि जापान 
विदेशी बाजार में अपनी प्रतियोगात्मक शक्ति में वृद्धि कर लेगा अथवा अणु-शक्ति का प्रयोग किया 
जाने लगेगा तो आथिक विकास का, वर्तमान गति के मन्दं पड़ने की निकट भविष्य में कोई 


दस वर्षीय योजना (796-70) 


(Ten Years Economic Plan) 


इस प्रकार जापान की अथ्यवस्था में पिछले कुछ वर्षो में तीब्रगति से वृद्धि हुई है। वृद्धि 
का यह क्रम आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। विकास की यह प्रक्रिया अर्थ-व्यवस्था के मूल 
में परिवत्त॑न के द्वारा प्रास हुई है । पिछले कुछ वर्षों में जापान के औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्व- 
पुणं परिवत्तंन हो रहा है। इस परिवत्तंन का सम्बन्ध उद्योग-घन्धों के क्षेत्र में श्रम-प्रधान उपायों 


, रेडियो तथा कैमरा इत्यादि का 
निर्माण करता है । देश के विभिन्न शहरों को मिलाने चाली सड़कें जो तेज भागने वाली मोटर 


ना ला स हैं, और वे 2 जहाँ पर न की नयनाभिराम पंितयाँ, क्रिया तथा 
जाधु नक ढंग की इमारतें, वह दृश्य को शोभा बढ़ा रही हैं। ये सब देश में हु 
परिवर्तनों का परिचय देती हैं।.. £ a 
` आधुनिक जापान की आथिक नीति का सार “स्थायित्व के साथ-साथ विकास? ( Growth 
with 3०0६ ) है । इस व्यापक आशिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 96] इ० में 
जापान ने आथिक विकास के लिए एक दस-वर्षीय योजना ( Ten Year Econmic Plan 
 !96]-70 ) की घोषणा की, जिसका भधान उद्देश्य दस वर्षों में कुछ राष्ट्रीय उत्पत्ति ( 57055 
National Product ) को इंगुना करना है। इस योजना के अनुसार राष्ट्रीय आय को 7970 
ई० तक 6 म, येन अथवा 72000 मिलियन डाळर करना है। इस योजना के 
अन्तर्गत = ० च ]0:7 प्रतिशत ओसत विकास के उत्‌ 
निवासियों के जीवन-स्तर में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है । pn pt 0008, 
, इतना अधिक विकास के बावजद जापान में थोक मूल्य विश्व में सबसे अधिक स्थिर रहे 
ह र \ १+ ओर उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में इस अवधि में अत्यधिक वृद्धि ( 960-64 
Fe . * बीच शहरो क्षेत्रों में 6:4 प्रतिशत )-हई है । कृषि तथा रूघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों 
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का विकास भी योजना में अपेक्षित दर से नहीं हो रहा है। साथ ही, निर्यात की अपेक्षा आयात 
में अत्यधिक वृद्धि के कारण व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो गया है । इन कारणों से दीघंकालीन 
नियोजन में परिवत्तंन की आवश्यकता .पड़ी, अतएव जनवरी, !965 ई० में ।964-62 ई० के 
लिए एक पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गयी। इनके निम्नांकित दो प्रधान उद्देय' हैं-- 
विदेशी व्यापार के भुगतान को संतुलित बनाना तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को पाँच 
वर्षो में 2-5 प्रतिशत तक सीमित रखना । योजना में पाँच वर्षों में 8-]5 प्रतिशत वाषिक की 
दर से आथिक विकास की आशा की जाती है। साथ ही, !968 ई० तक राष्ट्रीय आय के बढ़- 
च a मिलियन येन, यानी दस-वर्षीय योजना के लक्ष्य से भी अधिक होने की आशा- 
को गयी थी । 


किन्तु इस योजना के कार्यान्वयन के समय से आथिक स्थिति में अत्यन्त महत्वपूणं परि- 
वत्तंन हुआ है । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवत्तंन उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि है जिससे सरकार 
को नये वित्तीय उपायों को अपनाना पड़ रहा है। अतएव जनवरी, ।966 ई० से जापान ने 
अपनी योजनः का भी परित्याग कर दिया तथा इसकी जगह एक नया आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित 
किया जा रहा है। 


विशेष अध्ययन-सूची 
-l, Allen, ७. G, ४ Japan's Economic Recovery. 
2, Ministry of Foreign Affairs : The Japan of Today, 
Questions 


l. Discuss the factors responsible for the rapid economic recovery 
of Japan in the post-war years. 
युद्धोत्तर काल में जापान के द्रुतगति से आथिक पुनरुत्थान के तत्त्वों की व्याइ्या 
कीजिए । , 

2. Critically examine the factors in Japan's economic growth. What 
part does the State play in it ? 


जापान के आथिक विकास के तत्त्वों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । राज्य द्वारा 
इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया है ? 
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